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मत्र हि प्राचीनसम्मतास्त प्रपाठकादिविभागा एव, ते च 
| छु नपस्तकेष यथायथं विन्यस्ता एव। तेनेव क्रमेण चाउत्र प्रक, | 
| रणबन्धश्च विद्यते। प्रकरणानुसारि चेदं भाष्यं मया विधास्यमानं 
| तत्प्रकरणसूची च अन्यसमाक्षौ निमाय संकलिता भवित्री॥ | 
| झोकार्थ-वेद जिस के श्वासबत्‌ हैं और जिसने सम्पूर्ण जगत्‌ के लिये 
' समस्त वेद्‌ दिये हैं उस अविनाशी परमात्मा को में स्तुत करता हूं ॥१॥ 
| योनि से वेदो की ओर रुका हूं इसलिये कहां भूल होजावे तौ भो 
| अपवाद के योग्य नहीं हूं । जसे. कोडे स्वच्छ सागे में चलता हुवा रपट गिरे 
टचे तौ भी निन्दायोग्य नहीं होतां ॥२॥ | 
चारों बेंदों में सामवेद तीसरा है, उस का प्रथम भाग ८ छन्द्ञ्राचिंक ` 
/ है । दूसरा “सहानास्न्याचिंको नास । आर तोसरा “जत्तराचिक नास भाग 
' है। इन में से पहिले छन्द्ञआाचिक नास. भाग में ६ अध्याय हैं । प्रत्येक 
। अध्याय में जितनी दशति और प्रत्येक दुशति में जितने मन्त्र हैं बह सख 
|) ऊपर लिखित चक्र के अनुसार जानो फ 92 OT 
| इस प्रकार छल्दआचिक के छः अच्याय हैं, उत में ६४० छःसी चालीस | 
सन्त्र हैं ॥ ( देखो चक्र ९) | 
| हे जह्दूसरे महानाम्न्याचिंक सें ९० दश सन्त्र हैं ॥ | 
5. क्षीसरे उत्तराचिंक के २२ अध्यायो में ४०२ सूप्त हैं उन में ९२९३ सम्त्र हैं | 
(देखो फे चक्र २) यह सब मिला कर सासवेद को १८७३ ऋचा हुड ` | 
| इसप्रकार सहानाम्न्याचिक के अतिरिक्त २८ अध्याय हुवे । परन्तु साय- | 
| णाचाय्ये ने उत्तराचिंक के ९९ हों अध्याय मानें हैं जो सब सल ग्रन्थों से बे | 
|| सेल हैं ! इन के सत में २० बां आर २१ वां अध्याय मिलाकर एक हो २० खा 
( अध्याय है तथा कन्दुआचिक के ६ सिलाकर सब २७ ही हैं ॥ 
, १ इस सामवेद्‌ संहिता में प्राचीन काल से तौ प्रपाठक अदि विभाग हो | | 
|| समस्त मल पुस्तकों में ठीक २ लिखे हो हें । और उसी क्रस से इस के प्रकरणा । 
ये हुए हैं। तद्नुसार में जो यह भाष्य करू गा सो भी प्रकरणानुसार हाँगा | 
इस के प्रकरणों का एक सूचीपत्र बनाकर यन्य की सम्ताएिं में जोडा जायगा॥ | | ु 


।। गानप्रक्रियातु “ नारदीशिक्षा ”इडविप्रोक्तविधा, गानादयश्व | 
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हन्ति ते च कलिकातादितोलभ्यन्तएव। 
ह. ग ण [ डा ४ 
है न गीतिश्र सायणभाष्यय॒क्तय वाङ्गः थृप्रलार कप स्म पत्‌ £ 
न॑ | | सामवेदपस्तकेष सर्वसुलभेव। अतस्तन्सुद्रणं व्यया वक्य वाह | 
| टफताभाव च पदयताऽत्रमुद्रणोपेक्षा क्रियते । अपर च-मन्त्रार्थ 
| 


AAA 


| | तत्परा ग्रन्या मुद्रिताः 


| 
| एवापयक्तियक्तोनपकारको न्यूनोपकारको प्पकारको वा कुत्रचद्वाष्ये- 
गः | व्यस्ति, बेन वैदिकधर्मेप्रचारक्षतिर्महीयसी प्रातभाति, तानब्निवार- 


३५ | णाव वेष नतनमाष्यकरणोद्योगः । सा च गीतो न विद्यते- 
`` | पतस्तत्र प्रयासोफलकल्पएव । परन्तु दिग्दशनायाईत्र-- अग्न- 
आयाहि वीतय ” इत्यस्यामचि यद्गानं यन्नामक सास, यश्च 
तस्य ऋषिः, तदिदमित्थस्बोध्यम्‌ 
(सामवदीयः प्रथसो मन्त्रः) 


MR २ ३९२ ३ २३ २३ 
“डौ 
` भगत ग्रायाहि वीतये गणानोहव्यदातये । 


“| ९ र रर ३९ २ 


निहोता सत्सि बहिंषि ॥ १॥ 


| . अन्नत्रीण सामानि, आद्यं तृतीयं चेति हे पक्कनामके सामनी 

.. मध्यम तु बाहष्य नाम सान । एषा साखरा नासान ऋषयश्चाषय- | 

ह्मण-ाइतीयखणडारम्भे लिपिळतानि तान यथा- 

श ' पतिनह्य पक्कावभितः कृश्यपरुय बर्हिंष्यम्‌ ” अस्थाय 
मित उभयतः प्रथमतृतीयो गोतमेन ऋषणा ग क | 


i 
hn मध्य चकः करऱयपेन गीतो बर्हिष्यनामा।. 
' तत्र गातमस्याद्यः पक्षी यथा-- 
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ह घ 
छ | ह्‌। i या २३।तेया २इ।नाइ होता सा२ रेत्सा 
३ प्र र ३ 
५ इ। बा २३४ औहोबा । ही २३४ थी ॥ १॥ 
यपस्य मध्यमं बहिष्य यथा 
iu ४र पर ष्ठ १ र्‌ र्‌ प 
(२)अग्न आ याहि वी। तदाइ। गृणानों हव्यदाता। २३ याई । 
१रक 4% २ प्‌ (a टे हे 
नि होता सत्सि बहा २३ इषि। बहा २ इषा २३४ अ! बा। 
२ ११११ 
बही ३ षी २३४५ ॥२॥१॥ 
पनगोतमस्य पकेस्तृतीयो यथान 
४२ प्र ४ ४ तरर रर बर | 
तलत गाया हि।वा% तयाइ। गृणानो हद शा १. ह 
> | © 
३ बे । नि हो गा २१३ ४सा।त्सा२ ३ ४इट्बा३ हां | 
| ५ ३३ | 
२३३४ इषी ६ हा इ ॥३॥१॥ र्ड 
एवं यस्यास्‌चि याचन्त सामान्यर्षेयत्राह्मणायनुसार 
निःखतानि तानि यथाक्रमं बहशोसद्रितेष लिखितंषु च पुस्त 
केषपलभ्यन्त एव । अस्मदीयं पुस्तकं तु नाष्यसाहत बद्रव्यः 
साध्यं यथा न स्यात्तथा करवा सामगातराहितमव सुद्राप्यत । 
यदि च पिपठिषणामुत्कण्ठा रुचिउच विज्ञास्यत ताहे मा | 
ष्यान्ते ऋरग्विज्ञापनपरस्सरं सवेसामसंग्रहःपुथक्‌ सुद्रापायण्यत॥ | | 
_ गानप्रक्रिया का प्रकार वही है जो ” नारदीशिक्षा ` आदि ग्रन्यो में | 
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हि १६११८ परो षता 
आदि से मिलते ही हैं । तथा गीति भी बंगाल एसियाटिक सुसाइठी ह 

i ये सायणभा ष्ययुक्त सासवेद्‌ के पुस्तकों में सब को मिलनी सुगस हो है! 
| हटी उस गीति के छापने में घनव्यय अधिक र तथा कोई विशेष फल 
भी नहीं है इसलिये सम्प्रति हम उसे नहों ढापते हैं। इस के अतिरिक्त यह 
भी है कि गीति अन्यत्र की छपी और हमारी पो ( यदि छापें तौ ) क्षी 
समान ही हों क्योंकि उस में कोई अन्तर नहों है, केवल अन्त्रों कें अथे ही | 
प्रायःअन्य टीकाकारो के किये हुए कहीं युक्तिविरुदु अनुपकारक न्युनोपकारक | 
अथवा हानिकारक हो गये हैं जिन से वैदिक धमे के प्रचार में बड़ी बाचा 
पड़ी हे, ठस के निवारणाथं ही इस नवीन ( परन्त प्राचीन ऋषिसिहा- 
. | न्ताऽत॒कूल ) भाष्य का उंद्योंग है। और उस प्रकार की कोड हानि गीतिम |. 
` | महो हे। इसलिये गति छाप कर ग्रन्थ बड़ा करना निष्फल नहीं तौ उस | 
| के ही लगभग है (समस्त गीतियों के छापने से सल से चार पांच गुणा पाठ 
| बढ़ जाता ) परन्तु निदेशेन (नमना) के लिये यहां सासवेद्‌ के प्रथम मन्त्र | 
८ | मे जो ३ गान निकलते हैं उन्हे हम ने ऊपर संस्कृत में छाप दियः है सो देख 
पचास 
॥ का बेन “आपय FR के द्विती i अ टक नास और ऋषि 
। | हैकि-” प्रथम तृतीय पङ्कं (1 आपन म EE पसार लिख 
| | ष ग्द प्रय तृताय पक्कु नाम बाल हैं उन का ऋषि गोतम हैं, दूसरा 
/ | बहिष्य नामक साम है उस का कश्यप ऋषि है” .. ० 
| इसो प्रकार जिस ऋचा में जि ह 


५ Bi जतने सास आषेयब्राह्मणानसा ले 
22) १) ते ञ्रौ फे सें र ५ निकल 
वे मायः लिखे और छपे पुस्तकों में मिलते ही हैं। पर गा 2 


= रत हि सामवेदे पथग्विधया व्यव- 
तयथा नारदीशिक्षायामू- . 5... 5 00. 2. प्यव 


> 


नदि 9 


AAAS AAA 


अथातः स्वरहा।्ाणां सवेषां वद निश्चयम्‌ । 
उञ्चनीचविरोषाद्धि स्वरान्यत्व प्रवतत (१ ।१) 
स्पष्टस्‌॥ 
तथा च तत्रेव पाणिनिसम्सतानामुदात्तादीनां त्रयाणां म- 

| चये मानविद्यायाः सप्त स्वरा एवं संनिवेशिता 
उदाते निङ्ादगान्धारावनुदात्तत्रषभधेवतो ॥ 
रक | स्वरितप्रभवा होते षड्जमध्यमपञ्चमाः (८1८) 
थोतू-निषादगान्धारो खलु उदात्तान्तगतो । कषभघवता 

ह्यनदाततान्तर्भतो । शोषाखयः षड्जमध्यमपञ्चमाः स्वारत स- 
। निविष्ठाइच ज्ञातव्याः । एवं सप्त स्वराखयाणामन्तभूतास्त च 


~ 
AANA 


IK । तत्रेव 

+ पडजश्व ऋषभश्चैव गान्धारो मध्यमस्तथा । 

ड \ पञ्चमो घेवतश्चैव निषादः सप्तमः स्वरः (२५) 

गर्‌ 

षि एवं संज्ञिता अपि सासत्रेदाथै विशिष्टसंज्ञानिस्तत्रेव सितां 


आजा 
| प्रथमःच हितीयइ्च तृतीयोऽथ चतुर्थकः । 
| 


हैं मन्द्रः क्रष्टोह्मतिस्वारएतान्कुवेन्ति सामगाः (919३) 
कर अर्थात्‌ मध्यमादिसप्तानां प्रथम-द्तीय-हूताय-चतु 4 
या | | मन्द्र-क्रष्टा- 5तिस्वारशब्दैरत्र व्यवहारः । सच तत्रेव यथा-- 


| . यः सामगानां प्रथमः सवणासंध्यमः स्वरः । 
> योहितीयः सगान्धारस्तृतीयस्त्वषभः स्मृतः (9३19) 
| | यो शि सत पवन सवक (२1९) चतुर्थः घड्ज इत्याहुः पञ्चमा धेवतो भवत्‌ । | 
षष्ठो निषादोविज्ञेयः सप्तमः पञ्चमः स्मृतः (१३ । २) 
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स = आ भाष्यस्य 
ड्ड ६ So 


Wie -गान्धारः। ३=ऋषभः। ४=षड्जः। | 


| ५-मन््रोयैवतो वा। ६=कृष्ठोनिषादो वा। ७=पश्चसोऽतिस्वारोचा। 


| तत्रैव षडजादिस्वराणां नामाथोश्व यथा 
पी । | उ «नासाकण्ठमरस्तालुजिद्वादन्तारचसा त | 
|  पडमिःसंजायते यस्मातस्मात्पड्जइतिस्मृतः (५७) 
वायः समत्थितोनाभेः कण्ठशीषेसमाहतः । 
। नदत्यपभवद्यस्मातस्माटषभ उच्यते (५॥ <) 
| | चायुः समुत्यितोनाभेः कण्ठशषसमाहतः । 
 _ नासागन्धावहः पण्योगान्धारस्तेन हेतुना (५ । ९) 
वायुः समुत्यितोनाभेरुरोढ्नदि समाहतः । 
__ नाभिंप्राप्तोमहानादी मध्यमत्वं समश्नुते (५।१०) 
वायुः समुत्थितोनाभेरुरोद्ृत्कण्ठशिराहत | 
` पश्चस्थानोत्थितस्यास्य . पञ्चमत्वं विधी यते (५।११) 
_अतिसन्धीयते यस्मादेतान्पूर्वोत्थितान्स्वरान्‌। 
तस्मादस्य स्वरस्यापि धेवतत्वं विधीयते (५१७) 
| ही सधी निषादान्तं खरा यस्मान्नेषादस्तेन हेतना । 
्राभभवत्यषयदा।देत्योऽस्य देवतम्‌ (५।१८) 
वद्याप्रप्लुना तु सवव “ नारदीशिक्षा ” ऽन्ये च 
वेबाधादयो” ग्रन्था अध्येतव्याः ॥ 


क प सामवेद में निराले ढंग से है जेसा कि 
द्र "(श्लोक संस्कृत भाष्य पृष्ठ ७८ में देखो) 


 सबस्वरशास्तरों का वेद्‌ निश्चय (वणन करते हैं क्योंकि) कच | 
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SN में भद्‌ प्रदत्त ह्रो ता है ( ९ \ १ ) > 


(पाणिनि के नाने हुए ददात्तादि ३ स्वरं 
गकार निवेशित किये हैं। जेसे- `| 


चु 


ह ॥ « 
2 NNN 
JD सें निषाद और गान्धार, अनुदात्त में ऋषभ और चैवत, तथा 
स्वरित में षडूज मध्यम और पञ्चून उपजे हैं (८1८) 
इस प्रकार 9 स्वर, ३ के भीतर आगये हैं । आर वे बहीं:- 
“बडज ऋषभ गान्धार मध्यम पञ्चुस घेवत और निषाद्‌ 3 वां स्वर है (२५) 
दस प्रकार नाम रखकर भी सामवेद के लिये विशेष 'संज्ञाओं से बोले जाते 
हैं जैसा कि वहीं कहा है किः हे तट 
“९ प्रथम २ द्वितीय ३ तृतोय ४ चतुर्थ ९मन्द्र ६ ऋष्ट ओर. 9 अतिस्वार 
इन्हें सामग लोग उच्चारते हैं । (११२) ६३ हू वह 
अर्थात्‌ मध्यमादि 9 स्वरों के गान में ये विशेष नाम हैं जसा किव 
फिर लिखा हे कि-ः 
« जो सासगों का प्रथम स्वर है वह वेणु का मध्यम नानक है।जो 
द्वितीय है वह गान्घार । और तृतीय ऋषभ को भानः है । i को षड्ज 
कहते हैं। पञ्चम चैवत है ! षष्ठ निषाद्‌ जानना चाहिये । और सप्त का 


| नास पञ्चुस है । (९३ । २)” 
| | इस प्रकार १-सध्यस २=्गान्थार। ३= 
' चेत । ईल्क्कष्ट वा निषाद । ऽ=पञ्चुम वा अतिस्वार है ॥ 
इसी नारदीशिक्षा में षड्जादि स्वरों के नासाथं. सो लिखे हैं कि: 
| «नासिका कणठ उरः तालु जिह आर दान्त इन छः से उत्पन्न होता है 
इस कारण षडज कहाता है (९1७) । नाभि से उठा वायु, कण्ठ आर शोष से | 
| टक्राया हुवा ऋषभ (बैल) की नांदे नादता हे इस कारण मच कहा 
है (१॥८) | नाभि से उठा वायु, कणठ और शीषं से टकराया हुवा ना 
। | में पवित्र गन्ध को लाने वाला हे इस हेतु गान्धार है (३। ९) । नाभि से 
चाय उरः और हदय में टकराया हुवा ( सध्य) नाभि को प्राप्त हुवा वह 
| सडानाद्‌ सच्यमत्व को प्राप्त होता हे (९॥ ९०) । ख ९ नामि से उठा हक 
५ और २ उरः ३ हृदय ४कएठ और ५ शीषे से टकराया हुवा होता है इस लि 
इस ५ स्यानो से उत्पन्न होने बाले को पञ्जुमत्व किया जाता हे (५ है के १) । 
इन पव उठे हुवे स्व रों को अ्रतिसन्यान करता है इसलिये इस स्वर क se 
| तत्व किया गया है (३। १9) । जिस कारण इस (निषाद) से सब सा ठ 
-- जाते (दब जाते) हैं इस से यह निषाद है इत्यादि” (गारो १९ 


ऋषम । ऐस्पंड्ज । फन्सन्द्र वा 


१ 
हँ 
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। तवा “(१ विवो व” भा | 
परत्रिहास्मामिस्त्वर्थावगमायादाचादेय एव भदा 1वज्ञा- | 


पवितव्याः। अन्यथा- 
दुर जुद्धः स्व तोज 7 बो. वा 


अगाउकारायरेस्दाताहिस्रेग वोषभाग्भिरयान्तर जाय- | 
ते यवा- इतरत्र: इत्य'स्मन्पर, तत्पुरुष समास -इन्त्रस्य | 
शत्रः = इन्द्रशत्र:। इत्यन्तो दात्ता भवात समासस्य ६।१।२२ ३ 
पाणि० । बइत्रीहो तृ इन्द्रात्र स्य सः = इन्बरदात्रुः। अत्र हि 
“बहुप्रीही प्रकत्या पूर्वपदम्‌” ६२१ पाणि ०इत्यने नान्तोदात्त.- | 
बाध्यते पगदप्ररुतिस्रररव विधोयते । तेन च द्र शब्द आया" | 
तंभवलि । एवं तःपह्षे-उ-द्ात्रः इस्यज्ञाय मागे $यमर्थोजा- | 


निग्याप्रयक्तो न लमथमाह ॥ 


यत्े=उच््र्य तपस्य शत्र: झात.येता. नाशकूयों मेघः । स-।. 
चातस्त । न हि मान सयोलागायिय हाक्यः । बते हिसः | 
माते त-उन्त्रशत्रः इव्यचाय्नेभागेज्योय भवति-इःदरः शत्रुः | 
शातायिता नार ६त्व लोयमिन्द्ररात्रमंवः। अयमेव च निर्दोषो 
इथे: । एवं सरे ज्ञात र्य ज्ञातोऽज्ञाते चाऽज्ञातोभवति ॥ | 


Sia तो अये समझने के लिये यहां केल उदात्तादि स्वर हो। 
“जब शब्द में बण का दोष वा स्वर का दोष हो जाता हे तब। 


जि । 
वह शब्द जल के लिये बाला गया हे उस ठोक) परे को नहीं कहता जैसे स्वर- | 


दोष- न्द्रा ११ | षद्‌ मे 
तत्श्त्ृष सम ८४ उस्य | 
ऐवा अन्तोदात्त प्रयोग होता है पस “इन्ट्रस्थ श तरुः इन्दर तरुः” | 


| ॥ (११ 


| | यह अर्थ असम्भ | है ज्यों कि कृत्र जो संघ हे बह इन्द्र--सूय्य के माथ लड़ कर 
„| सरय्ये को काट नहीं सक्ता किन्तु स्वयं हो कट कर वंत है इसलिये बउुत्रीह 
|| भसास हो ठीक है जिस में यह अर्थ होता हे कि “इन्द्र भय्ये है काटने वाला 
|| जित्त क? बह सेव इन्द्रशत्र पद्‌ का वाच्य हे । परन्त यह ठोक अर्थ तभी हो 
| | सक्का है जब (के कोई बोलने वाला बहुत्रोहि समास वाले स्वर मे उच्चारण 
करे । और यदि स्त्र का'ज्ञान न हो ओर इस कारण तत्पुरुषतनास याले 
'|| स्वर से बोल देडे तौ वही असम्भव अनर्थं आवेग जो ऊपर लिखा गया ॥ 
| एकस्यामेवर्चि यत्सक्त समाप्यते तदेकर्दम्‌ इत्युच्यते। ह॒ 

योऋचोस्त “प्रगाथः” इत्यच्यत। त्सिणामचाच त्मा इ- 
1९. | त्यच्यते । एवं चतुक् दम्‌ । परम । पदऋव्म्‌। रुप्तप्म्‌ इः 
त्यादयः पगाचायंव्यवद्धताः संज्ञा विज्ञातव्याः ॥ 

जो सक्त एफ हो कऋता में मसाप्तहोता है उसे “ एउ चे" वाहते हैं फोर 
| | दो ऋचा ं में पणे होने बाले को” प्रगाथ ” कहते हैं । तीन ऋण बाले 
|| को ” तृच? । ४व/ले को “ चतुऋं ” इसी प्रकार पञ्चुचे, षडूच, म्सषे इत्यादिः | 
|| संज्ञा जानो, जिन का पूर्व आचाये लोग व्यवहार करते रहे हैं ॥ 


1 
1 


. यद्यपि ऋषि-३वता-छन्दांसि प्रतिमन्त्र तत्र तत्र वज्ञापांय - 
ध्यग्ते तथाप्यत्र सप्तव्ठन्दांसि सप्ताइतिच्छन्दांसि सप्त विच्छ- | 
न्दांसि च यंत्संख्याकाक्षरात्मका!न भव.न्त तान्नदश्यंत्त ॥ kl 

तत्र सप्तच्छन्दा सि यथा- 
० १ चतविंशत्यक्षरा गायत्री ।२ अष्टाविशत्यक्षरा उण्णिक्‌। ३. 
दात्रिशदक्षराऽनष्टप । ४ षटत्रिंशदक्षरा बृहत ।५चत्वास्दादक्षरा 
पडक्तिः । ६ चतरदवत्वारिशदक्षेरा त्रिठुप्‌। ७ अष्टदत्वाररिशादक्षिरा | 
=| जगतो ॥ | 


£ २०८२ चे 


सप्ताउतिचछन्दासि यथा- 


१ दिप ञ्चाशदक्षराऽतिजगती । २ पटपद्थारुदक्षरा दांवरी 1 | 


,परन् | दे षष्यक्षरापतिशाकरी। ४ चतःषष्टयक्षराछिः। ५, अष्ठषष्टयक्षरा! 
f मळत ८ वनमा वन्न 
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| (२२ १० . कर | 
(लः ६ हिसप्तत्यक्षरा घतिः। ७ षट्सप्तत्यक्षराडतधात: ॥ 
सपत विच्छन्दांसि यथा ` 

ye यक्षरा कतिः । २ चतुरशीत्यक्षरां प्रकातेः । ३ 


ह बे 
[त त्र 
10 
ए 
|, | व्कतिरचेति । तथा हि- i 
त | । “गावा वसवः ३ इत्यारभ्य, चतुःगतमुत्कृति”” ४।१। || 
E | प्री 
14 ङ्‌ | 


 भेदारच तत्रेव पिङ्गले द्रष्टव्याः ॥ | 
| | यद्यपि जिस मन्त्र का जो ऋषि देवता और छन्द होगा वह प्रतिमन्त्र || 
| के ऊपर वहां २ लिखा जायगा तथापि यहां केवल यह दिखलाया जाता है | | 
| ला 9 इन्दों ७ अतिच्डम्दों और 9 विच्छन्दों में से किस २ में कितने २ | | 


| 


अर होते हैं। जैसें- 
॥ | ba १:३४ अक्षर को गायत्री । ३-२८ अक्षर की उष्णिक्‌ । ३-३२ अक्षर की 
-३६की बहती । ५-४० को पहि । ६-४४ को त्रिष्टप । ५-४८ को 
RR हुवे ॥ और ९-५२ अक्षर की अतिजगती । २-५६. की 
अतिशक्षरी । ४-६४ को अष्टि । ४-६८ की अत्यष्टि । ६-9२ 
ह ६ की अतिधृति । ये 3 अतिच्छन्द हुवे ॥ तथा १-८० अक्षर ॥ 
८४ की प्रकृति । ३-८८ की आकृति । ४-९२ की विकृति । ५ | I 


॥ ६-१०० को अतिकृति। ७- भदो दई 
. क मा अत १०४ को उत्कृति । ये 9 बिच्डन्द 


१ डे 1 इसूत्र) से तल 
1 निकर त है अ; 


मुत्कृतिः (४॥ १)“परय्येन्त |; 


नय ब्राह्मणानि यथा. 


क 
| 


MISES Ser aT FF rs 
iT = 


उपोद्घातः ॥ १३ । 


MR  ... 7 कावा 

| (४) आर्षेयं (५) देवताध्यायं (६) भवेदुपनिषत्ततः ॥ 

$ (७) संहितो पनिष (८) द्वं शो ग्रन्था भ्रष्टाबितीरिताः ॥ २॥ 

तत्र चतर्थपश्चमब्राह्मणानुसारीणि ऋषिदेवताच्छन्दासि 
[ध्याने । मन्त्रत्राह्मण . सव. सस्कारमन्त्राःपार्ठताः । वहा- | 

ब्राह्मणे च ब्रह्मण आरभ्य सामगानामनक्रमोवंहाइति यावत्‌ । | 

एवमन्यंष्वाप सामवद यित्राह्मणप नास्त राश्याहाशएा मला- 

| क्षर्याख्याविधायको 5श सन 

| सामवेद के उपव्याख्यान रूप ८ ब्राह्मण ग्रन्थ हैं. उम के नाम ये हें-९-. | 

| प्रौढ़ वा ताण्डयमहाव्राक्तःण २-षड्विंश .३-सासविधान ४-आषंय ४-देवता- | 

| च्याय ६-उपनिषद्‌ ऽ-संहितोपनिषद्‌ वा मन्त्रब्राह्मण । ८-वश । इन में से | । 

| चौथे और पांचवे ब्राह्मणों के अनसार सामवेद 'के.क्रषि देवता भोर छन्द ` | 

जानने चाहिये। सन्त्रन्रात्तण में सब संस्कारों के मन्त्र पढ़े हैं । बंश ब्राह्मण | 

में ब्रह्मा से आरमभ करके सासंगों को खंशावलीःका वर्णन है.। इसो प्रकार | 

"अन्य ब्राह्मणों में भी प्रायश्चित्त प्रयोगादि का हो वणन हैं किन्त मूल सांस- | 
वेद्‌ के अक्षरों की व्याख्या का अंश विशेष कर नही हैं। इसलिये इस भाष्य | 


तें उन २ ब्राह्मण ग्रन्यो के प्रभाणों को आवश्यकता प्रायः नहीं है ॥ 
भाष्यकार-तलसीरास स्वामी 


७ i 
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ओइम्‌ | 


| चच | } be 
हि नि 
वना प्रक्रणशोमन्त्राथोऽभिधोयत । आस्मञ्छन्दआ- 


बिके आग्नेयमैन् पावमानं चेति पवत्रय तत्राद्य आग्नेयनाज्ने | (३ 
जुदैशोचरशत ११४ मन्त्रात्मके पर्वणि काण्डे वा विशेषेणा- | छ 


ऽग्निवण्येते- | पः 


अथाग्नेयं पर्व काण्डं वा कि 
त्त | $ | स्त 
प्रथमे प्रपाठके-प्रथमाद्वः ॥ ग 


( प्रथमाध्याये-प्रथमा दहातिः ) 
अग्न साया हीत्यस्य भरद्वाज % ऋषिः । जग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ | 
ERR NR: RR ३ २.३. १ 

भग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य- 

२ १ ररर ३ 

दातये । नि होता सत्सि बहिषे ॥१॥ 
| पदपाठः सत्रिभत्तपडू:-अग्ने सं०। आयाहि जि 
॥ | है क्रिश। बोतये ४। गृणानः १। 
|. | इव्यदातये ४ । नि अ०। | होता ९ । सिम क्रि) । बिधि ७ ॥ 
`| _ जान्वतपदाथः-हे (अग्ने) प्रकाशमय ! (वीतये) वी, गति | ३ 
411 bo त 
॥ | न्त्यिलनखादनेधु-इति:वीधातोः-मन्त्रेत्देषपदमन | = 


(०० I ७ 
| विद्भुगीरा उदास: । पा० ३।३।९ ६।.इति क्तिन्प्रत्यये रुपम । 


| का 

| आका हव्यखादनाय वा (आयाहि), क्रिंभत (ग्रणार:) 
| | हि मत्यय इन (होता ) : ॥ व्यत्ययेन कर्मणि केतृपत्ययः इनच्‌ । ( होता ) 
र वाजस्या कस्य भरगाद्धरद्वाज 
भरद्वाज? नाम ॥ नि] x 


क्र 


इति स.थयं सञन्ञा=भ्रक्नके भरणा से | नु 
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ह न्द्ञ्राचिंके- 


| हृव्यय थानां दाता यहीता चा (बर्हिषि) यज्ञे ( नि, सत्सि) 
$निपीद | किमयपम-( हव्यदातये ) देवेभ्य. हव्यदानाय हव्य- : 
./ प्रापणाय ॥ 
| एवेविवेष मन्त्रय “अग्ने” इत्यादि सम्बोधनपदं दृष्ट के- 


> 
७. ~ 


चिञ्छ इन्ते-यरेंघु प्रयोध्चेतनानां संबुद्ध्या प्रयोगो हृश्यंत स 
किंडेतुकः ? हाते । उच्यते निरुक्तेनाउत्र-“ ताखिविधाक्रच 
` | पराक्षक्रणाः प्रत्यक्षकता आध्यात्मिकयश्व ” देवतकाण्डे ७ 
ध्याये १ खणडे । तत्रेव च द्वितीये खण्डे- अथ प्रत्यक्षकता 
व्यमपउजय गास्तभिति चेतेत सवेनान्ना ” । अतएव वेदेष्व5- 
ग्व्याइ य: प्र ता देवा सब्य नप व्यप्रय,गेः सम्बोध्य च वण्येन्त । 
अथात्‌ वेदिकोय शोलो स्वेत्रागेषपि बोध्या । अयंभावः-अग्नि 
'परपेश्वरो भोतिझो वा भक्तद्दइयेऽग्निकण्डे वा आयाति निहित 

| भवति । कितय--इव्य दात वे=भक्तिफलदानाय. हुतद्रव्यप्रलार- 
| णाय वा। यथा परसेउवरगणकी पनन तव्सवनश्रद्धा जायते तथव 
भोतिकग्न्यादियदार्थगणवर्णनेन तत्तदपयोगएहणश्रद्धाऽपि जा- 
यते, तथासति च सहतोपकारेण भाव्यम्‌ ॥ 
च प्रायः * श्छेषालङ्कारणादद्वय तत्रापि परमाथविषयक 

| इंश्वराथहत मख्य एत्र । तथा च-- सरे वेदा यत्प:मामनन्ति 
इत्यादीनि कठोपतिष (२।१% ) दाइवउनान सगव्छन्त । ` 
वस्ततः प्रहाशाइयो ये दिव्या गुणाः परप्तात्मन्यर्स:सभावन्न व- 
“सन्त त एव ससोममावेन भोतिकेप्वान्याडिष देवष्व'प विद्यन्त 
अत उबर तदो तेया देवत्वम्‌ । अवजव च सवेट्रेवतयदेः पूर्णत्वेन 


क झेजालडूर शब्द्झबलक्षणभ्‌ यच 
सषः स वाक्य एशस्मिन्यत्राउनेकाचंता भवेत्‌ |... 
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न ॥ ९ दशति १ 


RS ललल का NN 
AAAS 


| भौतिका अपि विवक्षिता विज्ञातच्या || य 
एवं सर्वत्र देवतया वर्णनीयः पदार्थे; ऋषिणा तदयानुभवकत्ता 
सत्या तहणवर्णनम्‌, संबुद्ध्या च तत्तत्प्त्यक्षवणेन बाध्य, नहि 
सपैतरेदमग्रे वक्ष्यते ॥ त्रस्वेदैपि (६1१६१०) एवाविधएवाऽविकलः| 
|. पाठः ॥॥ | | 
| ` अज प्रकरणः मन्त्रभाष्य का आरम्भ किया जाता हे ॥ || ल 
1“. इस कन्द्आाचिक नामक सासवेद के प्रथम भाग में ३ पवे हैं १-श्रा | च्च 

| 


| ग्नेय २-ऐन्द्र और ३-पावमान । इन में से पहिले आग्नेय पवे सें ११४ अन्त्र 
हैं जिन में बिशेष कर अग्निपद्वाच्य का वणन है ॥ 
। उस में- | 
प्रथस प्रपाठक का प्रथमार्थं ॥ 
_ (पहिले अंच्याय की पहिली दृशति) र आ 
_ भाषार्थः- (अग्ने) हे प्रकाश के पुञ्ज ! (बीतये) कान्ति प्रक्षेप बा हव्य | द 
| खाने के लिये (आया हि) प्राप्त हूजिये। केने हो तम ? ( शणानः ) ग्तति किये || £ 
| हुवे ओर (होता) हव्य पदार्थों के लेते वाले हो। (बहिषि) यज्ञ में (नि, सत्सि) 
बिराजिये ( हव्यदातये) बाय आदि देवों को हव्य देने=पहुंचाने के लिये ॥ 
इस प्रक्षार क मन्त्रं में “हे अग्ने? इत्यादि सम्बोधन के व्यवहार को देख | ह 
कर कोई लोग शङ्का करते हैं कि “बेदो सें विशेष कर के अचेतन जड़ों का|| - 
सम्बोधन देखा जाता है सो किस कारण ?> 
उत्तर-निरुक्त (अध्याय .9:। खं० १) 
| | १ की ऋचा हैं। १ -परोक्षकृता २-प्रत्यक्षक 
| | निरुक्त (७1 २) में लिखा है कि '-प्रत्यक्षकृता वे हैं जिन में मध्यम परुष का 


र योग है आर ११ 
| 0 त्वम्‌”, इस सबनास स व्यवहार भे रति | 
आदि प्रत्यक्ष देवताओं ( व्यावहारिकी है । इसीलिये वेदों में अ 


में लिखा है कि वेद्‌ में तीन प्रकार 
ता ३-और आध्यात्मिक । फिर उसी 


३५ 


१ जय 


क | 


गतः 


NNN, 


_ 


धः | किया जाता है। ऐसा ही आगे भो सवेत जानो । बार २ न लिखेंगे । तात्पय्ये 
॥ यह है कि- [ 

ज | अग्नि को अर्निकण्ड में बलान! अथोत्‌ आशयान करना चाहय इस 
) || लिये कि होमे हुवे द्रव्यों को बायु आदि सें कैलाव और हुतद्रव्यों को प्र- - 

हि झेप करके फैलाने वा भक्षण करने के लिये। प्र०-वह अग्नि कैला है उ०-जिस 

लः | को स्तुति को जाती है। प्र अग्नि आदि जड़ पदार्थो की स्त॒ति से क्या 

| | फल है? उ० जिस प्रकार परमेश्वर की रूतुति अधाोत्‌ गुणानवाद्‌ करने से उन्न 

| में श्रदु उत्पन्न होती है इसी प्रकार अग्नि आदि जड़ पदार्थों के गुण ब- 


१ दशतिः प्रथसोऽच्यायः ॥ १9 


“| 


98०० Co 


|| णेन करने से उन गुणों के द्वारा उपकार लेने की श्रा उत्पन्न होतो है अ 
्ा-| थाल्‌ होमादि करने का क्या फल है, शिल्पादि में अग्नि क्या कास देता है, 
न्त्र इत्यादि विदित होता है। इसलिये गसकोत्तेन व्यर्थ नहीं । इस मन्त्र का 
।| अग्नि देवता है ज्योत अग्नि का इस में वर्खनसस्तति है। अग्नि शब्द सख्य 
|| करके परसात्सा का वाचक है इसलिये इंश्ररपक्ष के झेषालड्कार वाले अर्थ 
| से यह आशय होगा बिन र 
| हे (अग्ने ) प्रकाशसय ! श्राप हसरे (बहिषि) यज्ञ में अथात ज्ञान- 


cq “० 


{ यज्ञरूप ध्यान में (आयाहि)प्राप्त हूजिये, ( गणानः ) आप रुतत किये हवे 
| हैं, ( होता ) आप सब को सब पदाथों के दाता हैं । (नि, सत्सि) विरा- 
कथे | जिये । किस लिये ? (वीतये ) हृदय में प्रकाश करने के लिये और ( हृव्य- 
तेन) || दातयें) भक्ति का फल देने के लिये ॥ य 2 हि? 
या. वेदों में प्रायः # झ षालङ्कार है जिस से दो अथ होते हैं जिन में से परमाथ 
देख | विषयक देश्वराथे ती सुख्य ही है। क्योंकि कठोपनिषदू (२। १९) में लिखा है क्िः- 
का|| - “ समस्त वेद्‌ जिस पद्‌ का, सब प्रकार से सनन करते हैं बह आकार है 
ओइस्‌ परसात्मा का जाम है। जैसा कि योगशास्त्र में लिखा हे कि “परसात्मा का 
कार | वाचक प्रणव झोङ्कार है (१। २७) ” तौ जब कि अग्नि आदि पदों से परसात्सा 
उसी ' का ग्रहण किया जावे तभी यह ठोक घट सक्ला है कि समस्त वेद परसात्मा 
| का वर्णन करते हैं | वास्तव में प्रकाशादि जो दिव्य गुण हैं सो परमात्मा 


का 

नि | में असीम (बेहहू) भाज से वत्तेसान हैं इस लिये अग्नि आदि पदों का मुख्य 
र्‌ ~ = 

और || अर्थे तौ परमात्मा ही हे परन्तु बे ग्रकाशादि गुण ससीस (इहहवाले) होकर 

की || 5 % झषालड्रार के २ सेद्‌ हैं, शब्दशेष और अर्थझञेष । जिन सें से अथं 


सष वह कहाला है जिस में एक षद्‌ वा वाक्य में अनेक अंथ हों ॥ 


३ 
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_ ७ ->- का pore ज्ल्न्च्च््ु 
२३. 


ऋ० १० में भी ह़ं को त्यों है ॥ है ॥ । 
१ अद्य द्वितीया । ऋष्याद्याः पूववत्‌ ॥ 


73 RIN 
स्वमग्ने यज्ञाना ७ होता विइवेषा १9 
ह ३२३१.२३ १२ 
हितः । देव्रेभिर्मानुषे जने ॥ २॥ 
पद्पाठः-त्वस्‌ १ । अग्ने संश। यज्ञानाम्‌ ६ । होता १ । विध्येषाम्‌ ६ 
हितः १ । देवेभिः ३ । मानुषे 9। जने ७॥ 
ग्रन्वितपदार्थः-हे ( अग्ने ) अग्ने ! त्वम्‌ ( विश्वेषाम्‌ ) | 
| | | स्वेषाम्‌ ( यज्ञानाम्‌) मग्विष्ठोमादी नाम्‌ (हेता) होमनिष्पादन- 
| | झीलः । जुहोतेस्ताच्छीलिकस्तन्‌ । आक्वेस्तच्छील तद्ध मेतत्सा- 

` | पकार । ठुन्‌।पा० ३ । २।१३४, १३५ ( देवेभिः ) विह- | 


1 CA ae 


| | द्विकरत्विग्मिः (मानुषे,जने) यजमाने तद्धितचिकीर्षया (हितः) 


SS 


"= 


०. 


` | अविकलः पाठः ॥ २॥. | 
| नदि कया हे खने! तुन (विश्वेषाम्‌) सब ( यज्तानास्‌) न्यु | 
| लाने, अनो ते होस करने वाले (देवेमि/) बिहान वस्वि द्वारा 

त्यया 09 छाने) यणसान के यहां (द्वितः) स्थापन किये जाते हो ॥ २ 


|... शास नर 
PF 
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चिक 111 ण) 2 | 
आ किसी अंश तक रहते हैं इसलिये उस | नि 
स्ति वादि भौतिक & नल कहे जाते हैं । इसी लिये सम्पूण दुचताबा: (| 
चक दं से हूर से जि ब्रिवक्षित जानने चाहियें ॥ 

काथं से किसी अंश तक ` देवता शब्द ते उस मन्त्र का वर्णन किया पदाचे | 
इस प्रकार सब प तके अर्थ का अनुभव करने वाला ऋषि, तथा | त 
रमू ठ र क्का बेल (बयान), और संशोधन से be पद | 

प गीन समभना चाहिये । यह ठोक स्मरणा रखना चाहिये क्योंकि | 
आगे वारर यह नहीं लिखा ज़ायगा । सह चा ऋग्वेद भ’ ६ । सूक्त १६। | | ६ 
1 


| | आहितोभवसि ॥ ईशवरपक्षे-यज्ञानाम्‌नज्ञानयज्ञानाम्‌ । देवेभिः= | 
fr उपासक: | मानुष जन-मन्‌ ष्यल्ञोके ॥ ऋग्वेदेपि (६। १६ ।१ ). 


ह दृशति प्रथसोऽष्यायः ॥ १९ 


AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA SNS NNN 


जायार्थ स्पष्ट है कि अग्नि हो संब यज्ञो का होता है, वही हव्यपद्प्यो 
क | | को होसता--फुंकता है, उसे ही होता उद्गाता अध्ययु आदि ऋत्विज्‌ लोग 
` || यजमान के घर कुण्डं में स्थापित करते हैं सो करें ॥ | 

इश्वर विषय में-(अग्ने) हे प्रकाशमान ! तुम (विश्वेषास्‌ ) संसस्त (यज्ञा 
नामू) ब्रह्म यज्ञादि ज्ञानयज्ञों क ( होता) ग्रहण करने वाले यज्ञस्वासी हो, 
तस (देवेभिः) विद्वान्‌ उपासको से (मानुषे, जने) समुष्य वर्ग में (हितः) चारण 


किये जाते हो ॥ | 
दुस से विदित कराया गया है कि परमात्मा सबं ज्ञानयज्ञो का स्वासी 


| | अखिष्ठाता है, सब संमष्यो में बे सन्य जो उपासक हैं उस का ध्यान करते | 
| | हैं सो कर ॥ यह ऋचा भो ऋग्वेर (६९६१९) में ज्यों की त्यों है ०२॥ 
| अघ तृतीया अग्नि दूतमित्येषा कण्वपुत्रेण मेचातिथिना दृष्टा । 
न्दं देबते पर्वेवत्‌ । 
छै र दे २०05३० ९२2२२४ 
ऑग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्वव- 
३२ ३९२ ३९२ | 
दृसम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३॥ 
चद्पाठः-अग्निस्‌ २ । दूतम्‌ २ । कृणोमहे क्रि० । होतारम्‌ २। विद्ववेः | 
दुसमू २। अस्य ६ । यज्ञस्य ६ । सक्रतुस्‌ र ॥ । 
अन्वितवदार्थ:-( विश्ववेद्सम्‌ ) अग्नों प्रकाशः, प्रकाशश्व | 
ज्ञानसाधनम्‌ , यत्र प्रकाशस्तत्र ज्ञायते किमस्ति किनास्तात्याद। 
अत एव विश्व सवे वेदयति प्रकाशयति ज्ञापयात स विइववदा- 
स्तम्‌। अन्तर्भतोणिजर्थः। यद्दा-विदिभुंजिभ्यां वइवशसः। उणा० | 
| ३। २३८ विइवं सवे वेत्ति जानाति स विश्ववेदा जगदीदवरः । 
| विद्वस्मिन्विद्यते विइवं वा विन्दति सूक्ष्मरूपेण-स वा बिउववंदा | 
| | अग्निस्तम्‌। (होतारम्‌) देवानासाद्वातारम्‌। हयतेः तृन्‌। पा०३॥ | 
२।१३५।” इति तृन्‌। बहुल छन्दसि । पा० ६।१।३४। इति सम्प्र- | 
सारणम्‌ । अतजव (दूतम्‌) दूतसंज्ञम्‌ (अस्य, यज्ञस्य) अस्माट | 
मम. र २ 1 न 
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- छन्द _ ७  --- | ७ के 3 


पल (सरु ) निष्पादकत्वेन शोभनकमाणम्‌ 
फ्रतरिति कर्मनाम निर्घे० २।१। (वृणीमहे) क को 
माना इति शेषः ॥ इर्वरपक्ष-वूतम रातु । 
होतारम्‌ > सवेस्य व्यापकत्वल ग्रहीतारम्‌ । यज्ञस्य = ज्ञानयज्ञ- 


ब्य । सक्रतम = सुष्ठु सम्पादकमा शोभनप्रज्ञ॑ वा । क्रतरिति 


वि 


“कवर 


प्रज्ञनास निघे? ३९॥ WES 7 7 
अत्राग्नेदुतत्वमानिधी यते । यथा दूता यत्र तत्र घ्राषेत द्रव्यात 
दिक प्रापयति तथेवाग्निरपि स्वस्मिन्‌ हतं द्रव्य लघु रुत्वाऊकादी | 
वाय्वादिष्वरपयति। कारिवदेवताइबा5हयतेएग्निकुण्डे यदा होमो 
विधोयते तदा कुएडस्योयरिततो वायुस्तदन्तभूतो&न्यो वा देव 
 किश्खयखिंगात्स देवेष कोपि भवेत । सहि वायुरग्निसंयोगेन 
लघुत्वमापन्न उपरि गंव्छति। लघूनि द्रव्याणि गुरूणासुपरि गच्छः 
न्ति जले तेलविन्दुवत्‌ । यदा चाग्नेरुपरितनो वाय्वा दिलंघुभू त्वो- 
' परिगच्छति तदा तत्स्थानं रिक्तं जायसे परं तत्र तहैव समन्तात्‌ 
| । | अन्ये वाख्वाधारदेवा आगच्छन्ति तेऽपि तयैव स्वभागं गरहील्वो: 
। | परि गच्छन्ति, एवं पुनः पुतर्जायङे। इत्थमग्निः समन्तादर्चमा- 
वान्देवानाहुयेव ततद्वागं संविभजते । तदुक्त तैत्तिरीयके “अग्निवैँ 
1 दूत आसीदिति” सायणः । ऋग्वेदेषि (१।१२।१) अवि- 
| i बह ॥३॥ | 
a सबको जताने वाले ( होतारम्‌) देवों के बलाने 


प्न व 


क ॥ | २१ 


FR क. > द्धे ~ नि 27 ~ ~ क ञ्पं गय के ्- 
|| करके होम करते हैं. तौ बा के किक यवहार वायु गौर वायु द 
१ न्तगेल अन्य ३३ सें से क्के भोलि देवों क्को अरहुत पहुचा कर & 4002 
„~ चुघ्णता से हलका कर देता है, तब हलकी (लघु) वस्तु स्वाना[वक रो ति पर 
| जल पर सैल के समान ऊपर को हट जाती है और उस का स्थान रिक्त 
गो ~ र 
(खल प्र रों उस के अन्तरे त अन्य 
(खली) हो जाता है परन्तु चारों ओर का वायु आर उसके 
देव फिर उस स्थान को नः देते हैं, अग्नि फिर उन्हें भी अपनी उष्णता से 
इति पहुंबाय हलका करके कपर को हटा देता है। इसी प्रकार वारवार 
पोल ति से अरि है ज दि देबतों का आवाहन 
होता है, इस रीति से अग्नि. दूत है जो वाय आदि देवत छ 
~ 
कए कर फे वितर्जेत करता जाता है । अग्नि सब का जताने वाला इस लिय 
है कि अग्नि सें प्रकाश हे और प्रक्नाश ज्ञान का साधन है, जहां प्रकाश 


होता है वहां जाना जाता है कि क्या है क्या नहीं है, अन्धकार मे 


f° शट CF 
अज्ञान ळाता है ॥ क्र ह ट 
इश्वर विषय में-( विश्ववेद्सम्‌) सब के लिये बेदों द्वारा ज्ञान के दाता 
(होतारम्‌ ) व्यापकता से सब के ग्रहण करने बाले ( दूतस्‌ ) कर्मा का फल 
= पहुंचाने वाले (अस्य) इस ( यज्ञस्य ) योगयज्ञ के ( सुक्रतुस्‌ ) संवारने वाल 
 [परसात्सा को इम यजमान उस के भक्त उपासक लोग] (ब्णीसहे) वरण करते 
हैं स्वीकार करते हैं ॥ १ SE 
' परमात्मा ही वेद द्वारा सबको ज्ञान का दाता, सब को कमफलप्रदाता, 
सथ को सर्वत्र व्यापक होता हुवा पकड़ रहा है वा धारण कर रहा है, वही 


हमारी उपासना के सुन्दर फल का सस्पादेक है, उसी की हम भक्ति करे यह 


®. 
आशय हे ।। क 
अष्टाध्यायी ३ ।२। १३३६ । ९ । ३४ ॥ उशादिकोष ४ ।. २३८॥ निघण्टु 
२। १॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखो । सायणाचाय्य भी लिखते हैं कि 


तैत्तिरीय में कहा है कि “अग्नि देवों का दूत है” इत्यादि ॥ यह ऋचा भो 


ऋग्वेद (९। १२। ९) में भी ऐसे हो है ॥ ३ ॥ डे 

| कु हा य भरद्वाजेन दृष्टा । छन्दो द्‌ बते पूवेवत्‌ । 
२ IER 
अग्निर्वृत्राणि जङ्घनद्वीवणस्युावप- 

| रै ) श्रे ३१ EE ; NSS | 

न्यया। समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ४॥ क 


| 
| 
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ह न . 


~~~ ~~ “ 


E ज १ । वृत्राणि २। जड्नत्‌ क्रि० | द्रविणस्यः ९ । विप- 


पद्पाठ Ns 
आहुतः ९ ॥ न व 


१ ॥ 
न्ययाः३। समिदुः ९ ।. युक्त 
अन्वितपदाथे -(विपन्यया) विविवगणकीत्या कोत्तितः । ॥ 4 


पनतिस्चतिकमो । निधं० २१४ (द्रविणस्युः) द्रविणासति ब- 
| लनाम नियं० २। ९ । आत्मनो.द्रविणं...बल॑ वृद्धिमिच्छति स ४ 
द्रविणस्य । «क्र्यचि च ७१ ।३३ न छन्दस्यपत्रस्य ७ ४1३५ | (उ 

व्येताभ्यां क्यचि इति छन्दात डत चानवत्य- दुरस्युद्राप- 
णस्पवृपण्यति रिषण्यति” ७।8।३६ अनन निपात्यते । (समिद्धः) 
दीपितः । जि इन्धी दीप्तो । (शुक्रः) शुक्कवणा ज्वलान्नोते यावत्‌ || द 
(आहुतः) सप्रन्तादृत्विग्भिः कतहोमः (अग्निः) प्रातद्धः (दञ्जाणि) 
वाख्वादिगतानि दःखदानि अणरूपाणि द्रव्याणि जगतामावरण-' 
कराणि रक्षांसि (जड्घनत्‌ ) हन्याद्‌ । यडलगन्ताद्वन्तेः “ लिडर्थे 
लेट्‌ ३।४।७ इति लेट्प्रयोगः ।८६इवरपक्षे -द्रविणस्यः = उपा- 
सकानामात्मिकबलामच्छुः । छन्दसि परेच्छायामिति वक्तव्यम्‌ । 
इति क्यङ्‌ । सनागंसभिक्षउः ३।२।१६८ इत्यस्मात्‌ उ: इत्य 
नुवत््व-क्याच्छन्दसि ३।२।१७० इत्यप्रत्यये रुपम । समिद्ध 
: उपासितः। सम्यग्धृदयकुहरेध्यातः। शुक्रः = बलवान्‌बलप्रदाताच 


| भाऽतः=सवथा रुतभक्तिः। वृत्राणि = आवरणकराणि अविद्यात- | 
| | सांसि हन्यादिति योज्यम ॥ 
pi भोतिकाग्निपक्षेऽयंभाव 


Hn, . 


a5. 4 


i - ~ 
a 4 


4) ८9 अ “1१ ९१ 22 9; 


| 
| । अर्थात्‌ Co Cr Tr 
Fer मप व्वकमात्मनोवर्धन मिच्छति, | 
है तकी ह मिश्र समन्तात्स्थितेक्र त्विग्मिःक्रिय- || 
bf Fi बतस्तमासि रोगकारकद्रव्याणि च विनाहा- 
| वरक्षांसे दुःखदानीति वद्यम्‌। काचेच्छङ्कन्त-क- 
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हू ९ दशति प्रथमोऽध्यायः ॥ ह पका हला 3३ 


MAANAAAA DNSINNRSAAANANAANAANNNANI ०१० ०० ००,०००. ० १० १० ० SNANAANNNRAAAARNAAANNAANAAAANA ROARS 
तल जलटी टी 2020० “०४०० ००० 


प्रमचेलने प्रनाविच्छा सम्भवतीति।उच्यते-पतिष्यमाणाया भित्तो 
शं कथमव्यते भित्ति; पिपातिषती ति. ” ? तथेवाऽत्राषि बोध्यम्‌ । 


| ऋग्वेदेपिं (५।१६।३४) अविकलपाठः ॥४॥ 
| क्राषार्थ:-(विपन्यया) कोत्तेन से कोत्तित (द्रविणस्यः) बल चाहता हुवा | 
(समिद्वः) खुलगाया हुवा (शुक्रः) श्वेतन्त्प्रज्वलित होता हुवा ( आहुतः ) सब | 
ओर से होमा हुवा ( अग्निः) अग्नि (बृत्राणि) दुःखदायक रोगादिको को 
(जङ्खनत्‌) हनन फर ।। 

आशय यह है कि वेदोक़त मन्त्रों से अग्नि का कोत्तेन करना चाहिये इस से 
होमके साथ सन्त्र पढ्ने से तात्पर्यं है।जिस से अग्नि के गुण ज्ञात होकर. उस 
के उपग्रोग को शिक्षा मिले, सह अग्नि बल को चाहता अथात्‌ समिधा आदि 
द्वारा अपने को बढ़ाना चाहता है, उसे बढ़ाना चाहिये, यह शिक्षा है । प्र अग्नि 
जड़ है उस में चाहना नहीं बन सक्ती । उ० भोंत गिरना चाहतो है, आग 
॥ फंकना चाहतो है । जेसे यह व्यवहार है वेसे हो यहां भौ जानो । जब वह 
| अस्ति सुचगाया जाता है और प्रदीप्त हो ता है और चारों ओर से होस किया 
2.4 । जाता है तब सब झोर के वृत्र अयात अन्धकारों दुःखदायक रोगों और अ- 
| नावृष्टयादि दुःखों को हनन करता है सो करे। इसलिये सनष्यो को यज्ञ का 
| एनषछान करना नाहिये | 
डं ॥ डेश्चर विषय में-(विपन्यया) स्तति से (द्रविणस्यः ) भक्तों को आत्मिक 
'य- || बल का चाहने वाला ( समिट्ठुः ) अच्छे प्रकार ध्यान किया हुवा ( शुक्रः ) 
द्धः || बलवान और बलप्रदाता ( आहुतः ) सवेध्या भक्ति किया हुवा ( ठत्राणि) 
गच अविद्यादि अखकारों दुःखों और दुःखसाथनों को (जङ्कनत) हनन करे | इस 
णा लिये सब को नित्य परमात्मा की रूतति प्राथना उपासना श्रद्धा भक्तिसे करनी 
त- | चाहिये । निचण्ट ३ । १४॥ २। ९ ॥ अष्टाच्यायो ७ ।४।३३. | 91४1 ३९॥ | 
३ । ४ । ३६ ॥ ३ । ४। ७॥ ३ । २ । १६८ ॥३ ।२ । १७० ॥ के प्रमाण संस्कृत 
में- | में देखने चहियें। यह कचा भो ऋ० ३। १६। ३४ में ठीक इसो प्रकार है॥४। | 


ति: अथ पञ्जुसी-उशनसा दृष्टा । छन्दोदे बते उह । 9. 
1. ९२ २ १३ ३१२३९२ 

पजा... प्रेष् वो आतिथि७स्तुषे मित्रमिव 

ह| `. ३२ २३२३ १२२२ 

क्र || प्रीयम्‌।अग्ते रथ त वद्यम ॥ ५ ॥ ;? 


= se joe ०७०५९ तिनी meet मा शभ 227७ सेल 
दळ SS 
तल ५4% “न es 0 0000 ~ लाए 
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जज. 
न्द्झाचिके- ` =-= जज छ | 


क्व प्रेम्‌ २ । बः ४॥ अतिंथिम्‌ऽ२॥ स्तुष ऋ? । मज तव अ 
रक 


० । वेद्यस्‌ २॥ ` | 
प्रियम्‌ र अग्ने संश । रथम्‌ २। न अ > 
| _ अच्वितपदार्थ ३ मनष्याः (मित्रमिव, प्रियस्‌) हितकः | 


॥ | रम्‌ (प्रेष्ठम्‌, अतिथिम्‌) अतिप्रयम तान सतत समनशालस्‌। | 
` | अग्निहि निरन्तरं गमनशील ऊध्वं गच्छात। अत सातत्यगमन । 
|| ऋतन्याज्जि० उणा ० ४।२। इतोथि प्रत्ययः । (बयम्‌) वर्था भवस्‌ | 
(रथ, न) रथमिव देववाहनम्‌ । नत्युपमाथ नरुक्तकारओआह- 
' जाति प्रतिषधा ०” इत्यारभ्य-“ उपमारथाय उपारष्टादुपाचार : 
`` | स्तस्य येनोपामिमाते” इत्यन्तम्‌ १४। (अग्ने) आग्निर्‌ । विभ- | 
' क्तिव्यत्ययः । ऋग्वेदे तु (मं० ८स्‌० ७३ ऋ० १) “ आग्तम्‌” | 
| इत्येव पाठः साक्षात्‌ । (वः) युष्मभ्यम्‌ युष्माद्विताय । (स्तुषे) ` 
५ | कोतये उपदिशामि । छुञ्‌ स्तुतो-लेट्‌व्यत्ययेन । सिब्तरहुळं लेटि 
ह|| | पा० ३।१।३२॥ 

| परमत्मोपद्शिति-हे मनुष्याः युष्माकं हितायाऽहमस्‌- 1: 
मेत्रामेव हितलाधकं, वेद्यां कृताधानं, रथं हव्यवोढारम, प्रष्ठ- 
ने कायाम । इश्वरपक्ष-आते(थेम्‌=्सवगम््‌ । रथम्‌त्सर्वा- 
i वयम-वं्ामन्तःकरण द्वदे ज्ञानयज्ञकुण्डे वत्तमानम्‌ 


AAS 


> 


हे मनुष्यो ! ( सित्रसिव प्रियम्‌ ) मित्र के समान हितसाधक | 
रज प्रिय, अतिथि (विद्यम्‌) वेदौ में स्थित ( रथं, न) | | 
रै वाहून ( अग्ने ) अग्नि को (वः) तम्हार उपकाराथ | 
ला os अथात्‌ उपदेश करता हैं ॥ | 
र क अग्नि तुम्हारा मित्र के समान जै 

» [eet चाहिये वहू अतिथि के समान || 
र “का जीन सदा चलने का है, तम उसे - 
इनान वाय आदि का बाहन है अथात || 


a ०००० 
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हर | ४१ दृशतिः प्रथसोऽच्यायः ॥ २१ 


0000 0020 000 र कसका कल 


|| अग्नि को सहायता से बाय चलता और अन्य सब भौतिक देव चलते हैं इसौ 
: 2) अग्नि से आन्धी आती तथा बाय का संचार होता है, इत्यादि जानो ॥ 
णशादिकोष ४ । २॥ निरुक्त १ । ४॥ ऋग्वेद ८ । 9३ | १॥ अष्टाथ्यायी 
| ३।९।३४। के प्रमाण संस्कृत सें पृष्ठ २४ पं० ६ से देखने चाहियं। | 
इेश्वर विषय में-हे सनष्य ! ( मित्रमिव; प्रियम्‌ ) मित्र के संभाल, क- 
एयाणकारक (प्रेष्ठम्‌ ) अतिप्रिय ( अतिथिम्‌ ) निरन्तर व्यापक ( वेदास्‌ ) 
जानने योग्य वा हृद्यरूप वेदी में ध्यान करने योग्य (रथं, ल ) रथ के स- 
सान सब के आधार और वाहक पहुंचाने वाले (अग्निम्‌ ) प्रकाशमान पर: 
सात्मा को ( स्तुषे ) स्तुति कर तू ॥ ऋ० ८। ७३।१ में “ र्ने के स्यान सें. 
अग्निम यही सेद्‌ है अन्य सब पद्‌ तल्य हैं ॥५।। 
अथ षष्ठी-सदोलिपुरुमीढास्यां तयोरन्यतरेण वा दृष्टा। छन्दो देवते उहल ॥- 
NRE Rl OR ३९ ३२३ | 
त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या 
१ २; ३.२ २.९... रहर 
अरातेः । उत द्विषो मत्त्यंत्य ॥ ६॥ | 

.. . . पद्पांठ:--त्वम्‌ १। नः २ अग्ने सं । सहोभिः ३। पाहि क्रि । विश्‍व- 
ह्या: ५ अरातेः ५। उत अ० । द्विषः प। सत्यस्य ६ 

` आन्वतपदाथः-हे.(अग्ने, त्वम्‌) (महाभेः) पजाभिस्त- 
एःसन्‌। अग्ना हाम एव तत्प॒जा तदानुक्ल्यकरः । प्र अचेतन 
कथ तांषसम्भवः। ३० प्रसन्न नमः, प्रसादात मनः, तष्यात गरुः, 


| इत्यादयो व्यवहाराइचेतनाऽचेतनयोः साम्येनेव भवन्ति। तस्मा- 
। नष दोषः । यद्वा पदाथविद्यायामग्नेरुपकारग्रहणं तेनापकारक 
| | (विश्वस्याः) सवस्मात्‌। लिङ्गव्यत्ययः। (अरातेः) दुःखदाद्रोगा- 
| ` दिशत्रोः (उत) (मत्यस्य ) अस्म दादेमेन्‌ ष्यस्य (द्विषः) अप्री- 
"न || तिकरात्‌ (नः) अस्मान (पाहि) रक्ष ॥ 

उस ` ` आरनाहसुइतः सन्‌ सवदुष्टतानवारका।स्त। मनुजस्याप- 
पेद || कारका ये वाय्वादिगता दोषास्तद्रतसक्ष्ससक्राम ककीटादिदोषा-, | 


४ 
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[जा | ८ = = 7 आ ढन्दञ्राचि के "हि 
| | JE 

| 4 

। 


श्राग्निना सुहतन निवायन्ते। ६श्वरपक्षाप लएवाथ । ऋग्वदेऽ 


| 

॥६॥ | 
लः पाठ | 
त"... 
सब ( अरातेः ) दुःख दायक (उत) और ( सत्त्यस्य, दषः) मनुष्य के शु | । 

( नः) हम को ( पाहि ) बचाओ ॥ | 
` ज्र्थात्‌ जब मनव्यह्ठीमादि से अग्नि का उपयोग लें और अग्नि को अपने 
अनकल करें तब वह अग्नि वायु आदि को शुद्धि द्वारा मनुष्य के शत्र दुःख 
| दायक जो रोग शोक दुःखादि हैं उन सब से बचाता है। इस लिये मनुष्यों को 
| | अग्निद्वारा यज्ञ करना चाहिये जिम से मनष्य के हानिकारक जो वायवादिगत 
| दोष हैं और.उस में उत्पन्न हुवे जो सक्म संक्रामक कोडे आदि हैं उन का 
नाश हो आर मनुष्य सुखी हों ॥ प्र अग्नि जड़ हे चह प्रसन्न वा अनकल 
कैसे हो सक्ता है? उ०-जब जिस पदार्थ के गण भले प्रकार सेवन किये जाते 
हैं तब वह चेतन वा अचेतन कोडे हो, अनकल हो जाता हे । पित्तकोप वा 
कफप्रसाद के ससान जड़ में भो कोप और शान्ति का व्यवहार होता है। | 
इसलिये प्रश्न को अवकाश नहीं ॥ - 
श्वरपक्ष में भी यही अर्थ है कि सनष्यों को परमात्मा की पूजा अचार र 
स्तुति प्राथेना उपासनादि करनी चाहिये जिम से सब प्रकार के सनय्य क र 

दुःख शर दुःखदायक शत्र निवृत्त हों ॥ ऋग्वेद ८।६०। ` में भी ऐसी ही | 

ऋचा है ॥६॥ | 
अथ सप्तमी-भरद्वाजेन दृष्टा । छन्दोदेवते उल्ल ॥ 

3३ १ररर ३१ २३१२३ 
एहशष ब्रवाणि तःग्नइत्थतरा 
RE 3 ९२ ३ १२ 


गर: | एभिवद्धेसि इन्दुमिः ॥७॥ 
पं ह:-ए हि क्रि०। उ अ०। स-ब्रवाणि 


$ क्रि०। ते३-- £ | 
गिरः २। एभिः ३। वर्धेसि दुभि: ३ २४ अग्ने सं०। इत्थे 


| ठ) मष 


ह a क लर कमला? 


| १ दशतिः प्रथलोईध्यायः ॥ २० 

र ~ व ०० ५० विकट ५32 छि 24 

3 | (इत्थेतरा ) इत्था इति सत्यनामु ।नघ० ३। १०।इत्यानाश्चता 

म. { अन्यथा भवितुमनहा वैदिका इतरा लोकिकाश्चाति ताः (गिरः) 
या) ¦ 


॥ वाघ: (स, ब्वाणे ) सुध उच्चारयाण अहे यजमानइतेशेषः। 
| तै च (एमेः) अस्मामिरनुष्ठेतः (इन्दुभिः) यज्ञैः। इन्दुरितिय- 


अपयसयः-पनुष्यादपाह वादका लाककाश्वच सवप्रकारका 
वाणोरग्निसाहास्यनेव ब्रुवन्ति, आग्नेयं हि वागिन्द्रियम्‌। मुखा- 
दग्निरजायत ( यजुः ३१। १२ ) शब्दः स्पशश्च रूपं च त्रिगु 
ण ज्योतिरुच्यते । ( महाभा० शान्ति १८४ । ३२) इत्या- 
ते दीन्यनकऱाः प्रमाणान्यनुसंधेयानि । सचाग्नियेज्ञक्रद्धावृद्धश्व 
३ । भवति अतएव यज्ञानुष्ठानेन वाक्सोष्ठत्रमपि सम्पद्यते इतिवि - 
। 

“ज्ञातव्यम। सवदा सवान्द्र पः स्वस्वानयसानुकल सवस्याग्न्याद- 
रात! अहणस्य प्रवृत्तत्वात्‌ तेनेव च सवेव्यवहारसिद्धः । ईश्वरपक्षेपि 
य के सएवार्थः। तद्द्वेदवाचेव सर्वेव्यवहारसिद्धे: (ऊ) इति-निपात- 

NN ~ ९. (>> ~ 

1 हो| ऱ्य वेतिदीघेः ॥ ऋग्वेदे त ६१६१६ “वर्धास” इति पाठेऽन्तरम्‌ ७ 

| साषार्थः-(अग्ने) हे अग्ने (एहि) आओ (ले) तुम्हारे द्वारा (इट्या) सत्य 
| [वेदिक] क्र (इतराः) अन्य लौ किक (गिरः) बाशियों को (सु,ब्रवाणि) उच्चारण | 
| करू । और तम (एभिः) इन (इन्दुभिः) यज्ञों से ( बहुस्‌ ) बढ़ते हो ॥ 

| तात्पर्यं यह है कि लौकिक वेदिक सब प्रकार को वाणी अग्नि ही को स- 

| हायता से बोली जातो हैं। क्यों कि वाकू इन्ट्रय का अग्न दूता हे बायह 
समफिये कि वाक इन्द्रिय अग्नि का प्रधान कार्य है । इसी से” मुख से 
अग्नि उत्पन्न हुआ ” यह यज्ञः ३९९२ में तथा “ शञ्द रुंपंश और रूप ये तीन 

| अग्नि के गुण हैं ” यह महाभारत शान्तिपव अध्याय १५४ श्लोक ३२ में 
< | कहा गया है (मूल प्रमाण संस्कृत भाष्य में ऊपर पं० प्से देखो) बह अग्नियज्ञों 
त) ३ बढ़ता हैं इसलिये यज्ञान्न से वागिन्द्रिय का सुधार भी जतलाया गया | | 
| | हैः \ क्योंकि सदा बाणी आदि संख इन्द्रियां अपने २ नियमानकल निज २ | 
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रहते हैं और इसी से समस्त व्यवहार | , 


कक 


अस्यादि भौतिक देव का ग्रहण कसु र 


सिढ्िहै॥ ` br ॥ 
७ १00 में सी यही अर्थ होगा कि-( अग्ने ) च्ञानदातः परमालन्‌। 


( एहि ) हमें प्राप्त हो (ते) तुम्हारे द्वारा हो मैं ( इत्या) सत्य [वैदिक 
(इतराः ) और लौकिक ( गिरः ) वाशियों को ( स, ब्रवाणि ) भले प्रकार 
बोले और आप (एभिः) इन (इन्दुभिः) ब्रह्मयज्ञों से (बढ़ स) हमें बढ़ाते हे । 
| स्थात्‌ इश्वरद्त्त बेदवाणी के हो द्वारा मनुष्यों ने लौकिक घेदिक ः 
| बोलने का साध्ये प्राप्त किया है और वेदपाठ बा परमात्मा को स्ति 


८५-7५ 


| च्राथनोपासना आदि ज्ञानयज्ञों के करने से जो हमारा खोल्ने का क्षा? है 
| बढ़ता है, उसे परमात्मा ही बढ़ाता है ॥9॥ . | 

। अधाष्टमो-करवगंत्रण वत्रे दृष्टा । छन्दोद्‌ बते उल्ले ॥ | ` 

RR) 9२ ८. ५३.४.१३. ३ . र्‌ 

आ ते वत्सा मनो यमत्परमाश्चिस- ल 

तर हर अश हर रार ` 

` पस्थात्‌ । अग्न त्वां कामय गिरा ॥८॥ ` 

पद्षाठः-श्रा अ०। ते व्‌ 


३०६ । वत्सः १ । मनः १। यसत क्रि0 । परभात \ 
भग्ने सं० त्याम्‌ २। कासये क्रि? । गिरा ३॥ . 


|, आन्वतपदाथः-(अग्ने, त्वाम्‌ ) (गिरा) वाचा सह वतमान 
(कामय) इच्छामि । अन्यञ्च (ते) त्वयेव ( वत्सः ) बदति सः । 

दतू वाद वाच वास हान कमिक पिभ्यः सः। उणा ३।६२। (मनः) 

[| मनोरुपोविद्युत्पदार्थः ( परमाड्त्‌ ) उत्कृष्ठादपि ( सधस्थःत्‌ ) 

। | सहस्थानात्‌ हृदयदशात्‌ (आ यमत्‌ ) विस्तृतो भवति ॥ 

| | प भावः-यतोऽग्नस।हारयेनैव वागन्द्रियप्रेरको मनोरूपो| 
bi दाथ सवास्मञ्छरौर आयमत्‌ प्रसरति तस्मादग्निः सरै 


योभव 
वि ति। यथोक्त शक्षायामू“आत्मोबड्ध्याससेत्यावीन्मनो| 
क्षया | मन: काथा 020 ॐ | 


| चित अ०। सघस्थात ५। 


1 अ 00 , “4५ amy 40 वि जा 500 


___ ०00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


क दशतिः प्रथ मोऽध्यायः ॥ I ण द 


DN 
५ 


“कामया इति पोठेऽे चान्तरम्‌॥ अत्र केचित्‌ वत्सपदं दृष्टा वत्स- 
| नेवर्षिणा च दृष्टत्वात्‌ शङ्गन्त, वत्सनिर्मितेयमगिति। परम चि.. 
वट्सपद दृट्रेव तद्वा स्व नामाप तदेव रक्षिमिति बोध्यम्‌ न 
त तद्राचताऋ्ागात, वबद्स्याऽप।रूषयत्वात्सवत्रमलपाठ द्रष्ठना- 
माऽद्डानाञ्च ॥ < ॥ 

भाषार्थ:-(अग्ने) हे भो तिकाग्ने! (गिरा ) बाणी के महित (त्वाम्‌) तम 
७ | को ( कामये ) कामना करता हूं । क्योंकि ( ले ) तम से ही ( वत्सः ) बोलने 
| बाला ( सनः ) सन रूप विद्युतपदा्थ, ( परमाञ्चित्‌ ) उरकृष्ट ( सधस्थात्‌) 
| हृद्य स्थान से ( आ-यसत्‌ ) फेलता है ॥ 
| अथात्‌ अग्नि को हो सहायता से सनरुप बिजली हृद्य से सम्पूण श- 

रीर में फेलतो है और उसी से सब कोड बोल सकता है इसलिये प्रत्यक बो- 
लनेबाले को झाग्नेय बाणी इन्द्रिय का उपयोग अच्छे प्रकार करना चाहिये 
और कासना करनी चाहिये कि वह बाणी रूप अग्नि सभे प्राप्त हो। अग्नि 
आर वाणी में कया सम्बन्ध है सो मन्त्र 9 को व्याख्या में प्रसाणपर्वक सिटु 
कर चके हैं और जसा कि शिक्षा में कहा है कि- 

“ आत्मा बडि से सिलकर अथ के बोलने को इच्छा से सन को यक्त 
करता है, मन देहस्थ अग्नि का ताडन करता है, वह अग्निं बाय को प्रेरित 
करता है, वायु उरःस्थल सं विचरतः हुआ अन्द्रुवर को उत्पन्न करता है > 

सुल श्लोक संस्कृत भाष्य पृष्ठ २८ पं०२३ स देखिये । ऋग्वेद (८११।०) सं 
कासय? के स्थान में कासया? ऐसा पाठान्तर और तटनसार अर्थान्तर भी है। . 
इस मन्ज का द्रष्टा ऋषि वत्स नामक है और इस अन्त्र मं भी वत्स पद्‌ आया है 
| इसलिये कोडे लोग यह शङ्का करते हैं कि वत्स ऋषि ने ही यह मन्त्र बनाया 
| है। परन्न्त वेद्‌ में जो बत्स पद्‌ हे वह ऋषि विशेषका नाम नहीं किन्त सन्ज 
' में बह्स पद्‌ देख कर ही उस के द्रष्ट ऋषि ने अपना नाम भी वत्स रख 
लिया. ऐसा ससफता 'चाहिये। लोक में भी जब किसी के पत्र का जन्म होला 
नो! है तो उस के नाम रखने को -किसी अपवे शब्द को नहों उपजाया जाता | 
"क | । किन्तु प्राचीन शञ्दसमह में से छांटकर जो अपने को अच्छा लगता हे सो नास 

स्‌। रख देते हैं। इसी प्रकार उक्त वत्त पद्‌ को अनादि अपौरुषेय वेद्‌ में से लेकर |. 
ऋषि विशेष ने वा उस के दृष्ट मित्रों ने उस का बठस नास रख दिया है। यह | 


| ८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


क का 7) चिके” ` 


विश सन्त्र में . वत्स का नास है। | | 


ने बनाया: इस से उभ | 
नही) हे कि वत्स ऋषि | 

तब अस्तरो में भो उन २ मन्त्रों के दृष्टा ऋषियों के नाम नहीं हे १), 
र अपौरुषेय बेइ वा उस मन्त्र किसी ऋषि का बनाया नहीं छे. 


वि ण 
। | और वेद्‌ मेंवत्सशब्द का जैसा कि उणादि 


सूत्र ३। ६२ हम कपर षष्ठ 
य नवमी- 


| be ५५ 800 २२९ 
| | “(४ त्वामग्न पष्करादध्यथव। [निरमन्थत । 
EE 0 कर | 

_ मूध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ ९ ॥ 
i , पदृपाठःऽत्वास्‌ हे! अग्ने सं  । पुष्करात्‌ ९! अधि अ०। अचो ?। निर- | 
' | श्मन्यत क्रि० । मभ्नेः ५। विश्वस्य ६। वाघतः ५ ॥ . | 
अस्वितपदा्धः- हे (अग्ने,त्वाम्‌ ) (अथवा) परमात्मा । | 
/ गा तत्प्रतिषेधा निपातः इति निरुक्ते। चरणेन ¦ 
© | भक्षगेन रहितः“ अनरनन्नन्यो अनिवाकशीति?. । ऋ० (१। ||| 
१ ६४। २०) इत्यादय क्तत्वातू | (सध्न ) मधवद्धारकात्‌ (विइवस्य) 
i ( वाघतः ) वाहात्‌ ( पृष्करात्‌) आकाशात्‌ (अधि ) 
| |` ft आकाश इत्ययः । ( निरमन्थत ) उत्पादितवान्‌ । | 
“ता > म लन ` 

। व्यन्तरिक्षताम निध० १।३। इंश्वरपक्षे--अथ वे = ज्ञानी | 


fe 
3 


| ३० र 


का तोडे 
यौगिकार्थ ˆ बोलने बाला” है 
रू पं० १८ संस्कृत में लिख आये हैं ॥ ५ ॥। 


भरद्वाजन दृष्टा । छन्दोदेवते उक्त 


म्मनाऽऽकाशेऽग्निुत्यादितोऽस्ति, येन यज्ञो नष्ठ यते. पर 
तत; समर १ | k 
ह पदतेऽथवा-इश्वरपक्षे-योगिना पर- | | 


| 2 बि I 
| | १ दशतिः प्रयसो इध्या यः ॥ ३१ 


भरषाथः-(अग्ने) हे अग्ने !.(त्यास्‌) तफ को (अथवा) परमात्मा ने (सप्नेः) 
र के समान चारक और (विश्वस्य) मब के (वाघतः) अगिन जन्य प्रकाश के 
चलने वाले (पष्करात्‌, अघि) आकाश में (निरमन्थत) उत्पन्न किया है॥ 


Nal 
a 3) १ 


ताट्पय्ये यह हे कि परमात्मा ने अग्नि को आकाश में उत्पन्न किया 
है और इस का प्रयोजन वेद्सन्त्र बतलाता है कि वह आकाश सब का 
चार करता है और उत्पन्न हुवे अग्नि के प्रका श का वही वाहन है अर्थात 
| आकाश ही प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्यान पर पहुंचाता. है ( सय्यादि 
॥ का प्रकाश आकाश द्वारा ही हम तक आता है)।॥ 
| इश्वर पक्ष में-(अग्ने) हे ज्ञानप्रद्‌! परमात्मन्‌ ! (त्यास्‌) तक को (अथवा) 
| ज्ञानी परुष (सूः) सस्तिष्क [दाग] से और (विश्वस्य) सब के (वाघतः) बाइक | 
(पष्करग्त्‌) हृदय कमल (अघि) में (निरमन्यत) आविभत प्रत्यक्ष करता है ॥ 

अर्थात्‌ परमात्मा झानियों के हदय में प्रत्यक्ष होता हे! परन्तु सामान्य 
। । सहीं किन्त मस्तिष्क से अथोत्‌ विचार के बल से | इस सन्त्र में हुदय 
फो सब का वाहन बताया गया है। यथार्थे में हृदय के ज्ञान विना प्राखिसात्र 
इ है ओर हिल चल सकने को असमं है इसलिये हृदय ही सब का वाहन है॥ 
| निघं० १ । ३ ॥ निरुक्त ॥ । ऋ० १ । १६४ । २२ ॥ क प्रमाण संस्कृतभाष्य 
पृष्ठ ३० में देखिये ॥ ऋग्वेद ६।.१६। १३ में भी यही पाठ हे ९1 

अघ दृश नी-वामदेवेन दृष्टा । ढन्दोदेवते पूर्वोक्तं ॥ , 

२. ३ १२ IRN 
अग्ने विवस्वदाभरास्मभ्यमूतये : 
३२ इश्र रर ३२ ) 9 
महे । देवोह्यसि नो दृशे ॥9०. ` | 

| | ` चद्पाठः-अग्ने संश । विवर्दत्‌ २। आभर क्रि । अस्मभ्यम्‌ ४। ऊतये४। 
|स ४ देवः ९ हि० अ०। असि क्रि) नः ६ दृशं ४॥ = 
_ अन्वितपदार्थः~-(अग्ने) (महे ) महते (उतये) रक्षणाय 
||| अव रक्षणे इति घाताः--ॐाते याति ज्ञातेसातिहालिकाच यश्चात- | 
| (वा०३।३।९७ ) निपातनात्‌। (विवस्वत्‌) सुखविशेषेषु वास- | | 


|; ; mee Ss isso का, 


9! 


~ मी मे 
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डु क्क 27 
(ड्र है 


स्य हेतुभूत यज्ञादिकम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) ( आभर ) सम्पादय | 
उग्रहोमश्छन्दसि। (हि) यस्मात्‌ कारणात्‌ (दृश) दहनाय (नः) ८ | | 


अस्माकम्‌ (देवः) प्रकाशक ( भ्रसि ) ॥ | 
अग्निना महती रक्षा सुखं च जायत, कुत अग्नेः प्रका-. || 


|. शंकत्वात्सवेप्राणद्शा सहायकत्वात्‌ । नद्यग्नितत्वमन्तरण | 
` | नत्रोत्पत्तिपि किम्पनदेशनसामध्य सम्भवात हरात भावः । | 


इं्वरपक्षेऽपि नास्त विशेषः ॥ १० ॥ 
। इति प्रथमा दशातिः ॥१॥ | | 
| क्षाषार्थ:-(अग्ने) हे अग्ने !.( महे ) बड़ी परी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ||. 
' | (विवस्वत्‌) सुख में रखने वाले यज्ञादि को (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (आ-भर) 
| सिट कराइये (हि) क्योंकि ( न :) हमारे ( दशे ) देखने के लिये (देवः) | 
| प्रकाशक (असि) हो ॥ | 
|  तात्पच्यं यह है कि अग्नि से बड़ी रक्षा और सुख सम्पादन करना चाहिये। ६) 
| तथा अग्नि हो को सहायता से नेत्रेन्द्रिय को उत्पत्ति से देखने का काम सिह (^. ए 
| होता है सो करना चाहिये । और यज्ञ वा. शिल्प कमे से सुख में निवास ।' 
करना चाहिये ॥ [ 
शवर पक्ष में-(अग्ने) हे जगदीश ! (नहे) पणे ( ऊतये ) रक्षा के लिये || | । 
(बिवखत्‌) सुख में वसाने वाले यज्ञादि कमं को ( अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये || | 
(आ-भर) पणं कोजिय [क्योंकि आप हो] (नः) हमारे (दृशे) देखने के लिये || || 
| (दुवः) प्रकाशक (असि) हें ॥ ` | । 
| र | यज्ञादि कार्य्याँ भें हमारी सहायता कीजिये जिस \ | 3 
[eR i ह करें। आप ही बढ़े भारी रक्षक और सार्न दिखाने ||| ! 
| «छ हे; शान और आंख आदि इन्द्रिया दी हैं, बे इन्द्रियां भी /)”)| 
| आप हो को सहायता से अपने काम करने में समर्थ होती ३ ॥ | | 
| अष्टाध्यायी 
; पा । ३ ॥९9 सत्र सस्कृत ३९ प० २४ में देखिये ॥ ९० ॥ 
$ “प्रथम दगति पणं हुई ॥ १ ॥ 


ह bl पुर है 1 दे; “भू 


|| 9 | | २ दशतिः च ॥ ३३ 


id दर SAAN 


NA 


| अथ ्वितीया द्शतिस्तत्र प्रथमा५ऽयुङ्दवा हिना दृष्टा । न्दो देवते पूर्वोक्के ॥ 
९२ ३.९ ०२ शरिर 
नमस्ते अग्नओजसे गृणन्ति 
MAINE | 
देव कृष्टयः। अमरामेत्रमदय ॥१॥ (११) 
 चद्पाठः-नमः अ? | ले ४। अग्ने सं. । ओजसे ४। गृणन्ति क्रि । देव 
सं० । कृष्टयः १ । असेः ३ । असित्रम्‌ २ । शर्ट क्रि ॥ 
न्वितपदार्थ:-( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! हे परमात्मन्‌ ! | 
(नमस्ते) अस्त इतिहोषः ( कृष्टयः ) भक्तामनष्याः । रएयइति | 
सनष्यनाम निधं २ । ३। ( ओजसे ) बलांय ( शणन्ति ) 
' | स्तुवन्ति स्वामितिरोषः । (देव) हे सवेप्रकाशक ! (अमेः) रोगेभे- | 
येवा (असित्रम्‌) शत्र पापिनम्‌ (अदय) पीडय नाशय ॥ भा।त- . 
» क।ग्निपक्ष-नमः=अन्न हविष्य, नम इत्यन्ननाम्रानघ ० ३७ अमः = _ 
 अग्निसाहाययसम्पादिताऽःनेयाऽस्त्रादिजन्यभयेः। अन्यत्स्पष्ठम्‌॥ 
| | ऋग्वेद (८ । ६४ । ११.) ऽपि अविकलः पाठः ॥ उत्तराचक च॒ | 
| (३३० १७ स्‌० १२ ) ॥१॥ (११) 


अब दरश दशात का प्रारम्भ [कया जाता ह ॥ 
| " भावार्थ:-(प्रग्ने) हे प्रकाशस्वरूप ! परभात्सा | (नसः,ते) आप को नस” । 
| "| स्कार है (कृष्टयः) भक्त मनष्य (ओजसे) बल के लिये ( शणन्ति) स्तति करते ' 
\ | हैं (देवो हे सवप्रकाशक! (असः) रोगों वा भयो से(असित्रस्‌) [पाफी] शतक | 


॥॥ (अदेय) पीडित कीजिये ॥ ` 
83 


_ तात्पय्ये यह है कि परसात ॥:पुरुत्ताति करनी चाहिये, इंस से आणिक । 


| | बल बढ़ता है और ज्ञान का । || मे होता है। और जो लोग परसतना से | 
| | बिसुख होकर अचसोचरण कप हैं वे उस का फल रोगाद्‌ दुःख को गते हि) | 
|. | = आन्ति के पक्ष भें:-(अग्ने) हे ग्ने (ते) सेरे लिये ( ननः) अदि को 
| क "| आहुलि हो (कृष्टयः) सनष्य लोग (अजे) बल के लिये (गणन्ति) गुर 


ध्‌ ~ र < | 
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दि झोषधियों का होस करना चाहिये जिस | | 


| | मक न से अन्त यवा 


“| मे बल की वृद्धि हो । साथ में बेद 


हि । जिस से अग्नि के गुर्णो | 
| pa स्ति के गण न जानने ओर दोक्क विधि से उपयोग सें न || 


| लाने बाल और इसी कारण वेदविरुद ग्रधमाचरण' करने वाले पापी जन | | 
| अनेक प्रकार के रोग तथा भय सें पीडित होते हैं इस कारणा उस को जान | 
कर यज्ञादि से. रौगनिकित्ति तथा. यद्यज्ञ में आग्नेयाखादि के प्रयोग से | 


र शत्रुओं को दूर कस्ता चहिये ॥/ ` 


निघ? २।३॥ २।9॥ प्रमाण संस्कृत.पष्ठ ३३ पं० ३१९. देखो ॥ ऐसी. हो. | | 
ऋचा ऋग्वेद (६६४ १ १) तथा उत्तराचिक अ १9 सूक्त १२ में है ॥ | 


वेदेष कत्रेचिदेकमेव मन्त्रम ऋग्वेदस्थम्‌गवेदेऽन्येष वा वे- | 
देष पनः पव्यमोने दृष्टा, अथवा सामवेदीयभथवेवेदेऽन्यत्र वा 
एकस्मिन्नेव वेदपस्तक वारान्तरं वा पठ्यसान मन्त्र सत्तं वां 
ष्टा केचिच्छैङ्न्ते-पृवस्मात्‌ प्वेस्मादत्तरस्मिन्नत्तरस्मिन्वेदे स्व- 
{ स्येव वा. पूर्वभागादत्तरभोंगेउद्ध त्येव मन्त्रः सक्तादिकं वा रक्षितं | | 
केरचादात । नतत्समीचीनम्‌-यस्याऽथस्य सति प्रयोजन प- || 
' | नाजवृक्षाया पुनरुपादान यथा क्रियते, तथेव वाक्ये सन्त्रे स- | | 
न| कक कादौ चापि बोध्यम । यथा च कस्यचिदग्न्यादिपदस्य पनरुपा- | 
111 “ तिन पृवेस्मादुद्धतमिति-न झाङ्क्यते तथव पनरुपात्ते वाक्ये 
हने सक्तादा चाप न राङ्कनीयम्‌ ॥ 


लोग ऐसी शङ्का करते हैं 
ते कहीं २ देखे जाते हैं 
दूसर दों. में देखेलाते है था 

८ हैं सो ् 


gr | 


पंइला. हैःकिः पूछे २ से | 5 
क l,l 


Fs ii ही. 
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की जान कर रोगादि से बचना ज्ञात हो | |. 


कि ऋग्वेद के मन्त्र वा सूक्कःयजञः सास |{ १ | 
और इसी प्रकार अन्य वेदों के वाक्य | ह 
ऊलेथाः एक हो बेद मे. एंक त्राक्य) || 


| पुञ्ञ ब, (वः) ,त्वाम. । वचतद्यत्यय 


| ३ दशतिः प्रथसोऽच्यायः ॥. 


ANN 


३२ 


शक 


/९.५/५/५०५/५/५/५/५/ ५१ 


उत्तर-यदि ऐसा हो तौ आप को यह भी शङ्का होनी -चाहिये.कि काक | 
शब्द सें अथस ककार आकर फिर कपूर शब्द में भौ, ककार देखा जाता है तौ 
काक शब्द का ककार कपूर शब्द में उद्घत किया गया है !!! इसो 
प्रकार एक अक्षर एक पुस्तक सें सहस्त्रो वा लक्षों वार आता है और एक ही | 
अग्नि बाय आदि शब्द सैंकड़ों वार ग्रन्थों में आते ओर हस आप सब एक हो 
शब्द को दिन भर में अनेक वाक्यों में सम्मिलित करके बोलते हैं तौ क्या 
ूर्वोच्चारित को हो उठा २कर रका करते हैं यदि नहीं, तौ फिर अक्षर, पद 
वा वाक्य के समान सन्त्र बा सूक्त के द्वितीय वार आने से भो शङ्का कहा 
रहती है? यथार्थे यह है कि जिस २ अक्षर, पद्‌, वाद्य, अन्त्र वा सुक्त का 
जितनी वार प्रयोजन आता है उतनी बार उस २ अक्षर) पद, मन्त्र, वाक्य 
वा सूक्तादि को पुनः पुनः एक.ही वेद वा अनेक वेदों में प्रयुक्त किया गया 
हे ॥९॥ (९९) मर Fe 
[ अथ द्वितीया-वामदेवेन दृष्टा । उक्ते इन्दो देवते ॥ 

३१ २३९१२ त 
“दूत वो विश्ववेदस'हव्यवाहमम 

0 120 त ता हि. 
| सम । यजिष्ठम्रञजसे गिरा २॥ (१२) | 
| पद्पाठः-दूतस्‌ २। बः २। विश्ववेद्‌सम्‌ २ । हव्यवाहस्‌ २ । असत्त्यम्‌ २ । | 
| | | यजिष्ठम्‌ २। ऋञ्जसे क्रि? ॥ गिरा ३७ | | 
। अन्वितपदार्थः- अग्ने! ` 


। इति पु॒वेतोइनुव्तेते । (विश्ववे- | 
| | नम्‌) सवम. ( अमरवैम्‌), अवितारिनम्‌.( हव्यवाहम्‌ ) | 
- जिष्ठम्‌ ) अतिशयन | 
। (.गिरा.) बाचा(क- | | 
=जसे) स्तोमि परिवरामि ॥:पुरूपन्यत्यय़: । अक्र्जति “प्रसाधन | 
|). | कस्मातनिरू० & 1: २१॥ औतिकास्तिपले--विशवव देसमा | | 
|| नकतम्‌; सुवर्गोदिसवेधतानि: आरेयानि | । अस्त सन्या 
| `| ज्नुष्पोदेवमितिप्रावद श्यदलित्रयस्‌।। क्रावरेदे-( ४1८ । 


1 
रू बाजन 
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कका ANAND 
REET AAAS 
वि पक अर 


इप्येवमेव पाठः ॥ रे ॥ ( १२) 

. भाषाथ ८ हे “अग्ने) यह पूर्ण र ति 
स्वरुप! परमाप्सा ! (विश्ववेद्सस्‌ ) सर्वेज्ञ (अनत्येस्‌) अविनाशी (हव्पवाहस्‌) 
कमफल के पहुंचाने बाले । इसीलिये (दूतम्‌) दूत. के समान (बः) आप को 
(गिरा) बाणो से (ऋञ्जसे) स्तत करता हूं, म्रसक्न करता हूं।। 


सान विभागपूर्वंक पहुंचाला है इसलिये उस को हव्यवाह कहा हले ॥ 
भौतिक पक्ष में-( विश्वेवेद्सम्‌ ) सब प्रकार के घनो वाले ( ऋभत्त्यसू ) 


कल=प्रसन्न करता हूं वा करू ॥ ॒ 
, ७९ 


अग्नि नहा है किन्तु दिव्य प्रभाव और शक्ति रखने से देव है । (बः) त्वाम्‌ 


हुवा है ॥ ऋग्वेद (३०४१) में भी ऐसा हो पाठ हैं ॥रा 
अथ ततीया-अयोगेण दृष्टा । इन्दो देवते पूर्ववत्‌ ॥. 
र ६३ १ १. 
उप त्वा जामयो गिरो देदेशातीहबिष्क- 
जामयो 1गेरो देदेशतीहेविष्क- | 
८ i 06१ | रे 0 (२ ९४६ ५ >! 33% 
` तः। वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥३॥ (१३) ` 


` पदपाउः-उ मं 
पद्‌ प अ०। त्वा,२। जामयः 


os ses 


ष्कृतः ६। वायोः ६। अनीके 9 । अस्थि 
गै 


अन्वितपदार्थ:-“ अग्ने ” इट 
' पुरुषष्य (जामयः) ख्रिय 


1177 (वावो अनो) वाले बायुमण्डले 


रस्‌ क्रि ॥ | 


| IL? शि 
> मन्त्र से अनवृत्ति करो जाती है। हे ज्ञान |: 


भोगने योग्य कर्मफल हव्य है, उस को परभात्सा यथायोग्य दूत के स- 


अग्नि को सब धनों दाला इस कारण कहा है कि सुबणादि समस्त घन | ; 

आग्नेय हे । इसी से सुवणरल मणि साणिक्यादि सळ रल चमकी ले और देखने |. | 
हु र ~ ~ गे 

में रमणीय हैं । अमत्त्य इसलिये कहा है कि सनष्यादि प्राणियों के समान | 


के स्यान में और ( ऋज्ञसे ) ऋज्ञामि वा क्रञ्चानि के स्यान में व्यत्यय से ( 


१। गिरः ९। देदेशतीः २=१। न 


यनुवर्तते । ( हविष्ङत कज 1 | 
इव (देदेशतीः) अत्य- | | 


नू, 
(| 


असनष्य अर्थात्‌ देव (यजिष्ठम्‌ ) अतिशय से यज्ञ के योग्य ( हृव्यवाहम ) | | 2 | 
| होस किये पदार्थों के पहुंचाने वाले ( दूतम्‌ दूत [रिन] को (कसे) अनु- | | 


है सोऽच्याबः ॥ 1 ३७ 


की पन्ना IANAAN ANNAN AANNIANNNAIIY Ss 


AAS 
AANA 
san 


| ८ लिंटः (३। २। ६) इति सामान्ये लङ्‌। प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्रे- 
(१। ३। २३) त्यात्मनेपढ, शिष्ट व्यत्ययेन । भौतिकाग्निपक्षे- 
| हविष्कतम्त्होम कुबाणस्य यजमानस्य । अन्यत्पूववत्‌ ॥ 

अपमर्थः-भक्तेन स्ततिकंत्रोच्चारिताः खियइव सन्त्रवाचा 
वायमण्डळे परमात्मानमुपर्तिष्ठ त्तेष्यवा यजमानन यज्ञे हाम 


> 


'कर्वागेनोज्चारिताःस्वाहादयो वा “इदन्न मम इत्पादवावा वाच 
| Er वापमग्डडमछङकुवन्ति । अवेनाऽयमाप व- 
| | ग्यांहोविज्ञाप्यते यत्‌-आग्नतस्वन वागत्यात्तेवायमण्डलाधारण 
| के चवाक्स्यितिमेवतीति । उच्चारता वाचा वाय्वाघारेण देशा- 
न्तरे गच्छन्त्यों देशन्तरस्पैः श्रोेतु शक्यन्त ॥ ऋग्वदेडपे 


९११३) तथेव पाठः ॥ ३॥ (१३) 
है भाष्थः-प्रयस ऋवा से “ अग्ने) यह अनुद आतो है 
Tf नीय देव! (हज्रिऽ्कृतः) भक्ति करने बाले की (जामयः) स्थियों के समान 4 
| देशतीः ) अन्यन्त त्याग बाली ( गिर: ) वाणी, ( वायोः, अनीके | 
. सखल में (त्वा) आप का (उप) अस्थिरन्‌) उपस्थांत करती हैं ॥ pe 
| | अथात्‌ हे जगत्वति.! आप के भक्को की वणो" जो यज्ञादि क हत है. 
| तन्त दक्षिगादि द्वारा दान वा त्याग बा विरक्त भाव को उच्चारत 
| बाणियो ने इस बाय सण्डन को भर रक्षा है, औओरनानो वे 
। सें आय का उपस्यांन व्हा रही हैं ययार्थेमें जो परमात्मा क सक्ति क 
| ॥ पते हैं उन्हं ऋतरा सांसारिक चनद पदार्थो में बैर्रग्य भाव हे 
ता जाता है, और वे उन चनादि पदाया का सतपात्रा मे दिन छ. ह 
| [लिये प्रायः त्याग किया काते हैं ओर करता चाहिये। तथा तदत बासी. 
उन को त्रैसा ही दानादि शब्दों का प्रयोग करती हैं और जितना वना 
का त्याग करती ज़ाती हैं उतना ही परमात्मा का उपस्थान ( सामोप्य ) | 
4 फेरसीजाली हता 2 निक नि 7.0 


त > 


। हे उपास- 
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| ५५ 4 उपासकाः ( विया) मनसा ( नमः, भरन्तः ) नमस्कुवाण | | 
| ( दिवे दिवे.) प्रतिदिनम.. (दोषावस्त ) साय प्रातश्च (त्वा || 


| i छल्दुआचि के मन र | 

॥॥॥1 i 

| तक पक्ष से-हे अग्ने! (हविष्कृतः) यज्ञ करने बाले की :( जासय;)| उप 

| शिकवत, तीप (अस्थिरनू) ठहरती हैं ॥ | र 
अनीके ) वायमण्डल में ( ) तेरे (उप) सम ति 


की चाहिये कि बाणी से दान वा त्याग का प्रयोग | 
में हवन करने वाले “ स्वाहा ” बोलते हैं| १ ' 
दर “ इद्क्षमस ` इत्यादि बोलते हैं, उन स्वाहा. आदि का श्रथ दान त्याग| 
बा छोड़ना आदि है। वे वाणिय वायुमण्डल सें अग्नि के समीप गंजतो हुई| 
बायमण्छत को अलंकृत करें । इस सन्त्र से यह भी विज्ञान का अंश जतलाया। 
गया है कि वांशी आग्नेय है और वह वायु के आधार एक सनष्यादि से| गुदे 
उच्चारण की हुई दू सरे मनष्यांदि के श्रोत्र द्वारा उपे प्राप्तःहोतो है. - १८ 

झष्टाध्यायो ३।४।६।।१।३।२३ संस्कृत भाष्य एष्ठ३9 पं० १ से देखिये ॥ ऐसी धा 
हो ऋवा ऋणेद (८९११३) में आइ हे ॥३॥ (१ 


| अर्थात यज्ञकत्तोश्रों 
करें जैसा कि प्रति मन्त्र के अन्त 


(णा 

. अध चतुर्थी -सघच्डन्दृसा दृष्टा । छन्दोदेबते उक्क ॥ है | ) 
FCN 1१०४ २1३८२ RRR Rr 5 
> (केक सकन विज Aa /- 

उप त्याग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्थिया वयम्‌| पुल 

८८ / ५ 


२४३० १,२ .३ (न 


“नमो नरन्तएमाले ॥ ४ ॥-( १४ ) 


४४ पहुपाठ:-उेप अ० । त्वा २। अग्ते सं०॥ दिवि, ; दिवे : ऋ । दीषावस्त से( 
अ2। घिया ३ । बयम्‌-१। नमः अ2। भरन्तः १। "एमसि क्रि ॥ | 


आन्वतपदावः-(अगने) ज्ञानप्रकाशक | दबा निधे ! (वयम्‌| 


: (लै उप, एमाले. ), उपागच्छेम उपासीमहि.-1 विधिरय 
ह, or सायमाश्वरोपासनस्य संन्ध्योपासनाख्यत्रहाय > 
FR A भोतिकाग्निपक्षेऽग्निहोत्रस्य च । तत्र पक्षे-नमः = अ 
पठपाकादिकम्‌ । नम.इत्यज्ननाम-निर्ध० २ । ७ भरन्तः 


॥ 0000. पारयन्तः। वयम्‌ यज्ञकचार नें ग्रत्सामान्यम्‌! 
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क | ॥ 


थो | दृति दवत ।येकवचनस्थश्य य॒ष्मच्छब्दस्याऽनुदात्तसवम्पादादा८। 
$| १८ इत्यनुवत्तनादनुदाचस्त्वा आदेश: । दोषा इति रात्रिनाम 


पे ॥ त्र-अनदात्तौसुप्पितो ( ३। १। ४ पा० ) इत्ते पित्त्वातू, तास्य 
है है| नुदाचेन्ङिददु पदेशाल्लसावंधातुकमनुदात्तमान्हडा ( पा० ६1१ 
१८६ ) इतिशतुलेसावधातुकत्वाच्चाज्नुदात्तत्वम्‌ । तथासात- 
ऐशे| घातोः ( ६१।१६२ ) इतिभकारोत्तरवाततनोऽकारस्य थातुस्वर- 
णान्तोदात्तत्वाददात्तेस्वरः रिष्यते । सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्व 
| चं वक्तव्यम्‌ ( महाभाष्ये ६ । १ १५८ ) इतिनयमात्‌ । एस- 
सि इत्यत्र-इदन्तोमसि ( ७१1४६ ) इतीकारान्तः ॥ ऋःवद 
पि ( १।१।७ ) इत्यमव पाठः ॥ ४ ॥ (१४) 
^ द्ाषार्थः-(ञ्रग्ने) सागद्‌शंक! परमात्मन्‌! (वयस्‌) हस लोग (चिया) सन 
त से (नसः,भरल्त ) नमस्कार, लिय हुवे (दिवे दिवे) प्रतिदिन (दोषावस्तः) साय | 
और प्रातः (त्वा) आप की (उप, एंनसिं) उपासना कर ॥ | 
इसे सन्त्रे से प्रातः सोयं नित्य प्रति सनष्यसात्र को परमात्मा की ठ- | 
| पासना सन लगाकर करने की शिक्षा दी गई 
नष्ठान का समय बताया गया है । दोषा रात्रि ओर बस्तः दिन को कहते | 


सो जिन गृहांश्रमी आदि अनुष्यों से अन्य कांय्यो के वश संमस्त दिन रात्रि |. 
ने उन २ आश्रसों के अन्य कत्तव्य भो 


है । ब्रह्मयज्ञ सन्ध्यो पासन के |` 


ग्य है तलाये हैं जिन का करना भी आवश्यक है और स 
21 || राज्रि दिन के अथ में संकोच विवक्षित समक्त कर प्रातः साय ससन 


प्रतिदिन; (दोषावस्तः) सयं प्रातः (थिया) सन लेगा कर 


प्राव सय चाहता हे । इसलिये 
ठीक है.॥. | 


भौतिक पक्ष में- (अग्ने) प्रत्यक्ष अग्नि ! (बयम्‌) हस लोग (दिवेदिवे) | 
(नस) चरू वा आहुति ' 


स्वा) तेरे.( उप) समीपं एंमसि) ` 


कक न्य को योग्य है.कि प्रातः साय नित्य यु कर 


पधात्‌ स iss | 
कर ग्रह से होस, करने को होमसामग्रौ लिये हुवे आग्नकुण्ड बे॥ | 


शान्तनसत्र ५ । ९९॥ अष्टाच्यायो ३ । ९। ४ ॥ ६९९१९६१६१७ 
6 विर निघ २9" '१ ॥ 01 १॥९॥ | गी” 
१६२ ॥ ७ । १ १४६॥ त्य पृष्ठ ३९ से देखो ॥ ऋग्वेद (१। 
| र सहासाष्य ६।१। १४८ के प्रमाण संस्कृतभाष्य पृष्ठ ३ १ 
| | १19 में भी ऐहा हौ पाठ है | ४ ॥ १४) । 
 अथ पञ्चसी-शुन शेपन दृष्टा । छन्दो दे बते पर्षोक्क ॥ 
| ग शर. “२३२२ .३ है २ . 
जराबोध तहिविडठि विशे विश यज्ञियाय । 
१.१, ३.१.२ ३२ 
स्तोम८रुद्राय. दशीकम्‌ ॥ ५:॥ (:१५ ) | | 
डर पद्पाठः-जराबोध-सं० ।.तत्‌ २। विविड्ढि क्रि: ) विशे विशे ४। यज्ञि- ||| 
| याय ४। स्तोमम्‌ २ । रुद्राय ४। दूशोकम्‌ २॥ 1.१ 
| न्वितपदाथः- (जराबोध) हे स्तृत्या बोध्यमान ! ( विरो | 
' | विशे) सवप्रजाहितायम्‌ ( तत्‌ ) प्वमन्त्रोक्तमस्मन्मने (वः |" | 
. | वदद) व्याप्तोभवसि तत्र ध्यानपथमाप्नोषि इतिभावः। वयसि ति 
| । | | पूवस्याक्रचो नुवत्तत । (यज्ञियाय) यज्ञे ज्ञानयज्ञे हिताय (रुद्राय) | 
|__| गना रादायत्र तुभ्य ( दृशीकम ) वशनीय समीचीनं (स्तो 
| मम्‌) स्तोत्रं “कूम” इति क्रियापदम्याहरव्यस्‌॥ ` ` 


5७ यभाव:-हे दयानिधे | त्वं. स्तृत्याऽस्माभि स्तयसेऽत “१ 
पक सवाल अजाता मनसि:प्रकाग।करू। घेन तव पर-॥ 


तुतिं विदधतो ! | 
ति वय वमायकाममोक्षाह्य चनम तारील 


Rich foo. 2५ 


क्षे-जराबोध = स्तुत्यासहाऽस्माभिः-- प्र पित ! । 
~ 


य ग याय = येज्ञे साधवे । ( रुद्रायं )अनाहिताग्नीनां रोदा 
| प्रज्वलितायेतियावत्‌ । अन्यत्समानम्‌ ॥ 


अयं भावोऽत्र पक्षे निस्सायेः-अस्माभिः प्रत्यहं प्रतिसन्ध्यम्‌ 
च यज्ञकण्डेग्निराधातव्यः । ततश्च “उद्दध्यस्वाग्नेप्रतिजागृहि 
( यज्ञः १५।५४ ) इत्यादेमन्त्रोक्तस्तातपूवक प्रदीपायतव्य 
तयाङत्वाऽग्निकण्डे सामत्स व्यापयितव्यउच ॥ Pe 

अत्र प्रमाणानि-इमाम व याहक एव व्यारव्यातवान्‌ “जरा 
स्तुतिजेरतेः स्तृतिकमणस्तां बोध तयाबोधयितरिति वा। तह 
विड्डि तत्कुरु । मनुष्यस्य मनुष्यस्य। यजनाय। स्तोस रूद्राय 
दशौ तीयम्‌ । निरू १०८ ज्हष्‌ धातुरत्र स्तुत्यर्थः तस्माञ्च-षिद्वि- 
|| दादिभ्या5ड ( पा० ३।३।१०४ ) इत्यडप्रत्ययः ततष्टाप्‌ । जर- 
८ या बोध्यते ऽसौ जराबोधः, अकत्तेरियकारक संज्ञायाम्‌ (पा० ३।३। 
१९) इति कर्मणि घञ्‌। आमन्त्रितस्य च ( ६।१।१९८ ) इत्या- 


| | य ात्तत्वप्‌ | विविड्ढि-विष्लु व्याप्तौ, सेल्लैपिञ्च (३४४८७ ) 


इति सेहेंरादेशः, अभ्यासस्य गुणाभावः । विशेविश-सवस्यद्दे 
( ८1919 ) इत्यनुवत्ये, नित्यवीप्सयोः ( 1१19 ) इति हि- 
त्वम्‌, तस्यपरमाञ्रेडितम्‌ ( ८191२ ) इति परस्या$5म्रडित- 
त्वम्‌, अनदातं च ( ८।)।३ ) इत्यनुदात्त्वञ्च । याज्ञयाय- 
यज्ञ स्विग्भ्यांचबञो ( ५।१।७१ ) इति घः । द्वृशीकम्‌- दश घे. 
| क्षण, अनिद्दगिम्याञ्चेति कीकन, तस्य नित्त्वात-म्नित्यादि- 
नित्यम्‌ ( पा० ६।१।१९७ ) इतिं चाद्य दात्तत्वम्‌ ॥ क्रग्वद(१। . 
२७।१० ) ऽवि इस्थमेव पाठः ॥५॥ (१५) | 

भाषार्थः-(जराळी'च) हे स्तुति से बोध्यसान! ( विशे विशे) सवे प्रका के | | 
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SAAN 


| वि यम) यह पवे सन्त्र से अनुवृत्ति हो- | हे 
| झचोत्‌ घ्यानपथ को त ना तम योगयज्ञ के हितकर (रुद्राय) न्यायकारी २2: 
॥ ती है। हम लोग (याज्ञिया इ न [कते ई] ॥ YF 
के लिये (टूशोकस्‌) मनोहर Ni तिपर्वक्र सम्बोधन करते 
अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌! हम आप को जज (ब व डुए 
पेना करते हें कि कृपया हमें हमारे हृदय में प्राप्त हू व शाल का | | 
का प्राप्त होना कठिन है जब तक कि हमारी भक्ति से प्रसन्न वरद्‌ ह्‌ कर |. 
| आप स्वयं हमें प्राप्त न हों किसी प्रकार तकोदि के बल से आप का साक्षात्कार | 
नहों हो सक्ता । इसलिये दया करके हमें प्राप्त हजिये । और हमारे इस ध्यान 
यज्ञ कै आप हितैषी यज्ञखामो हैं, परन्तु आप पापियों को दण्ड दुकर 
रुलाने वाले रुद्र हैं, इस कारण आप न्यायकारी के लिये हम लोग दर्शनीय | 
उत्तम स्तति करते हैं जित से आप के कृपाकटाक्ष से समस्त पापों से बचे 
रहें, आप के द्‌ण्डपात्र न बने ॥ 2 | 
 भीतिक पक्ष में-(जराबोध) गुणा कीत्तेनपर्वंक प्रदीप्त किये हुवे! भग्ने. ! 
(तत्‌) उच्च [अर्निकुण्ङ] में (विविड्ढि) आहित हो (यज्ञियाय) यज्ञ के सिद्ध | ) 
करने वाले (रुद्राय) तीव्र प्रज्यलित के लिये (दूशीकम्‌ ) भनो हर (स्तोसस्‌ ) वेद्‌- | 
पाठ से स्तृति “करते हैं? यह क्रियापद जोड़ना चाहिये ॥ (82% 
इस पक्ष में भाव यह है कि हम को प्रत्येक दिन की सायं प्रातः की i | 
gn प्रवे मन्त्र के अनुसार अग्नि के समीप आकर-इस मन्त्र के अनुसार i 
' || कुण्ड में अग्न्याधान करना चाहिये जिस से अग्नि उस करड सें अजित हो 


nd ति 
= NNN ST 


« % 
है + 


७ 


| फिर स्तुतिपरवंक अरथोत्‌ अग्नि के गुणों का कीत्तेन करने वाले “ 
| || खाग्ने प्रतिजागृहि त्वसिष्टापृत्त०” इत्यादि (यजः १२।२४) मन्त्र से प्रदीप्त वा 
| उट्बुद्व करके समिधाज्रों में अग्नि प्रविष्ट करना चाहिये । यह अग्नि, यज्ञ | 
F का साधने बाला और रुद्र अर्थात्‌ अनाहितारिन लोगों को जोकि होम नहा | bh त 
| कर हैं पीड़क प्रतीत होता तथा दुष्ट शत्रओं का ' आग्नेयाखादि सें प्रयक्त ॥ 
लाने वाला है । हम को योग्य है कि कुण्ड के समीप बैठ कर पष्कल | 
र अग्नि देवता वाले मन्त्रो का पाठ करें । । गट. 
न र १००५ अष्टाध्यायी ३।३।१०३॥ ३।३। 
- ॥१ Rl १।३॥ १ १॥9१॥ ६ १।१९३॥ 
i खियेक्रग्वे "ऋग्वेद ?। २७।१० में भो ऐस 
भय पष्ठी-मेघातिथिना दृष्टा । 


उदूबुध्य- | 


SS . 


१०॥ ६११९८ ३।४।८9॥ ८।९।९॥ । 
इत्यादि प्रमाण संस्कृत आष्य || 
ए हो पाठ है ॥५॥ (९५) 
ह. nN >...) । चक्क ॥ | 
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त सोउच्यायः ॥ | 


२३ ९१२२ ३१ २३ २३ ९१२ 

प्रति त्यञ्चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे । 

३१५४ इ १२ 

मरुद्विरग्न आगहि ॥ ६॥ ( १६) 
पद्पाठः-प्रति अ० । त्यस्‌ २ । चारुम्‌ २। अध्वरम्‌ २। गोपीथाय ४। 
| प्र-हूयसे क्रि । सरुद्धिः ३ । अग्ने सं । आगहि क्रि ॥ 
; झन्वितपदार्थः-( अग्ने ) हे विज्ञानमय ! त्वम्‌ ( मरुद्भिः) 
ज्ञानयज्ञस्य ऋत्विग्मिरुपासकेः ( गोपीथाय ) सोंमपानायेवा- 
ऽऽनन्दलाभाय ( त्यम्‌ ) तम्‌ ( चारुम्‌ ) रमणीयम्‌ (अध्वरम) 
कौटिल्यवर्जितं ज्ञानयज्ञस्थलं दृदयाऽवकाइामिति यावत्‌ (प्रति) 
, | लक्ष्य (प्र-हयसे ) प्रकष्टया भक्तया ध्यायसे, स त्वम्‌ (आगहि) 
। | प्राप्नुहि कपया तानुपासकाननु शहाण ॥ भोतिकाग्निपक्ष च-हे 
ॐ अग्ने यज्ञसाधक ! ट्वं तमऽस्माभिरनष्टीयमानं चारु सुखदमध्वर 
यज्ञं प्रति लक्ष्य, गोपीथाय सोमादय षधिरसस्य पानाय होमाय 
प्रहयसे आधीयसे, स त्वं सरुदूनिवायुभिः सह आगह्यागच्छ ॥ 

अयंभावः-यज्ञताधकोऽग्निः सुन्दर सुखद यज्ञस्थलं सान. 

मिते यज्ञकण्डे आधातव्यः । कस्मे प्रयोजनाय-सासाद्योष्राधहा- ` 
माय । सवाग्निवायमिः सहागव्छति अथादग्नेः सखायोवायवो 
ऽपि तेनाग्निना सहाऽऽगच्छन्ति अंतएव यत्र यँत्राग्नराधीयत स्वय 
 वांघ्रज्वलितो भवति तत्रतत्र तदैव वायप्रवाहोप्याधक्यन जायत 


अत्र प्रन्माणानि-“ तं प्रति चारुमध्वरं सोमपानाय महयस | 


सोग्ने महद्विः सहागच्छेति निरु० १०।३६ । त्य त्यच्छब्द- ः 
स्तच्छंब्दपच्यायः, त्यदादीनामः (७२1१०२) । चारूमू-दसांन- | 
जनिचरिचटिरंहिभ्योजंण।उणा० १।३। चरति चक्षुरादिष्विति चारुः | _ 
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| न्य न्द्‌ | 


४४ य्य वमी >> 


अ ] दा 
| शोभन: । गोपीथाय-निशीयगापथावगया । उणा० २।९। इात ( 


। | निपाततः । प्रति-लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवप्सासु जरातपयनव 
कम 10८5 ) इति लक्षणे कमप्रवचनायसज्ञा। कममवच- 
| | | नीययक्ते द्वितीया ( पा० २३॥८ ) डात प्रातयाग चारुसधघ्वर- 
मिति च द्वितीया । इश्वरपक्षे-मराद्गेः = ऋत्वाग्भारात । अत्र 
प्रमाणम्‌-मरुतइति ऋत्विङ्नाम निध० ३।१८ । इसस्यररवदे 
(१।१२।१) ऽपि अविकलाक्षरा ॥६॥ (१६) 

भाषार्थः-( ग्ने ) हे ज्ञानमय | तुन ( मरुद्धिः ) उपासको से ( गोयी- 
| थाय ) आनन्द लाभ के लिये ( त्यम्‌ ) उस ( चारुम्‌ ) रमणीय ( अध्वरम्‌) 
| ज्ञानयज्ञममिञ्हदयदेश को ( प्रति ) लक्ष्य करके ( प्र-हूयसे ) ध्यान किये 
| जाते हो । वह तम ( आगहि ) प्राप्त हो झो ॥ | 
' श्रथोत्‌ परमात्मा जो ज्ञानमय है उस का, ज्ञानयज्ञ कै खात्विज (भरुस ) | 
उपासक लोग, (गोपीथाय) सोमपान के तल्य परमानन्द को प्राप्ति के लिये | EE 
' | ध्यान करते हैं और प्राथना करते हैं कि सुन्दर यज्ञस्यल जो हमारा हदयदेश [7 

है उस में परमात्मा हमें मिले ॥ 
 भोतिकपक्ष में- (अग्ने), त (चारुम्‌) सुम्दर ( अध्वर हि 
Pi > ) यज्ञस्यल (प्रति) | ` 
को (नोपोचाय) सोमादि रस पीने के लिये (महये) य प र है 1: 
तू ( मराद्धिः ) वायश्रों के साथ ( आगांह ) जा ॥ रै | 


[स के यायु को हलका करके 


जहाँ अग्नि अघि | 
102 10 > क प्रच 0 ५/7/ 
प ठे ण्ड होता है घढ्ाा बाय भो वेग से बहने il | 


॥३६॥ अष्टाध्यायी ७।२।१०२॥ | 
} १।४।८९। । १।३।८॥ खु | 
क प्रस णा 1३1॥6॥ || |. 
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a दृशतिः प्र थसो ध्या यः ।। ४५ 


अथ सप्तमी-शनःशेपेन द्रष्टा । छं० देश उक्के ॥ 
२:३-- रे --३,- १२००००४३ रद 
अश्वे न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोनि; । 
है ९,९ ~ ३,९०९ 
सश्राजन्तमध्वराणाम्न्‌ ॥ ७॥ ( १७) 
चदपाठः-अश्वस्‌ २। न अ०। त्वा २। वारवन्तस्‌ २। घन्द्ध्यै अ० । 
अग्निस्‌ २। नमोभिः ३। ससूऽराजन्तम्‌ २। अच्वराणासू ६॥ 
अन्वितपदार्थः-अग्ने इति पूर्वतो ऽनुवर्तनीयम्‌। ( अध्वरा- 
णास) ज्ञानयज्ञानां मध्ये (सम्राजन्तम) सम्यक्‌ प्रकाशमानस््‌ 
( अग्निम्‌ ) पूजनीयं (त्वा ) त्वाम्‌ ( नमोभिः ) नमस्कारः 
(बन्दध्ये) वन्दितुस्‌ आहुवे” इत्युत्तरेण सम्बन्धः (वारवन्तम्‌ ) 
||| बालवन्तम्‌ (अश्व,न) अश्वमिव।यथा बाळवानश्बो देशमशकादी- 
` न्बालैःपरिहरति तथेव त्वमप्यस्मद्वाघकान्‌ कामक्रोधा देदुगुणान्‌ 
|^ स्वकीयैः सर्वोपकारकैः सामर्थ्यः परिहरासे इत्यथ 
भोतिकाग्निपक्षे-अध्वराणां कम॑यज्ञानां, सम्राजन्तं सम्य- 
क दीत्तिमन्तमग्निं, त्वा त्वां,नमोमि:अत्नेःस्थालीपाकादोभेःसह, 
दुध्यै गुणान्‌कीततयितुस्र्‌ “आहुवे 
अयमर्थः-अग्निर्हि कर्म काण्डानां सम्राट्‌ । यथाऽश्वोवालेमं- 
शकादिवाघकान्निवारयाते तथवारनः सवदुष्टरांगान्वाय्वाइशु-' 
| छ्या विनाशयति, तस्मात्स वैः स्थाळीपाकादिभिहॉमकरणाय 
| । लोग्निरग्निकुण्डे आधातव्यः । शिल्पसिद्धय वा तत्र तत्रोपयो- 
(¢| क्तव्यः ॥ 
| प्र्ाणानि-वारवन्तम्‌-वारयन्ति दंशमहाकादीनिति वाराः 
| | नन्दि्रहिपचादिभ्योल्यणिन्यचः (३।१।१३४) इत्यच्‌। कपिलादि- | | 
| | त्वाल्लत्वविकल्पः । वन्दध्ये-वदि अभिवादनस्तुत्योः, तुमर्थेसे | 


hc 2 “लो 
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१ ANN AN LUANIAIIAIAINS > शाक || BS 
ह (३॥४॥९) सिद्धम्‌ । | | 
नम इति अन्ननाम ९७॥ अध्वर इति च यज्ञनाम निघं० ३१७॥ | 


४ अदवसिव त्वा बालावन्तं,बाला दंशनिवारणाधा भर्वान्ति। दंशो- | | 


दशतेः” । निरु० `१।२० इयमृगपि ऋग्वेदे ( ४ २७।१ ) ॥७|| | 
भाषाधंः-पू्े अन्तर से ्नुदृत्ति करके ह असते मुकारास्वरूप परसा 
त्मन्‌ ! ( अध्वराणाम्‌ ) ज्ञानयज्ञो के मध्य में ( सम्राजन्तम ) भले प्रकार प्र- | 
काशमान ( अरिनिस्‌ ) पूजनीय उपासनोय ( त्वा ) आप को ( नमोभिः) 
प्रणासों से ( वन्द्ध्यै ) वन्दना करने के लिये “आहुवे” ध्यान करता हूं,यह | 
अगले सन्त्र से सम्बन्ध जोड़ना चाहिये । ( वारवन्तस्‌ ) बालों वाले ( भश्च | 
न, ) अश्न के समान । जिस प्रकार बाल वाला घोड़ा देश मशंकादि का नि- | 
वारण करता है इसो प्रकार आप भी हमारे बाधक काम क्रोधादि दुग णों || || 
को अपने बाल तुर॒य सर्वोपकारक साम्यो से दूर करते हैं ॥ | 

- भौतिक पक्ष में-अग्ने | ( अध्वराणाम्‌ ) कसंयज्ञों के मध्य में ( ससाज- | | ३ 
न्तम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रदीप्त ( त्वा ) तुझ ( अग्निस्‌ ) अग्नि को ( नसो भिः. 


| Ei 
स्यालीपाकादि सहित ( वन्दध्यै ) स्तुति करने=गुण वर्णन करने के लिये 


| 


हक To टर 


| “आहुवे आधान करता हूं ( वारवन्तस्‌ ) बालों वाले (अश्चं, न) घोडा | † 
| के समान । अर्थात्‌ जिस प्रकार घोड़ा पुच्छादि के बालों से ईति मच्छर आ.) |. ए 


दि को निवृत्त करता है इसी प्रकार अग्नि में होम करने से अग्नि भी | | 
अपने चारों ओर से वायु आदि में रहने वाले दोषों वा कीड़ों को निवृत्त! 
इ १ यज्ञों के समस्राट्‌ अग्नि को स्यालौपाकादि य ले कर | 
कुण्ड में अ गो मा 
Cee करना चाहिये और साथ में उस अग्नि के गुणों का कीत्तेन | 
| . अष्टाच्यायी ३।१।११४।।३।४।९॥ निघं० २।७॥ | 
ह दि ३९५॥ निरुक्त १।२०॥ के प्रमाण ( 
| कत भाष्य पृष्ठ ४५से देखिये ॥ ऋग्वेद! २9१ में भो ऐसा _ है ॥9॥ (१७) | 


अथाउष्ठसी-प्रयोगण हेष्टा । ळ्‌० दे० उल्ल ॥ ॥ 
EO. 3 ९ रर 
538 ° ग च्छां बिम a ३ १ स्र 
 शावनृशुवच्छचिमप्रवानवदाहुवे । | 


हक ला र. 
| i लात __' अग्निछ्समुद्रवाससम ॥८॥ (१८) 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| १ हनन री ललबब््नन्_>_>>>>>>>>>>>२>_;.-२->>>->>>>>>>>>>> | 
|. ३ दशति प्रथमोऽध्यायः ॥ ` ४७ | 


२/९/५५९/५/५/५/५ “९५९८१ /५ ०७७० ~ ८ र 
NAAANADA AANAANANN ०« 


पद्‌पाठः-औवे भूगुवल्‌ अ० । शुचिम्‌ २। श्रप्रवानवत्‌ अ० । आ-हुवे | 
9 | । अग्निस्‌ २। समुद्रवाससम्‌ २॥ 


|| अन्वितपदार्थ:-( ओवेभुगुवत्‌ ) यथीर्वेभुगवः पृथिवीस्था 
| -उपदेष्टरोज्ञानकाण्डिन ऋग्वेदज्ञाः(अप्नवानवत्‌ ) यथाऽप्नवानाः | 
| कमानष्ठातारो यजर्वेदज्ञाः तथाऽहमपि ज्ञानयज्ञानष्टाता (समद्र- | | 
वाससम्‌) आकाशे व्यापकम्‌ (झाचिम्‌) पवित्रम्‌ ( अग्निम्‌ ) | 
प॒ज्ञनीय परेशाम्‌ (आ-हुव) उपासे ॥ 
भोतिकपक्ष-समद्रवाससम्‌ आकाइाव्यापिनं, हाचि शोधकम्‌ 
अग्निम्‌ आहवनीयादिष्वन्यतमम्‌ , आ-हुवे आदध, अग्निकुण्डे | | 
शिल्पकार्थेष वेति शोष 
| | अत्रेदं विचारणोयं-कोसावोवेभगहाव्ःस्यार्थः कइचाऽप्नवा- | | 
॥ नाव्द्स्येति। उच्यते-उर्वी इति पृथिवीनाम निघं० ११ द्यावा | | 
पथिवीनाम च निघं० ३।३० तत्र भवा आवा; । भुगव इति प- 
£| दनाम निघं० ५।५ तेन च ज्ञानादयोऽधोः सम्भवन्ति, औवाः | | 
| | | पथिवीस्थाः सर्वे भृगवो ज्ञानकाण्डिन ऋग्वेदज्ञाः। ते यथा “अ- | | 
| ग्निमीडे परो०” इत्यादिनाऽग्नेराह्वानं कुवेन्ति तथाऽहमपीत्यथः। | 
'अप्न इतिकर्म नाम निघं०२।१अप्नांसि कमाण वन्यन्त संभ- | | 
` | ज्यन्ते येष ते कमेोनष्टानपराः कमकाण्डिनोयजुवदज्ञा» तद्वत्‌ । | 
|? | अप्नसः सलोपश्छान्दसः। वन सभक्त(-हलरच (पा० ३।३।११९१) | 
| इति घञ्‌ । समद्र इत्यन्तरिक्षनामनघ०१।३त वस्त आच्छाद्‌- 
यति व्यापयति सःसमद्रवास्ताः। वसाणतू ४२१८ उणा० । शु- | 
| चिम-ईशचिर पतीभावे, इगुपधाटिकित्‌ । उणा० ४।१२०॥ 10 
| अयंभावः--सर्वै ज्ञानकाण्डिनो वाकमकाण्डनो वा यथा प- | । 
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1. हि शा च जा र | | 


अविकलः पाठः ॥८॥ (१८) न्य +. 
ञ्प् चर्म “थ्री, ह. 
भाषार्थ-(औवेभगुवत्‌) पृथिवी के उपदुष्टाओं के समान और ( रि 


व्य । आ... 
नवत ) कर काण्डियों के समान, मैं ( समुद्व्वाससम्‌ ) आकाश "ह. | १7 
| (शचिस्‌) पवित्र (ग्नम्‌ ) पूजनीय परमात्मा की (आ-हुवे) आह्वान कर- | | 
। | 
| ता हं कि वह सुभे प्राप्त हो ॥ दै कि. 
|| Lo पक्ष में-( औवेभगुवत्‌ ) एथिबी के ज्ञानका यों के न|. 
और ( अप्नवानवत्‌ ) कर्मकारिहयों फे समान, में ( च ट | 
च्या | 
काश में व्यापी ( शचिस्‌ ) शोधने वाले ( अग्निस्‌ ) भग्न क़ ( 'ञा-डु सै । 


आधान करता हूं ॥ 
उत्तम परुष दो प्रकार के हैं १-औवंभूगु ज्ञानकाशडी जो एृथिवी से 


लेकर परमेश्‍वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऋग्वेद में अर्निसो डे | | 
परोहितं > इत्यादिः मन्त्रो से सख्य करके अग्त्यादि पढायो के गुणों का, 
| बर्णन किया है, २-अप्नवान जो कमकाणड में कशल हैं, “ इषेत्वो गत्वा ls छ 
| इत्यादि सन्त्रो से यजवद्‌ में सख्य करके कसकाण्ड यंज्ञ जिस का शिल्पवि- | 
द्या का उपयोग भी अङ्ग है उस का वणन है । तौ तात्पर्य यह हुआ कि .' 
ऋग्वेदज्ञ ज्ञानकाणिङयों के समान में अग्नि के गणों को जान कर यजवद्च्न 
कसंकाणिइयों के समान अग्नि को यज्ञकणड में वा शिएपसाचक यन्त्रादि 
1 में आधान करता हूं । वह अग्नि शचि है अर्थात्‌ स्वयं सलिनतादि दोष 
| रहित है झौर अपने संसर्गे से अन्य पदार्थो के मलिनता आदि दोषों का दूर || | 
| करने वाला है। और अन्तरिक्ष में वाय के ससान व्याप रहा है। जब हम | | 
| कहां अग्नि जलाते हैं तौ थोड़ी देर में भस्स शेष रह जाता हे और अग्नि | | 
| गतिशील होने से आकाश में फैल जाता है इस प्रकार अग्नि की अदृश्य |, + 
हर्या होजाती है और वह आकाश में व्यापा रहता है ॥ कक | | 
क निघण्टु १।१।।३।३०।३।४।।२।१।।१।३॥ अष्टाध्यायी ३।३। १ २१॥ उणादि 8२९८ | 
के माण संस्कृत भाष्य पृष्ठ ` सं दृखिये॥८। ( १८) 1 
८: की अथ नवसी-प्रयोगेण दृष्टा छ० दे० उक्के ॥ | 
SSP १ ९०५ OE ३९२ 2 


१5, 
ह Fr. ३९२ 


ओ- आगामेन्धे विवखभिः ॥ १ ॥ CD) 


| | 
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| 
। | सत्ये: ९ । अग्निस्‌ २ । इन्हें क्रि० । बिवस्वसिः ३ ॥ 
। 1 अन्वितपदार्थः-(मत्यः) मनुष्यः (मनसा) श्रद्धया ( अ- 
ननिमिन्धानः) परमात्मानं ध्यायन्‌ हदि प्रकाशयन्‌ (धियम्‌ ) 
प्रज्ञाम (सचेत) समि यात्‌। अत एव ( विवस भिः) सूयाकेरणे 
| | सह प्रातरेव (आग्नामेन्धे) परमात्मानसुपासात ॥ 
| | परमात्मोपासनयाइनत्तमः प्रज्ञालाभस्तद॒थ प्रत्यह प्रात 
“लर प्रातस्तदुपासनं कत्तेव्यम्‌ ॥ 
| भोतिकपक्षे-घियम्‌=कम।वेवसाभेः=सूयाकरणसाहाय्यन। 
इन्धे = प्रज्वलयाते ॥ 
सर्व कर्मकाण्डमग्निना सम्यक सम्भवात तस्मान्मनुष्यण 
| | सर्व किरणसाहाय्येनाऽग्निरुपयोक्तव्यः। शीतत्ता सूर्याकरणमान्द्‌ः 
च 2 यादग्निरपि मन्दोनातिप्रघरःसञ्जाय तेइदमापि विज्ञापयात मन्त्र॥ 
0 धीरिति प्रज्ञानास निघं० २९ कर्मनाम च निघ० २।३॥ 
ऋग्वेदे (८।९१।२२) तु इन्ध इत्यस्य स्थाने “ ईधे ˆ इत्यव 
पाठेऽन्तरम्‌॥९॥ (१९) 
भाषार्थः-( सत्त्येः ) मनुष्य ( सनसा ) श्रद्धा से ( अग्निम्‌, इन्धानः ) 
परसात्मा का, यान करता छुआ ( चियस्‌ ) बहि को ( सचेत ) अच्छ प्रकार 
` प्राप्त हो, इसलिये ( बिवस्व्रभिः ) सूय्येकिरणों के साथ ( अग्निस्‌ ) परस- 
/ | खर को ( इन्चे ) हदय में विराजित कर ॥ 


अर्थात्‌ परमात्मा को उपासना “ तत्सावतुबर य भर्गोदिवस्य चीसहि 
ने वाला मनष्य बहि को 


चियो योनः प्रचोदयात्‌ ` इत्यादि सन्त्रों से कर 
प्रास करता है । इसलिये उसे चाहिये कि सूय की किरणों के सरथ हो ( प्रात 


हो) परमात्मा को उपासना कर। सश्य » चद्‌ से यह दिखलाया है कि 
मनष्य मरणथमा है और सत्य से बचना चाहता है तो परमात्मा को 
_> | डपासमा करे। उस का फल सन्त्र में यह सुझाया है कि बुद्धि बढ़तो है । F | 


> 2 
1 सा 
>... 
| 


य 


9 
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_ म | 
पै हु हे छन्दआाचि कै-- 2२.0 | 
लि ठक | 
ने से निथ्वाज्ञान निवृत्त होता है, मिथ्याज्ञान की निवृत्ति ऱ्य हि १ 

J < १. moses oT ॥ ग्‌ ® र > in 
बनिष्याज्ञानानामत्तरोत्तरापाय लदुनन्तरापायादुपवगे न शो डु 
र | 5 SE SS सास ही | 
० ३ के अनंसार सोक्ष होने से सत्य=्मनष्य व्ही सत्य छूट ली हेत 
सरि है कि सन से अथोत श्रढा से उपासना कर) न्ति 


PORN NNN 


आन्सार घः लिये र 
ने के १ मत । “ बन्यानःक्ा ठोक अर्थ सुलगाता हुआ है । सो 
| च्यान करके परमात्मा. को हृदय में प्रकाशमान करना ही हृदयकुण्ड में ज्यो- 
| तिःस्वहुप अग्नि परसात्मा का सुलगाना है। सूयेकिरणों के साथ प्रातः होते ट्टी 
 संमोगुण बा अन्धकार क्षीण होता है और ज्ञान वा प्रकाश को उन्नति होती 
| हे इसलिये उस प्रातःकाल को विशेष करके उपासना का काल ठहराया | 


| गयाहे॥। . ०8, 7 | 
| श्र ता में-( सत्यः ) सनुष्य (मनसा ) जी लगाकर ( अग्निसू, इ- | 
११ ' न्थानः ) अग्नि को, प्रदीप्त करता हुआ (धियस्‌ ) कर्म को ( सचेत ) संप्रा | | 
| हो, इस लिये ( विवखभिः ) सूये को किरणों की सहायता से ( अग्निस्‌ ) |, । ये 
` | अर्ति को (इन्धे) सुलगावे। . i | 
| | इसमें मुख्य करके दो बातों का ज्ञानोपदेश है। एक ती यह कि अ” | 
| नुष्य भ्रग्नि को प्रदीप्त करता हुआ कमे को प्राप्त हो, इस से यह शिक्षा, .-) 
| कि यज्ञ शिल्प यदु आदि समस्त कत्तेव्य कसेकाण्ड की सिद्धि ग्नि द्वारा ॥ 
- । होती हे है । यथार्थ में अग्नि का गुण प्रकाश ही प्राणियों को विशेष करके | | 
|. | कर्न में प्रवृत्त करता है, अन्धकार में सब फर्म बन्द होना चाहते हैं, रात्रि | | 
| सें कसे करने बालों को अग्नि के प्रकाश की. आवश्यकता होली है। दूसरी 
गह किं सूयकिरणों की सहायता से सनुष्य अग्नि को प्रदीप्त करता 
सच लब शीतऋतु में सूये की किरणे अचिक तीव्र नहीं पडतीं तब उतना हो 
अग्नि का बल घटजाता है, ग्रोष्मऋतु में सूये की प्रचण्डता के साथ आह | 1.8 | 
दि अग्नि में कैसी तीव्रता होजातो है, जिस से स्पष्ट हे कि रिन के | | 
दबु दोने के लिये सूयेकिरणों की सहायता अपेक्षित है। जिस को 112 
ष्य नाना प्रकार झग्निसस्वन्धो कार्य सिद्ध कर सुख पामकते हैं. गो क 
(९ और ३१ के प्रमाण संस्कृत भाष्य दृष्ट ४९ से देखिये || ah 
की La सन्त्र में यह भी मिखाइई गडे है कि होम का काल. 
So इस में कहा गया है कि “सूयं किरणों के साथ) 


बल * न्धे OS स्वच आक छथः आ 7 
बल “ इन्धे > के स्यान में * हेच” इतना पाठभेद है 


06 “| 
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| २ दुशतिः प्रथलोज्ध्यायः ॥ 9१ 


अथ दुशमो-बत्नेन दृष्टा । छ० दे० स्ने ॥ 
रत. ३२. ३५९७-३७ ह 


| 
| € ho 
| 


आद्त्प्रत्ञस्य रतसा ज्यातः पश्यान्ल 
| ३२ $३रठ ३ ९२३२ 
| वासरम््‌। परो यदिध्यते देवि ॥१०॥ (२०) 
| पद्परठः-आत्‌ अ० । इत्‌ अ० । प्रस्य ६ । रेतसः ६ । ज्योतिः २। प- 
| | जयन्ति क्रि» । वासरम्‌ २। परः १ । यस्‌ १ । इध्यते क्रिश! द्वि ७ ॥ 


क्रो)  अन्वितपदार्यः-यं सूर्य्य प्रतयहं पश्यामः सोपि अग्निपद्‌- 
| वाच्यस्य स्वयंप्रकाहास्य परमात्सन एव ज्योतिषा प्रकाइाते 

ऽथवा सोऽपि भोतिकागरिनज्योतिषेव प्रकाशाते इत्याह-( आत्‌, 

इत्‌ ) अपि, च ( यत्‌ ) यः (परः) अतिशयितः । लिङ्गव्यत्ययः 
| (दिवि) आकाशे (इध्यते) प्रकाशते [सूय्येः], व्यत्ययेन कसंणि प्र- 
pe त्ययः । यं च (वासरम्‌) दिनं यावत्‌, जनाः (पश्यन्ति) इश्वन्त 
1“ तत्राइपि (प्रक्नस्य) सनातनस्य (स्तसः) वीयेवतो 5नन्तसामथ्ये 
वत इइ्वरस्येव (ज्योतिः) प्रकारा: ॥ 

प्रकरणादग्नेर्वेष महिमेति गम्यते । इंश्वरपक्षे-“न तत्र सूर्यो | 
| | | भति न चन्द्रतारक नेमा विद्यते भान्ति कलोऽयमरनः। तमव भाः | 
| न्तबनमाति सर्वे तष्य भासा सर्वमिदं विभाति” (इवेताइव०६।१४) 
| इत्यपनिशद्दाक्ये इव सयेः परेशप्रकाशन प्रकाशात इत्यवणन्तः | 
व्यम्‌ । भोतिकरक्षे च-अग्निनेव सुख्यों दिवि राचतशरतमय | 
। सो लोक इति सस्फटसेव ॥ | 
| च्रत्न इति पराणनास निघं० ३।२७ री गाल रणयोः, सु- 
. | शीभ्यां तडवा | उण1० ४1१०२ गत्यर्थवशात्सवज्ञं ब्रह्म रेतस्तस्य । 
| वालरमित्यहनामनिधे० 9॥९॥ ऋग्वेदे (८2६४३०) तु दिवा ति | | 
८7 | पाठान्तरम्‌ ॥१०॥ (२०) * इति द्वितीया दशतिः ॥२॥ * | 
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भाषार्थः-( आत्‌, इत्‌) यह, भी कि ( यंत) जो ( परः ) तिरा सि 
दिवि ) द्युलोक में ( इध्यते ) चमकता है [ सूयं से तात्पये है ] जिसको | 
(वासरम्‌) दिन भर ( पश्यन्ति ) देखते हैं, उस में भी (प्रत्नस्य) सनातन ( रे- 
तसः ) सामध्येवान्‌ परमात्मा की ( ज्योतिः ) ज्योति है ॥ 
अर्थात जिस प्रकार सोना चान्दी पौतल आद्‌ पदाथ सूय की ज्याति 
| की सहायता से प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार सूय स्वय की परमात्मा को 
..._| ज्योति से प्रकाशित होता है। जैसा कि श्रेताश्वरतरोपनिषदुवाक्य ( ६९४ ) 
| | | संस्कृतभाष्य पृष्ठ ५१ में लिख आये हैं कि ˆ न वहां सूय चमकता है, न । 
| चन्द्र, तारे, न ये विजलियां चमकतों, फिर यह अग्नि कहां । किन्त उसी | | 
| की चसक से लौटे हुवे प्रकाश से सब कुछ अनप्रकाशित है, उसो की चमक से 
यह सब चमकता है * 
| भौतिक पक्ष में-( आत्‌, इत्‌ ) यह, भी कि ( यत्‌.) ( परः ) अ- 
३ | त्यम्त ( दिवि ) आकाश में ( इध्यते ) चमकता है [ सूये ], जिसे (बासरम) /# 
| दिन भर ( पश्यन्ति ) देखते हैं, उस में भी ( प्रत्रस्य ) नित्यस्वरूप (रेतसः) | | 
| बौयेवान्‌ कारणार्नि का ही ( ज्योतिः ) प्रकाश है | +, 


\ | J: A 
| ४ 


“ASN 
UN 


EE el कारण रूप अग्नि तत्त्व जो नित्य है उसी से स्यादि प्रकाशक 
, | लोक भो प्रकाशित हैं। इस में एक बात यह निकलती है कि स्य का प्रकाश 


| अत्यन्त है, पे 
से सयं बना RE यह कि सर्येसे दिन बनता है, तीसरी यह कि कारणाग्नि 


पड ३।२9॥ १८॥ उणा दि ४२०२ के प्रमाण संस्कृतभाष्य पृष्ठ ५१ में दे 
|. खिय । ऋग्वेद ०६1३० में “ दिवि ” के स्थान में दिवा > यह पाठभेद है 


यह दसरी दशांत ससात हइ ॥२॥ 
य तृतीया दृशतिस्तत्र प्रथसा प्रयोगेण दृष्टा । ङन्दोद्‌ वले प्रकृते 
११२. 3h ३२ कः 5 | 
व्य आग्न चा वृधन्तमध्वराणा पुरूतमम्‌ । । 
... १२९११२३ . क. 
छा नप्त्र सहस्वते ॥ १ ॥ (२ १) 


तिम्‌ २ । बः ६ । वृधन्त | 
ba २।अअ | 
नप्त्र ४-२ सहस्वते ४-२॥ ह 05 पती, 0000 त पुरूतमम्‌ २. 


ड 
| ३ दुशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ५३ 


८, अन्वितपदाधेः-(वः) युष्माकं सम्बन्धिनां युष्मामिरनुष्ठी 


वितमस्‌ (वृधन्तम्‌) वृद्धि कुवेन्तम्‌ (नप्त्रे) नप्तारम्‌ बन्धसिव 
सहायकम्‌ (सहस्त्रते) बलवन्तम्‌ (अग्निम्‌ ) ज्ञानप्रदं परमात्मानं 
(अच्छ) सुष्ट यूयलुपाध्वभिति होषः। भीतिकपक्षे-युष्माकं क्रिया- 
सययज्ञानां विशोषेण वृद्धिकरं सहायकं बलवन्तमग्निं यूयं सुषु 
उपय्‌ङ्ग ध्वम्‌ ॥ व 
अयमर्थः-अग्निर्हि मनुष्याणां होसादिक्रियाकलापमयय- 
ज्ञवर्को बन्धुरिव हितसाधको बलवांइव वरते, तस्मात्सवेंः सुष्ट 
क्रियाकलापेषपयोजनीयः ॥ । 
_ वधन्तमज्वृद्धि कु बैन्तमिस्यत्राऽन्तर्हितोणिजर्थोव्यंत्ययेन 
7 122 ं परस्सैपदप्ररययइच | अच्छा=इति-तिपातस्य च (पा० ६।३।१३६). 
इति दीेः । नप्त्रे-नप्तनेछुत्वछु ० इत्यादिना ( उणा २।९५ ) 
निपात्यते, व्यत्ययेन द्वितीयार्थे चतुर्थी । इत्यमवग्वद (८ 1९१७) 
` | ऽपि याथातथ्येन पठिता ॥१॥ (२१) _ 5 अं 
| #अब तीसरी दाति का आरम्भ किया जाताहे ॥# वि 
हु | टू भमाषार्थ:-(वः) तम्हारे(अध्वराणाम्‌) ज्ञानयज्ञों को (पुरूतमम्‌) अतिशयि- ह 
२३. | त(बेचन्तम्‌) बढते हुवे (नप्त्रे) बन्ध तुल्य सहायक (सहस्वते) बलवान्‌ (अनिमा, 
: तेजोमय परमात्मा को (अच्छ) तुम अच्छे प्रकार उपासित करो ॥ 
परमात्मा तम्हारे ज्ञान का सहायक हे और बढाने वाला है त्या खल 
का धारण करने बालो और बल का दाता है तुस उस को अच्छ प्रकार 


उपासना करो ॥ | अ छन 
भौ लिक पक्ष में-(बः) तुम्हारे (अध्वराणास्‌) कमयज्ञो को ( पुरूुतनस्‌ १ 0 
_ | अतिशयित (बुघन्तस्‌) बृद्धि करते हुवे (नप्त्रे) बन्धतुल्य सहायक (सहस्वते) | | 


| EN 
अ | ले प्रयक्त करो ॥ A 
र्व बलवान्‌ (अग्निम्‌) अग्नि को (आच्छ) भले प्रकार प्रयुक्त कर है. 
|| “> MR Meee न जन जल: ग्य्यज मूए ना "ल्क दु 
क | ~ छ 4 ब १, 
| ह 
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1 । | 
| | ५४ छन्द॒आचिके- ४ ; [| 
| टर पक हि कट अटल व ० | हा 
| | कु तम्हारे समस्त देववजन शिल्प युद्वा द क कलाप की | |: | 
पि गत्‌ अग्नि 1 बन्य तल्य सहायक ह $] की र 

। त्त सहायता करने वाला है, वह तुम्हार के जै | 

| अस्य 


प्रका | 

। जिम प्रकार बान्थप्र लोग अपने की ह pe | 
| अग्नि भी सहस्तों भाइयों का कास अके वा के कर ता है, ना सें 
| दूरवत्ती स्थानों में तुम्हार दष्टसाथक यज्ञ का फल ल आ दा 
| प्रयक्त होकर अनेकशः कार्यो को साधता, तथा 0 ह RE 
सहस्तों लक्षा सनष्यों का काम करता है । इस लिये र डू 
| ' भ्यान ब्रिवार तत्परता से उस के प्रयोग करने में प्रवृत्त हो अं दा 
; अष्टाध्यायी ६।३।१३६ उ शादि २।९३ के प्रमाण संस्कृत भाष्य एष्ठ ५३ में दे | 
I खये ॥ ऐमी हौ ऋचा ऋ०.८। ९९ । 9 में है ॥ १ ॥ २ ) | 
EE I, अथ द्वितीया-भरदूजेत दरष्टा । छ० दश उक्ल ॥ 

३२ २१२ १२२३ २ ३२३ २१२ 

अग्निस्तिग्मेन शोचिषा य७सहिश्व न्यत्रिणम्‌ । 

३.१ २ ३३ : ॥ i | 

आग्निना व ७ सते रायिम्‌ ॥ २॥ ( २२) लत, 
| परदुषाठः-अग्नि: ९ । तिग्मेन ३। शोचिषा ३ । यंसत्‌ क्षि? । विश्वस्‌ २ । ) १ ff । 
| लति अ०। अत्रिम्‌ २। अरितः १ । नः ७। वंमते (द्रि? ¦ रयिस्‌ २॥ | 
| अन्वितपदार्था-(अग्नि) तेजस्वी परमात्मा (तिग्मेन) व- 
|| जवतीद्षणेन ( शोविषा ) ज्वलता तेजसा (विश्व ) समस्तम्‌ 
| (अत्रिम्‌) दुएं दात्रं हिंसकम्‌ ( नि-यसत्‌ ) विशृहीतं करोति 


ग्निः) स एव व (नः) अस्मभ्यम्‌ (रायम्‌ ) धनादिकम्‌ (वसत) | | | १ 

मानुसार विभजति ॥ र 

५ तकपक्ष-आाग्नुयास्त्रेष युक्तो ;रिनसतीब्रेण तेजसा स न्‌ 
रियात तत्पराजपेन स्वीयज्ञयेन च राज्यादिधन 
:॥ 

॥ वञ्चनाम निघं> २२० यजि 
ह जि तिने, तेजते तषां करति तनि निशान, तेजते ती 


है 
ल्प 


i DESO ESTE SSE 


>>> 48 a अं 


प्रा- | ~ 


चातजाँ करच 


। 3 ६ ॥ द्ध 


| „ | उतम ॥ शोविरिति ज्वलतो नाम निघं० १।१७ अर्चिशुविह- 
| | सपिछादिछर्दिभ्य इसिः (उणा २।१०८) ॥ अत्रिणम्‌-अदेखि- 
निझ्च(उणा० ४।६८) अत्ति भक्षयति विनाशयति सोऽत्री रात्र 
रयिमिति घननास तिघं० २।१०॥ ऋग्वेदे (६।१६।२८) तु, यं- 
सत्‌त्यासत्‌ इति, वंसतेतवनते इति च पठेन्तरम्‌ ॥२॥ (२२) 
भाषार्थः-(अग्नि:) तेजोमय न्यश्यक्कारी (तिग्मेन) वञ्त्रलुहघ तोक्षण (शो- 
चिषा) तेज से ( विश्वस्‌ ) सम्पण ( अजिणस्‌ ) दुष्ट हिंसक शत्र को (नि-यं- 
सत्‌) निगृहीत करता है (अरनिः) बही (नः) हमारे लिये (रयिम्‌) धनाद्‌ को 
{ बंसते ) बांटता है ॥ 
परमात्मा न्यायकारी है इस लिये वह परपीडक दुष्टों को दण्ड देला 
और चम्सौत्साओों को उन के कम्मानुसार घनादि पदार्थ बांटता है॥ | 
भौतिक पक्ष में ( अग्निः ) तेजोमय अग्नि ( तिग्मेन ) तीक्षण (शोचिष) 
तेज से ( विश्वस्‌ ) सब ( अत्रिणस्‌ ) हिंसक शत्र को ( लि-यंसत्‌ ) निग्डीत 
करता है (अग्निः) वही, तब (नः) हमारे लिये ( रयिम्‌ ) राज्यादि घन को 
बांटता है ॥ 
सनष्यों को जानना चाहिये कि अग्नि में तीव्रता हे, इसलिये उस से 
आग्नेयादि अर शस्त्र बन सक्ने हैं, उन से शत्रुओं का- निग्रह हो सकता | 
इसलिये उसे प्रयक्त करके अपना जय और परपौडक दुष्ट दस्यु आदि का 
पराजय करके अपने २ उचित परिश्रमानुसार घनादि पदाय बांट लेने चा- 
हिये । इस सन्त्र में ३ बातों को मुख्य शिक्षा है । एक तौ यह कि अग्निको |. 
तीव्रता का ज्ञान प्राप्त करो और उस से अस्त्रादि बनाओ, दूसरी यह कि 
संसारे के सभ्य परीपकारक चीतिमान्‌ पुरुषों का विरोध नहीं करना किन्तु 
दुष्ट हिंसक परपीडक शत्रु का ही निग्रह करना, क्योंकि. अपने छुखभोग व्ह 
ग लिये पराया राज्यादि धन हरण नहीं करना किन्तु परायी रक्षार्थ, तोसरो 
| % बात यह कि इस प्रकार विजय द्वारा प्राप्त हुए घनादि का योग्यतानुसएर 
| बांट करना ॥ पक अति 
| | लिघण्ट २२५९११७२९० उणादि ९९४६ ।२९५९॥४६८॥ व्हे. मसाज सु. | | 
। | सुकृत भाष्य़ पृष्ठ ३४४४ में देखिये। ऋग्वेद ६ १ ६।२८ मं-यंसतज्यासत्‌, वंसते> if 
| 


24 5) 
। च 
सये. : 


® 
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। र । न्‌ (मड) सुखय । शत्रवस्त क्षुद्राः, त्वं च (महान्‌, अ स हि 
। | कत्सम्पादिताग्नेया5खादिप्रयोगे क्षद्वास्ते:वस्थातु शक्ता, अतस्स्व- | 
Be a ( देवयुम्‌) देवानग्न्यादीस्तत्तद्गणा. 
| न्वेषण पुवेक यष्टु संगमायतुमिच्छन्तं शिल्पविदं ( जनम्‌ )म- 


डॉ - नष्यम्‌ त्यः [ ( > यः > ee 
Fs च. पर्य, तामः (बहिः) शि नु ५439) आप्तु शील यस्य, तथाभूतः ( बहिः ) शिल्प: 


. क्क या 
६ ढन्दयाचिके- 

ज्ञ तृतीया-खासदेवैन दृष्टा । छ? द? क्ले ॥ 
१२ ३२३२२३ २ ३९ २३९, रर 
अग्ने मुड महाँअस्यय आ देवयु जनम । 
३१२३२३ ९२ 
इयेथ बहिरासदम्‌ ॥ ३ ॥ ( २३ ) 

पद्पाठ:-अग्ने सं? । शड क्रिश । महान्‌ १ असि क्रि । श्रयः ९) अग अ 
देव्यम्‌ २ जनम्‌ २ इयेथ व्हि? । बर्हिः २। श्रा-सद्‌स्‌ अ० ॥ 


AAANAIIVANNN ISIN ५५५५५. 


खय (महान्‌, असि) नास्ति ते महिन्नःपार'वारः ( देवयु,जनम्‌ ) 
ज्ञानयज्ञेन देवं भवन्तं यष्टुमिच्छन्तं भक्तम्‌ प्रति ( अयः ) प्राप्ति- 
गीलर्चाऽसि (बहिः ) ज्ञानयज्ञभूमो हृदयदेही ( आ-सदम्‌ ) 


परमात्मा सर्वस्य प्राणिवर्गस्य सुखप्रदः । स हि तद्वक्तैदैव- 

| युभिरुपासङेः प्राप्त शाक्यो नान्येरभक्तेरनुपासकैनास्तिकादि- :! 
भिः। सवोईतिशयेन महांदच वर्तेते । उपासितः सन्हृदयदेशे स- 

म्यक प्रासडपलब्धो भवति।यद्यपि परमात्मा सवंगः सवान्तया- 

मी च, तथापि न्यज्ञेः स्वद्टदयेषु विराजमानोऽप्य पलभ्यते. किन्त 

ज्ञानिभिरेवोपलभ्यमानोभवति ॥ bs 


< _ ७०५ 
भोतिकपक्षे-(अग्ने), पृ्ेमन्त्रोक्तरीत्या दष्ठात्रजयेनाइस्मा- | 


( 
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अन्वितवदार्थः (अग्ने) पूजनीयेश्वर ! (मुड) अस्मान्त्सु- |` 


विराजितुम्‌ ( आ, इयेथ ) प्राप्नोषि ॥ 4 


ig 

4) 

iil, | 
er 
"डि “34 


| Wf ११" 
| 1077 
BL) 


Fg. 


[कछ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ४३ 


/२.९/५.९५-८५५५५/५/५८५५५५५५५॥/५५५॥५/५८५५८/५८५/५८५/५/५५१/५/५५५५५८५/५८५५५/५/५/५/५/५५/१॥५/५/५/५५/५/५/५८५/५/८५- 
AAAS 


क्रियायज्ञभूमिम्‌ ( आ-सदम्‌ ) स्थातुम्‌ (आ, इयेथ) प्राप्नोषि | 
. ५ अयंभावः-अग्निहि शिल्पविद्भिऋ त्विग्निवा सुप्रयुक्तः सु- 
| , | खप्रदोऽस्ति। परन्तु साधारणा जनास्तस्य नानाविधशिल्पादिस- 
` | दपथोगं न प्राप्नुवन्ति किन्तु देवयुं जनमेव सो ऽग्निः पराप्नोति अ- 
थीत्‌ दैवविज्ञानविदेव तं प्राप्तु" शक्वोति । सह्यग्निः स्वीयगुणैः 
शक्तया च महान्‌ अस्ति । बहिंः=भग्नि कुण्डमध्यास्तुमरिनकुण्डे 
आधानाय तःप्रयोक्तु भिस्तत्राऽऽनीयत उपयुज्यते चेति॥ | 
अयते इति गतिकमो निघं० २१४ तस्मात्‌ अयः । आ- 
इयेथ इति-व्यदहिताइचेति वार्तिकेन वेदिकः प्रयोगोव्यवहितो- 
| पर्सवान्‌ साधुः । देवयवः इति ऋत्विङ्नाम निघं० २।१८॥इयेथ 
| ५ | इति-छन्दसिलुङ्लुङ्लिटः ( ३।४।६ ) इत्यनेन सामान्यकाल 
(| || लिट ॥ ऋग्वेदे ( ५।९।१ ) तु “ महां असि यद्ेमादेवयुम्‌ 
5? इस्यन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ (२३). | 
14 साषार्थः-(अग्ने) पूजनीय डेर! हम को (सूड) सुख दो (महान्‌, अस्ति) | 
तम महान्‌, हो और (देवयस्‌, जनस्‌ ) देवयजन चाहने वाले, सनुष्य को 
(अयः) प्राप्त होने वाले हो (बहिः) यज्ञस्थल झैं ( आ-सदस्‌ ) विराजने को 
(आ-इयेथ) प्राप्त होते हो ॥ है ११1 
परमात्मा अपने घम्मोत्मा भक्त उपॉसकों को सुख दता है ओर प्राह 
होता है जिस से परमानन्ददायक है । परन्तु देवय॒ अथात्‌ देख आहा 
का यजन पूजन चाहने वाले को ही, न कि अभक्त अनुपासक नास्तिकादि 
को । वह महान्‌ है । यद्यपि वह सबान्तयोमी होने और सवंगल होने से 
' | सब ही के हृद्य में विराजता है परन्तु देवय पुरूष के ही हदय में उस को 4 
. >) सिलता है अन्य साधारण को नहीं ॥ >... व 
6; भौतिक पक्ष सें-(अग्ने) अग्ने ! (सङ) सुख दो (महान्‌, असि) तू सहन्‌) 
| है (देवयं, जनम्‌ ) वाय्वादि देवों के गुण खोजने को इच्छा वाले, पुरुष | 


| स्थापित होने को (आ-इयेथ) प्राप्त होते हो ॥ 


८ 
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rn mee ee an कक कान लकल टि 


(अयः) प्राप्त होने बाले हो (बहिः) यज्ञ आर शिल्पस्थल मे (आ-सद्स 211 


| 
| 


RES 
ne 


YE _ = = एज च्ज्जाेजणाजणजजाकििओ 
ह. । 2 छन्द्आाचिके- 


३८ नलस 


| 

i HY) अजपफज कर र | 

| दि अग्नि को शिल्पी लोग और ऋत्विजलोग माला- | ) „ 
| 

f 

| 


खि म | |.” 

आशय यह है कि : र | 

विध क्रियाकलाप तथा यज्ञ में अच्छे प्रकार प्रयुक्त कर तौ “ सुखदायक र र 3 

है परन्त साधारण लोग उस से सुख नहीं प्राप्त कर सक्त हैं, न उस के डन गुणों 
3 ७७ 


: | कोपा सकते हैं,किन्तु” देवयु" लोग जो वाय्वादि पदार्थेविद्या को जज में रहते 
[हवे हो पास होते हैं, बह अग्नि अपने गुणों से“नहान्‌” है, उसे यज्ञ और 
शिल्प काय्योलय स्थल में” स्थापित करना और सब प्रकार से प्राप्त करना 
चाहिये॥ | 
` निघं० २१४॥३।१८॥ श्रष्टाध्यायी ३४६ के प्रमाण संस्कृत भाष्य एष्ठ ५७ ५ 
में देखिये ॥ क्रग्वेद (५९९) में “सहांअसि यहेमादेवयुम्‌ ` इतना पाठभेद है कि 
॥३॥ (२३) ` < | 
अथ चतुर्थी-बसिष्ठेन दृष्टा । छ० दे० उक्ल ॥ 
RRR 4९): २९३. १-२. _ 
. अग्ने रक्षाणो अ७हसः प्रति स्म देव 
RISE ORL ९१९२ 
राषतः। तापष्ठेरजरोदह ॥४॥ (२४) 
| पद॒पाठः-अग्ने सं० । रक्ष क्रि०। नः २ अश हस: २। प्रति अ० । स्स अ6। ¦ ¦ 
देव सं०। रीषतः २। तपिष्ठैः ३। अजरः ९। दृह क्रि ॥ र 
र भे) सवर! जरारहित(न) 
च ह्‌ ( देव) हे परशा! (अजरः), त्वम्‌ (अर 
सः) पापानुष्ठातृन्‌ ( रीषतः ) हिंसतोदःखदातन ( तयिः ) 
` अतिरायेन तापकैस्तेजोभिः ( प्रति दज ˆ HERE: ) 
हि... | दहः स्म) भरमीकुरु॥ ` | ^| 
हे (अग्ने) (देव) दिव्यसहारशक्तिमन्‌ | त्वम्‌ क 


_ | (अजरः) भशियिलः सन्‌ (ए है 
|e ' सन्‌ (अछहसः) अन्यायपरा [| १ 
| | पत.) हे दु यणान्‌ (री- | -» 

| | षतः ) हिंसकान्दष्टात्र न्‌ (री | 
१ 


fi 


4 


` 
Fi |) 


| वास्तै ( प्रति [न्‌ ( तपिष्ठ )अतिशयिततापवद्विरङ्घारैरि- | ह... 
| „= ९ मति, दह, स्म.) भस्सीकुरु । (नः) अस्मान्‌ कः 
| पाहू ॥ मान्‌ ( रक्ष ) | 


हि. 


| | 


Oe ५ 
ण पासतादिलाधनैरगितः खत्वस्मा-. सम्पादितराग्नेयास्त्रादिसाधनैरग्नि: खल्वस्मा- 


= 7 | 
| 
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सुद द्शतिः प्रथमोउच्य़ाय: ॥ ५९ 


1. | कं दुष्टान्‌ हात्रन्दस्यून दहति, अस्मांश्च रक्षति, तस्माद्राजादिभिः 
|, | सदा दस्यवो भस्मीकत्तेव्याः न्यायपालनपरायणा राजानः प्रजाइच 
रक्षणीया इत्यर्थः ॥ i 
रक्षाणइत्यत्र-ऋचितुनुघेति० ( पा०६।३।१३३ ) ऋचि 
इत्यनुवत्त्ये, दृयचोऽतस्तिङः ( ६।३।१३५ ) इति दीघेः, नइच 
| धातुस्थोरुषुभ्यः ( ८।४।२६ ) इति णत्वम्‌ । अंहसः--अमे- 
_% | हुक्च ( उणा०४।२१३ ) अमन्ति दुःखं प्राप्नुवन्ति येन तदहः 
` | पापं, सामथ्योत्तद्वन्तोग्राह्याः ॥ ऋग्वेदे (७५३५।१३) तु स्मन्ष्म 
इत्येवाऽन्तरम्‌ ॥४॥ (२४) | 
भाषग्यंः-(अग्ने) सदुपदेशकेश्वर ! (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा करो (देव) | 
| हे परमात्मन्‌ ! (अजरः) आप अजर हैं, ( प्रशहसः ) पापियों और विशेषतः 
||| (रोषलः) हिंभकों को (तपिष्ठैः) तीव्र तेजों से (प्रति, दह, स्म) ससम करो प 
भौतिक पक्ष सें-(अग्ने) अग्ने ! (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा कर और (देख) 
\ ४ ॥ छी “ दिव्यगुणयुक्क ! (अजरः) शिथिलता रहित तू, (अ£हसः) अन्यायौ ( रोषतः ) 
| हिंसको को (तपिष्ठैः) अत्यन्त तेजस्वी अस्खों से (प्रति, दह,स्म) भस्म छर ॥ 
अथोत्‌ अग्नि दिव्यगुणयुक्त देव और शिथिलतारहित अजर होता | | 
हुवा उस से सिहु हुवे अखों द्वारा अन्यायियों के दूसनं आर चम्मोत्मांओं | _ 
को रत्ता में प्रयुक्त करना चाहिये ॥ हक. 
अष्टाध्यायी ६।३।९३३॥ ६।३।९३५।८।४।२६॥ डणादि ४।२९३॥ के उ है, | 
स्कृत भाष्य में ऊपर देखिये ऋगवेद 9९३१३ सें “स्म” के स्थान में “ ष्म” | 
.| इतना पाठभेद है ॥४॥ (२४) र . £ 
| अच्च पश्मुमी-भरद्वाजन दृष्टा । ० द० उक्ल ॥ ` 
CO रर ३.१३ 


| कक 


अग्ने युडक्ष्वाहि ये तवाश्वासो देव साधवः । 

३९-२३ ९२ | 

अरं वहन्त्याशवः ॥ ५॥ ( २५ ) 
पद॒पाठः-झग्ने खं० । युङ्धषव क्रि0 । हि अ० + ये ९। तव ६ अश्वासः ९४ 
हौ देव सं० संत साधते: ९ जरस अश बहत 0 - साधवः १। अरम्‌ अ० । बहुन्ति क्रि । आशवः ९॥ 


RO 


पा आय 
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------ लत :िओिीओ 


_ अस्वितपदार्थः-(देव) हे थोतमान ! ( अग्ने) परमात्मन्‌ ! 
(ये, तव) ये, स्वदीयाः (साधवः) जगदुत्पत्यादला 2 (आ- 
जवः ) क्षिप्रकारिणः ( अश्वासः ) 2110 गणाः, सान्त तान्‌ 
(हि) शीघ्रम्‌ ( युंडक्ष्व) अस्मदधृदयं प्रकाशितान्‌ कुरू, अस्माक 
हृदयदेशास्यैरास्मभिः संयोजय, योगफलमस्मान्त्रापयात यावत । 
ते हि गुणाः (अरम्‌) पर्थीप्तं यथा स्यात्तथा ( वहन्ति) योगिनो 
सुमुक्षनिति शेषः ॥ 

यथा करिचंद्राजादिवेगवदश्वादियानिन त्वरया प्रजाजनर- 
क्षाये ससुपस्थितो भवति प्रार्थितः सन्‌ । तथेवा5त्र मन्त्रे परसा- 
` त्मा5पिप्राध्यते,यत्‌ “हे दयानिधे ! भवदीया गुणाः। क्षणेनेव सवो- 
पन्चिवारणक्षमाः सन्ति, अतएव ते क्षिप्रकारित्वात्‌ आशव इत्यु- 


व्याप्तौ धातोः-अशूप्रषिलटिकणिखटिविशिभ्यः कन्‌ ( उणा० 
` | १।५१ ) इति कन्‌, प्रत्यय, अइनुवते व्याप्नुवम्ति सवै जग- 
| दति अश्वा५ । आज्ञसेरसुक्‌ (पा० ७१।५०) इत्यसुगागमेऽभ्वासः। 
| त च मुमुक्षन्‌ परमात्मानमरमलं वहन्ति प्रापयन्तीत्यर्थः ॥ 

“| तकव भोतिकपक्षे-देव दिव्यशक्तिमन्‌ ! आइचर्यकराग्ने ! विद्य- 
| ता ! ये तवा55शवः शीघ्रगामिनो ऽइवासस्तीब्राः न 


| | डितसाधकास्त्वामरं सवैतो वहन्ति, तान्‌ अस्मद्धिताय यु ड्व प्र 
| || युक्तान्कुरु ॥ हक ४-२ हे 


द Fe अधोत्‌ अग्ने स्फुलिङ्गा एवाऽइवास्ते एव 
| उतासि, हि शत्रुगणपराजयं 
| तस्मात्साथवः ॥ कि गो सफादीन वरया सहन्त, ते | 
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च्यन्ते । तेः सहितोऽस्मद्धुदयं शीघं पुनी हि। ननु कि गुणास्ते दे- | 
शाद्देशान्तर गच्छन्ति ? नेत्याह-अश्वासः सर्वव्यापकाः । अङ 0 क ८ 


01188 | | 
य रत्वाऽस्मत्कायै साध्नवन्ति | 
त्वरया बहन्ति, ते: 


| 


| 
| 

| 

| 

ह 5 


क 


| 
| 
| 
| 
| 


/९/५/६/५/५/५/५/५/५/५५/५/५/५/५/९५५/५/५/५/५/५/५/५/९५/९५५-५ “५ AANAAAANAAAA 
AAAS A AANA आज आज AAA ANNAN LN 


> 


= | योजयितव्या इति भावः । आशुः इतिक्षिप्रनाम निघं० (२१५). 
न ॥ ऋग्वेदे तु ( ६।१६।४३ ) “ युङ्क्ष्व ” 
, | इत्यस्य स्थाने “युक्षव इति, “ आशव ” इत्यस्य स्थाने 
| « मन्यवे ” इति च पाठेन्तरम्‌ ॥५॥ (२५) 
भाषार्थः-(देव) द्यातभान-प्रकाशमान ! (अग्ने) पूजनी येश्वर ! (ये, तव) 
जो, तेरे (साधवः) साधने वाले (आशवः) शीघ्र करने वाले (अश्नासः) व्या- 
पक गुण हैं, उन्हें ( हि ) शीघ्र ( युद्धदव ) युक्त कर, वे गुण ( अरस ) भरपूर 
(वइन्ति) पहुंचाते हैं ॥ | | 
kh जिस प्रकार कोडे राजा आदि वेग वाले अश्वादि पर चढ़कर तत्काल 
। | अपनी प्रजा की रक्षाये पहुंचता है, इसो प्रकार परमात्मा से इस सन्त्र में | 
प्राथना की गडे है कि अप कृपा करके ठन गुणों को जो साधने वाले हैं, जिन | 
वी ॥ | से आप अपने कर्तव्य समस्त कार्य्या को सिद्ध करते हैं, और तल्क्षण हो उन | 
i डन कार्यों को सिट करने को समं हैं, और अश्वासः जो=व्यापक हैं । अथोत्‌ | 
“a री राजा आदि तो यानादि द्वारा प्रजा को रक्षार्थ पहुंचे इतने कुछ देर भो लगे | 
पड आप सर्वेव्यापक हैं साथ ही आप के वे गुण भो गुणी के साथ २ व्यापक | 
*/ | हैं, इसलिये प्रतिक्षण आप अपने गुणों सहित सर्वत्र पहुंचे पहुंचाये हैं। इस । 
। | लिथेआप को शरणागत चम्सात्मा भक्तों की रक्षा में देरी करने का कारण नर्ही | 
भौ लिकपक्ष में-(देव) दिव्यणक्तियुक्क ! विटु त्‌ रूप! (अग्ने) अग्ने! (ये,तव) | 
जो, तेरे (आशबः) शीघ्रगामी (साधवः) हितसाधक ( अश्वासः ) तीव्र गुण हें | 
उन्हें (हि) शीघ्र (युङक्ष्व) प्रयुक्त कर । वे तुफ को (अरम्‌) भरपूर ( वहन्ति } | 
बहाते पहुंचाते अथात्‌ भौतिकाग्नि में दिव्यगुण हैं इसलिये वह देव है, घे गुण 
. =| “साथव: जगत्‌ ळे कार्य्यंाधक और “श्वासः घोड़ों के ससान तोत्रयामी | 
| | हैं तथा“आश"शीघर कास करने वाले हैं, उन गुणों से अग्नि सत्र बडी शौ- 
ॐ चता से पहुंच स्ना है, इसलिये उन को यथावत्‌ जान कर शिल्प यज्ञ और 
| ह आदि में सले प्रकार शीघ्रता से प्रयुक्त करना चाहिये । जिस से ना- 
| | लिक (बन्दूक) आदि द्वारा वे गुण शीघ्र अपना काये आरम्भ करे ॥ 
| | निघरटु२१९का प्रमाण संस्कृत भाष्य में ऊपर देखिये॥ ऋग्वेद ६१६४३ 
| [| मे “वुङ्न के स्थान में “युव” इतत्ता भेद्‌ है ॥३॥ (२३) 


अथ. षष्ठी वसिछेन दृष्टा । छ० दे० उक्ते । पत त अथ, षधी-बसिष्टेन दृष्टा र?) 


>>> 
॥ 2 दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥। - ६६ 


| 
hep 
छै 
> 
1 


टा (लोण 
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३ २९ २ 
votre a 2 धर ड 
नि त्वा नक्ष्य विश्पते दुमन्तं धीमहे वयन । 
३ ९२ ह| |) 
सपीरमग्न आहुत्त ॥ ६ ॥ ( २६ ) किल |. 
दुूपाठः-नि अ०। त्वा २। नक्ष्य सं०। विश्पते सं० । द्यमन्तम्‌ २। चघोमहे 
क्रि० । वयम्‌ !। सवीरम्‌ २। शर्ते सं । आहुत स० ॥ | | 
अर्वितपदार्थः-(नक्ष्य) हे उपगन्तव्य ! शरण्य ! (विउप- | | 
ते ) प्रजापते ! ( आहत ) समन्तात्‌रुतादर ! ( अग्ने ) ज्ञान- |" 


>> >> 


। | | स्वरूप! परमात्मन्‌! ( वयम्‌, ), ( सवीरम्‌ ) शोभना वीरा भ- य्‌ 
| क्ताः पुरुषा यस्य तम्‌ ( युमन्तम्‌ ) दीप्तिमन्तम्‌ (त्वा ) त्वाम्‌ ॥ 
( नि-धीमहे ) नितरा--ध्यायामः ॥ हि 


भोतिकपक्षे-( नक्ष्य ) उपगम्य सेवनीय-! ( विदपते ) है| 
‘HS 
| 


यज्ञहारा सवप्रजापालक ! (आहुत) समन्तात्‌ ऋत्विग्मिःसुहुत ! व, 
( अग्ने ), (वयम्‌), ( सुवीरम्‌) शोभना विद्वांस ऋत्विजों br | 
यस्य तप्‌ (युमन्तम्‌) देदीप्यमानम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ ( नि-धीमहे) 
आहित कम: ॥_ _ 

अपंभावः-अग्निहि होमे शिल्पसम्पादने च उपगम्यः से- 
वनाय॥स्त, नानाविधयज्ञशिल्पसम्पादकत्वेन सवेप्रजापालकः 
युमान्‌ तजस्वी, सुवीररचास्ति । स हि सवेजञनहितचिकीर्षणा 
| पर्षण सम्यक आग्नकुण्ड शिल्पसाधनेषच यथावदाधातव्यः ॥ 
| नि-धीमहे इत्यत्र, व्यवहिताइचेति घातपसगयोःपाथक्यन 
| प्रयोगो न दोषाय । नक्षय-ननक्षे इत नक्षांत इात वा व्याप्तिक- 
| मसु निष २।१८॥ दमत्‌ इति ज्वलतिकमा [निध० १।९६॥ऋ- 


| वद तु (७।१५।७) “धीमहे वय ग 
| म्‌ इत्यस्य स्थाने “देव धीमहे” | - 
। इति पाठउन्तरम्‌ ॥६॥ (२ ६) दव घामह 
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ह __ प्रथमोऽध्यायः ॥ ६३ 


AAAAAANNNNAANNNNANNNNNANNAANANANNAAAANN - 


~ NANANAAAAANANNN 


क्षाषार्थ:-(नदय) हैं शरण्य ! (विश्पते) हे प्रजापते! (आहुत) हे भक्तों से 
| प , '१आाष्ट्रान किये हुवे ! (अग्ने) परसात्मन्‌ ! (बयम्‌) हम लोग ( सवीरभू ) श्रेष्ठ 
| | भक्त पुरूषों वाले ( द्युमन्तम्‌ ) प्रकाशस्वरूप (त्वा) आप का ( नि-धघोमह ) 
! | निरन्तर-ध्यान करते हैं ॥ 

भौतिक पक्ष में-(नक्षय) सेबनोय ! (विश्पते) प्रजा पालक ! (आ-हुत) सब 
ओर से जिस में होस किया जावे ऐसे (आग्ने), ( बयम्‌ ) हस ( त्वा ) ते 
(नि-घोसहे) नितराम्‌ अयान करते हैं ॥ 

आशय यह है कि अग्नि सेबनयोग्य है, यज्ञ और शिल्प द्वारा प्रजा का 
ह| पालक है, और सन ओर से होस करने योग्य तथा शिल्प में उपयोग लेने 

योग्य है, द्युमान्‌=प्रकाशग॒णविशिष्ट है, जो उस को होम वा नानाविध 

शिलपक्गिया में प्रयुक्त करते हैं वे सुन्दर वीर होते हैं इस लिये उस का बोच में 
| यापन करके चारों ओर बैठकर होम करना चाहिये तथा शिल्पक्रिया द्वारा 
| | अनेक प्रकार से उपयोग लेना चाहिये ॥ 

निघं० १।१६।।२।१८।। के प्रमाण संस्कृत भाष्य पृष्ठ ६२ में देखिये ॥ ऋ० 
91१३७ में “घी सहे बयम्‌” के स्यान में “देव चो महे” इतना पाठान्तर है ॥६॥ (२६) 
i | A अथ सप्तमी-विरूपेण दृष्टा । छ०दे० उक्ल ॥ 

है ३३.३. ३ र ३१२ रर ३ २ ३२ 

अग्निमूद्धों दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 

३ ९ श्र 

अपाछरेताछंसि जिन्वति ॥ ७॥ ( २७ ) 
| पद्पाठः-अरग्निः १ । सदु १। दिवः ६। ककुत्‌ १। पतिः १। एथिव्याः ६। 
" `| अयस्‌ ९ अपास्‌ ६ रेताॐसि २। जिन्वति क्रि० ॥ 
अन्वितपदार्थः--(अयम्‌ ) हृदयदेदोऽनुभूयमानः (अग्निः) 


१८( ककुत्‌ ) ककुद दृतुङ्गका्ठाभूतः ( पृथिव्याः ) पुथिव्युपलक्षि- 
तलोकलोकान्तराणाम्‌ ( पतिः) पालयिताऽस्ति। एष ह्‌ (अपा- 
म्‌) कर्मणाम्‌ ( रेताइसि ) बीजानि, कर्मेबीजानि (जिन्वति) 
जानाति ॥ | 


MM 


| A 


| 


~ 


14 
। 
| 
| 
| 
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ढं 


|= LL CMM. । 1 


ह ` 
._. रको २२. 2 MR 
रिकः | = 

इंन्दाचिके- [ | 


AAAAAAA ० 
AA 


दमत्रोच्यते-परमात्मा हि सत्रस्य मूड सवापक्षयोत्तम | 

दिवःककत्‌ प्रकागास्यीज्ञांशा:। अथात्‌ सर्वोत्तमप्रकाशवान्‌,पाथे- | | छ 
व्यादिलोकपाळश्वाऽस्ति । स एव सवेकतशुभाशुभकमणा |, 

वीजानि तत्तत्फलप्रदानायाऽऽत्मनि निक्षेपवद्राक्षेत्रान यथावज्ञा- | | इ 


AAAS 


नाति ॥ 

भोतिकपक्ष-( आयम्‌ )प्रत्यक्षः (अग्निः) प्रसिद्धः ( मृद्धा) 
स्थादिदेवानां श्रेः ( दिवः, ककुत्‌ ) प्रकाशस्योत्तसाङ्गभूतः । |- 

| यथा बलीवदैस्य ककुत्‌ तदीयसवोऽङ्गपाङ्गापक्षयोच्छितो भव- |. 

| ति तयैवाऽग्निरपि सर्वेमृतेद्रव्यप्रकाशापेक्षयोच्छितप्रकाशवान | 

विज्ञातव्यः । ( पृथिव्याः, पतिः ) यज्ञादिद्वारा पृथिवीपालकः, |. 
| सहि ( अपाम्‌ ) अन्तरिक्षस्य मध्ये ( रेताऽसि ) जळानि /॥, 
| ( जिन्वति ) प्रापयति । अम्ताहतोणिजथोऽवधेयः ॥ | हँ 
|... अयमर्थः-भौतिकोऽग्नरुष्वगामित्वातसवेंषां वाय्वादीनां ४.९ 
| मूड़ा इव व त्तेमानः प्रकाइास्यो स्ट्रितकाछठावान्‌ नानाविधशिल्पसा- 
| घक्व्वात्पृथिव्याः पतिः पालयिता चाल्ति । स एवाऽप्राप्यपा 
| रस्याऽन्तरक्षस्य मध्ये नीचातिनीचस्थानसम॒द्रगतानि जलानि | 
लप्रूनि कृत्वा प्रापयति ॥ |. 
तक क र! १॥ आपइत्यन्तरिक्षनाम च | ' 
दुकनाम निध० १।१२॥ त्यः] |, | 
ऋग्वेदे ८।४४।१६ऽपि इत्थेभव पाठः || 


| १ | ये का पे यम्‌ ) यह ( अग्नि ) प्रकाशमान परमात्मा ( सूद्व ) 
टाट है। जिस प्रकार बैल की | 
व क पाला का: जन्य परमात्मा का प्रकाश अन्य ||. 4 


SS 


Ci urukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ६५ 


/ ¬| सब के प्रकाशों से उत्तम है । ( एथिव्याः ) एधिव्यादि लोको का ( पति ) 
७ पालक है और. ( अपाम्‌ ) कर्मों के (रेताऊसि ) बीजों को ( जिन्वति ) 
“जानता है ॥ 
सर्वोच्च सर्वोत्तम प्रकाशस्वरूप परमात्मा सब के कर्मा का साक्षी और 
फलप्रदाता तथा ज्ञाता है ॥ 
भौतिक पक्ष में-( अयस्‌, अग्निः ) यह, अग्नि ( सूड्ौ ) कध्वेगसनशो- 
होने से उच्च और (दिवः ककत) प्रकाश की टाट है। तथा (पृथिव्याः) पु- 
थिव्यादि लोकों का पालक है ओर (अपास्‌) अन्तरिक्ष के सच्य में ( रेताळसि ) 
| जलों को ( जिन्वति) पहुंचाता है ॥ 
| अथात्‌ अग्नि सदा ऊपर को जाने वाला वाय्वादि देवों का मस्तक के समान 
है, और प्रकाश का उत्तङ्ग पुञ्ज है, तथा शिल्पक्रियाकलाप यज्ञ आदि द्वारा 
पएथिव्यादिलोकस्य प्राशिवग का पति है, और यही अत्यन्त नीचे स्यान 
समुद्र के जल को अद्ृष्टपार अन्तरिक्ष के सव्य सं पहुंचाय संघ बनाय वषा- 


निघं० २। ९१॥ ११३॥ २। १४॥ १ । १२१ के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
पृष्ठ ६४ में देखिये ॥ ऋग्वेद ( ८।४४।९६ ) में भी ऐसा ही पाठ है। 9॥। (२७) 
अथाउष्टमो-शनःशेपेन दृष्टा । छ० द० उल्ल ॥ 
३२३रर ३ २२. २ ५.२ रहे 
इममूषु त्वमस्माकछसनिं गायत्रं नंव्याछसम्‌ । 
१२३२३९२ | 
अग्ने देवेपु प्रवोचः ॥ < ॥ ( २८ ) 
दे पृदुपाठ:-इसस्‌ २। ऊ अ9। सु 99 । त्वम्‌ ९ । अस्साकस्‌ है। सनिम्‌ 
हश | । गप्यत्रम्‌ २। नव्याॐसम्‌ ३ । अग्ने सं० । देवेष॒ ७ । प्रबोचः क्रिश ` 
अन्वितपदार्थः-( आग्ने ) ज्ञानस्वरूप ! ( अस्माकम्‌ ) 
( (इमम) परोदेशेऽनठीयमानम्‌। लिङ्गव्यत्ययः ( नव्याऽसम्‌ ) 
नवतरम्‌ (सनिम्‌) हविदानं (देवेषु) देवानां बिषय (गायत्रम्‌ ) 
गायत्रयादिछन्दोविरिष्ठं वचः( उ ) च, ( ट्वम्‌ ,सु-प्र=वोचः ) 
* | उपदिष्ठवानसि ॥ 


| १) 


0200. 
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: छन्दआरचिके- 


फिक्स 
ANNAN 


| 
| कमस्ति हयमानं, यज्ञ मन्त्रपाठात्मक वच।ऽस्मानिरुश्चायत. तादद | 


| 

| 

| हयमपि त्वमेत्रोपदिष्टवानसि । त्वदाज्ञापालनपरायणरस्मातभारि- 
। | दमनुष्ठीयते॥ 
| भोतिकपक्षे-( अग्ने ) प्रसिद्ध ! (इमम्‌, अह्साक, नव्या- 
| ऽलम्‌, सनिम्‌, देवेषु, गायत्रम्‌, इ ) ( सु-प्रञवोचः ) सुषु 
| प्रवदसि प्रापयसि च ॥ | 
| अग्निहि वागृहृपेण मन्त्रपाठादिकं सु-प्रवक्ति(पश्यन्तु १ ददातेः 


| षष्ठ मन्त्र तद्गाष्य च ) आइवनोयादरूपण चास्मदीय चरुसपि 


| 


| दवेषु प्रापयाति दवानपंयाति ॥ | नि 
ऊ इात-नपात॒ध्य च ( पा? ६। ३ । १३६) इति दीघे | | प 
सानामात, षणु दान इत्यस्मातू-छन्दलि वनसनरक्षिमधाच 20 
(पा० ३।२। २७) इति इनि रूपम्‌ । ऊष इति-सत्र: (पा० | ` 
1 ER ) इति षत्वम्‌। नव्यांसमिति नवशाऽ्डादीयस नि 
| श्कारल।परछान्दसः । वाचः-छन्दस्ति लङलङलिट (पा० ३। 
| ४। ६ ) इति सामान्ये लहि अस्यातवक्तेव्यातिन्यो; ङ 
{पाश १।१। ५२ )इति च्लेरङ्‌ । वचउम्‌, (पा० ७। ४ 1२० | 
र त उनागस ॥ दइत्यथमवग्वद शप (१ ।२७। ४ ) पाठ: । <। (२५) | ह | 
षाथ:-( अग्ने ) ज्ञानप्रद ! ( अल्माकस्‌ , 
घु ) देवों के विषय सें( गा- | 


नवी नतर, हब्य को ( उ ) और ( देवे ; 
दि लन्दोविशिष्ट मन्त्र पाठ कों ( त्वस्‌ ) आप [सि वो ) धर) | ॥॥ 
दयाल हहे जो कि ह- | डु 


देश करते हैं | हे परमात्सन्‌ ! आप बड़े 
उपदेश करते हे, जो | | न 


। । | ति |; i दयालो ! सन्मागापदराक | नगवन्‌ ॥ यादद हव्यमस्सा- + | |. 
| 


॥ 


इमसू, नव्याखसमू, सनिस्‌ ) 


ने और साथ में सन्त्रेपाठ के गान को 
1 हेतु है ।। 


क्त 
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ह द्शतिः प्रयसोऽच्यायः ॥। ६9 


भौतिक पक्ष में-( अग्ने ) अग्ने ! ( त्वम्‌ ) त ( अस्नाकस्‌ , इसम, 

॥,नव्या&मसू, सनिस्‌ ) हमारे, इस, नवोनतर, हृव्य को (उ ) और ( देवेष ) 

/ द्वेबों के विषय में ( गायत्रस्‌ ) सन्त्रयान को ( स-प्र-वोंच ) भले प्रकार 
प्राप्त कराला श्रौर बोलता है ॥ 


ANNI 


अग्नि हो आहवयीयादि रूप से हमारे उत्तम २ नवीन ( ताजे ) हव्य 
पद्गशों को देवतों में पहुंचाता है । और अग्नि ही वाणी रूप हो कर सन्च- 
| पाठ करता है। अग्नि के वाणोरूप होने में ९ दृशति के ६ अन्त्रभाष्य सें प्र- 
सांग देखिये ॥ 
अट्टाध्यायी ६।३।९३६॥३।२।२॥८।३।१०३॥ ३।४।६।३।१।१२॥।9।४।२० के प्रमाण 
संस्कृत भाष्य से देखिये ॥ ऋग्वेद ९२०४ भें भी ऐसा हो पाठ है ॥स (२५) 
अथ नवनो-गोपवनेन दष्टा । छ०दे० उल्ल ॥ 
NR SE 
ते त्वा गापवनागरा जानछदग्न आङ्गरः | 
uf MR RN 
| | स पावक श्रुधो हवम्‌ ॥ ९ ॥ ( २९ ) 
गग. पद्पाठः-तस्‌ २। त्वा २। गोपवनः ९। गिरा ३। जनिष्ठत्‌ क्रि? । अग्ने | 
सं०। अङ्गिरः सं० । सः १ । पावक सं०॥.श्रुचि क्रि । हवस्‌ २॥ 
| अन्वितपदाथेः-(अग्ने) ज्ञानवारिधे! (तम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (ल्वा) | | 
|-ल्वाम्‌ ( गोपवनः ) गोवाचः पवनः वाकशाद्धिम्िच्छन्‌ पतवाकक | | 
ह्तोता' पुव: (गिरा) वाचा (जनिषठत्‌) प्रकटयति, वाचा स्तो- | | 
५ | ति इत्वर्थः । ( अङ्गिरः ) हे ज्ञाननिधे.! (पावक) परविश्रकृह है | | 
£ | पतितपावन ! (सः) एवं गणगणगरिष्ठस्त्वम्‌ ( हवम्‌ ) स्तोत्रम्‌ 
कुर 1 | (श्राध) अङ्,करू ॥ 
` गोपदंनः परेवाकस्तोता परमात्मानं पवित्रया.वाचा स्तोति- 


` | हे पावक ! पवित्रकारक दयानिदे!. कुइया मंदीर्या स्तुतिमङ्गी- | | 
| | कुर्विति भावः ॥ ` | व 
र्न्ग ~ 


भौतिक पक्षे-(अम्ने); (तम्‌.) पर्वोक्तम. (त्वा) त्वाम्‌ (गोषः | | 
oon Cnn nanan र 
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MO २ हा नी 
ढन्दआचिके- 


ड RNIN NNN NIN 


। | वनः) पवित्रवागद्वाला (गिरा) वाचा (जनिष्ठत्‌ ) प्रकठयात स्तात 
| 
| 


पी 


६७० 
३०40 


छिन ॥ 2 
RNIB LM चय बडे 
४ चु २ 


गणान्वेषणाय वर्णयति (अङ्गिरः) अङ्गारवत्‌! देदीप्यमान ¦ (पा- 
वक) शोधक ! (सः) एवंविधह्त्वम्‌ (हवम्‌) वणनम्‌ ( सुधि ) 
`` | अङ्गीकुरु ॥ 
` | . स्वयं पवित्रभतेताऽन्येषां पवित्रतामच्छता पुरुषण आण्नरा- 
' ` | धातव्यस्हतं.तव्यदचाऽस्ति, तथाङते सति स दीप्यमानःदोधको 
| ऽग्निःस्तुतिमङ्गोकरोति कोऽः-गुणवणेनाऽनुकूलं स्वीयगुणान्‌ |=. 
` | साक्षात्‌ कारयति उपकरोति च ॥ 
| गोपवनपदं मन्त्रे दृष्ट्रा केचिच्छङ्कम्ते तन्नामकन द्रष्टिवाय मन्त्रो 
| निर्मित इति । तञ्च न साध । समाधानं चाऽस्य प्रथमदशत- 
| ' | रष्टममन्त्रभाष्ये द्रष्टव्यम्‌ । Oy 
. गाएात वाइनाम निघ० १।११॥ गमडाः। उणा० २६७ 
गञ्छति यो यत्र ययावा सा गौ; । पहारिद्रियं सखं किरणो व 
| चन्द्रमा भामवाणी जलं वेति ॥ ३ 
| र ` गौरितवाडनाम निधघं० १॥५१॥ अङ्गिरसः इति पदनाम 
लिण अषा तेन च ज्ञानं गमनं चेत्यथवशात्‌ - परमात्मनि 
 भातकच सघटते ॥ श्रुधी इति अन्येषामपिद्रयते ६।३।१३७ 
इतिदीब ॥ ऋवे तु (८1६३।११) “तम्‌” इत्यस्य स्थाने“ स्‌ 


79. 


इति पाठः ॥९॥ (२९) 
व का (अग्ने) ज्ञानसागर! ( तस्‌) पूर्वोक्त (त्वा) आपको (गौपवन:) 
| शा का पक्त्र रखने वाला (गिरा) वाणी से ( जनिष्ठत्‌ ) प्रकट करता है 
9 
आर ह से सतति करता है कि अङ्गिएः) हे ज्ञाननिधे ! (पावक) हे पवित्र 
ततपावन ! (सः) ऐसे तम (हवम्‌ ) स्तोत्र को (ञ्नि) अद्भाकार करो॥ 


पावत्रवाणी वाला परुष प 
रमात्मा से प्राथना करे ई 

क दृयानिधे ! सेठी 
प्राथना स्तति क्रो अङ्गोकार कीजिये ॥ के कर" 
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हज दशतिः प्रथमोउच्याय: ॥ ६७ 


0000 0000 0000 0000 IANA AAA क का 


) | भौतिक पक्ष में-(अग्ने) अग्ने! ( नमू ) पूर्वोक्त (त्वा) तुक को (गोपवनः). | | 
। पवित्र वाणी बाला उद्गाता (गिरा) वाणी से (जनिष्ठत्‌) प्रकट करता है कि || 
(अङ्गिरः) अङ्गारो वाले दहकते ! (पावक) शोधने बाले ! (सः) इस प्रकार के. | 
तुम ( हवस्‌ ) गुणवणेन को (श्रधि) अङ्गीकार करो ॥ क 
संसार भर को पवित्रता चाहने वाले को योग्य है कि प्रथम स्वयं पवित्र |. 
होकर अग्नि का आधान और गुणावणेन वाले सन्त्रों का पाठ करे । ऐसा | 
करने से दृह्कता हुवा शोधक अग्नि उस के वणेन को अङ्गीकार करता है। 
अरथोत्‌ उस के जाने तथा वर्णन किये अनुसार काम देने लगता है। खोजने | 
से मिलता हे ॥ 
सन्त्र में गोपवन शब्द्‌ देख कर कोडे ततोग शङ्का करते हे कि इस के दरष्टा 
का नास भौ गोपवन है इसलिये यह मन्त्र उसी ने रच लिया है । इस का | 
समाधान ९ दशति के आठवें मन्त्र के भाष्य में कर चके हैं ॥ 
निघं० १।११॥ ४।५॥ ठणादि २।६७॥ अष्टाध्यायो ३।६।९३9॥ का प्रमाण 
संस्कृत भाष्य में देखिये। ऋग्वेद ८६३।१९ में “ तस्‌) के स्यान में “ यम्‌” पाठ है 
nen (२९) 
है अथ दशमी-क्रामदेवेन दृष्टा । छ० दे० चक्क ॥ 
२३१२... ३२३०२९६३२ 
परिवाजपतिः कविरग्निहव्यान्यक्रभीत्‌ । 
RRR RS ह 
दधद्रल्लाने दाशुषे ॥ १० ॥ (३०) 
पद्‌पाठः-परि अ० 1 वाजपतिः १। कविः १ । अग्निः ? । हृव्यानि २ । 
अक्रमीत्‌ क्रि । दत्‌ १ । रत्नानि २। दाशुषे ४॥ ड 
अन्तितपदार्थः-(वाज्पतिः) अन्नदाता प्राणपोषकः (कविः) 
| मेधावी (अग्निः) ज्ञानस्वरूपः परमात्मा (दाशुषे) दानशीलायो- 
+ पासकाय ( हव्यानि ) होतुं ग्रहीतुं योग्यानि ( रत्लानि ) रमणी- 
यानि द्रव्याणि ( दधत्‌ ) प्रयच्छन्सन्‌ ( परि-अक्रमीत्‌ ) सब॑तो- 
व्याप्नोति ॥ | आ । । 
सरववालकोऽञ्नदः परमात्मा सवेरल्तानि धरन्वततेते । घमा- ] 


AN 


Rr क त क 
17 


क न्जिजिडिडि्डि्जि सि 0 कक कक्कड 
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F.. व्याप्नोति ॥ 
| दतिक्रपक्ष-(वाजपतिः) वृष्टिहेतुत्वादन्नदः ( कविः ) घः 
| ळात बडेरुदोथकत्वान्मेथावी ( आग्निः ) सार्यरूपः ( दाशुषे ). 
i हविदैत्तवते यज्ञरीलाय ( हव्यानि, रत्लान; देवत ) ( परिं- | | 
क्रमीत्‌ ) पारं-क्रार्मात सव्रतं प्राप्नात ॥ | 
मनष्येयज्ञगीलेम वितव्यम्‌ यताउन्नस्थ स्पादायता सूय्य- गी 
| स्तेभ्यो हव्यानि रल्लोनि रसणीयानि अन्नादीन घनान प्रयच्छन्‌ | | 
| व्याप्नुयात्‌ इतिभावः ॥ 
Miss, वाज इत्यन्ननाम मिघं० २।७॥ दाशतीति दानकसा निघ० 
| ३ २० कविरिति मेधाविनाम निघ” ३।१५॥ रल्लमिति धननाम ( 
| नवं० २।१०॥ ऋग्वेदेऽपि ९।१५।३ इत्थसेच पाठः ॥१०॥ (३० ) है ए 
| भाषार्थः-( वाजपतिः ) अन्नपति अन्लदाता (कविः) बद्धिसान्‌ (अग्नि | 
| प्रकाशस्वरूप परमात्मा (दाशषे) दानो के लिये ( हव्यानि ) ग्रहणयोग्य 
| (रबानि) घनों को (दृचत्‌) देता हुआ (परि-श्रक्रलीत्‌) सवेत्र व्याप रहा है॥ | 
यथाथ से परसात्म। ही सब का अन्नदाता है और अनन्त ज्ञानवान तथा 


_ अ्रकाणवान्‌ है। वह दानशीलो को अपनी व्यापकता से कमानसार नादि 
| पंदार्षदेता है। | 


Ee भौतिक पक्ष में-( वाजपतिः ) अन्न का पालक ( कविः ) बद्भितत्त्तवाला | | गी | 
ऱ्य | ) सूर्येहूप अग्नि (दाशुषे) यज्ञ करने वाले के लिये ( हव्यानि ) हवन- | ¦ | 
jn = रत्रानि.) चनं को (दत्‌) देता हुआ ( परि-अक्रनीत्‌ ) सब और | 


| अ अग्नि वृष्टिद्वारा भन्न का पति हे 
निवृत्ति और बढ्ठितत्त्त की वृद्धि करने से ब 


| | सूय्य के हारा जगत्‌ के उ 
|| 50 चन „ 


और प्रकाश द्वारा तमोगण 
ढितत्व वाला है । इसलिये 


य अनेक रमणीय पदाथा की | ॥ | 
को हृबनशोल होना ">. Er, | ॥ र | 
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3 | नि २७॥ ३।१पा। २१०। ३२०॥ के प्रमाण सस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 
ऐसा ही पाठ ऋग्वेद्‌ ४१३३ में है । ।१०॥ (३०) 


अथेकद्‌शी-कश्वेस हटा । सोरो४ग्चिद्वता । गायत्री छन्दः । 
२१२०० ९०७ RRR सप 
उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
क मर | 
दशे विश्वाय सूय्यम्‌ ॥११॥ (३१) 
पद्पाठः-उत्‌ अ० । उ अ०। त्यम्‌ २। जातवेदसम्‌ २ । देवस्‌ २। बह 
न्ति क्लि० केतवः १। दशे ४ । विश्वाय ४ । सूय्यंस्‌ २॥ 


अग्वतपदायः-( उ ) वितक, कथं परात्मानं जानीयास 
इत्यपक्षायासाह-(त्यम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ (जातवेदसम्‌ ) वेोत्पाइकम 
(दवम्‌) (सथ्यम) चराऽचरात्मानं (विइवाय, हदो) विश्व, दर 
| | (केतवः) प्रज्ञाः (उत्‌-वहन्ति) घ्रापयत्ति ज्ञापयन्ति ॥ 

| 1 था सूख्यों भोतिकः किरणेरात्मानं ज्ञापयति तथैव परंसा- 
| त्मापि स्वकोयेदवेतनत्वादिभिः सवे जगत्‌ दर्शयित्रु ज्ञापयति। 
| ` अथादीरवरसत्वे इक्षणपरेक जगद्रवनं ज्ञापकमित्यर्थः । ईदा 
| एव मन्त्रा दशानिकपरसात्मसिद्विप्रकरणानां मलमित्यपिवेद्यम्‌॥ 

| नातिफृपक्ष्त7( उ ) कथमेकदशीयाद्रस्थः सथ्याऽस्मांन्‌ | 
। `| व्याप्नात ? इत्यपक्षायासाह-( त्यम्‌ ) तं पूर्वोक्त (देवस्‌) शिव्य- 
४ | गुजं (जातवेदसम्‌) प्रकाशन ज्ञानप्रसारकम्‌ जगतउद्वोधक (स- 
| यस्‌ ), (कतवः) तदीयकिरणाः (उत्‌-वहन्ति) प्रापयन्ति सवेत 
| | . ग इत्युत्तरम्‌। कस्मै घ्रयोजनाय-(विइवाय) विशवस्मे (दृशे) इशीनाय 
| सर्योंहिकिरणद्वाराऽस्सान्व्याप्नोति प्रकाशयति उद्दाधयति 

|| | प्रेरयति सवे वस्तुज्ञातं हृश्यं दशयति चेति भावः । . | 

= जातवेदा इति पदनाम निघं० ५।१॥ केतुरिति प्रज्ञानाम | _ 
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| 
पी न ARE. 
॥ ८ “ 


ति पनाम निधघं० ५।६ ॥ विश्वायेति 

असर्वनामता आर्षा ॥ “ उद्दहन्ति तं जातवेदसँ रश्मयः केतवः ) | 
वेषां । दशी "प? । निरु० १२ । १५ ॥ ऋग्वदे- | \ 

सवषा भूताना दशनाय सूयम्‌ । नरु 

ऽपि १ । ५० । १ इत्यमेव पाठः ॥११॥ (३१) 

। भाषाधेः-( उ ) प्रश्ने । हम परमात्मा को कैसे जाने? उत्तर-( त्सम्‌ ) 

| उस (जातवेद्सम्‌) वेदों का प्रकाश करने बाले (देवम्‌) दिव्यग॒णी ( सय्यस्‌) | | 

चराऽचरात्मा परमात्मा को ( केतवः) प्रज्ञा अथात्‌ उस के ज्ञानादि गण | ', , 

(विश्वाय, हरो) सब के, देखने के लिये (उत्‌-बहुन्ति) जताते ह 


(नि ३।९॥ सूझ्य इ 


™ 


हैं ॥ ति 
~ र It टर पौ दि 
जिस प्रकार सूर्ये अपने किरणों से जाना जाता है इसी प्रकार दिव्य- 

ग॒णों बाला चरोऽचर का आत्मा परमात्मा अपने चेतनत्वादि गुणों से सब 

| जगत्‌ को अपना ज्ञान कराता है अर्थात्‌ सृष्टि को ज्ञानपूवक ज्ञानी प्रज्ञा- 


वान्‌ ने रचा है। जड को रचना सुडौल नहीं होती इत्यादि प्रकार से परसात्मा iy i 
फा ज्ञान उस के गणों से होता हे । इसी प्रकार के वेदमन्त्र उन प्रकरणों |; | ८ 
| क्षा सूज हैं जो दर्शनशास्त्रो सें परमात्मा को सिद्धि के विषय तकेवाद्‌ है । 1 
भौतिकपक्ष मे (उ) प्रश्ने । इतनी दूर का सूय्ये हम तक कैसे व्यापता ||| 
| है ? उत्तर-(त्यम्‌) उस [पुवे मन्त्र में वर्णित ] (जातवेदसस्‌) ज्ञान के प्रकाशक 
| अन्धियारे को सिटाकर अज्ञान के नाशक ( देवस्‌ ) दिव्य आश्चयंगणयक्त 
| (सय्येस्‌। सय्य को (केतवः) उस को किरण ( विश्वाय ) सब के (दे) देखने 
| के लिये (उत्‌-बहन्ति) पहुंचाती हैं ॥ - | उ 
| अर्घात्‌ स॒य्य अपना क्षिरणों द्वारा हमें व्यापता, प्रकाश. करता, जगा 
?. | कर नड को उत्तेजित करता, और सवे बस्तओं को दिखाता है। 
बे घण्टु | गा 
Cr देखिये हक Sen hie के सए 
तभु ॥ ऋ्वेद ९। ५०। १ सें भी ऐसा ही पाठ है ॥ इस | 
10 | । इस पव का नान “आग्नेय” है इसलिये 
अन्य देवता भी इसो प्रसङ्ग का समझना चाहिये ॥ ११॥ ( ३१ ) 
 श्रथ द्वादशो-मे द उ ¡1 
_ अथ द्वादशी-सेघातिथिना दृष्टा । छ० दे० उक्के ॥ 


“1 हि रर ३ र्र श्र डे ९ २ 


ओ।  कीषमाग्नमुपस्तुहि सत्यधमौणमध्वरे | 
लम 555 | 
लक! (२१) १४” ` IHR ॥ १२ ॥ (३२ ) 
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जे ३ दृशति . प्रथमोऽध्यायः ॥। ७३ 


| पढ्पाठः-कविम्‌ २। अग्निस २। उप-स्त द्वि क्रिश । सत्यघसोणम २। 
| अध्वरे 9। देवस्‌ २। अमोवचातनस्‌ २॥ 


| | अन्वितपदायैः-( कविम्‌ ) सवेज्ञम्‌ (सत्यधमाणम्‌ ) सत्यो- 
| धर्मायस्य तम्‌ ( देवम्‌ ) द्योतकम्‌ ( अमीवचातनम्‌ ) अमीवानां 
| हिसकानां शत्रूणां वा घातकम्‌ । (अग्निम्‌) तेजस्विनं परमा- 
| व्मानस्‌ (अध्वरे) ज्ञानयज्ञे ब्रह्मयज्ञादौ (उप-स्तहि ) उपासी- 
थाः, स्तुहि च ॥ 
भोतिकपक्षे-(कविम) उहोधकत्वेन ज्ञानप्रसारकम्‌ (सत्यध- 
माणम्‌ ) सत्योनियतकालिकडदयोऽस्तमयो वा धमों यस्य 
| तस ( देवम्‌ ) स्वतःप्रकाशयुक्तम्‌ ( अभोवचातनम्‌ ) दुष्टरो- 
८ गनिवारकम्‌ ( अग्निम्‌ ) सूर्यात्मानम्‌ ( अध्वरे ) विज्ञानयज्ञे 
| | ( उप-स्तुहि ) वर्णय ॥ 
| सयो हि प्रकाश कृत्वा तमोनिवाय ब॒द्धितत््वं प्रसाये जग- 
तइ्चेतयितत्वात्‌ कविः। उदयास्तो चाऽस्य यथानियम सत्यतया 
| भवतेऽतःसत्यध्मा । सवेवस्तुप्रकाशक्रत्वादेवः । किरणे: 
| झोधकत्वादमीवचातनः। तेजामयत्वादर्निः । स हि सूस्यगुणा- 
` || न्वेषणपरेण जनेन स्तोतव्योवर्णनीय इत्युपदेशः ॥ ऋगवेदेऽप्रि 
| १+१२।७ इत्यमेव पाठः ॥१२॥ (३२) ' 
| भाषार्थः-(कबिम्‌) सर्वज्ञ ( सत्यथमाणस्‌ ) सत्यधर्मौ ( देवस्‌ ) प्रकाशक . 
॥ 16 हे (-असीवचातनस्‌) रोगविनाशक (-अरिनिम्‌ ) तेजस्वी परसात्मा को (अच्चरे ) 
$ ,, 5) बह्मयज्ञादि में (उप-स्तु हि) उपासना और रुतति कर ॥ | 
| भौतिक पक्ष में-( किम्‌ ) जगाने वाले ( सत्यधमाणम्‌) नियस से न 
॥ डिगने बाले ( देवस्‌ ) प्रकाशयुक्त (असीवचातनम्‌) रोगनिवारक (अग्निम्‌) ` 


| | | सय्याग्निका (अध्वरे) बिज्ञानकाण्ड में (उप-स्लुहि) खणेन कर ॥ | 
| अमनष्य को विहित है किं वह विज्ञात ( साइंस ) के प्रसंग सें सय्यं को | _ 


ठ ऱ्य 
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9४ ००१५०५ ८-०-००५०/८/८५५५॥/५५१००८५१५॥५/५५०००-०० 
सति करे कि स्य जगाने वाला है क्योंकि उस के उद्य से अन्धियारा खिटला, ह 
चान्द्ना होता, निद्रा अर तमोगुण निवृत्त होतो है, जिस से यह | | 
जाता है कि बुद्धि का प्रेरक होने से कवि अर्थात्‌ मेधावी है । वह सत्यधसो | ` 
है, क्पोंकि उस के उदय अस्त नियमबन्ध होते हैं । वह प्रकाशक होने से देव | 
है । उस के प्रकाश के साथ गरमो फेलतो है, गरमी से वायु बहता है, वायु 
बहने से सडन निवृत्त होतो है और सडन रोगों को उत्पादक है, बस सड़न 
| का निवारक होने से सूय्यं रोगनिवारक है ॥ ऐसा ही पाठ ऋग्वेद १। १२ |. 
19 में आया है ॥ १२ ॥ (३२) | 
अथ त्रयोदशी-सिन्थद्वीपेनाएम्बरीषेण तृतेनाउप्लेन वा दृष्टा । 
 खाग्वेदै आपोदेबता अत्र तु प्रसद्रादनक्तोएप्यःग्निरेव । 


गायत्री ळन्द्‌ः ॥ 
सी हह सेत 
शन्नादेवीरभिष्ठये शन्नोभवन्तु पीतये 


6. 
शंयोरामिस्रवन्तु नः ॥ १३ ॥ (३३) 


| एता अ9 । नः ६ । देवी: १-२ । भमिष्टये ४। शस्‌ ० । नः | 
| ६। भवन्त क्रिश । पौतये ४। शंयोः अ० । अभि--स्रवन्त क्रिश । नः ४ ॥। || 


| अन्वितपदार्धः-( देवीः) दिव्याः परमात्मशक्तयः ( नः) ॥| 
| अस्माकम्‌ ( अभिष्टये ) इष्टानन्द प्राप्तये (शम्‌ ) सखदात्रयः | 
| (भवन्तु) भूयासुः (नः) अस्माकम्‌ ( पीतये ) तृप्तये ( शम्‌ ) | 
| एुलढा भूयासुः ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( शंयोः ) सखम (अभि- | ~ 
मन्तु) सवतः सिच्यासुः ॥ bw 

पूर्वाक्तरमात्मस्तुतिप्रार्थ 


| ॥ के नोपासनाभिः कि फलमाप्स्यते त- 
| दाह-उक्तरीत्योपालितपरमात्सक पचनी 


| सवेत शान्तिश्र भूयात्‌ ॥ 
|... शोतिकपक्षेपपि-सएवार्थः 
| भतिकार्निशक्तयइति योज्यम्‌। 


bE Se वों ल ८ YT 
रुक र री्याऽग्नसुय्या- | अधात्‌ पूवक्तरीत्या;ग्निसुय्या- | | 
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। कवलं परमात्मशाक्तिस्थाने 


12 ऽध्यायः ॥ 


दाना गणस्तवनज्ञानयजनादाभरस्माक सख ताप्तः सवतः 


| ` / शान्तिरच भयादित्याशारमहे ॥ 


शामात सुखनाम निघं० ३॥ ६ ॥ देवाः इति पदनाम 
निघ० ५ । ६ ॥ स्त्रीलिङ्गन तच्छक्तयो$त्र याह्याः । शंयोरिति | 
पदनास निघं 8 । १ ॥ तेन च प्राप्तव्यं गरह्मत ॥पीतये इत्यत्र | 
स्थागापापच,भावे ३। ३ । ९५ इतिक्तिन्‌। इद्यति ६। ४।६ ५ | 
इत्यतङइदित्यन्‌ व््य-वुमास्थागापाजहातिसां हलि ६ । ४ । ६६ | 
इतीत्वम्‌ ॥ देवीरिति प्रथमार्थे व्यत्ययेन द्वितीया ॥ ऋग्वेद त्‌ | 
( १०। ९। ४ ) शान्नो=आपो इति पाठः ॥१३॥ (३३) 


भाषार्थः-(देवीः) परमात्मा को दिव्य शक्तिये ( नः ) हमारे ( अभिष्टये ) | 
| सन चाहे आनन्द के लिये (शम्‌) सुखदात्री ( भवन्त ) होवें। (नः) हमारी 


। | (पीतये) तृप्ति के लिये (शम्‌) सुखदा होवें । किन्तु (नः) हमारे लिये (शंयोः) 
|| {| अभीष्ट सुख को (अभि-स्त्रवन्तु) वर्षाचे ॥ 


परसात्सा को स्तति उपासना का फलरूप आशिष इस सन्त्र में मांगा 
गया है कि उस को कृपा से हमें सब प्रकार सदा सुख मिल ॥ 
. भौतिक पक्ष में मी-(देवीः) अग्नि आदि को दिव्य शक्तियां जानी हुई ` 


हम को सब प्रकार सदा सुखदायिनी हो सक्ती हैं । इस के लिये हम को | ` | 


सय्योदि देवों की क्या २ शक्ति-सामथ्य है इस बात के जानने के. लिये | 
उस २ पदार्थ के गणों का वणेन यजन-मिलान करना चाहिये। ऋग्वेद | 
१० । ९। ४ में “ शन्नो” के स्यान सें “अपो” ऐसा पाठ है और तदन सार आ- । 
पोदेवता> है परन्त यहां पाठ में “आपः” न होने से तथा आग्नेयप् के. प्र- | 
| करण से अग्नि देवता को हो अनुदत्ति जाननी चाहिये॥ 
010 निघं० ३॥६॥ ५।६॥४।९॥ अष्टाच्यायो ३।३। ७४ 0 ६। ४ । 
६५-६६ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ १३ ॥ (३३) 

| अथ चतुर्‌ शो-उशनसा दृष्टा । अग्निदेवता । गायत्री छन्दः it 

१२ ३१२ रर | | 


कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पतेः ६ ` / 
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. | ३६ छन्द आ चि के - 
11 | ह ६ ५२.२१ 
|| गोषाता यस्य ते गिरः ॥ १४ ॥ ( ३४ ) 
Rl  पदपाठ-कस्य ६। ननम्‌ अ०। परीणसि=२ धियः २ । जिन्वसि क्रि9 । 
1? | संत्पते सं० । गोषाताः १। यस्य ६ ते ६ । गिरः १ ॥ 
' | अन्वितपदाथः-( सत्पते) हे सतो पालायतः ! (यस्य) 


उपासकस्य भक्तस्य (गिरः) वाचः (ते) त्वत्सम्बन्धे (गाषाताः) |. 
गोशबदेनाखत्र सोस उच्यते, गाः सोमान्‌ सन्वन्ति संभजन्ते | 
यास्ता गोषाताः अमृतद्रवा इत्यथः । त्वाममृतवद्रल युक्तामि- 
वाम्भियः स्तोति, तस्य पुरुषस्य ( कस्य ) सखस्य (परी- 
णासे ) परीणसः बह्वीः ( [धियः ) प्रज्ञाः ( ननम्‌ ) निश्चयेन 
( जिन्वासि ) प्रीणयासि । तं सुखंदायिकानिर्वद्धिभिः प्रयासे 
इत्यथः ॥ 

हे सत्पते ! भक्तजनपरिपालक ! योऽमृतायमानेवेचोमि- 
सतवा स्तोति तं सुखदायकबुद्धितत्वेन परयासि ॥ 


भातिकपक्ष-( सत्पते ) सतां. यजमानानां पालायेतः 
( यस्य ) यज्ञानुष्ठानशीलस्य ( गिर ) वाचः (ते ) त्वददि- 
षायेण्यः ( गोषाताः ) सामसभागकत्र्याभवन्ति, तस्य यज्ञः 
| | गाजस्प ( कस्य, धियः) सखस्य प्रज्ञाः ( परीणति ) बह्वीः 
' | (जिन्वसि ) प्रवसि ॥ रि 
| | योमनुष्योऽनो सोमादिहोमपः 
॥ घाऽग्न स्तोति त मनुष्य सोऽग्निरित 
| | ज्ञातगुणउच सुखदायकबाद्वतत्वेन 
| | य्वादिदेवप्रसादस्तेन चाऽन्नाद्याहार 

| परसाद इति सुङ्गेयमेव 


तादषयकमन्त्रपाठेप्रस्स रं ) 
थं सुप्रयुक्तः सस्ततो वि- न 
प्रयात । अग्निहोसेन वा- | 
द्विसतया च बुद्धयादितत्त्व- | 
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जा द्शात प्रथमोऽघ्यायः ॥ | 39 


कस्य-कमिति सुखनाम निघं० ३। ६ ॥ परीणसा इति 
बहुनाम निध० ३ । १ ॥ अत्र तु परीणसः इति हित्तीया- 
बहुवदनस्य स्थाने परीणसि इति सप्तमी व्यत्ययेन । ऋःवेदे त 
| (८1७३।७) परीणस इत्येव साक्षात्पाठ:॥ “सत्पते” इत्यस्य 
| स्थाने च “दम्पत इति च पाठेःन्तरम्‌ ॥ धीरिति प्रज्ञनाम निघं० 
| ३।९॥ १४ ॥ (३४) * इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ # 

भाषार्थः-/ मत्पते ) हे सन्तो के रक्षक ! ( यस्य ) जिस की ( गिरः) 
बाणी (ते) आप के विषय में (गोषाताः) अमृत भरी हैं, उसके लिये (कस्य) 
सुख की ( परौणसि ) बहुत सी ( घिंयः ) बुद्धियॉ को ( जिन्वसि ) भर पूर 
करदेते हो ॥ 


अधात्‌ जो मनुष्य परमात्मा के भक्त हैं और असूत भरी आणी से पर- 
॥॥ || भात्मा का गुणगान करते हैं, उन्हे बह भक्तपरिपालक जगदीश सुख देने 
) हे वाली बुद्धि से भरपूर कर देते हैं ॥ 
। भौतिक पक्ष सें-(सत्पते) यज्ञकत्तोओं के पालक ! अग्ने ! (यस्य) जिस की 
(गिरः) वाणी (ते) तेरे विषय ( गोषाताः ) सोमादि ओषधियों का विभाग 
करने वाली हैं उस को तू (कस्य) सुख को ( परीणसि ) बहुतसी;( थियः ) 
बड्डियों को (जिन्वसि) प्राप्त कर देता है ॥ 
अथात्‌ अग्नि यंज्ञकत्तोओं का पालक रक्षक है, वह उस मनुष्य के ब॒द्धितर्व | 
को बढ़ाता है और पुष्ट शद करता है जो सोसादि का होम और अग्न्यादि 
देवों के गणवणनपूवेक यज्ञ करता हे । क्योंकि अग्नि में होम करने से वाय 
` | आदि की शुद्धि, उस से अन्तदि भोज्य पेय पदाथा का शोधन, उस से शरी- 
न रस्यं सांख्यप्रतिपादित बंद्धितर्व का परिशोधन दहि और आप्यायन होला 
! | जी है । यह जानना सुगम हो है ॥ | 
| | ` निण्ट ३।६।३।१।३।९ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ऋग्वेद ८1३३ । 
$ में तौ परीणसि>परिणसः । सत्पतेङद्स्यते, पाठ है ॥९४॥ (३४) 


, + यह तीसरी दशति पणे हंद ॥३॥ # 


अथ चतुर्थी दुशतिस्तत्र प्रथमा-शंयुना दृष्टा । 'अग्निदेवता । शहतो छन्दः ॥ 
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णी 

| | | | १८ न्द्रा क .. हलक 
|| ३१ २ ३ १२ ३१ २ ३ ९२ {२ 

' | यज्ञायज्ञावाअग्नयेगिरा गिरा च दक्षस । म प्र- 

| _ ALOU ३९२८७२९७२९... , ' 
। वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्र न शछसपस्‌ ॥ ॥(३५) 


पद्पाठः्यञ्ञा यज्ञा9। वः ६। अग्नये ४२ । वि हार ३ (च. अ शि | क 
| दक्षसे ४=२। प्र प्र झ्र०। बयम्‌ ९ । STIRS आसान्‌ २ पयय न "श्‌ 
| । २। सित्रम्‌ २। न अ9 । शकासषमू क्रि9 ॥ ट, 
| अन्वितपदार्थः-परमात्मोपदशति-हे मनुष्याः ! (वयम्‌) कै. 
अहं परमेश्वरः । अस्मदोद्वयोश्च १।२५९॥ इति बहुवचनप्रयागः |, | 
र्व ~ हल — र हि | 
(वः) युष्माकम्‌ (यज्ञा यज्ञा) सवेष यज्ञेषु (गेरा गिरा) सवा- |. 
भिर्वाग्मिक्रोग्निः (अग्नये) आत्मानं भौतिकं वा (दक्षसे) बु- | 
हन्तम्‌ (अमतम्‌ ) अमनष्यम (जातवेदसम्‌ ) वेदप्रकाशाक प- | | | 
रद, ज्ञानोद्वाधक भातक वा (प्रिय, मित्र, न) अनकलम्‌, स--छ ५ 
ट॒दाभव (प्र प्रजा छसिषम्‌ ) प्रशंसामि उपदिशामि ॥ | | \ 
( सवषु ज्ञानयज्ञेप सवाभिः वाग्मिऋग्निः परमात्मनः स्तु- | | 
| व्यादिक विधय, स हि सवस्य जगतः सुद्द्‌ ॥ a 
| | | “- यज्ञा यज्ञा द्रात वोप्सायां दत्वम । सपा सलांगति चाऽऽ | ` 
| ररिदशः । अग्नय दक्षस इति च तेनेव द्वितीयाथें चतथ्यो । प्रप्र 
|. We ति 
||. | सी नय पादपरण ( पा० ८1१।६ ) इत प्रशब्दस्य दि- / 
है |¦ । ण |. 
| | ह पादप्रणाथा | ऋग्बदृऽपि ६।१८।१। इत्यमेव पाठः ॥१।३५ | कं 
Bb भाषाथ: हे [ सनुष्यो ! ] (व 
हाह. | यज्ञ. भें औ यम्‌ ) हम (बः) तुस्हार 
hE. चहल हि हि गिरा च ) वाणी वा 
| 1. प द्क्ष सं || 
Ue (कही (वती ) असर ( जातवेद्सम्‌ ) वेद्प्रकाशक 
गस 
| शश सिषम्‌) उपदेश करते हें॥ ` (न रु चना (प भ 
| परमात्मा उपदेश 


(यज्ञा यज्ञा) यज्ञ | ,” 
रो २ [ ऋचा ऋचा ] से (अग्नये) | 
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त ॥ 


4 | वेद्सन्त्रों से तुम्हें अपना उपदेश करते हैं अयोत्‌ अपने ज्ञानस्वरूप, महान्‌, | 
०00 बेद्प्रकाशक, इैश्वरभाव को जताले हैं॥ 
| भौतिकपक्षमें-( वयस्‌ ) हम ( बः ) तुम्हारे ( यज्ञा यज्ञा ) यज्ञ २ में 
| (गिरा गिरा, च ) और अन्त्र २से (दक्षसे) बड़े भारी ( असृतस्‌ ) देव (जञा 
| तवेद्सस्‌ ) बुद्धिप्रसारक ( अग्नये ) अग्नि को ( प्रियं, मित्र न ) प्रिय, सित्र 
। | के समान ( प्र म, श*मिषस्‌ ) बताते हैं ॥ | 
£ अर्थात्‌ परमात्मा बताते हैं कि हे सनुष्यो ! तुम्हारे यज्ञ २ सँ हम ऋचा२ 
, | से तुम को यह बताते हैं कि अग्नि महान्‌, देव, बद्िप्रसारक है, उस से उपयोग 
प्र | लो, वह तुम्हारा हितसाधक मित्र के समान हे ॥ | 
| अष्टाच्यायो ८।१।६ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। क्रग्धेद्‌ ६४८१ 
में भी ऐसा हो पाठ हे ॥ १ ॥ ( ३३) 
अथ द्वितीया-भर्गण दृष्टा । अग्निर्दैवता । छहतो छन्दः ॥ 
३/ ९ "RD } ४९५८ ७१७२ रा करकर RSE ३२ 
पाहि नो अग्न एकया पाद्य०३त द्वितीयया । पाहि 
३ २ ३९२ ३, PRR 
गीमिस्तिसांभेरूजापते पाहे चतस्ट्रभेवसा॥२॥।(२६) 


पद्पाठः-पाहि क्रि) नः २। अग्ने सं०। एकया ३। पाहि क्रि० । उत 


23 | | अ० । द्वितीयया ३। पाहि क्रि० । गोभिः ३। तिरूमिः ३। ऊर्जास्पते सं०। पा- 
| हि क्रि० । चतस्टभिः ३। वसो सं० ॥ 


अन्वितपदाथः-(उजाँपत) हे बलपते! (वसो) अन्तयामिन्‌ 

(अग्ने) पजनीयेदवर ! (नः) अस्मान्‌ (एकया) ऋग्वदस्थयाऋचा 

(पाहि) रक्ष) (उत) तथा (द्वितीयया) यजुःस्थया वाचा(पाहि)। 

(तिएभिः) ऋग्यजञःसामस्याभिः (गीमिः) वाग्भ (पाहि) । (च- 
1 । तरझाभः ) ऋग्यजः सामाऽथवस्थामिवागभ (पाहि)॥ ` 


मनष्या हि राजपरुषादिभिस्तथा न रक्ष्यन्ते यथा सद्पदशन। 
तस्मात्‌ सवेदा वेदचतुष्टयस्थोपदेशनाऽस्मान्‌ पाहि इत परशा 
प्राथनोयः॥ 


कक 
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पं 


क 
न 
| 
2) ति 
८ 


~~ ~ 


॥२.५.९/-८५८८--४५८८८८८८५८7 


_औतिकपक्षे-( ऊर्जोपते ) रसादिद्रव्याणा पालक ! ( वसो) म 
अष्टवस॒ष्वपन्यतप्त ! ( आने ) अग्न ! (त्‌ (एकया, ॥. ` 
| पाहि, उत, द्वितीयया, पाहि, तिभिः, गीभिः, पाहि,चतस््रभिः, | ` 
| पाहि, ) चतुवेदोक्तरोत्या रक्ष । | 
अर्न्ति वृष्ट्यादिरसस्य पालकः सुहुतः सन्‌ वेदचतु छयोक्त- | | 
~ ° oN oN ° तठ | 
फलप्रदत्वमाऽस्माक रक्षक हात पवज्ञाय सदा यजन कत्तव्यस्‌ ॥ 
| उऊगिति अन्ननास निघं० २।७॥ ऊररवेरसः। शतपथे ५19 
1 २।८ ऋग्वेदेऽपि ( ८।४९।९ ) इत्थमेव पाठः ॥२॥ (३६) 
भाषारथः-(ऊर्जापते) हे बलपते ! (वसो) हे आन्तयोसिन्‌ ! (अग्ने) पूज- 
मोयेश्बर ! ( एकया ) ऋग्वेद के उपदेश से ( नः ) हमारी ( पाहि ) रक्षा 
छै (करो । ( डत ) और ( द्वितीयया ) यजुवंद्‌ की वाणी से ( पाहि ) रक्षा करो । 
| (तिस्रभिः, गोभिः ) 'ऋग्यजुःसासरूप त्रयी को वाणीसे ( पाहि ) रक्षा करो । 
|. ( चतस्रभिः ) चारों [वेदों] से ( पाहि ) रक्षा करो ॥ ॥ 
| स्पोंकि मनुष्यों कौ रक्षा जिम प्रकार बेदों के उपदेश से हो सकती है 
| हि राजा आदि भी नहीं कर सकते । इसलिये मनष्यो को सदा 
| परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये क्रि बह चारों वे दों छ ळे 
|| हृमारो रक्षाकरे॥ ` ; कं दों के सत्योपदेश से 
; भौतिकपक्ष में-(ऊजांपते ) र 
' | एक ( अग्ने ) अग्ने | 12082 शश के पालक ! ( बसो ) ८ बसुबों में 
| हू ! ( एकया, नः, पाहि ) एक [ ऋग्वेद स्थवाणी | 
| सारा, रक्षा कर । ( उत, द्वितीयया पाहि ) आ hs पय ] से हः. 
से, रक्षा,कर । (तिभिः, गोमि:, पाई हं) आर, दूसरी [यजुवेद्स्थ वाणी] 
|. ` ऱ्से रक्षा कर । ` » पाहि) तीन [ ऋग्यजुःसास को ] बाणियों 
|| || क (बतरमिळ्याहि) चारों [वेदोक्त] से, रक्षा क 
[i क अग्नि हो वृष्यादि द्वारा है. ताक SR 
| | हर्रे हन को चार वराने लिखे अन 7 . जके देव है (वही, 
२७ शत तट आन रेलदायक होता है ॥ 
* १९२८ क प्रमाण संस्कृत-भाष्य में 2 
"ही पाठ हे गसा(३६). `. र IE Si 
| श्र अध तृती |, ण | '-शय दः | ९ । 
लाग क कासा दक... ` बह 402 00 ता । बहती छन्द: ॥॥ . 


ह, 


veneered 


4 [श्र > 
"बळे. शि ल 
~ (20 पटणा ताणणकाापरटाणलाद्शररमासतरू A es 
~ ७ किट Se: 
~ म > "13 है? ३ Ee 
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| 


न द्शतिः प्रचसो ऽध्यायः ।। क 


A ~ 
AANA NN ANN पा से जज सर के की जे जे कप आम सा कस अर 


के र कती त्य: 
` बृहद्भिरग्ने अर्चिनिः श॒क्रेण देव शोचिषा । भरद्वाजे 


क ३९९२ १९ २ 
सांमेधानो याविष्ठ रेवत्पावक दीदिहि ॥३॥ (३७) 


पद्पाठः-छहंद्धिः ३। अग्ने सं० । अचिभिः ३। अक्रेश ३। देव सं । शो- | 


चिषा ३। भरहूजे ७। समिधानः १। यविष्ठ सं०। रेवत्‌ १। पावक सं दोदि- 


| > हि क्रिश ॥ 


| अन्वितपदाथः( देव) अलोकिकेश्वय ! (यविष्ठ) अति- 
'| शयेन महन्‌ ! ( पावक) पवित्रकर्तः, त्वम्‌ ( बृहद्भिः )'महङ्भिः | 
(अचिभिः) किरणरुूपेगृणेः ( शक्रेण ) उज्ज्वलेन शुद्धेन ( शो- 
चिषा) तेजसा (भरहाजे ) भरहले परुषार्थिनि परुषे ( समि- | 
| | धानः) प्रकाश कुवन्‌ सन्‌ (रवत्‌) धनय॒क्तं कवन ( दोदोहे ) 
॥॥. | दाप्यस्व ॥ ; 
| हेदेव!हे महन्‌! पापप्रणाशक ! स्वकीयैः झादैमृणेः सह 
' निसलेन तेजसा परुषाथोनष्ठातरि परुषे अर्थात तड़ दये प्रकाश | 
कुर्वन्‌ तं च विदादिधनेनाउनुगहन ज्ञानं प्रॉपयेत्यर्थ:॥ । 
_ भोतिकपक्षे--( देव ) दोतमान ! ( यविष्ठ ) ब्रळवन्‌ ! 
(पावक) शोधक (अग्ने) अग्ने ! त्वं (बुहाद्गिः) महद्गिः(अचिभिः) 
स्फुलिङ्गः ( झाकेण ) शकेन ( शोचिषा ) तेजसा (भरद्वाज) 
अन्नस्य स्थालीपाकादेधातरि यजमाने तद्गृहे इत्यर्थः ( समि- 


| धानः ) 'समिद्धः सन्‌ ( रेवत्‌ ) नानावेधधंनयुक्त सम्पाद- 


| | यन्‌ ( दीदिहि ) दीष्यस्व॥ ”..-, `. न्य 
अयं भावः-स्थालीपाकादिचरुमतो यजमानस्य गृहे स- | | 


स्यक प्ररीपितोऽग्निकण्डेऽग्न्यागारे स्थापितोऽग्निः सर्वापन्निवा- 


रणपूर्वेकै सर्वलुखसञ्चयप्रदो भवति तस्मुत्सवहामुकरणाय 
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य र दै क तिक २ रिक क 


NOR 7775 ~ त व 
स्वस्वगृहसम्बन्विन्यरनय गारे सः स्थापायेतव्यः॥ ` “RI 
| | | बहविति महत्नांम निषं० ३।३॥ अरचिरिति ज्वलता नाम | /' 
| नि» २८॥शोचिरितिज्वळतोनाम निघ १ । १9 ॥ बाज 
|, 1107 इति A ० NS 
| | इति बलनाम निधं० २।९ अग्ननाम च तत्रैव २।७॥ रेवदि- 
| || ५ । ति-रयेर्मतौ बहुलम्‌ इत्यतः सिद्धम। दीदयतीति ज्वछतिक- 
bl मे ` ~~ ७ १ $~ [oN Lan an है >. 
| मसु निधं० १।१६ तस्माहीदिहि ॥ क्रग्वदे ६४८९ तु «ब- 
| न्नः शुक्र दीदिहि युमत्पावक दादिहि ” इति चतुर्थपाद पाठेऽन्तरम्‌ 
|||) Or Ts -.... 
1) अश र्‌ छु भाषाधे;-( देव ) दिव्येश्वय ! ( यविष्ठ ) सब से घड़े ! ( पावक ) प-. 
| | विद्वत्ता ! परमात्मन्‌ ! श्राप (बृद्धि, अचिमिः) महान्‌, किरणरूप गुणों से | | 
| | | ( शुक्षेश, शोचिषा ) शुहु, तेज के साथ ( भरद्वाजे ) पुरूषार्थी उपासक में | | 
| | (संमिधान:) प्रकाश करते हुबे ( रत्‌ ) ससे विद्यादिधनयुक्त करते हुवे | 
ना”! । (६ दोदिहि ) प्रकाश कीजिये ॥ | 
| | |. भीहि 


 भोतिकपल्ष में-( देव ) खलकते !:( यखिष्ठ ) दृहकते | ( पावक ) शोघ- |, | 7 
क! (अग्ने) अग्ने! तू ( ब हद्भिः, अ्रचिजिः) भारो, लपटों से हुवे ( शुक्रेण, तेजस!) 
त, तेज से ( भरद्वाज ) स्याली पाकादि अन्नवाले यजमान फे यहां ( समि- 
| हद होता हुवा (रेवत्‌) नानाविध चना हता हुवा ( दीदि- |. 
* हु यह है कि चमकता, दृहकता, घर द्वार आदि 
मारी लपटों वाला, उज्ज्वल तेजस्वी प्नि, प्रत्येक यजमान के चर के अग्ज्या- 
नामक ( कमरे ) स्यान सें सुलगता रहना चाहिये । ऐसा करत से 
दे की निवृत्ति होकर विद्या धनादि पदाथा की बृद्धि होतो है ॥ 
| ३०७ छ * ३२ ८॥१॥१७॥२९॥२७॥१॥९६ ॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में वलि |. १ 
2 ) यें चतुष्पाद में केबल “रेड: क्ष ददि हि दाला. | ह.) 
ठान हे ॥३॥ (३३) 0 
) 10.) ह| ड््ष्टा। अग्निदृवता । बहती ढ्न्दः गे 
पयासः सन्तु सूरयः । यन्तारो ४४% 
5 | 


| 


| हा ( 
| | 
1 
| । | 
|| । j 


1711), अ 
81 || 
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ड दृशलि प्रथमोऽध्यायः ॥ क्षे ॥ दह्‌ 


८2 “शी ARAN 


SN 


|= ३१०२३..१२ करर रर ३ १ २ 

2 „= मघवानो जनानामूवं दयन्त गोनाम्‌ ॥४॥ (३८) 
पद्पाठः-ल्वे ६। अग्ने . सं? । स्थाहुत सं० । प्रियासः ९ । सन्त्‌ ह्नि । 

, ३ | सूरयः १। यन्तारः १। ये १। सघवानः १। जनानाम्‌ ६। ऊूवेसू २। द्यन्त ख्ि० । 
| गोनासू ६॥ 


अन्वितपदाथेः:-(स्वाहुत) सुष्ठपासित ! (अग्ने) ज्ञानात्मन्‌ ! 
(ये), (त्वे) तव ( प्रियासः ) प्रियाः ( सूरयः ) स्तोतारः ते, (म- 
| घवानः) विद्यादिधनवन्तः ( जनानां, यन्तारः ) मनष्याणां, ने- | 
।. | तारो राजानः (सन्तु) भवन्त्‌ (गोनाम्र्‌ ), गवाम्‌ ( उवम्र्‌ ) स- | 
| मृहम्‌ ( दयन्त ) रक्षन्त ॥ ` | | 
अयं भावः-ये मनुष्याणां राजानः सन्ति ते भगवद्भक्ता 
इइ्वरप्रियाः, विद्यादिधनवन्तो, गवां रक्षकाइच भवन्त्‌ ॥ 
` भौतिङ्गपक्ष -(स्वाइत) सुछु आहुत ! (अग्ने) अग्ने! (ये) 
पृह्घाः ( त्वे) तव ( प्रियासः ) यजमानाः इतिभावः । ते 
(सरयः) स्तोतारोगणज्ञाः ( मघवानः )' धनवन्तः ( जनानां, | 
यन्तारः ) मनष्याणां, नेतारः ( सन्त ) ( गोनाम्‌ ) गवाम्न्‌ | 
( ऊवेम्‌) समहम्‌ ( दयन्त ) रक्षन्तु ॥ | 
ये मनष्याः अग्निविद्या विज्ञाय तदुपयोगज्ञाः सन्ति, ते | | 
सबेप्रियाः, यज्ञशीलाः, विद्वांसः, धनवन्तः, राजानः, गोरक्षकाइच | 
भवन्ति भवन्तु वा ॥ | 0 
ट्वे-यष्मच्छब्दस्य षष्ठयेकवचने-सुपांसलक पुवेसवणाच्छे- | | 
याडा० ( पा० ७।१। ३९ ) इत्यादिना विभक्तेः शोभावे सिद्धम्‌॥ | | 
प्रियासः-इत्यत्र, आज्जसेरसुक्‌ (पा० ७। १ । ५० ) इत्यसु- | / 
| 
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इण गतो, शतरि प्रथमाबहवचनम्‌॥ मघमिति धननाम निधं० 
१० ॥ तदवस्तौमघवानः॥ उरू इति बहुनाम निघ० ३। १॥ 
| अत्र- चाच्छुन्देलि ( पा० । ६ 1१1 १०६) इत पूवरूपाऽभाव- 
पक्षाश्रयात्‌, वोरुपधायादीधेइकः (पा० ८। २ । ७६) इत्यनेन 
दीघोदेशे उवमिति सिद्धम्‌ ॥ गोनाम्‌ इत्यत्र-हस्वनद्याप(नुडि- 
` | व्यततो(पा० ७1 १1५९) नुडित्यनुवत््य, श्रोगामण्योश्छन्दसी 
। | प०७। १ । ५६) त्यतरछन्दसीति चाऽनुवत्े, गोःपादान्ते 
॥ | |, As ५७) इत्यनेननुट्‌ ॥ ऋः्वेदेऽवि ७१६ ७॥ ४॥ (३८) | | 
। 1 | ल्‌ _ भाषाथः-[स्वाहुत) अच्छे प्रकार ध्यान किये हुवे ! (अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप! |... 
| (थे) जो लोग (त्वे) आप के ( प्रियासः ) प्यारे ( सरयः ) स्ततिकत्तो हैं, 
| सघबानः ) विद्याद्धिनयक्क और ( जनानां, यन्तारः) सनष्यों के नेता 
/| राजा वा 'उपदेष्टा ( सन्तु) होवें और ( गोनाम्‌ ) गौओ के ( ऊम्‌ ) बा- 
7 | हुह्य वा समह को ( दयन्त) रक्षित करें ॥ | 
! जो लोग सनष्यों के अग्रणी मुखिया उप / i 
| दृष्टा वा राजा हों उन्हें ड्र का 
भक्त, का प्यारा, विद्यादिघनयुक्त और गौ आदि का रक्षक, होना चाहिये 
नकी 0 फे ह (हित) अच्छे प्रकार आहुत ! (अग्ने) अग्ने (ये) जो 
तवय रास: ) प्यारे हे, वे (स्रयः ) विद्वान्‌ गणत्त, (सघवान ) 
» (जनाना, यन्तारः) मनष्यौं के नेता अग्रणी सखिया उप- 


[ सजा ( सन्तु) हों और (गो गं 
) रक्षा करें ॥ न त) गी सर्द के ` ऊवसू , समह 


(क जो सनुष्य अग्निविद्या 
य, यज्ञशोल, विद्वान, धन 

, वान्‌, सखिया अगवा वा राजा | 
के रक्तक, होने चाहिये और होले हें ॥ | 


i ॥ ३९ ७। १।५०॥ || 
९६॥५१॥ १ । ३७.॥ न तह हि हो | 


स्कृतभाष्य में देखिये, ऋग्वेद 1 १६॥२।१०॥ ३। | 


००००९००१०००००१०१००८००१८००१०१०००१०००००००००००००००००००००००००००. 


1 के द्वारा अग्नि से उपयोर लेना | 


i 


में भो ७। १६ ।:9 ऐसा 


| 
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८. 4 | | | तपानः) दृष्टसन्तापकः (अप्रोषिबान्‌ ) प्रवासमकवन्‌ सर्वदा स्थिर 
सन्‌ (दिवः) य लोकप्रभृतिलोकस्य (पायुः) रक्षकः ( दरोणयः ) 


ANNAN NN 


छथ पञ्चुसी-भारहाजेन दृष्टा । अग्निरदेवता । बहती न्दः 4 ` 
| 0 आर; १२: NM ३९२ 
अग्ने जारतावश्पतिस्तपानो दव रक्षसः । अप्रोषि- . | 
९. २: ६३ २३१३ ३९ २१७ र 
वान्गृहपत महा+ आते दिवस्पायुदुरो णयु:॥५॥ (३९) 


ह| पाय ९ । हुरोणयः ९ ॥ 
न्वितपदाथेः-(जरित:) है. स्तोतः. पदार्थगणवर्णयितः 


' | (अग्ने) सत्यज्ञान ! स्व (विशपतिः) मनष्याणां पालक (रक्षस 


il | 


|" दुरण गृह यात सः, गृहमत्यजन्वतमानः ( महान ) पञ्यो 
| 
| 
| 
| 


( शस ) भवसि ॥ 
. परमात्मा सेम पीमूतेपदार्थगुणज्ञापकः, अलोकिकारचर्ये- 


| 
| 
७ 
| SNM) 
| 
| 


| इव्येः, गहपतिहवता सर्वेबां प्राणिनां पालः, सनष्याणां 


०५ 
| | तरयस्त्रात्स्वन्यतम ! ( गृहपते ) गाहेपत्य ! ( अग्ने ) त्वम्‌ | 
| | (विरतिः ) मनष्याणां रक्षकः ( रक्षसः, तपानः ) दष्टरशात्रणां | 
| सत्तापकार छः ( अत्रोषिवाव्‌) सउाऽम्यागारे स्थापितः, (दिव 
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। ४ दशतिः प्रथसोऽध्यायः ।। ७५ | 


पद्पाडः-अग्ने संश । जरितः सं०। विश्पतिः १। तपान ९ । देव सं०। | 
| रक्षसः ६) अमोषिवान्‌ १ । गृहपते संश । महान्‌ ९ । असि क्रि० । दिवः ६ । | 


TANNIN TANNIN AIAN ANAM ००? OS 1१. 


(देव) अलोकिकेश्वय्य ! ( गृहपते .) अस्माकं ग्रहाणां रक्षक! के 


१ भातिकपक्ष-(जरितः) वामप्रण सवेव्यवहारप्रवक्तः । (दच) | . 


| | पायुः) अक्राशस्य, पालयिता (दुरोणयुः) जतिग्रइं गाहेपत्वाग्िः | 


| र कदम लक CTO. । 
_ख्वस्पेण निवसन (मदान्‌) हवनीयः (अति) भवसि ॥ | ह 


ाञ्तवं व्याख्यातपूर्वमेव, सहि गहस्यैः सदैव स्वस्व- |+ 

मने वाग्रपत्वं व्यार्यातपूवेमेव, सहि गृहस्थ रून स्वस्व-| | 

|! गृहसम्बन्धिन्यग्न्यागारै निरन्तर स्थापयितव्यः । एव सातग- | 
। | ` ` | इस्यरक्षणं तेन जायते, सर्वदुष्टरोगादिशत्रूर्णा विनाशश्च । तस्मा- |' 

i त्‌ संवैः सदा हवनीयः सुप्रयंक्तव्यश्वास्ति ॥ अत्र गहराव्दस्य | 
प्रायःप्रयोगात्‌ गृह में धिनां गाहेपत्याग्निना विशिष्ट: सम्बन्धा न' 
तयाऽन्याश्रमिणामित्यपि सुच्यते ॥ | 

| | 


Hp 
i’ 


| जरिता इति स्तोतूनाम निघं ३ । १६ ॥ विश इति मः 
' | नुष्यनाम निघं० २ । ३ ॥ महयत्यर्चतिकमा निघं० ३ । १४।| 
| दुरोणेइति गृहनाम निधं० ३।४॥ ऋग्वेदे तु (८। ४९ ॥॥९) | न 
| गहपतिरिति पाठेऽन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ ३९ ॥ | (अः 
| ` साषार्थंः-( जरितः ) सबै पदार्थो के गुण बताने बाले ! (देव) अणौ वि 
ऐश्वर्य वाले! ( गृहपते ) हमारे घरों के स्थामिन्‌ ! (अग्मे ) हे मन |) 
आप ( विश्पतिः ) मनुष्यों के रक्षक और ( रक्षतः, तपानः) राक्षसं के सः | 

| न्तापक ( प्रोषिवान्‌ ) कभी प्रवास न करने वाले ( दिघः ) द्यलोकादि 
| लोशों के ( पायुः ) रक्षक ( दुरोणयः ) घर २ में ओत प्रोत और ( सहान) . 
पूजनीय ( असि.) हैं ॥ | ५ "| 
१0. हत परसात्म ऊपर कहे गणों से युक्त सब काल में सत्त व्हा पूज्य है॥ | 
232 हल में-(जरितः) वाशौरूप से बर्णन करने बाले ! (देख) ३३ देवों | 
कि ! ( गृहपते ) गाहंपत्य मान ( अग्ने ) अग्ने! त (विश्पतिः) सनष्यों | 

> बि ~ 


4 
"जे 
500 


ओ। (222. 


है 
५ 


त ( ला तपानः ) दुष्ट शत्रु का, नाशक ( अप्नोषिवान्‌ ) अर्न्यागार 2 
| जि करने योग्य ( दिवः, पायुः ) प्रकाश का, रक्षक और (दुरोणयु) )\ 
SE हुवा ( सहन्‌ ) हवन द्वारा प्रयोजनीय ( अस्ति है है ७० ih: 


त्त 
त्येक पदार्थ के गणों का. 


स है कि अग्नि वाणोरूप से प्र | 


त | Fe € 
हे गाहपल्य न " । 
क ण्ह hd नाम एक देव है, जो अपने गणों से सनष्यों का । ॥ ६४. 
रोगादि नाश क > | मः 
Ei सदा अग्न्यागार नास कमरे में रक खा इवा, VE 
- न ला गालिचा गिर य और इवनादि को सोति से नानाविध शिल्प | | यः 
> 6 भु पा कक -— ¢ > ॥ १ + 
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~... 
| 
| 


४ दशतिः प्रथसो ईच्यायः ॥ ८9 
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१ का डपयोगी है ॥ इस में कद यार गृह शब्द के आने से यह भी सचित हो 
~| |. है कि गृहस्थों का ही गाहेपत्य नाम अग्नि से विशेष सम्बन्ध है । ऐसा 
- | | अन्य आश्रसों का नहीं।। (अग्नि से बाणो-दे खो ९ दर्शाते ७ चे सम्त्र का भाव्य) 
हर निघं०३। १६ ॥ २।३॥ ३ । १४॥ ३ । ४॥ के प्रसाण संस्कृत भाष्य में 
देखिये ॥ ऋग्वेद ( ८ । ४८ । १९ ) “में ग्ृहपतिः> इतसा पाठान्तर है ।।३।(३९) 
अथ षष्ठो-प्रस्करवेन दृष्टा । अग्निदेवता । बहती छम्द्‌ः ॥ 
रि ९ ३९२३ १९? र्‌र २३१२ 
अग्ने विवस्वदुषसश्वित्र७ राधोअमत्त्य । आदाशुषे 
2 ३ २३२३ १ २३१२ 
जातवेदो वहा त्वमद्यादेवार उषबुधः ॥६॥ (१०) 
| पद्पाठ:-अग्ने सं॥ । विवस्वत्‌ २। उषसः ६। चित्रम्‌ २। राधः २। ऋ 
। | सत्य सं० । अआ अ9 । दाशुषे ४ । ज्ञातबेद्‌ः संश । बह क्रिश । स्यम्‌ १। अद्य 
'झ०। देबान्‌ २। उषश् च्यः २॥ 


। ` आन्वितपदाथेः--(अग्न) ज्ञानस्वरूप ! (अमत्त्ये) मरणधमे - 
/ "तहत ! (जातवेदः) वदप्रकाशक ! भगवन्‌! (त्वम्‌), (राधः) भ- | 
क्तिधनं (दाशुबे) दत्तवते उपासकाय (उषसः) प्रभातकालविशेष- | 
देवतायाः (विवस्वत्‌) विविधाऽ्छादनोपेतम्‌ ( चित्रम्‌ ) बिम्बम्‌ | 
(उषर्बुधः ) उषःकालप्रबुद्धान्‌ देवान्‌ पञ्चज्ञानेन्द्रियार्यान्‌ च | 
(अद्य) अधनोपासनासमय प्रभातकाले (आ-वहे) प्रापय, कूप- | 
3 येति शेषः॥ | 
| ये भक्ताः प्रभात उत्थाय ज्ञानस्वरूपं वेदप्रकाशक भगवन्तं | 
|) परमात्सानमुपासते तेभ्यः कपया विविधाच्छादनोपतमिवोषस- 
| रिचत्रं प्रभातप्रबुद्धानीन्द्रियाणि च स आवहति दया 

| भोतिकपक्षे-( जातवेदः ) प्रकाशन सवैभूतचेतन्यरुत्‌ (अ- 
I 

| 


न 


2010: 
>> 


,|)-मच्ये) देव! (अग्ने) अग्ने ! (राधः) हव्यधनं (दाशुषे) दत्तवते | ` | | 
यज्ञशीलाय ( त्वम्‌ ), ( विवस्वत्‌ , उषसः, चित्रम्‌ ; उषबुध, | | 
| mmm mi MOE ONIN लय NINN tt 
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| 
“, 
छन्द चिं के- | |` 


| . देवान्‌, अद्य, आ-वह) 1... न) 
। अंग्निरव यज्ञशीलाय प्रभातकालीन होम कुवाणाय यज- | / 
मानाय प्रतिदिनं प्रभातकालीनायाउषसो देवतायाड्चित्रं प्रभातो- | |; 
| हुद्धान्यन्यानि चेन्द्रियाणि प्रेरयति, यतः सत्येवाग्निमये सूख्ये 
उषसो दशन सर्वेन्द्रियवेतन्यं च जायते ॥ | 


~ 4 
FF 
“7 ‘NI 


। 


राध इति धननाम निघं० २१ ०॥ दाशतीति दानकमा निघं० | 


hl 


| कसुप्रत्यवान्तम्‌॥ अद्याच्हत्यत्र, निपातस्य च (पा०६।३।१३६) 
, इति, वहा = इत्यत्र, दूव्यचोऽतस्तिङः (पा० ६।३।१३५) इति | 
| दीधोदेशः ॥ ऋग्वेदेषपि 11291१ इत्थमेव पाठः ॥६॥ (४०) "` 
| भाषाथे:-(जातवेदु:) वेदों के प्रकाशक ! ( अमत्तये ) असर ! ( ग्ने )| ॥ 
| परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( राधः ) भक्तिधन ( दाशुषे ) देने वाले गर गी) ; 


के लिये ( उषसः ) प्रभात वेला के (बिवखत्‌ ) रंग विरंगे वख से धारे हुवे ‘7 
| ( जितिया) चित्र और ( उषबंधः ). प्रभात में चेतने. बाले ( देवान्‌ ) ज्ञानेः| | | 
१ न्ट्र्यों को ( अद्य , अब ( आ-वह ) प्राप्त कराइये ॥ त... 
'जो मनष्य प्रभात उठ कर परमात्मा का सना क हे उन्ह | 
हो i 1 कर पर का ध्यान ठपासना करते हैं उन्हं | | . 
दयालु जगल्पता, प्रभात वेला के विचित्र चित्र रौर ज्ञानेन्द्रियों की चेत देते | ; 
हैं; जिस से विस २ इन्द्रिय से घमोनकल काये लेते हुवे सुखी होवं॥ | र 
| ^ (नावेद) प्रकाश से दात ले उलारने वाले] (म) | 
|| ३३ (अग्ने) अग्ने | (त्वम्‌) तू ( राधः ) हव्यरूप घन (दाशुषे ) देने बाले | | = 
| शतक के लिये (विवस्वत्‌) बिविध वख से घारे / 2 दै ल्म) 0 
४ । प्रभात ठेला के, चित्र और (उषबा चः र हुवे ( उषसः, 1चत्रम्‌ ) र 


द. बध» देवान्‌ ) प्रभात से चे नेवाले, इन्द्रियो _। 0 
| को ( तर्च), अब ( आवह )प्राप्त करा ॥ ` ५० इन्द्रिय |) 
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र 1 जरे. 


हन्‌ 
| 
| 
| 


~ कायिक 


४ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ दश 


~ 


| | वे विशेष सुखपूर्वक उषा के उद्य और ज्ञानेन्द्रियो की चेत को पाते और 
“५, सरो होते हैं ॥ 
| निघं० २। १० ॥ ३ । २० ॥ अष्टाध्यायी ६। ९। १२॥ ६ । ३ । १३५ ॥ ६ । 
| | ३। १३६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऐसा ही पाठ ऋगवेद १ । ४४। 
|` १ सें भी है ॥ ६॥ (४०) 
। अथ सप्तमो-तणपाणिना दूष्टा। अग्निदेवता । छुहती छन्दः ॥ 
| १ २३२३३२३ ३१ २ ३२ 
| त्व नाश्चत्रऊत्या वसोराधाणासे चोदय । अस्य 
हे १२२ रर ३०१२. २ २५२२ ३९२४२ 
रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदागाधन्तुचे तु नः।७। (४१) 
पढ्पाठः-त्वम्‌ ९ नः ६ चित्रः १। ऊत्या ३। वसो सं० । राधाळसि २। 
चोद्य क्रि०। अस्य ६ रायः ६। त्वम्‌ १। अग्ने सं । रथीः १। असि क्रि9 
विदाः क्रि० । गाघमू २ तचे ४ त० अ०। नः६ ॥ 


क| ¬. अन्वितपदा्थ--( वसो ) सवप्राण्यऽप्राणिनिवासहेतो ! 
३ ९ स्वम्‌ ), (नः) अस्माकम्‌ ( ऊत्या ) रक्षया सह (राधा७सि) 
1 | ` | विद्यादिधनानि ( चोदय ) अन्तयोमितया प्रेरय। (अग्ने, हे ज्ञान 
वारिधे ! ( त्वम्‌ ), (अस्य, रायः ) विद्यादेधेनस्य ( चित्रः) आ- 
इचयमयः ( रथीः ) रहिता नेता ( असि ) भवसि। (नः) अ- 

| स्माक (तुचे) अपत्याय (तु) (गाधम्‌) आश्रयं (विदाः) लम्भय ॥ 

| ` ये परमेइवरोपासकास्तदीयध्यानपरास्तदेकशरणास्सन्ति | 
| | तांस्तदपत्यं च स दयालुविद्यादिधनेन रक्षयाऽपत्यसुखेन च संयु- 

a | मक्ति। यतः सएव स वेस्मिञजगति वत्तमानानां स्वामी रक्षकः प्रे - | 
॥ | स्कोदाता चास्ति, न तत्सम आइचयंगुणंकमेस्वभावोऽपरः करिच 

| | इस्ति ॥ 

| | भोतिकपक्षे-( वसो ) अष्टवसुष्वन्यत्तम! (अग्ने) अग्ने ! 
| । (नः ) अस्माकम्‌ ( उत्या ) रक्षया ( राधाछसि ) रल्लादिध 


जल आज जी पे कक 


हज 
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__ ७ हठ७$ D2 एक: 
रि € के भं 
ANNAN 


| नानि ( त्वम्‌), ( चोदय ) प्रापय । कृतः !! ( अस्य ) युद्धा- 


AAAAANAAAAAAAAAAN NIAAA, 


NN 


त! 


| दिनिर्जितस्य (रायः) धनस्य ( त्वम्‌ ) स्वमेव ( चित्रः ) झा; 

उचयंगणः (रथोः ) नेता (असि) भवसीत्यतः, (तु) पुनरथे(तुचे) 

| अपत्याय (गाधम्‌) आश्रयम्‌ ( विदाः ) लम्भय ॥ ः 

| मनष्येरगिनप्रयोगपूर्वकमाग्नेया्रादिसाधनस्स्वस्यरक्षणं 
दुष्झन्रुजयस्तदीयधनप्राधिस्तया च स्वसन्तानाश्रयःसम्पादनी- | 

| यः । अग्निह्माइचर्यगुणोन्वेषणेनाऽस्य प्रयोगविधिर्विज्ञातव्यः ॥ 

रथीरिति रंहते रुपम्‌। रंहतिश्व गतिकमंसु निघं०२।१४॥ 


क 
SES IN | 
हुगित्यपत्यनाम निघं० २।२॥ ऋग्वेदेऽपि ( ६।४९।९ ) इत्थ- | 
मेव प्राठः ॥७॥ (8१) | 
| भाषायेः-(वसो) घट घट वासी ! (अग्ने) ज्ञान स्वरूप! (त्वस्‌) आप (नः) |, 
हनारो (ऊत्या) रक्षा के साथ (राधा सि) विद्यादि धनों को( चोद्य ) प्राप्त | ५ 
| कराइये, क्योंकि (त्वम्‌) आप हो (अस्य, रायः) इस, धन के ( चित्रः, रथोः) | | 
| बिचित्र, दाता हैं । (तु) और (तुचे) सन्तान के लिये (गाधं, विदा: ) आश्रय, । | 1 
| दीजिये ॥ | । 
'जो परमात्मा के प्यारे सदा उसी का भरोसा, शरण, आश्रय, रखते हैं, 
| उसो के उपासक और आज्ञापालक रहते हैं, वह दयाल परमात्मा उन्हें और 
| उत के सत्तानों को अनेकशः विद्यादि घनों से भरप्र करता और आश्रय 
i | || देता है तशा उन की रक्षा करता है । क्योंकि वही न घन आश्रय और 
| रक्षा के साधनों का स्वामी और उन में वास कर रहा है I 
| .. औतिकपक् से-(वसो) ८ बसुञ्रों में एक! ( ग्ने ) अग्ने ! 
॥ सवता रक्षा से (राधा<सि) रत्नादि धनों को ( चोद्य ) प्राप्त | 4 | 
| (र) त ( रायः) चन का. । रे 
| ii (गाधम्‌) आश्रय (बिदाः) की पा (तुच) हत्त को. लिय 


+ शक १ -अरि ६ बसु बसु भै रों $ ८ 
|. क र्र a वसु है जिस के प्रभाव से सनष्य अपनी | 
` ओर शु का पराजय करके कि 5 तो. लि हि जणी उस बे धनादि को पा सक्ने हैं तथा अपनी | 


\ 
१ 
\ | १३ । 
a, 
ह 


| 


>, 
9 
5) 
| 
| 
\ 
\ 
|| 
£ \ 
| 
॥ 
1 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
(त्यस्‌ ) तू. ih | 
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1 प्रथसोऽच्यायः ॥ र्‌ 


ANNAN 


त्‌ NAAN AAAI, LAIN 


न्तान के लिये आश्रय दिला सक्ने हैं। अग्नि आश्वय्य गुणों से ऊपर कहे 
, 0 कार्य्या का साधक है उर के गुण खोजने और तद्‌नसार अग्नि को काम में 


“/ लाना चाहिये ॥ | 
निघं० ₹। १४॥ २। २॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखने चाहियं । | 
ऐसा ही पाठ ऋग्वेद (६॥ ४८ ॥ ९) में भोहे॥9॥ (४९) 
अथाएष्टमी-विरुपेण दृष्टा । अग्निदेवता । हहतो ळन्दः ॥ 
रत ३१२. (३८९३ 6७ ३ २/०३५२ 5/९ 
त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने ्रातऋतः कविः | त्वां विप्रासः 
३ ९२ ३९२ 
सामेधान दादेव आविवासान्त वेधसः ॥ ८ ॥ (४२) 
पद्पाठः-त्वम्‌ १ । इत्‌ अ०। सप्रथाः ९। असि क्रिश । अग्ने सं? । त्रातः | 
सं० । कविः १ । त्वाम्‌ २ । विप्रासः १। समिधान सं०। दीद्विः सं०। आ- | 
विवासन्ति क्रिश । वेचसः ९॥ । 
) अन्वितपदार्थ:-( समिधान ) हे समिध्यमान ध्यायमान ! | 
| । >” (दीदिवः) हे तेजस्विन्‌ ! ( त्वम्‌) , ( सप्रथाः) सवेत्र विस्तृतः | 
द्‌ [oN i eC ( [a [oS 
(ऋतः) सवैगः सत्यः ( कविः ) क्रान्तदशाः ( असि ) नवास । |. 
(त्रातः) अस्मद्रक्षक ! ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( त्वाम्‌, इत्‌ ) | 
त्वामेव (वेधसः, विप्रासः) मेधाविनो, ज्ञाननः (आ-ववासान्त) | 
सवतः=पारिचरान्त ॥ 
| _ प्रमात्मेव ध्यानयोग्यः, तेजस्वी, सवव्यापी,. सत्यस्वरूपः, | 
| | सवदा, सवरक्षकर्चा$स्ति । सवे सर्वावद्वृद्धि: सदा पूजनीयः॥ | 
| १ भौतिकपक्षे-(समिधान) समिध्यमान ! ( त्रातः) रक्षक ! | 
| (दीदिवः ) दीप्तिमन्‌ ! ( अग्ने ) अग्ने ! ( त्वम्‌ ), (सप्रथाः) | 
विस्तरणशीलः (ऋतः ) प्राप्तः ( कविः ) -वाय्ूपणाञ्चारायता च | 
(असि) भवसि (त्वाम, इत्‌, वेवसः, विप्रासः, आ-विवासन्ति) ॥ | 
उक्तगणगारछ मारन वद्दासः वारचरान्त हासाशल्पादका- | 
momo जय 
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आम की कक की | 
AANA 
AANA IAIN AIA ~~ 


य्येषु सुष्ट्पयुऊजत ॥ ~| 
` प्रधा इतिपदनाम निघं> ४। ३ ॥ सवतोगतिशीलः ॥॥4 a 

ऋत इतिपदनाम निघं० ५ । ४॥ विप्रइति, वेधाइति च मेघा- 

विनास निघं० । ३ । १५ ॥ विवासतीति पारिवरणकमा [नघ 


३ । ५ ॥ ऋग्वेदेऽपि ८ । ४९ । ५ इत्थमेव पाठः ॥८॥ (४२) | 
साषाधेः-(ससिधान) ध्यान किये हुवे ! (दोदिवः) देशो भ॑य ! ( त्रातः ) 
रक्षक! ( अग्ने) परमात्मन्‌ ! ( स्वम्‌ ) आप ( सप्रथाः ) सबतोव्याप्त (ऋतः ) 
सत्य और (कविः) ज्ञानी (असि) हैं ( त्वाम्‌, इत्‌ ) आप को, ही ( वेधत :) | 

मेधावी (विप्रासः) विप्र लोग ( आ~विवासन्ति ) सबेतोभाव से भजते हें ॥ | | 
भौतिकपक्ष में-(समिधान) समिधाओं में स्थापित ! (दीदिवः) दह कते ! 
(त्रातः) रोग वा शत्र से रक्षक! (अग्ने) अग्ने ! ( त्यम्‌ ) त (सप्रथाः) साथ फैलने | 
वाला (ऋतः) प्रास और (कबिः) बाणीरूप से, बोलने बाला ( असि ) है। 
(त्याम्‌, दत्‌, वेधसः, विप्रासः, आ-विवासन्ति) तक को, ही, मेधावी, जानने 
बाले लोग, सब ओर से, सप्रयक्क करते हैं ॥ 

मन्त्र में लिखे गुणों बाले अग्नि को ही सब विद्वान्‌ काम में लाते हैं 

आर्‌ उस की सहायता से बोलते, उस से 'अपनी रक्षा करते, उसे प्रदीप्त करते-! | 
और सब काम सिहु करते हैं ॥ 
र 52 ४।३॥ १। ४॥३॥ ९४॥ ३।५॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋषेर ८। ४९। ५ में भी ऐसा ही पाठ है ॥ ८ ॥ (४२) 
अघ नवनी युन: शेवेन दृटा । । अग्निदेबता । बहती डन्दु- 


i ९३ १२२३-१२. 
|| उपमाते पुरूस्पहछ सनीती उपरास्तरम्‌ ॥ ९ ॥ ( 9३ ) 
न ` पदपाठः-प्रा अ०। न ४। अग्ने सं । बयोवृधंम्‌ २। रयिम्‌ २। पावक 


सम्‌ २। रास्व क्रि, च आ०। न 1) त 
४). उपमाते सं० | | 
इयशस्तरम्‌ २॥ 30। पुरूस्पृहृसू२॥ | | 


॥ दुशतिः प्रथसोऽध्यायः ।। 


| AANA NANAAAAAAAAAANA 
"८५/५५/८५८८. 


ANIANANNNANANNANANANNAAAANNNNANNA, 


SN ळर है 
| » | «(अर = २: जे 
हँ ॥ | (अग्ने) हे याक | परमात्मन्‌! (नः) अस्मभ्यम्‌ (वयोवृ- 
ह. १ अन्नस्य वधकम्‌ (श४स्यम्‌ ) उत्तमम्‌ (रयिम्‌ ) जलम 
( पुरुस्पृहम्‌) बह्दभीष्टम्‌ ( सूनीती ) सुनीत्या सह वर्तमानम्‌ 
„ | (सुयहास्तरम्‌ ) अत्यन्तशोभनं यश (च) (नः) अस्मभ्यम्‌ 
| है ( क चा 
। | (आ, राख) सवेतो, देहि ॥ 
NA he bes 
भातिकपक्षे-( उपमाते, पावक, अग्ने ) घातर्जळवाय- 
BS Fe ta ७ ७ गद 
शोधक! अग्ने! [ त्वम ] (नः, वयोवृधं श स्यं, रयिं; पुरू- 
स्पृह, सूनीती, सुयशस्तरं, च, नः, आ-रास्व) पूववत्‌ ॥ 
-जुडतिनाऽग्नना प्रशस्तजलवृष्टयान्नादयुत्पतिस्तया चाप्या- 
मनुष्ये: सुनीत्या सह यशोविस्तीण कर्तव्यम्‌ । यद्धि संवैः 
| | स्पृहणीयं कमनीयं भवति ॥ | 
"७. सूनाता इत्यत्र-सुपांसुळुगित्यस्योर्पारे (पा० ७१३९) 
इ पाडियाजीकाराणाझुपसं्यानम््‌ । इत्यनेन वासिकेन ईकारा- 
देहाः । रास्वा इति, द्यचोतस्तिडः (पा०६।३।१३५) इतिदीर्घः 
वय इत्यन्ननाम निघं० २७॥ रयिरित्युहकनाम निध० ११२॥ 
| ऋगवदशपे ८।२९।१४ इत्थमेव पाठः ॥९॥ (४३) . 
it भाषार्थः-(उपसाते) हे धातः! ( पावक } हे पतितपावन ! (अग्ने) हे | . 
„| प्रकाशक ! परमात्मन्‌ ! [आप] (नः) हमारे लिये (वयोष्ध, शशस्य, र- | 
A यिसू्‌ ) अन्न उपजाने वाला, उत्तम, जल (च) और (सूनीती) सुन्दर नीति से 
| हित (पुरुस्पह, सुयशस्तरस्‌ ) अत्यन्ता5भी ष्ट, अति सुन्दर यश (राख) दी जिये। 
` 'भौतिकपक्ष में-( उपसाते, पोबक) धारने वाले ! शोधक ! (र्ने ) 
ke | गने! ( नः, वयोद्थं, श्रयं, रयिस्‌ ) हमारे लिये, अन्न ठपजाने वाले, 
| | उत्तन, जल (च) और (भूनीती, पुरुस्एहं, सुयशस्तरम्‌ ) सुन्दर नीति के सहित, 
| अत्यन्ताउनोष्ट, अति सुन्दर यश (राख) दे॥ 
9 | | “ना तात्पय्ये यह है कि आग्नेयविद्या और यज्ञ द्वारा सहुत अग्नि घाता. 
| | अर्थात्‌ जरात्‌ को चारता है वही पवित्र जल.वर्षाता है उस से उत्तन अक्ष |. 
; टी TA 


1 | 1 
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। [| 
ih 

hl मी 
1 


सानि) मुख्यानि (प्रस्तोमा) स्तोत्राणि (यन्तु) प्राप्नुवन्तु ॥ 
' | प्रेप्यत, याद स न स्यातदा छतहानिरकताभ्यागमइच प्रसज्येत | १ | | 


11० i के, 


MS रि मकान | 
छन्दआविके- ` | | | 


ल परुषा द्वारा सुनीति के बत्तोच करने Br! 
यों को चाहने योग्य है और चाहनो | | 


{| 
| 
| 


AAAS 
AANA 
AAA 


उपजाता है, उस से हृष्टि पुष्टि ब 
से सन्दर कीत्ति बढ़ती है, जो सब सनुष 
चाहिये ॥ 
अष्टाध्यायी ७।९।३९।६३।१३३ निघण्टु 9३।१।१२ के प्रमाण सस्कृत भाष्य 
नै देखिये ॥ ऐसा ही पाठ ऋग्वेद ८४९४ में है। परन्तु वहां सयशस्तरमू 
के स्थान में “ स्वयशस्तरम्‌ इतना पाठान्तर है ॥९॥ (४३) 
अथ दुशमी-सौभरिणा दृष्टा । अग्निदेवता । बहती छन्दः ॥ 
जा जज I ३९२ 
यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । मधान 
RR ७... २००९७ 
पात्रा प्रथमान्यस्मै प्रस्तोमा यन्त्वग्नये ॥१०॥ (४४) 
` पद्पाठः-यः १ । विश्वा ९ । दयते क्रि । होता ९ । मन्द्रः१। जनानाम्‌ ॥ 
&-४॥ सघोः ६। न 90 । पात्रा १। प्रथमानि १ । अस्मे ४। प्रस्तोमा १ । यन्तु | , 
क्रि0। अग्नये ४ ॥. 
| अन्वितपदार्थः-(यः) योग्निः परमात्मा (विश्वा) विश्वानि; 
(वसु) वसूनि विद्यादिधनानि (जनानाम्‌) जनेभ्यः ( दयते) 
ददाति, (होता) कर्मानुकूलफलप्रापकः (मन्द्रः) मोदनः (अस्मे, | 
अग्नये) (मधोः) मधुररसस्य (पात्रा) पात्राणि (न) इव (प्रथ || : 


Ls 3 ~ [oe ( । ६ 
 जगटोश्वरस्येव कृपया निजानुष्ठितकमानकुळं फळं , सवैः । 


कट 


७८ मार न च (२ ठि ग क्‌ ८६ ६ करी | ॥ । 
| |. शक पय जाण पाठतव्यान, [के भूतानि-मुरब्यानि | 3 
| मधः पात्राणाव मधुरवाग्यतानि ॥ 
i SN Bl sin २" > 
DA ५, ना 


तिकपक्ष-( होता ) पदाथानां प्रापणशीलः ( मन्द्रः ) | | 
[नकः (यः) योऽग्निः (जनानां, विश्वा, वसु, दयते) मन- || | 
नानाविधानि, धनरल्लानि, प्रयच्छति ( वाल, बनरलानि, प्रच्छति ( अस्ते, अनय, अग्नये, ` | | 
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॥ 1 1. अर ८4] 
४ 


ड SMCS नि 
| | | ४ दशति प्रथमोऽध्यायः ॥ ९५ 


| 
| प 
| | 


AAAS AAI IAANAAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 


"| मधोः, पात्रा, न, प्रथमानि, प्रस्तोमा, यन्तु) 
Ei), परम्तात्मापादझात-ह मनष्याः! यो ग्नियुष्माभिहुतः सगन्ध- 
| | मिष्ठपष्ठरोगनाशकादिद्वव्याणां होता उपयक्तस्थाने प्रापयिता मा- 
' | इजनकश्चास्ति, तस्साअग्नये यृष्माकं मरव्यानि स्तोत्राणि सधर- 
| सवरेणोच्चार्यसाणानि भवन्तु । येन तद्वाणितगुणविज्ञानेन कृत- 
` | कत्याः सन्तो भवन्तु निजाभीष्टं च साध्नुयुः ॥ 
i विश्वा, पात्रा, प्रस्तोमा, इत््येषु-सुपांसुळुगित्यादिना(पा० 
। | ७१५1३९ ) विभक्तेराकारादेशस्तेनेव च-“वसु” इत्यत्र विभक्ते- 
| लुकू च । दयते इति पदनाम निघं० ४1१ प्राप्त्यथोत्र ग्राह्मः ॥ | 
| वसु इति धननाम निघं० २।१०॥ होता-नप्तु न त्वष्ठ क्षत्‌ हो- 
(1 त्रित्यादिना ( उणा० २९५ ) सिद्धः। मन्द्रः--स्फायि तञ्चि वञ्चि 
| 'शशकिक्षिपि क्षदि खपि तृपि दपि वन्युन्दिरिवति वृत्यजिनीपदिम- 
न दीत्यादिना ( उणा०श१३ ) मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिग- 
| तिष इति धातोरक । मन्दते मोदते मोदयति च स मन्द्रः ॥ 
| जनानामिति-षष्ठी रोषे २।३।५०इत्यतः षष्ठीत्यनुवत्त्यं, चतुथ्यर्थ 
| बहुलंछन्दसि २।३।६२ इत्यनेन चतुर्थ्यर्थे षष्ठी ॥ मधोः-मन- | 
„| धातोः-मनेधेइछन्दसि ( उणा०२११६ ) अनेन, मन्यते बुध्यते | 
:⁄^| चेन स मध्व द्विहितकरो भोज्यपदार्थः ॥ नेत्यु “पमार्थीयडप- 
४: रिष्टात्‌ ( निरु० १। ४ ) ॥ स्तामशब्दशच- आचस्तुसुहुखघ्‌ 
' क्षिक्षभेत्यादिना ( उणा० 919४० ) स्तुधाताः सङः, मपूवक 
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ढन्दुआचिके- 

| (न| 
नाम्‌) मनुष्यों के लिये (विश्वा, वसु) सब प्रकार के, विद्यादि ८४0 हे 210. 
देता है (अस्मै, अग्नये) इस, परमात्मा के लिये (मधोः, पात्रा, न) न » पात्र 
के, समान (प्रथनानि) मुख्य उत्तम (प्रस्तो सा) स्तोत्र (50) मात हा है 

परसात्सा हो कमे का फल पहुंचाता है उस के विना, किये कर्मा को 
हानि और न किये पापों का शिर सढा जाना होजाता। इसलिये उस द्‌- 
याल के धन्यवादरुप मधुरवचन जैसे भानो मधररस के पात्र हों ऐसे सधुर 
र स्तोत्र पढे जावे, वह हम को नाना प्रकार के विद्यादि रत्ररूप धन देता है ॥ 
` आतिकपत्त में-(होता) होमने वाला (मन्द्रः) और उस से आनन्द का 
दाता (यः) जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के लिये (विश्वा, वसु, दृयते) सरुपूणे, 
सुखसाधन घन, देता है (अस्मे, अग्नये) इस, अग्नि के लिये ( प्रथमानि, प्र- 
| स्तोमा) मुख्य, स्तृतिये (यन्तु) पहुंचे ॥ 
परमात्मा उपदेश करता है कि हे भनुष्यो ! जिस अग्नि में तुम सुगन्ध 
| लिष्ट पुष्ट रोगनाशकादि नाना पदार्थों को होमते हो और उन पदार्थौ को | 
| पात्यान वायु बादूल ओषधि वनस्पति आदि में पहुंचाता है और तुम्हें 0 ७ 
| आनन्द देता है तथा सब धान्यादि धन देता है, तुम उस अग्नि के गुणों को । |) |, )) 

स्वयं जानने और अन्योको जताने के लिये साथ २ अग्नि को स्तृति किया करो... । 
| अर्थात्‌ अग्ति के गुण वणेन वाले मन्त्रो का पाठ सी करते जाया करो । जिस | 
| पे उस अरितिविद्या के द्वारा सब सुखौं को प्राप्त करके कृतकृत्य होओ ॥ ती 
अष्टाध्यायी ७।{।३९।२।३।५०।२।३।६२॥ निघं० ४। 1॥२१०॥३। १४॥ निरुक्४। |. 
| उणादि १।९५।२।१३।।२।११३। ।१। १४०॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य सें देखिये ॥ ऋग्वेद 
(०९२६) में “यन्त्यग्नये? इतना पाठ में भेद है ॥९०॥ (४४) 


1 EN. .: ह्‌ रे ति 00 
| ' | * यह चतुर्थ दशति पूर्ण हई ॥8॥ ४ 


९ 


NR ——*—— 
| | क, छ हे तिहतत 7 गा-वाभदेवेन दृष्टा । अग्निईँवता। रहती न्दूः ति 
I | | ३१ २३ १र रर ३९२ रर ३१२ | ४: 

111 कष 4 पे हे एना वो 2.५ १ ३ {र श्र 

| एना वो ऑग्निं नमसोजों नपातमाहुवे । परियं चेतिष्ठ- 
वह] म २३ १र रर ३२३१२ | 
मरात७स्वध्वरं रर. (५५) दूतममृतम्‌॥१॥ (१ ५) 


प्र १४ SO | 
५ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ९७ 


~~~ 


_ पदृपाठः-एना ३। बः ४ अग्निस्‌ २ नमस ३। रजेः ६ । नपातम्‌ २। 
है. प आहुवे क्रिश । प्रियम्‌ २। चेतिष्ठम्‌ २ अरतिम्‌ २। स्वच्वरम्‌ २। विश्वस्य ६ । 
. £ / दूतम्‌ २। असतस्‌ २॥ छ 


अन्वितपदार्थ:-परमात्मोपदिशति-हे उपासकाः ! अहम्‌ 
(ऊर्जः, नपातम्‌ ) बलस्य, रक्षकं न पातयितारम्‌ (प्रिय म्‌) हित- 
करम्‌ ( चेतिष्ठम्‌ ) अतिशयेन प्रज्ञातारम्‌ ( अरतिम्‌ ) स्वामिनं 
( स्वध्वरम्‌ ) सुयज्ञम्‌ पूजनीयं ( विइवस्य ) सवस्य (दूतम) कमे- 
फलप्रापकम्‌ ( अमृतम्‌ ) नित्यम्‌ ( अग्निम्‌ ) निजस्वरूपम्‌ । 
( एना ) एनेन ( नमसा ) स्तोत्रेण ( वः) युष्मभ्यम्‌ ( आ- 
इवे ) उपदिशामि बोधयामि ॥ | 
मन्त्रोक्तस्तुतिरूपेण स्तोत्रेण परमात्मा$5त्मस्वरूप॑ बोध- 


भोतिकपक्षे-हे याज्ञिकाः ! अहम्‌(उजे:,नपातम्‌) अन्नस्य बः 
लस्य च, रक्षक (चेतिष्टम्‌) अतिशयेन प्रज्ञापकम्‌ (प्रियम्‌) हित- 
करम्‌ ( अरतिम्‌ ) गसनशीलं ( स्वध्वरम्‌ ) सुष्ठ यज्ञसम्पाद- 
कम्‌ ( विश्वस्य ) चराऽचरस्य जगतः ( दूतम्‌ ) इतस्ततो गमयि- 
तारम्‌ (अमृतम्‌ ) ययाऽमरोजीवात्मा देहान्निस्सराति देहान्तरं ग- 
च्छति च, न तु नइथति तयैवाऽग्निरपि काष्ठादेवेस्त्वन्तर व्याप्नोति 
न नइयत्यतः। (अग्निम्‌) (एना, नमसा) एतेन, स्तोत्रेण (वः) 
$4 | युष्मभ्यम्‌ ( आ-हुवे ) उपदिशामि ॥ [ 
न त मसत्रोक्तगुणयुक्तोऽग्निः परमात्मना युष्मभ्यमुपदिइयते तद- 
नुकूलं विज्ञाय सर्वैः स उपयोक्तव्य इति भावः ॥ 


a तम क च 


९३ 
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न्द्रा चिके” 


AAAI 


AAAI 


हे aS he है (> 0 टे ००७ 
एना-छान्दसोऽनन्वादेराशप ताद्शाप्रथांगः ७0... 
डाइच-सुपांसुलुगित्यादिना ( पा०७।१।३९ ) ॥ कगित्यक्षनाम | 
निघं० २।७ अन्नाहलं जायते ॥ चेत इति प्रज्ञानासानिध ०२७ आत- | । 
गयिताएयें चेतिष्ठम ॥ ऋग्वेदेऽपि ७।१६।१इत्थमेवपाठः॥१॥(४५) | | 
भाषार्थे:-परमात्मा उपदेश करता है कि हे उपासको ! में (वः) तुम्हारे 
लिये ( एना, नमसा ) इस, स्तोत्र से ( ऊर्जः) नपातसू ) बल के, रक्षक ( प्रि- 
यस्‌ ) हितकर ( चेतिष्ठम्‌ ) ज्ञानदाता . ( अरतिम्‌ ) स्वामी ( स्वच्वरसू ) 
सुषु प्रजनौय ( विश्वस्य, दूतम्‌ ) सब के, कर्मफल पहुंचाने वाले (अस्रतसू) 
अमर ( अग्निम्‌ ) अपने स्वरूप का (आ-हुवे) उपदेश करता हूं, जताता हूं ।। 
` इस सन्त्र तथा पूर्वे मन्त्रों में बित स्तोत्र के अनुसार परमात्मा अपने 
स्वरुप का बोध कराता है ॥ $ 
_ भौतिकपक्ष म है याज्ञिको ! में ( बः ) तुम्हारे लिये (ऊर्जः, नपातस्‌) 
| शन्न और बल के, रक्षक ( प्रियम्‌ ) हितसाधक (चेतिष्ठस्‌) अत्यन्त चेतने 
वाले ( अरतिम्‌ ) गसनशील ( स्वध्वरम्‌ ) यज्ञ के सुधारने बाले ( विश्व- 
स्य) संसार भरके ( दतम्‌ ) दूत के समान इत उत पदार्थों के पहुंचाने वाले 
( अमृतम्‌ ) अभर ( अग्निम्‌) अग्नि का ( एना, नमसा ) उक्त, गणवर्णन | rl 
से ( आ-हुवे ) उपदेश करता हृ | 
सन्त्रोक्त गुणों के साथ अग्नि के जानने का परसात्सा उपदेश करता है। 


पॅ: « 
गुणों का वरन [ बयान ] स्तोत्र कहाता है। प्रकाश अग्नि का गण है और 
>) 


| मकःश से चेत होता है, इसलिये अग्नि को “चेताने वाला” कहा है । जिस 


॥ ७ 
को धारण करता है, मरता 


कहा है। कसेकाण्ड क 2 
कहा है ॥ | उपयोगी | 


३1९ ॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य 


क ता SF 5111 | ॥१॥ (४५) 
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। ~ 
३ दृशतिः प्रथमोऽध्यायः । ल्श 


CSS SP 
SSSA rrr Li 
४५७0॥७७७0॥0७७७७७७७७०७०७७७७७७०७० ० NNSA NNN NNR 
~ ष्ट 


~ नर ~ 
अथ द्वितीया-भगेण दृष्टा । अग्निर्देवता । बुहतीच्ळन्दः ॥ 


३ x २5३ हर २ 3२ 2? १ २ 
- रोषे वनेषु सातृषु सन्त्वा मर्तास इन्धते। अतन्द्रो 
॥ ३ ९२ ३ २३ २३ ३१२ 


हव्य वहासे हविष्कृत आदिदिवेषु राजसि ॥२॥ (३६) ` 
पद्पाठः-शेषे क्रि० । बनेषु 9 । साठूष 9 सस्‌ अ० । त्वा २। सराः १। 


इन्धते क्रि० । अतन्द्र; १। हव्यम्‌ २। वहसि क्रि० । हविष्कृतः ६ । आत्‌, इत्‌ 
अ० । देवेषु 9 राजसि क्रि० ॥। 


अन्वितपदार्थः-आग्नेयकाण्डप्रकरणातू, हे अग्ने! परमात्मन! |. 
स्वम्‌ ( वनेषु ) मस्मान्तेषु वनेष्विव देहेषु ( मातृषु ) त्वदीयः 
साक्षात्काररुपोत्त्पत्तिभूमिष हृदयमूमिषु (रोषे) शायनं करोषि, 
तत्र स्थितं (त्वा) स्वाम्‌ (मताः) मनुष्या मननशीला योगिनः 
इ ( समिन्धते ) समिद्धमग्निमिव प्रदीप्तं कुवेन्ति । त्वत्प्रकाशेन 
प्रकारता भवन्ति इति भावः । ननु दयेषु झायनेन निद्रासि ? 
नेत्याह-(अतन्द्रः) निरलसः चेतयान इति यावत्‌ सर्व देकरसस्वेन 
जागरूकत्वात्‌ । (हविष्कृतः) भोगाय कर्माणि रुतवतः (हव्यम्‌) 
कर्सेफलम्‌ (वहसि ) प्रापयसि (आत्‌-इत्‌) अन्पञ्च (देवेषु) पृथि- 
व्यादिषु, इन्द्रियेषु, विद्दत्सु वा ( राजसि ) राजसे प्रकादासे ॥ 
८ | यथा भोतिकोषग्निवेनेषु वनकाष्टेषु, सातृषु निजोत्पत्तिभूमिषु, 
-2*) साढृष्विव होते; तयैव परमातमा वनकाएस्थानिषु देहेषु तत्रापि 
1 है| मातृष निजसाक्षाद्वावप्राकव्यभूमिभूतालु हृदयभूमिषु, रोते विरा- | | 
जते। तत्रैव मनुष्यास्तं समिन्धते प्रकाशितं कुर्वन्ति साक्षात्कु- |. 
वेन्ति । सहि सर्वळतकर्मफलप्रापणाय संदा जागरूको हव्यं |. 
| कर्मफलं प्रापयति स्वेत्राउउकाशादिष विराजते च ॥ ~ 


॥ 
शि 


hn 


CRIT 
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| छन्द्आ चिके ' ताकि 


कफ, 
वन्स ¢ | 
| १ 


HE १9 
४ |: 


नीतिकपक्षे-हे अग्ने ! त्वम्‌ ( वनेषु ) जङ्गल (मात्षु ) ` 


क्षाद्यात्मिकासु ( रोषे ) ७ 
(मतीसः) मनुष्याः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सम्‌-इन्धते ) समिद्ध 
कुबेन्ति(अतन्द्र:) चेतयानः प्रदीप्तः तवं (हविष्कतः) यजमानस्य 
( हव्यम्‌.) हतद्रव्यम्‌ ( वहसि ) नयसि ( आत्‌-इत्‌ ) अन- 
न्तरम्‌-एव ( देवेषु ) वाय्वादिषु ( राजसि ) राजसे ॥ 
अयं भावः-काष्ठानि हि भौतिकाग्नेरुत्पत्तिमूमयो मातरः 
सन्ति, सं हि तत्र व्याप्तोस्ति अतएव मनुष्या यदाऽग्निं समिद्धं 
` | कुवेन्ति तदोदभूतो जायते। काएेषु सतएव तस्य समेधनेन प्रादुभा- 
| वसम्भवात्‌ । प्रदीपितरच सोग्नियेज्ञकत्तृणां हव्यद्रव्याणि नीत्वा 
वाय्वादिदेवेषु विराजते ॥ 
| सम्‌, इन्धते इति-व्यवहिताइच ( वा० १।४।८० ) इत्य- र्न 
नेन न दोषाय ॥ राजसि-इत्यत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ । ब्रहगवे- ' | 
| दे तु९७1६ ०“मात्रोः”“ हव्या” इतिच पाठेऽन्तरम्‌॥ २॥ (१६). 
| १ भाषाथे:--आग्नेयकारड के प्रकरण से हे अग्ने परमात्मन्‌ ! आप (वनेषु) | 
| (न ला म ह थे खान 
इन्धते) ध्यान करते हैं। Cre सहज “जाई (जस्त | | 3 | 
1 त्त आप (हृविष्कृतः) IE. 


कतत के ( हव्यम्‌ ) कर्मफल को (बहसि) पहुंचाते हैं । (: [ | 
ह देवेषु) एथिव्यादि सब पदार्थों सें (राजसि) 1 फू i 


जे 


चा 


रूप महान्‌ अग्नि, दे क प्रदो 
योगी लोग अपने हव्य इ दह्‌ हाता 
J = Mis i पने हृदयों की भूमियों सें प्रकाशित पाते हे 
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3 दशतिः प्रथमोऽध्यायः ।। ९०९ 


AAA AAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


हक | मात्मा को प्रकट (साक्षात्‌) करने के स्थान हैं। ध्यान रूप सन्थन से वह प्रकट 
FF हे । शयन कहने से निद्रा की भ्रान्ति न हो इसलिये “ अतन्द्र: कहा. 
| 
| 

| | 


गया है । अर्थात्‌ वह द्याल आलस्यरहित सब को कर्मा का फल पहुंचाता 
है तथा सम्पूण देहों इन्द्रियों तथा एथिव्यादि भतों में प्रकाश कर रहा है ॥ 
सौलिकपक्ष में-अग्ने ! त्‌ ( सातृघु, वनेष, शेषे ) गर्भरूप से तुरे छिपा 
हुवा धारने वाले, वनों में, शयन करता है (मत्तोसः, त्या, सम्‌-इन्धते) सनुष्य 
लोग, तुरे, प्रदीप्त करते हैं (अतन्द्रः) प्रदी स्त हुवा त्‌ (हविष्कृतः, हव्यं, वहसि) 
यज्ञकत्तो के, हव्य को, पहुंचाता और ( आत्‌-इत्‌ ) अनन्तर ही ( देवेष ) 
घाय्वादि देवों में (राजसि) जा विराजता है ॥ 
अर्थात्‌ बन के काष्ठ अग्नि की उत्पत्तिभूसि माता हे, उन के गभे में द्विपा | 
हुवा अग्नि है, जिसे सनुष्य लोग यज्ञादि काय्यो में सथकर प्रदीप्त करलेते हैं | 
और बह प्रदी होकर हवन किये हुवे द्रव्यो को वाय्वादि देवों में पहुंचाता है॥ | 
| छ , अष्टाध्यायी ( बा० १।४। ८०) का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ | 
|, {[| ऋग्वेद ८ । 9। ६० सं “मात्रोः, हव्या” इतना पाठभेद है ॥ २॥ (४६) 
{ h अ) अथ ठृतीया-सौभरिणा दृष्टा । अग्निर्देवता । बुहतो छन्दः ॥ 


| 


२२ ३१०२३२२ ३ १२/३6 SRR 
अदशि गातुवित्तमो यस्मिन्त्रतान्यादधुः। उपोषुजात- 
कि (रे नद 3 A ३ 

मार्यस्य वद्धेनमग्नि नक्षन्तु नोगिरः ॥ ३॥ (४७) 
___ पद्पाठः-अद््शि क्रि०। गातुवित्तमः १। यस्मिन्‌ 9। व्रतानि २ । आ-दूधुः ` 
| | क्रि०। ठप, उ, खु, आ० । जातस्‌ २। झाय्येस्य ६ । वर्धनम्‌ २। अग्तिस्‌ २। | 
१ | नक्षन्त क्रि । नः ६। गिरः ९॥ 

अन्वितपदार्थः-(गातुवित्तमः) व्यत्ययेनेकवचनं, गातुवि- 
0 त्तमाः योगभूमिज्ञेपूत्तमाः उपासकाः ( यस्मिन्‌ ) जगदीश्वरे | 
| (बतानि) कर्माणि (आ-दधुः) अर्पयन्ति, सः (अदशि) प्रादु- ` 
| | भक्तस्य सज्ञनस्य ( वर्धनम्‌) उन्नतिकरम्‌ ( अग्निम्‌ ) प्रकाश- | 
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> क्क 


छन्दःफ्राचिके- 


NANAAAE 


उपस्थिता भवन्तु ॥ | 
> ~ (oe ~~ i 
ये योगभमिज्ञतमाः परमात्ममक्तास्तास्मन्नेव सव 


2 


कमाणि समप्य निष्कामाभवन्ति, स दयालुस्तेषां हृदयकुहरेषु 
प्रादुभूतो भवति, भक्तात्मोन्नतिं च करोति, अतः साक्षाद्रूत ते 
| | ` | कृपालुमस्मदीय/: स्तुतयः ससुपतिष्ठन्ताम्‌ ॥ 
भौतिकपक्षे-( गातुवित्तमः ) यज्ञभूमिज्ञतमाः याज्ञिकाः | 
(यस्मिन्‌ ) अग्नी (रतानि) अग्निहोत्रशिल्पकारय्यादीनि कर्मा- 
| नुष्ठानानि (आ-दघः) आहितानि कुर्वन्ति (अददि) स प्रादभे- 
| | वात (सुजातम्‌) सुष्ठु प्रदीप्तं तम्‌ (आर्य्यस्य, वर्धनम्‌) यज- 75 | | 
मानस्य, वधकम्‌ (अग्निम्‌) भोतिकम्‌ (नः) अस्माकम याज्ञि- | 
| कानां (गिरः) स्तुतयः (उप-उ-नक्षन्त) उपस्थिता भवन्त ॥ 
आन्तमुपयुयुक्षणा तावद्यज्ञभूसियेज्ञस्थलं शिल्पसम्पादन- 
सल वा विज्ञातव्यं, सुष्ठु विज्ञाते च तस्मिन्‌, अग्नेः प्रादभावः | | 5 
| काये| तथानुडिते च स्वसाध्यकमीणि अगन्यपयोगसाध्यानि 
| रा आधातव्यानि, एवं छते सोऽग्नि- 
च वधेयति उन्नतं करोति । अतोऽष्साकं 
थि उपास्थता भवन्तु। यन तद्रणज्ञा वय॑ | ye 
ह श्पव्ययः। गातुरिति पृथिवी (भसि) नाम 


०.१॥ 
१११॥ व्रतमिति कर्मनाम निर्ध० २। १॥ ऋग्वेदे (८॥१०३॥१) 
नक्ष ०० .. ॥३॥ (१७)  . 
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रिज कक रर ० ४ 
४ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ 


२2१००००१५१०१०१०००१०१०१००००००५१०००००००००५०५०५०५, 
,२.२८४/८५८ NAAN 
है NANAANAA: 


भ्राषाथ:-(गातुवित्तमः) योगभूमि को उत्त 


०८०१०८४००८०८००८००००००००० ९०२ 
स प्रका ने बाल | 
. (स्मिन्‌) जिस परमात्मा सें (ब्रतरनि) कर्मों को ( halos | 
| [अहृ (अदशि) Moss होजाता है, उस ( सु-जालस्‌ ) साक्षात्‌ हुवे (आयंस्य) | 
| ठपासक को ( वर्धनस्‌ ) उन्नति करने बाले ( अग्निस्‌ ) परमात्मा को (नः ) 
| | हमारी (गिरः) स्त॒तियें (उप-उ-नक्षन्त) उपस्थित हों ॥ 
थील जो अस के उत्तम ज्ञाता योगी लोग उस परमात्मा को | 
ही समस्त शुभ कसा का अपण कर देते हैं, और निष्कास भजन करते हैं, | 
| वह दयालु उन के हृद्यकमलों में प्रकट होता है अर्थात्‌ साक्षात्‌ अनभव | 
र्तो में अपला है। तथा उन झार्य्यो की वृद्वि-उन्नति करता हे । इसलिये उस | 
साक्षात्‌ हुवे जगत्पिता को हमारी स्त॒तिये प्राप्त हों ॥ 
सीलिक पक्ष से-(गालुवित्तसः ) यज्ञ वा शिल्पभसि के ज्ञाता (यस्मिन्‌ ) 
जिस अग्नि सें ( व्रतानि ) कर्मा और शिल्यो को (आदधुः) आहित करते 
| हैं वह (अद्शि) प्रदीप्त होता है और उस (सु-जातमू) भले प्रकार प्रदीप्त हुवे 
i) | ( आप्यस्य ) आय्यं याज्ञिक और शिल्पी की ( वधेनस्‌ } उन्नति करने वाले 
| (अग्निम्‌) आग्नि को (नः) हमारी (गिरः) बेन रूप वाणियें (उप-उ--नक्षन्त) 
| "फैदेपस्थित हों॥ ` , ह क 
अशात्‌ अग्नि से कास लेना चाहने वाले को प्रथम अस्निस्यापन की 
ससि का ज्ञान अच्छे प्रकार प्राप्त करना चाहिये, तब अग्नि को प्रकट करना 
| चाहिये, फिर जो कमें करना हो अग्नि पर आरम्भ करना चाहिये । ऐसा 
| करने से वह अग्नि उस आय्ये यज्ञकत्ता वा शिल्पी की ग॒द्धि-उन्नति करता 
है । इस लिये हमारी वाणी जो अग्नि के गुण वर्णन करने वाली हैं घे उस 
| में उपस्थित रहें, जिस से हम स्वयं अग्नि के गुणों को जानकर उपयोग लेते 
हुवे इष्ट सुखों को प्राप्त हों और अन्यो को करावें ॥ 
| निंघं०१।१॥२।१॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ऋग्वेद ८। 
| | १०३ । १ में “नक्षन्त? इतना पाठभेद है ॥ ३॥ (४७) 
है २३४ ३९३३ ९२ ३१२३२ ४३ ९०२ 


FA 
| ty ) ८. 
| be >>> 


. अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणों बहिरध्वरे । । ऋचा यामि त 
३ 


अथ चतुर्थी-सनना दृष्टा । अग्निदेबता । हती ढन्दः ॥ 


२३ २.३१२ | 
'देवाअवो वरेण्यम्‌ ॥ 8 ॥( ४८) | 
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छन्द आ चि के- 


न 
| पहपाठः-अग्तिः १ । उक्थे ७ । पुरोहितः ९ । यावाणः १। बहिः १ । 


| अध्वरे 9। ऋचा ३। यासि क्रि०। मरूतः १। ब्रह्मणरुपते सं? । देवाः १। अवः २५, | | 


बरेशयम्‌ २ ॥ |. , 
| अन्वितपदार्थः-(उक्थे) स्तुतिरूपे वाआये ( अध्वरे ) यज्ञे । 


| [परोहितादयःकरप्यन्ते] (अग्निः)वागधिष्ठाता (पुरोहितः) पुरतो 
| हितोभवति, (ग्रावाणः) तारवादिस्थानानि ( बर्हिः) आसनम्‌ 
| (देवाः) प्राणादयः (मरुतः) ऋत्विजः सन्ति कल्पिताः । (ब्रह्म- | 
| णस्पते) हे वेदप्रकाशक ! भगवन्‌! अहम्‌ (ऋचा) वेदमन्त्रेण | ॥ 
(वरेण्यम ) वरणीयम्‌ (अवः) रक्षणम्‌ (याम) याचे ॥ : 
| यथा कर्मयज्ञे करिचत्‌ पुरोहितः, किञ्चित्‌ कुशादिनिमित 
| पुरोहितादीनामुपवेशनाथमासनम्‌ , केचिटत्विजरच भवन्ति;तमैद ) - 
स्तोत्रात्सके वाग्यज्ञे कल्पयति-अस्मिन्‌ उक्थे वायेयज्ञे भ्रग्लिः | | | 
पुरोहितः। अग्निदेवताकं वागिन्द्रियं तस्मादत्रागनेः परस्सरतंवं / 
पुरोहितत्वं कल्पितम्‌ ॥ तात्वादिस्थानानि ऋत्विजां पीठासन- ं 
| भूतानि बर्हिःपदवाच्यानि, यथा आसनेषपविश्य तदाधारस्थिता 
| ऋत्विजः स्वस्वसाध्यकाय्योण्यारभम्ते तथेवाउच्र यज्ञे ताल्वादि- 
| स्थानषृपावष्टाः प्राणादयो हि ऋत्विजः स्वस्ववर्णोच्चारणादिकमा- 
| ण्यारभन्ते ॥ यथा कमेयज्ञे ऋ।व्वजः कमाण्यारभन्ते तथेवः चाञ्ज |: | ) 
| सस्तो वायवोहि ऋत्विजः, तएव वर्णोच्चारणादिकमाणि प्रयल्ल- | | 
इलधुत्वादिविभागपूर्वेकमारभन्ते ॥ तस्मात्‌ हे दयानिधे ! `] | | १ 
न्‌! अहमृचा स्वकीय रक्षणं याचे इतिभावः॥ |` | 
वोगिन्द्रियाधिषठातेति सप्तममन्त्रभाष्ये भनिन 


, 


| 
ह... 
| | १6 ४ 
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ws “शश0000-८८५५५/५५/५/५.०/--०-५.५.५-<. 
॥ ~ ५१५१५८५८१४५८५४/५८५-५/-५८५/-८-५/५५८५८८५-८८८---८- 


ग.» | चिभ्यस्थक्‌ ( उणा०२।७ ) उच्यते परिभाष्यते यत्तदक्थम्‌ । 
`` / ग्रावाणः = यथा ग्रावभिः पाषाणेः पेषणीयं पिंबन्ति तथामतास्ता- | 
~ | ल्वादयः, राधाकान्तदेवरचितशब्दकल्पद्रमानसारि निवचनं यथा- 


५ दृशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ` ९०३. 


| “सते इति यः। ग्रस-(अदने), अन्येषामपीति डः। आ-वनति | 
शब्दायते, वन शाब्दे, विन्‌, प्रश्नासी आवा चेति [ग्रावा]? ग्रस- | 
नसाधनानि झाब्दसाधनानि च ताल्वादिस्थानानि हि अत्रग्राव- 


रूत इत्यात्वे ङनाम निघ० ३।१८॥ 


तस्तस्मादव वणलोपाद्यायासोऽपि निष्फलएव । अन्यज्ञ-“वः य- 
ष्माकम्‌ ” इत्यपि सायणव्याख्यानं निर्सलमेव, मलमन्त्रे “वः 


इति पाठस्यैवाऽदङीनात्‌। गर्तान्‌ गतिकतया च ज्वालांप्रसादेनोऽषि | 
सायणमनु सरता भ्रान्तित्रितवं तयैवं विग्यस्तम्‌॥ ऋग्वेदे (2. | 


२७।१) त॒ “ ब्रह्मणस्पतिं देवान्‌ ” इत्यन्तरम्‌॥४॥ (४८) 


अत्रसायणाचार्येण, यामीति याच्वाकमस्वःदृष्टा तदुल्हेख- 
| मळृत्वा “याचामि याचतेर्छटिरूपम्‌ । वर्णलोपर्छान्दसः” इति 
श्रान्त्येव व्याख्यातम्‌, तत्र याचामीतिव्याख्यानपदे परस्मेपदँ च |` 


| पदवाच्यानात सुवचस्‌॥ यामऱ्याज्ञाकमा ।नघ० ३।३९॥ म- | 


| ' | चिन्त्य, वेदिकनिघण्टसिद्धो याच्जाकर्मपाठोऽपि न समांलोचिः 


urea, ००००७७००००८०३ ८००५ 


भाषाथ:--(उक्ये)/च्राडमंय ( अध्वरे) यज्ञ में ( अग्नि; ) अष्नि (परो- ` 


प्रकाशक ! भगवन्‌ ! (क्राच।) मन्त्र से (वरण्यम्‌, अवः) उत्तम, रक्षा को (यासि) 
BM है? न 


सागता 


। | क 
| जैसे कर्मयज्ञ में परोहित, कशादि कै आसन और होता उद्‌ 


१४. 
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- “२६ ~ sae ग्द चिके- | 
| ३ ऋत्विज होते हैं, बैसे स्तुतिरूप वाणी के यज्ञ में अग्नि पुरोहित है क्यों- ' 


की उत्पत्ति ही नहीं, अग्नि से बाजी 


| स के विना अग्रणी हुवे वाणी री 
क चफे हैं। जेसे कसेयज्ञ | ` 


| | इन्द्रिय का बनना ७ वे अन्त्र के भाष्य मे लिख हो 
' | मं ऋत्विजों के बैठने को आसत होते हैं वैसे इस वाग्यज्ञ में ताहवादिस्यान . 
|| आसन हे, जिन पर वाय रूप ऋत्विज लोग बेठकर अपने २ काम करते हैं, | 

अर्थात्‌ प्रयत्न गुरुत्व लघत्वोदि का विभाग करके बोलते हैं । क्योंकि वाय | 
| हो तारादि स्थानों में आधार पाकर वर्णों का यथावत्‌ उच्चारण करता है 
'| इसलिये हे परसात्सन्‌ ! में ऋचा से अपनी रक्षा की प्राथना करता हू ॥ | है 
| _ उणादि २७॥ निघण्ट ३॥९८॥ ३1१९ ॥ राधाकान्त देव बहादुर प्रकाशित ` | है 
॥ “शुब्दकल्पद्रम” के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ताल्वादि स्थानों | 
। को “ग्रावा> इस लिये कहा है कि यौगिकाये इस शब्द का “ निगलना र 
बोलना > है । तथा ग्रावा पत्यर को भी कहते हैं, बस जिस प्रकार ग्रावाओं | 
३ यत्तसामग्री कट खेत कर ठोक करते हैं इसी प्रकार वाग्यज्ञ की सामग्री |. 
|| दास्त ताल मूह आदि से ठीक की जाती है ॥ 111 
सायणाचार्यने इस सन्त्र के भाष्य में ३भूल की हैं। १-“यासि” की सिद्धि | / 
में वणेलोपादि दया परिश्रस करता और तिघं० ३ । १९ सें यानि का याच- |/ 
| न्य अर्थे न देखता. ॥ २- याचामि” यह परस्सेप्रद का स्वयं प्रयोग करना ॥ | 
शे मूलमन्त्र में “ बः ” यह पढ्‌ ही नहीं है फिर निम ल“ वः, यष्साकस्‌ > 
यह भाष्य करना ॥ यह ही तीनों भलं गतानगतिकता से ज्वालाप्रसादका- 
|| शेव (आगरा ) ने-भी की हें॥ क्ग्बेद्‌ (51 २७- १) से“ अत्सणस्पति दे 
|| बाजू? यह द्वितीयान्त पाठभेद हे ॥४॥ (४८) 

| ह ER SR पुरुमोढेन वाष्कम्सेणवा दृष्टा! अग्निद बता। शह ती छन्दः ॥ 

ही: ks ४ RR ४ ३९ २ ३ २ 
| अग्निमीडिष्वाऽवसे गाथाभिः शीरशोचिपम्‌। आग्ि७ 


वया लकर ग ३२र ३ १ ९३९१२ ३२ 


Fe | 1: राधे पुरुमीठ श्रुतं नरोग्निः सुदीतय छदः ॥५॥ (४१) 


3 
दुपाठ:-अग्निमू २। देडिष्व क्रि । अवसे ४ गाथाभि ® 
चिषम्‌ रा अग्निम्‌ २ राये ४। परुमोढ सं । श्र १ के ३ । शोरशो- 
त 9 1 
सुदीतये ४ दिः ती? ताप रत र । अग्तिः १। 


क 
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५ दुशतिः प्रथसोएच्याय: ॥ 


५५५/५८५/५/५/८५/५/५/५/५"५/५/५/५५/०५/५/५/५/५-५०५-०/५/५०/५. AAA 
~~ NNN 


१०३ 


पटपहप॥१0०००१००५१०००००००००००००००००००००००००००५० 


आन्वतपदार्थः-(पुरूमीढ) पुरु बहु यथास्यात्तथा मीढ'सि- 
क्तोपदिष ! जोवात्मन्‌ ! त्वम्‌ ( अग्निम्‌) परमात्मानं भौतिकं | 
वा (अवसे ) स्वस्य रक्षणाय ( गाथाभिः ) स्ततिरूपाभिर्वा- | 
` | ग्मिः (इडिष्व ) स्तुहि वणय (आग्निस्‌) तमेव (राये) घनाय | 
| च स्तुहि वर्णय । कथम्भूतम्‌ ? (शीरशोचिषम्‌) शीरं सर्वतः | 

` झयानमिव झोचिज्यातिर्यस्य तम्‌ । पुनः किसभूतम्‌ ? (श्रुतम) | 
| अनेन वेददारेण श्रुतमुपदिष्टम्‌ । (नरः) हे मनुष्याः! (अग्निः) | 
पूर्वोक्तः ( सुदीतये ) स्ट रक्षणाय ( छर्दिः) ग्रहमिवाइस्ति॥ | 

|. अनेन जीवात्मना भोतिकः परमात्मा वाऽग्निःस्तोतव्यः ।; | 
| तद्गुणस्तुत्या तदनुकूलाचरणेन च सवैतो रक्षा सर्वेरत्नलाभञ्च | 

' जायत्े। तस्य ज्योतिः सर्वतो विस्तृतं शयानभिव वत्तते । सहि | 
|| वेदेषु बहुधा श्रूयते । सहि रक्षाये गृहम्‌ । यथा वातवर्षोदिभ्योगु- | 
| हृ रक्षाकरं, तयेव सर्यदुष्टरागादिंशत्रुभ्वः सोऽग्निरपिं सर्वया | 

` | इक्षकोऽस्ति ॥ | 
| गाथेति वाङ्नाम निधं० १।39॥ उबिकुषिगर्तिम्यस्थन्‌ | 
' (उणा०२।४ ) गोयतेऽनयासा' गाथा वागू ॥ शीङस्वप्ने-स्फा- | 
| यितञ्चिवञ्चीत्यादिना.( उणा ०२। १३) रक्‌। होतें इति कीरं शो- | 


BRERA 


| । ¬| चिरस्य तम्‌ शीरशोचिषम। श्रुतामिति क्रियापदपक्षे तु-व्यत्ययो | 
(| १४ बहुळम्‌ ( पा० ३॥४८७ ) इति इनोरभावे वचनव्यत्यये च-हे | 


। मनष्याः ययं श्वेत शणतेत्यन्वयः ॥ देऊ रक्षण सदीतिः सष्ठ | 
रक्षा तस्ये । छदिरिति एहनाम निर्ध० ३॥४॥ ऋगुवंद तु ८७१ 
198 “ अग्नि ” मिति पाठः ॥५॥ (९९) 
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प्रकार रक्षा के लिये (छूदि:) घर हैं॥ mn क: 

अर्थात्‌ परमात्मा वा भौतिकाग्नि का उपदेश पाये हुवे मनुष्य को वणन 
करना चाहिये, परमात्मा की कृपा और भौतिकाग्नि के उचित व्यवहार से 
सनष्य की रक्षा और रत्रादि धनों की प्राप्ति होती है। इस अग्नि की ज्योति 
पायत फैली है और यह वेदों में बहुधा वणित है! जिस प्रकार आंधी 
और वर्षा आदि उपद्रवो से मनुष्य को उस का घर बचाता है, उसी प्रकार 
पंवोक्त अग्नि मनुष्य को सब प्रकार के रोग शत्रु आदि के किये उपद्रवों वा 
काम क्रोधादि दुगुणों से बचाता है । परमात्मा के प्यारे लोगों को कासादि 
जगद्विष्वंसक शत्रु नहीं सता सक्ने । तथा भौतिकाग्नि से होस वा शिल्प द्वारा 
काम लेने वाले यजमान आदि शिल्पियो को रोग अकाल मरी शत्र निघेनता . 
आदि को पीड़ा नहीं होतो ॥ यदि “ श्रुतम्‌ » को व्यत्यय से क्रियापद माने 
ती ण्ह सनुष्यो ! सुनो” यह अन्वय होगा ॥ 
उणादि २। ४ ॥ २। १३ ॥ निषण्टु १ । ११॥ ३। ४॥ श्ष्टाध्यायी ३। 
१ । ८५ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये । ऋग्वेद्‌ ८ । ३१।.९४ सें | 
| “ग्नि पाठ है ॥ ५॥ (४९) 


[ems Si: 
| | | . अधि क्षत्कर्ण वन्हिभिदेवैरग्ने सयावाभेः । आसीदतु 
| Rd 5 हर १ ७९२१९२५८३२ 

ह ई बर्हिषि मित्रा अवमा प्रातयांवभिरध्वरे ॥ ६ ॥ (५०). 
॥ _ पद्पाठः-श्रुधि क्रि० । ख्रत्कणे सं० । वन्हिभिः ३ । देवेः ३। अग्ने सं०= | | 


६६: CSOSA CNR 


| ११ 'सयावभि ३। आ-सीदूत क्रि । बहिषि 
तयोबनिः ३ । अध्वरे ७ ।। ` | 
“7-1 (सृतकण ) हेशवणसमर्धकरणयक्त प्राणिन्‌ अन्वितपदाेः (अत्कर्ण ) हेश्रवणसमर्थकर्णयुक्त प्राणिन्‌ 


३॥ मित्रः १ । अयसा १ । प्रा- 


MRR री वी 
५ दुशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥। १०९ 


(श्राध) श्हण, यत्‌-(प्रातयावभिः ) प्रात्येज्ञस्थानं यातेरनष्ठिते 
(अध्वरे) यज्ञ ( बाहिषि) स्वासने कुण्डादो ( अग्ने ) अग्नि 
(मित्रः ) प्राणवायुदेवाविशोषः ( अयमा ) व्यानवायुदेवविज्ञष 
(सयावामेः) सहवात्ताभेः ( वान्होभेः ) हृव्यवोढुभिः ( देवः ), 
र सह (आ-सोदतु) स्थितो भवतु ॥ 
परमेश्वरामनुष्यमुर्पादिशति-हे श्रोतः! त्वया तथानुष्ठेयम्‌ 
यथाऽग्निस्त्वयाऽनु!िते यज्ञस्थले मित्रार्यमादिदेवविशषेः सह 
तत्राऽऽलीदेत्‌ । मित्राऽऽयेमन्नंशुमदादयो भोतिकवायुभेदादयोज्ञा- 
ताऽज्ञातविरोषा देवा वेदोदिताः सन्ति केचित्‌॥ | 
` अध्यात्मपक्षे तु-( श्रत्कणे ) हेश्रोतः मनुष्य ! ( श्रुधि ) 
| जृगु-( अग्निः ) परमात्मा ( मित्रः ) प्राणः ( अर्येसा ) यमो- 
' मारको ऽपान (प्रातयावभिः) प्रातध्यानपरायणेः (अध्वर) अन- 


NO 


छित योगयज्ञे ( बर्हिषि ) स्वस्वासनभूत हदय दशस्थसुषष्णादि- 
स्थानविशोषे (सयावभिः) समानगतिनिः (वन्हिमिः) देहवोढमि 
( दवेः.) उदानादिवाधमिः सह (आ-सीदतु) स्थिरोभवतु ॥ 
। परमात्मना मनष्य उपादिइयते यत्‌-ह श्रोतस्त्व शाण 
। | स्वया तंथानणेय यथा प्राणादयोवायवः परमात्मा च तव ढृदयदे- 
(UY ापाइवेगसुषुमणा दियोगयज्ञस्यले स्थिरतां-गताः स्यः । एतदथ 
| । -स्वयाऽन्येदच त्वत्सहवर्तिमिः प्रातरुत्याय योगयज्ञोनुष्ठेय इति ॥ 
श्ृणपृरुव॒भ्य्छन्दसि (पा० ६।४। १०२) इति होधः॥ 
वह प्रापणे-वन्हतीति वन्हयस्तेः,. बहिश्रश्रयुदग्लाहात्वारभ्या | 


| | नित्‌ (इणा० ४। ५१) ॥ अग्ने इति व्यत्ययेन संबुद्धिरुपम्‌॥। | | 
NI 1 ™ कया आत १ 


oe ~” 


> 
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salsa 
ढन्द्आर्चिकै- 


ऋग्वद त (१। ३॥ ३०)“आ-सीदन्तु # # के कहर | त 
रम” इत्यन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ (५०) 


| भाषाथ (श्रहक्ण) है सुनने में समर्थ प्राणी ! त (न्धि) सुन-( अग्नि ) 
| परमात्मा और ( मित्रः ) प्राणवाय तथा ( अर्यसा) मारक यस अपान वायु 
(म्रातयावभिः) प्रातः उठकर ध्यानस्थल को जाने वालों से अनष्ठित (अच्बरे) 
योगयज्ञ के सध्य( बहिषि ) उन का यज्ञिय आसन है, उत्त में (सयावभिः) | 
सहवत्ती (बन्हिभिः) देह के बहने बाले ( देवः) उदानादि अन्य बायओं के । 
साथ (आर-सोदत) स्थिर होवे ॥ क 
तात्पर्यं यह है कि मनुष्य को परमात्मा का यह उपदेश सनना और तद- |" 
नकल आचरण करना चाहिये कि प्रातः कॉल उठ कर ध्यान करने को जगह 
को जावे और फिर प्राण अपान तथा बन के सहवत्तो उदानादि अन्य .वाय्मों 
सहित परमात्मा को उन के ठहरने के आसनरुप सूष॒सूणादि में ठहरावें ॥ | 
| भौतिकपक्ष में-(श्र॒त्कर्ण) हे सुनने बाले मनुष्य ! त (श्रचि) सन-(अरिनः, | | 
मित्रः, अयशा ) भौतिक अग्नि, मित्र और अयसा (प्रातयावभिः, अध्वरे ) 1१1 
प्रालः उठ कर यज्ञ भास को जाने बालों से किये हुवे, यज्ञ के मध्य (अहि घि) | | | | 
कुण्डादि अपने २ आसन पर (सयावभिः) सहवत्तों (बन्हिभिः ) हृव्य लेजाने | | 
वाल (दवः) अन्य देवों के साथ (श्रा-सीदूत) आहित होवे ॥ | 
अर्थात्‌ मनष्यो को परमात्मा का यह उपदेश सुनना और तदनकल आः | 
त शे ति मलाल व बम पर शे | 
इ के सि हवत्ता द्वो के साथ स्थापन कर | 
| अतिरिक्त मित्र अयेसा अंशसान्‌ छादि | 
| ऐसे कहे देव विशेष हैं जो वायु आदि के भेद हैं और जिन को विशेष करके | 
| हम लोग (वद्कप्रणाली के न रहने से) प्रायः भूल गये हैं ॥ 2 
No 331 
[+ | नि दन्त 1तयावाणो शच्वरम्‌ > इतना 


{| । 


SR \ | 


प्र 'सप्मी-सीभरिणा दृष्टा । अग्निद्‌ वता । हृहतीळन्द्ः॥ ` | 
३ २३२३ ३ २३ रे इ९२ || ` 
'आर्नदव इन्द्रो न मळज्मना । अन मातर 


ction, Haridwar, Digitized by eGangotri 


॥ 1। 
र R१२२ ३३१३ 
| $ पापवा ववाढूत तस्था नाकस्य शमाणि ॥७॥ (५१) 


पद्पाठः-प्र अ० । दुंबोदासः १ । अग्नि: १। देव १। इन्द्रः ९ न अ9। 
| मज्मना ३ । अनु अ०। मातरम्‌ २ । एथिवोम्‌ २। बि-वाकृते क्रि० । तस्थौ क्रि 
नाकस्य ६ शमाश ७॥। 


आन्वतपदाथः-( देवोदासः ) दिवो द्य लोकस्य दासोऽनः | 


| | बलेन (इन्द्रः, न) इन्द्र, इव ( मातरम्‌ ) स्वप्रादभावभमिम्‌ (प- | 

| थिवीम्‌ ) (अनु) समन्ततः (प्र-वि-वावते) प्रङुष्ठतया विस्तीर्णः 

| भवति। (नाकस्य) यू लोकस्य(शर्मणि) गृहे (तस्थौ) तिष्ठति च ॥ | 

॥ अयं भावः-पृथिवीमध्ये करिचदृष्मास्ति,सच निरन्तरं पृथि- | 

| || `~ वीगभीन्निःसरति अतएव पृथिवी तस्य माता जननीव कथ्यते । | 

| | सहि दैवोदासो विद्युद्रपं प्राप्तः इन्द्र इव सूर्य इव, यथा सूर्यस्य | 

| अकाशाः पृथिव्याः समन्तात्‌ प्रसरति तथा बलेन स्वमातः पृथि- | 

व्याः समन्तात्‌ विस्तीर्णा जायते । परन्तु पृथिव्याः समन्तात्‌ द्र 

वत्तेमानस्य # युल्ञोकस्य गृहे तिति तत्रस्थो वष्टयादिहेतञ्य 
सम्पद्यत ॥ ववमा 

|. . मज्मनति बलनाम निघं० २।९॥ अङ्गनेलोपशच (उणा०९ 

-| ८4 ५०) अङ्गति गव्छति प्राप्लोति वा सोऽग्निः॥ इन्द्रः-इदि परसै- 


*सयस्य सही यसत्वात्पथिव्य/शचलतो5णो यस्टवात्‌ सयोत्प्रवहन्त्यः प्रका- 


| सैरुक्ताः एथिवीस्याना अन्तरिक्षस्याना द्युस्थानाश्‍च देबताबिज्ञेयाः ॥ . | गे ढे 
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उवे -क्रजे न्हाय़वर्ज त्यादिना ( उणा०२।२८ ) सिद्ध: ॥ पृथि- 
वीम-प्रथेः बिवन्षवन्ष्वनः संप्रसारणं च ( उणा ०११५०) प्रथते | 
इति पृथिवी ताम्‌॥ शामेणि-सवेधातुभ्योमनिन्‌ (उणा ०५१४५) 


शुणातीति शर्म रहँतस्मिन्‌। शमेति गृहनाम निधं०३।४। नाकइ- 
ति साधारणनाम निघं०१४॥ अत्र मन्त्रेसायणेन “न” इति मूल- 
स्थं पढं न व्याख्यातं न जांनीमः कथं तथा सत्यग्वयोऽकारि तेन॥ 
ज्वालाप्रसादेन च “व” इति निम्‌ लं व्याख्यातं यत्कविदपि पु- 
स्तकेपु नास्ति न च तदृभाष्यपुस्तक्रमूलपाठेपि ॥ ऋग्वेदे तु < । 
१०३।२ “ अग्नि्देवांअच्छा न मज्मना “नाकस्य सानवि” इति 
च पाठभेदः ॥७॥ (५१) 

a भाषायें:-(दैवो दासः) द्युलोक का दास अनचर जो विद्युत्‌, तह॑सम्बन्धी | 
(अग्निः) आग ( इन्द्र» न ) इन्द्र के समान ( मातरम्‌, एयिवीम्‌ ) 
एथिवो के (अनु) चारों ओर ( सज्सना) बल पूर्वक (प्र-वि-वावृते) अत्यन्त 


1 0100. है Ce 
- 0 रहा है। और ( नाकस्प, शमेणि, तस्थो ) द्यलोक के; घर: में, 
॥ ९३१“ 


ja एथिवी में एक प्रकार की ह है जिस को वेद की भाष ञे i 
2 क दु को भाषा में इस मन्त्र 


/ | ? |) ४३ 
४70 कं 


\ 


४ | 7 २ 
हू | प्रकार विजुली केसे बल से निकल कर ब्रह भी अपनी साता एथिवी के चारों 


सु सम रुय्य से जो प्रकाश की चारा वहतो' हैं बे एथिदी के , 
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हक _ “आ 
प्‌ दशतिः प्रथमो 
उध्यायः ॥ १९३ 


॥९.५२-८५/५१/५८१/८१/५१/५/१/१/१५५/१/५/९/५/५/१/५८८५/५ ८५८५८९०५०५. NA 
॥ NN 2 

NAANAAARANAANAAN 

NAANANAL 
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` | बहो झुजोक का आरम्भ है । बस इस दूरी से आगे प॒थिवी के चारों ओर 
/अन्धियारा नहीं है आर वहां के स्थान को झलोक जानिये ॥ ः 
| ं निघरण्टु २।९॥। ३।४॥१।४॥ डद ४। ४० ॥ २। २८॥ ४ । 
| १४३ ॥ को प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये। इस मन्त्र सें जाये * पद्‌ को 
व्याख्या हो सायणा चाथ्पं ने नहीं को ओर अन्वय परा कर दया ! ज्वाला 
| प्रसाद्‌ जो ले “व यह पद्‌ सल में न होने पर क्षी निर्म ल व्याख्यात किया 
है ॥ ऋग्वेद्‌ ८९०३ । २ में “अग्निर्देवां अच्छा न मज्सना > “नरकस्य सानवि” 
| इतना पाठभेद है ॥ ७ ॥ ( ५९) 
| अधाइष्टमो-सेधातिथिना सेध्यातिथिना च टूष्टा। इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ॥ 
RRR VIER RRR INTERNE 2 ES 
अघ ज्यों अधवा देयो बहुतोरोबनादाधि । अया वधस्व 
क रर ३ २७ पन? 
तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पण ॥ ८॥ ( ५२ ) 
| पद्घाठः-अघ अ० । ज्य: ४ । अघवा आा0 । दिवः ३ । बहतः १ । रोच- 
। | नात्‌ ५। अधि अ०। अया ३ । बर्थेस्व क्रिश । तन्वा ३। गिरा ३। सम ६। 
| जाला २ । स्लो सं० । पर्ण क्रि2॥ 
अन्वतपदायः~( सक्रतो ) ऋतोयज्ञस्य सो्ठवरत्‌ इन्द्र ! 
त्व्‌ (ज्यः, अधि) पृथिव्या, उपरिष्टात्‌ (धवा) चाषे (बहतः) 
हतः (रोयनात्‌) प्रकाशमानात्‌ ( दिवः ) झुलोकात्‌ (अध ) 
अधस्तात्‌ (अया) अनया (तन्वा) विस्तृता तन्वा देहेन (मम, 
| गिरा) मदीयया, वाचा लह (वघस्व) (जाता) प्रादु भतान सस्या- 
८ इकराण (पुण) पुषाण ॥ 
पुवमन्त्रे पृथिवीह्थो हैवोदास ऊष्मा वागतः। सच दिवगत 
| इन्द्रपद लभते अधात्‌ स एवन्द्रसज्ञका जावत, इदमव चाग्नय- | 
| | पवाण एन्द्रमत्त्रागमनकारण, तस्मादत्र रातका [ ड 
| | | परमात्मा प्राय्यते-परमात्मरुपया यस्यन्द्रस्यानुकल्यायज्ञादिकक | 
किक. NN > य स या क! 
1 * १५ | 
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| | Fe EE) टल्ट FIONN 03:03; 
मोणि सोष्ठवमापन्ते स सक्रतरिन्द्री दरे वतेमानादखुखाकादव- i 
तीव, प॒थिव्याइचोपरि अन्तरिक्षस्थं मेघमण्डल वत्तमाना सम | | 
वाचा सह अधात्‌ त्वरितं देहमात्मीय वर्धयतु तथा उास्खाऊ 
जातानि सस्यानि पुष्णातु इति भावः ॥ 

ज्मा इति पथिवीनाम निवं १1 १॥ बुहादात मन्नाम 
निघं० ३। ३ ॥ अया इत्यत्र छान्दसत्वादनादशाभावः ॥ ससा 


इति-ढलोपेपूरवेस्य दीघोणः (पा० । ६ । ३ । १११) इत्यतो दीघे | 
0 
| 


aC 
इत्यनवत्त्य, अन्येषामपि दृयते (६। ३ । १३७) इति दीर्घः ॥ 
पृण-पण प्राणन ॥ 
अत्र ज्वालाप्रसादेनेन्द्र वाचकसुक्रतराब्देन परमात्मा शहीतः | { १ 
पक्षान्तरे । तन्न समीचीनं दैवोदासस्य प्रसङ्गात्‌ ॥ अघय्मो इति-|| ` 
अन्तस्थमध्यपाठोऽपि बहुपुस्तकेष दृश्यते ॥ ऋग्वेदेऽपि (८1१ । टु. 
१८) इत्थमेव पाठः ॥ ८ ॥ (५२) 
भाषाथः-(सुक्रतो) इन्द्र ! त (ज्मः, अघि ) पृथिवी से ऊपर ( अथवा ) 
आर ( ढृहतः, रोचनात्‌, दिवः, अध ) बड़े, प्रकाशमान, द्यलोक से, नीचे 
| (हया) इस (तन्वा) विस्तृत शरीर से (सस, गिरा) मेरी, बाणी के साथ ही 
5 बढ़ और (जाता) यवादि सस्यों [येदावार] को (एण) तप्त वा पष्ट कर॥ 
| पूवेसन्त्र से पृथिवी के ऊष्मा देवोदास का वर्णन हो चका है । वही | ५ 
अग्नि दिवलोक को पहुंच कर इन्द्र नामक हो जाता हे । और बही वर्षो फे ॥ 
देवता अर्थात्‌ श्रपनी दिव्यशक्ति से वषो का कत्ता होला है । और वही | | ` 
स इन्द्र पद्‌ को प्राप्तहो जाता है।इस ही कारण आग्नेय पर्व में यहा ` 
/ | अह एक शचत्र इन्दर को है । अन्यथा प्रकरणविरोध आता । इस अन्त्र में 
EA प्रोथेना है कि वह इन्द्र एथिवी से ऊपर और दिवलोक से नोचे उतर कर | | 
| | H को ण i को तृप्त और पृष्ट करे । प्रार्थना सन से चाहना को | 
हा लोटलकार से विवक्षित है । बस सन में यह चाइना उत्पन्न 


MO 2220 
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न MN 
शातः प्र प || 2 
५द्‌ थसोइच्याय ti १९५ 


होती है जिसे इश्वर पूरी करे कि इन्द्र से हमारी खेती शादि को पुष्टि हो । 
९ इसालय यह आन्त ल हो कि (भौतिक) इन्द्र ही से प्रार्थना कीं गई है कि 
बह ऐसा करे। “मेरी वाणी के साथ ही » । इस का यह तात्यर्य है कि झम 
चाहते हैं कि कहते के साथ ही अथशषत शौच परात्मा ऐसी कृपा करे ॥ 
निघण्टु १।१॥ ३ । ३ ॥ अष्टाध्यायी ६।३।९११॥ ६। ३ । १३५० के | 
प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ | 
इस मन्त्र के भाव्य में ज्वालाप्रसाद जी ने जो “सुक्रतो” षद्‌ से “पर- 
सास्मा? अर्थ ग्रहण किया है सो भौतिक दैवो दास के प्रसङ्ग में ठीक नहीं ॥ | 
“ आयसो > ऐसा अन्तस्य यकार बाला पाठ भी बहुत से पुस्तकों में पाया 
जाता है॥ ऋग्वेद ८।१।१८ में भी ऐसा ही पाठ है ॥ ८॥ (५२ ) | 
अथ नवसी- विश्वामित्रेण दृष्टा । अग्निदेवता । बहसी छन्दः ॥ ` 
९ २ ३ रउ ३ एररर ३२ श्र रर .. 
कायमानो वना स्वं यन्मातृरजमन्नपः। न ततेअग्ने 
३.९२ ३१२३ २३२ ३ १ २ 
प्रमृषे निवत्तेन यहरे सन्निहः भुवः॥ ९॥ ( ५३) | 
पद्पाठः-कायसानः ९ । बना २ । स्यस्‌ १ । यत्‌ अ०। सातः २ । अजगन | 
ऋ । अपः २ । न 9 । तत्‌ 9 | ते ४.। अग्ने सं? । प्र-यृषे क्रि० । निब- | 
.त्तनस्‌ १ । यत्‌ 9 । दूरे 9। सन्‌ १। इह पथ । आभुवः क्रि2॥ | | 


अन्वित्तपदार्थः-( अग्ने ) दहन ! ( यत्‌, त्वं) ( वना ) 
वनानि रइमीन्‌ (कायमानः) कामयमानः (सन) (अपः) व्याष- | 
| कान विद्युद्रपाण (मातः) माढृतुल्यानि ( अज्जगन्‌ ) गच्छसि | 
| [तस्मात्‌ अनुमीयते] (यत्‌) (इह) पुयिव्यादौ (दूरे, आभुवः) | 
तत्‌, निवर्तनम्‌ ) मातुर्दूरीभवनमस्‌ ( ते) तुभ्यम्‌ (न) (प्र- | 
मपे) प्ररोचते ॥ | 
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न | 
` न्द्‌श्राचिके- 

> त कल 


हज 


` झग्सिरपिं जायमानः प॒थिव्यादिष काय्यषहूपंण पारणा माप्त 
{ 
मातरिव कारणानि विद्यद्रवाणि गच्छाति । स्वसातृतादूराभाव- | ' 


श्रास्मा अग्नये न रोयते । निरुक्तकारी याइकाचाथ्य इत्य व्या- | | | 
चख्यो-“ कायमानइवायमानः कामयमान इति वा । वनान | | | 
त्व यन्सातरपोगस उपशाम्यन्‌। न तते अग्न भृष्यते [नवत्तंन 
दूरे यत्सन्निह भवसि जायमानः” निरुक्ते ४ । १४ ॥वनामात | „८ 
रश्मिनाम निघं० १।५॥ अजगन्निति गतिकमश्च निघ २।१४। | 
आप इति पदनाम निघं० ५ । ३।तेन च व्याप्तयथागह्यत ॥ 
| “भव इति पाठान्तरम्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि ३ । ९। २इत्थमेव पा- 
ठः॥ ९ ॥ ( ५३) | 
भाषाथेः- ( भ्रग्ने ) हे अग्ने ! ( यत्‌ ) जो कि (त्वम्‌ ) त ( वमा) 
| किरणों को ( कायमानः ) चाहता ( सन्‌ ) हुवा ( अपः ) व्यापक विजली- ` 
रूप ( मातः ) माताओं को ( अजगन्‌ ) प्राप्त होता है [ उस से जाना जाता 
है कि] ( यत्‌ ) जो ( इह ) यहां एथिबी आदि पर ( दूरे, आभवः ) त दूर 
| हो गया ( तत्‌, निवत्तनम्‌ ) बह, दूर होना ( ते ) तक ( न, प्र-कृषे ) नहीं 
| अच्छा लगता ॥ न 


भाव यह है कि काय्यहाप अग्नि जो देबोदासादि संक है और पथि- 4 
व्यादि से प्रति क्षण निकल कर दिव लोक की ओर जाता है, वह सानो अपने : 


= खक य कर 4 
00 कं \ 

a ६ 

।/ 


NNN ७ 


॥३॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ “भाभव:> 
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। 3 FT जा "i 
५ दृशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अधदृशमी-कशण्देन दृष्टा । अग्निदेवला । बहती 


| र रर ३९२ ३२ ३९२३ १२ २३९ २३ 


॥ [ने ट्वासग्ने सनदेघेऽ जिस नाय शबव ले ग डेथ 
= न ९ । दन न्य ति जनाय शाश्वत | दादेथ कण्य ऋतजात | 
RR RT 34 alo RRR 

25२ NS ° ऱ्य ~ ट 

उक्षतो यं नमस्यान्त कृष्टयः ॥ १० ( ५४ ) 

पद्पाठः-नि अ9 | त्वासू २। अग्ने सं । अनुः १ । दुधे क्रि०। जयाति 
| 3 | २। जमाय ४ | श्रते ४ । दोदेय क्रि» । करवे 9। ऋतजातः १ । दक्षितः १ । 
ड २! नमस्यन्ति क्रि2 । कृष्टयः १॥ 


अन्वितपद्ार्थ:--अग्ने) हे प्रकाहास्वरूप ! परमात्मन्‌! 
(मनुः) मननशीलोयोगी (शइवते, जनाय) झाश्वताय सनातना- | 
य तुभ्यं, त्वत्माप्तये इत्यथः । (त्वां) (ज्योतिः) ज्योतिः स्व- 
| रूपं ( नि-दधे ) नितरां ध्यायामि । स त्वे ( कण्वे ) मयि | 
| मेवाविनि ( दीदेय ) प्रकाशं कुरु । येनाहम्‌ ( ऋतजातः ) स- | 
| त्यया वेदविद्या प्रकाशितः (उक्षितः) महान्‌ [ स्याम्‌ ]( यम्‌ ) |. 
भवत्कपाभाजनं भासू ( कृष्टयः) मनुष्या: सावारणाः (नम- | 
स्यन्ति) सत्कुर्वन्ति ॥ म 
हेइयालो भगवन्‌! योगी विचारशीळस्त्वतपराक्ठये त्वां ध्या- | 
| यामे । त्वं ज्यो तिःस्वरूपोऽसि अतोमयि प्रकाश कुरु। येनाहं मे- | 
^ घावी वेदपारंगतो भवहचज्योतिषा ज्योतिष्मात्महात्मा मनुष्यै- 
| | ) नेमस्यश्च स्या ॥ | 
| . भोतिकपक्षे-(अग्ने) अग्ने ! (मतुः) यजमानोहँ शिल्पी | 
2 घ बुद्धिमान्‌ (शश्वते) सनातनाय (जनाय) प्राणिमात्राय, तदु- | ड 
| पकारयेति भावः । (त्वा) (ज्योतिः) ज्योतिष्मन्तं (नि-दघे) | | 


3 
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न्दम पचि का 


.--::८>>>>>>><>>>_7४ण्ाश 
->>::>>>>>>>>>>>::-< = 


नस सच णा 


| | 
दघे । सत्वं (कण्व) मेवारवन माय ( दीदेथ ) प्रकाश कुरू 
यवाऽहम्‌ (ऋतजातः) धने प्रसिद्ध: (उक्षित ) महान्‌ स्याम्‌ (यं, | 


कृष्टयः, नमस्यान्त) पूववत्‌ ॥ | | 
अस्माभियांज्ञिकेज्योतिष्मानग्निः शटप यज्ञकुण्ड चान- 
धातव्यः । यतः प्राणिमात्रोपकारः स्यात्‌ । वयं च तदायतेजसा | 
तेजस्विनो महात्मानो धनिनो नमस्याश्च स्यामेतिभावः ॥ 
मनुरिति पदनाम निधं० ५1६ गुस्वृस्नि हित्रप्यसिवसिह- | 
निक्िलिद्विन्धिमनिभ्यश्च ( उणा० ११० ) मनुते शास्त्रामाति 
मनुर्विद्वान्‌ ॥ दीदयतीति ज्वलतिकर्मा निर्ध १ । १६ ॥ कण्व 
इति मेधाविनाम निधे० ३। १५ ॥ ऋतमिति सत्यनामनिर्घं०। 
३।१० धननाम च २।३०॥ कृष्टयइति मनुष्यनाम निघे २। | || 
३॥ मनुराब्देन कण्वहाव्देन च ऋषिविहोषो न प्राह्मानिघण्टुवि- /) | 
रुद्वत्वाद्देदस्याउनादित्वाद्यौगिकार्थप्रधानत्वाञ्च ॥ अस्याक्चोद्रष्ट- | * । 
बिंणा च मन्त्र सनातनं कण्वपर्द भधाविपर्यायं दृव खं नाम | 
कण्व इति रक्षितमिति च विज्ञेयम्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि १1३६1१९ 
इत्थ पाठः ॥१०१ (५९) 


कत पञ्चस( दशातः ॥०॥% 
| ॥ भाषाथ:-अरने) हे प्रकाशस्त्ररूप ! परमात्मन्‌ ! ( मनः ) में मननशील 
|; | मनुष्य ( शश्वते, जनाय ) सनातन, पुरुष के लिये अथात्‌ आप को प्राधिके 
ही ॥ | लिये (त्वाम्‌ ) आप ( ज्योतिः ) ज्योति स्वरूप को ( नि-दर्थे ) नितरां 
। । [ ह हू ५ र आप. करवे ) सुक मघाधी सें ( दोदेथ ) प्रकाश 
PEO (eer) न्हात | | 
रत हमा? युको ( कृष्टयः ) सनुष्य लोग ( नमस्यन्ति ) सत्कृत_ क 


~ Meme |. Si 
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| दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥। | १९९ 


अर्थात्‌ हे द्याल ! भगवत्‌ ! सें विचार और ध्यान में परायण योगी 
श्राप का ध्यान करता हूं । आप ज्योतिःरुवरूप हैं कृपया स॒झे ज्योति दीजि- 
| थे १ जिस से में सेधावी, वेद्पारंगत, आप को ज्योति से ज्योतिष्मान सहा- 
| ला और मनष्यो से नसस्करणीय होऊ ॥ 
भौतिक पक्ष में-(अग्ने) झग्ने ! ( ननुः ) सें मनन शोल यजमान ( श- 
| शते, जनाय ) सनातन प्राणिमात्र के लिये अर्थात प्राशिमात्र के उपकाराथे 
| ( ह्वाम्‌ ) तुके ( ज्योतिः ) ज्योतिष्मान्‌ को ( नि-दूधे ) स्थापित करता हू । 
में ( ऋतजातः ) घन में प्रसिदु ( उक्षितः ) महान्‌ होऊं ( यस्‌ ) जिसे ( कृ 

ष्टयः ) मनुष्य ( नसस्यन्ति ) सत्कृत करते हैं वो करें ॥ 

अथात्‌ हम स्ज्ञकत्ता लोगों को शिल्प वा यज्ञ में अग्ति का स्यापन 
करना चाहिये, जिस से प्राणिमात्र का उपकार हो, और हस उस के तेज 
से तेजस्वी, सहात्सा, चनी आर नमस्करणीय हो जावें । यथाथ में यज्ञ और 
शिल्प द्वारा यह कायं सिद होसकला है ॥ 

निघं०५।६।९।९६।३।९५।३।१०।२। १ ०।।२।३॥ उणादि ९॥९०॥ के प्रमाण संस्कृत 
भाष्य में देखिये । सन्‌ और करव शब्द से किसी ऋषि विशेष का नान न 
समझना चो हिये। क्योंकि निघण्ट के विरुहु होने, वेद्‌ के अनादि और यौगिक 
अथ को प्रधानता होने से । किन्तु सन्त्र सें आये हुवे मेधावी के वाचक 
“कण्व” शब्द्‌ को देख कर हो इस ऋचा के द्रृष्टाने अपना नास भी कणव रक्खा, 
ऐसा सन्ना चाहिये ॥ ऋग्वेद १।३६।९९ में भी ऐसा पाठ है ।।१०॥ (५४). 


* यह पांचवी दति समाप्त हुई ॥ ५॥ # 


८० $्स्स 


re त त mmm Um PP 


अथ बष्ठी दशतिस्तत्रेये प्रथमा-वसिष्ठेन दृष्टा । अग्निद वता । व्हती छन्दः ॥ 


250 ३२३ ९ २७ २७७५ 
देवो वो द्रविणादाः पुणा विवश्टा सिचम्‌ । उद्दा 


३२३९ ३९२ रर३१ २ 

सिञ्चध्वमृपवा पृणध्वमादिह्दोदेव ओहते ॥ १॥ (५५) 
| पदुप्राठः-देवः ९ । बः ६। द्रविणो दाः ९। परास्‌ २। विवष्ट क्रि । आ- 
| सिचस्‌ २ उत, वा अ०। सिञ्चध्वम्‌ क्रि?। उप, बा आ9 । एणऽ्वस्‌ क्रिश । जात, 
इत्‌ अ० । चः २ देवः १। ओहति क्रिश ॥ ® 7 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


॥ १२० उ 


| ..»८८-८८८८५१/ 


| न्वतपदार्थः-( द्रविणोदाः, देवः ) अग्निदेवता ( वः ) | 
| युष्माकम्‌. (पाम, आसिचस्‌ ) हविषा पूरिता, लू, (ववषु) | 
| विवष्टि कामयते । अतो ययम्‌ (उप-पृणध्वं, वा) हाविया प्रयत 
| (उत्‌-सिञ्चध्वं, वा) उपरि प्रक्षिपत च (आत, इत्‌) अनन्तरमव 
| (देवः) अग्निः (ओहते) वहति (वः) युष्मदीयामाहृतिसिति दोष: 
| द्रविणोदा इति पढं व्याख्यातं निङ्क्ते (अ० ८ खं० २) | | 
| यथा- अयमेवाग्निद्रेविणोदा इति शाक्रपूणिरम्न येष्वेव हि सूकेषु 
| द्राविणोदसाः प्रवादा भवन्ति। देवा अग्निं घारयन्द्रविणोदासित्यपि 
| निगमो भवति” इत्वादि। द्रविणोदा इति पदनाम निघं० ५। २ 
| व्याषत्य्ेनाग्ने्रहणम्‌, द्रविणमिति धननाम निघं० २।१० | | 
| बलनाम च निघं० २। ९ बलधनयोदीतृतमऽग्निरित्थसेव च || | ७ 
| तत्रवोक्कनिरुकेप्प्युक्तत्‌ ॥ भित्तिः पिपतिषतीतिवदग्नो कासना- । 
| गदा न दाषाय ॥ विवध इ।त लकारव्यत्ययः । विवष्टीति पाठे त 
| साक्षाह॒इव॥ आसञ्चान्त अनया तामासिचम्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि ७.। 
| 14 | ११ इत्थं पाठः ॥ १॥ ( ५५ ) 
| FS -( द्रबिणो दृः, देवः ) अग्नि, देवता ( बः ) तस्हारी ( पणोस्‌, 
हे क (i व चाहता है। तस (उप-एृण्यं बा) 
आहुत को (श्रात्‌-इत) तत्काल क MO 
त्‌ परमात्मा विधिवाक्य रत पुल ब ५400 त ॥ || । 
। अग्नि तस्हारी || , 


को चाहता है, तुम भरो और अग्नि से सोंचों अयोत्‌ छोड़ो । |. 


तादु व्यथं नहीं होता, य ने के 

9 नहा होता, यह बता ये कहा है 

वायु आदि देवों क पहुंचा देता है । Rs ह 
| डो, लार बाल्य दो ।. नि घं० २ । 


का है, अग्नि से ही शरीरों में | 
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| ह दृशिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ५ 


५/५/५५॥॥५/५॥४५॥५॥५/५॥५/५/५/५/१/५ 


बले यह तौ सब जानते हो हैं तथा अग्नि का बल अग्नियानों को देखने 
हे जाना जासक्ता है और उसी से चन को प्राप्ति भी देखी जासक्वी है । इसो 
र निरुक्त । २ में भी चन और बल का दाता होने से अग्नि का नास 
द्रविशोद्‌ए ठहराया है। निरुक्त का प्रमाणं संस्कृत भाष्य में देखिये जिस का 
| लात्वयै यह है कि “शाकपूणि आचाय्ये कहते हैं कि यही अग्नि द्रविणो दा” 
|| है, क्योंकि अग्नि के ही सूक्तों में द्रविणोदा? की चचो है जेसा कि-देवा अग्नि 
| चारयन द्रविशोदास्‌ । यह वेद्वचन है इत्यादि” ॥ अग्नि में चाहना ऐसे 
| | ही सममिये जैसा-भींत गिरना चाहती है, वा यह रोगो मरना चाहता है 
ए `| अर्थात्‌ अब सरा। इत्यादि ॥ 'विवष्टु' के स्यान में विवष्टि? ऐसा साक्षात्‌ पाठ 
भी किन्ही प॒स्तको में पाया जाता है॥ ऋग्वेद ७ । १६ । १९ में भो ऐसी हो 
ऋचा है ॥ १॥। (३३) | 
| अथ द्वितीया-कणवेन दृष्टा । व्रहणस्पतिद्वता । बहती छन्दः ॥ 
२३ ९२३२ ३ २करर ३१२ ९२ ३१र 
प्रेत ब्रह्मणस्पततिः प्र देव्येत सनृता । अच्छा वीरं 
२२२३ १ २ ३.२ ३ १ २ 
नर्य पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञै नयन्तु नः॥२॥ (५६) 
पद्पाठः-प्रेत क्रि» । ब्रह्मणस्पतिः ९ । प्र अ०। देवी १ । एतु क्रि? 
सूनता १। अच्छा अ9 । बोरसू, नय्येस्‌ , पङ्किराथसम्‌ २ । देवाः ९।यज्ञम्‌२ । 
न॑यन्त क्रि० । नः २॥ 


अन्वित्तपदाथः-(्रह्मणस्पतिः) परमात्मा (नः ) अस्मान्‌ 
(रतु) प्राप्नोतु (सूनुता, देवी) वेदवाणी (अच्छा) सुष्ट (प्र-एतु) 
ॐ | प्राप्नोतु । (देवाः) अग्न्यादयः (वीरम्‌) गतिमन्तम्‌ ( नयेस ) 
॥ “| नरेभ्योहितम्‌ ( पड्क्तिराथसम्‌) यजमानब्रह्माऽधवयुहोतरुातृभिः 
| ष्जसिः सेवनीयम्‌ (यज्ञं,नयन्तु) ॥ 
( नष्येस्त्रयं कामयितव्यं १-परब्रह्मप्रा्तिः २-वेदविद्या 
_ | रेलविविधायज्ञा: अथवा यजमानेमेनसा इंश्वरचिन्तनम्‌ , वाचा 
ह. | । बेदसन्त्रोञ्चारणम्‌, कर्मेणाउ5ह॒लतिदान च कर्तव्यम्‌ इति भावः के 
१६ 
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न्द्रा चिके- 


AANA NANNANS 


LT 


ब्रह्मणस्पतिरिति पदनाम निघं० ५1 9) ज्ञानार्थायाह्मः॥ = ¬ |. 
 उच्ट्रा=निपातस्य च (पा० ६ ।३। १३६) इति दीः ॥ ऋग्वे- `| 


| द्वेऽपि १।४०।३ इथमेव मन्त्रः ॥ २ ॥ (५६) 

. आाषार्थः-(ब्रह्मणस्पतिः) परमात्मा (नः) हन को (प्रतु) प्राप्त हो (देवी 
सूरतः) वेद्‌ को सत्यवाणी (अच्छा) भले प्रकार (प्र-एतु) प्राप्त ही ( वीरसू ) 
फैलने वाले ( नर्यम्‌) सनुष्याँ के हितकारक (पङ्किराधसस्‌) पांच परुषों से 
सेवित (यज्ञम्‌) यज्ञ को (देवाः) अग्नि वायु आदि देवता (नयन्त) लजाव ॥ 

सनष्यों को तीन वस्तओं की कामना करनो चाहिये ।१-परत्रह्म को 
प्राप्ति, २ वैद्‌ विद्या, ३-और यज्ञ अ्थवा-१-यज्ञकत्ताओं को मन से परमेश्वर 
| का चिन्तन, २-वाणी से वेदमन्त्रो का उच्चारण, ३-्रौर कम से आहुति छोड़ ना। 


| निर्घ० ५। ४ शौर भ्रष्टाध्यायी ६ । ३ । १३६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
ं | देखिये ॥ ऋग्वेद १। ४० । ३ में भी ऐसा ही पाठ है ॥ २ ॥ (४६) 
.._. अ्रध दृतौया-फणवेन दृष्टा । अग्निदेबता । बहती छन्दः ॥ 
21” २२२ १२ २0२ २२३२ ३ १र रर ३ 
| ऊष्बं ऊषु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । ऊध्वो वाजस्य 
| व... २३१ २ ३ १२ र 

| रानता यदञ्जिभिवाधद्विविदिवयामहे ॥ ३॥ ( ५७) 


र iS जऊच्यः १! ऊ, सु अ०। नः ६। ऊतये ४ । तिष्ठ क्रिश । देवः १। 
१ अ०। सावता, ऊच्वे: १ । वाजस्य ६ । सनिता १ । यत्‌ अ० । अञ्जिभि 
यद्र: ३। विहुयासहे क्रि ॥ क 


अन्वित्रपदार्थः-प्रकरणात्‌ हे अग्ने! परमात्मन्‌! त्वम्‌ (नः) 
कम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाय ( देवः, सविता. न ) सय इव 
क; पादपूरण ( ऊध्वः ) उञ्चभघेन य क्तः ( सु, तिष्ठ) झोभनं 
i (न्य) ब्य (३ स्मिततिषा, तिष्ठ (वाजस्य) बलस्य (ऊर्ध्व ) उञ्च; (सनिता) 


se 
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६ दृशतिः प्रथमीऽच्यायः ॥ ९२३ 


| दाता [ भूया इति शयः | (यत्‌) यस्मात्‌ वयम्‌ (आञ्जाभेः) 
 शस्नेहिमिमेक्तिमद्विः ( वाघङ्गिः ) मेवाविभिः ( वि--ह्वयामहे ) 
अर्चामः 
हे दयालो ! जगटीहा! यस्माद्वय भक्तिमद्विहपास कैः सह 
त्वामर्चामः, तस्मात्कृपयास्मद्रक्षाये उञ्चभावेन वर्चिषीष्ठाः । 
2 0 यथा सूर्य उपरि प्रकाहाते तथोञ्चभावेनात्मिकं बळं प्रयच्छ । | 
अर्थात्‌ उद्चा महतीं रक्षां कुछ, महंद्बछ॑ च देहि ॥ । 
भोतिकपक्षे-आग्ने ! त्वं ( नः, ऊतये, देवः, सविता, न) | 
(ऊर्ध्वः ) उद्चशिखः प्ररीष्तो भूद्वा (सु,तिष्ठ) स्थिति लभस्व । | 
( वाजस्य) अन्नध्य बलस्य वा (ऊध्वेः ) उदञ्चः (सनिता) दाता. | 
। भत्र। (यत्‌) यस्मादवम्‌ (अञ्िज नि) घत्ततरद्धिः ( वाघद्भिः ) | 
ऋत्विग्भिः ( वि-ह्दयामहे ) आ-सिश्वाप्तः ॥ 
अयमग्निः सू्े इव ज्वलन्प्रदीप्तः स्यात्‌ यन प्रदीप्तेन स्‌- | 
हुतेन रोगादिभ्योऽस्माकं रक्षा स्यात्‌। अनं बलं वा प्राप्नु बाम। | 
एतदर्थमेव वयं घृतादिस्ने ह यृ क्ते त्रादि भिरेन सास तिसावः। | 
- क. त्र ध्वेः तिष्ठ इति लङ्गन कचित्‌ युपोच्चामने 
2° | इसा विनियज्ञते। तस्मादेव सायगाव येंणाइपि यृषोऽस्यादबतः | 
4 | ति व्याख्यातम्‌ । परन्त मलवाठे यूपतद्वावकान्यददाऽदशेतात्‌ | 
| | "| आग्नेयकाण्डे च पा्रतेएनेरनव्याइस्सामिस्तु अग्तिरेव दवतात 
का मन्यते । सायणावायेनयेऽपि ˆ यद्वा यूयाहमकदारुनछाजन 
इति व्याख्यानात्‌ पक्षेऽग्निदेवताऽपि सम्मतः तायत ॥ 
+ _ पु-त्यत्र, सुजः (पा० ८1३1१०७) इति षत्वम्‌ ण | 
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_इत्यत्र-तदवधातुस्योरुषुभ्यः । ८ ॥ ४। २६ इति णत्वम्‌ ॥ तिष्ठा 
इत्यत्र द्रघचोतस्तिङः ( पा० ६।३। १ ३५) इतिदीघेः॥ वाजत 
इत्यन्नन्नाम निघं ० २।७ बलनाम च २।९॥ सनिता-षणु दाने इ- 
त्यस्य रूपम्‌, ॥ अजिमिरिति-अज्जू व्यक्तिम्लक्षणकान्तिगतिषु 
इति धातोम्लक्षणाथे रूपम्‌ ॥ वाघतः इत्युत्विङनास निघं० 
३।१८ मेधाविनाम च ३। १५ ॥ हृयते इत्यचेतिकमंसु विघं० 


३।१४॥ ऋग्वेदे ।३६।१३ऽपि ॥ ३ ॥ (५७) 
भाषा्थः-प्रकरण से हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! ( नः ऊतये ) हमारी रक्षा के 

लिये (देवः, सबिता, न) सर्य देव के समान (कथ्वेः) उच्च भाव से यक्त ( सु, 
| तिष्ठ ) स्थित हूजिये ( वाजस्य ) आत्सिक बल के (ऊध्वंः) उच्च ( सनिता ) 
|| दाता हज़िय । ( यत्‌) क्योंकि हम ( अञ्जिभिः ) स्नेह भक्तियाले (वाघद्भिः) 
॥॥ | मेघावियों सहित ( वि-हुयामहे) पजते हें । (ऊ) पादप्रणाथे है ॥ 
| हे दयालु ! प्रिता! हमारी रक्षा के लिये ऊंचा हाथ करिये और हम |. 
|| | को सूय के से प्रकाशित उच्च भाब से आत्मिक बल दीजिये अर्थात्‌ महती रक्षा 
i | आर आत्मिक बल का महादान दीजिये। हम सब बुद्दिमानों सहित आपको 
| | शरण में हैं, आप का पूजन करते हैं॥ _ 
| | = दतचा युध दा FDR 
| र i | ( ळत, ) उचच प्रदीप्त होकर ( सु-लिष्ठ ) 
| Fo 2190 fe कर ( वाजस्य, ऊच्वः, सनिता ) बल और अन्न का, उच्च, 

i हो ( > ) क्योंकि हम ( अज्ञिनिः ) घृतादियक्त ( बाघद्धिः ) होता 
गद “4७५ (न का ) विशेष करके होस करते हैं ॥ शै 
त तात्प्रय ०ह हे कि यह भौतिक नवच र ES 
म व किया जाना चाहिये । हा स उदव जय के |. 

हन स्नेह अथात्‌ घतादि उत्तम पदाथ हे हा रक्षा हो। | ॥ | है । 
रे पा करते हैं। जिस से हनि थ वाले होता आदि से होम क- १-0 ' / 
दर भं तिषठ ) क बह +> 14 
(4 "को को खड़ा करने में कब ) इस चिट्ट को देख कर किसी २ ने यज्ञ के 

बत ऋवा का विनियोग किया है। इसी कारः 

इसका” यूप > देवता लि ति ९ शिला हे. परन्तु सुलसख अँ सप क च 

न च खा है । परन्तु सलसस्त्र में यप : 
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दशतिः प्रथ मोऽध्यायः ।। ९२३ 


बा यप का वाचक कोडे शब्द नहीं आया तथा अग्नि का प्रकरण भी आ- 
१ रम्भ से ही चला आता है इसलिये हम ने तौ अग्नि ही देवता माना है। 
| तथा सायणाचार्य ने भी ( यहा, यपात्सकदारुनिष्ठाग्ने !) अथोल्‌ हे यप के 
(| काष्ठ में रहने वाले अग्नि !, यह भी व्याख्या को हे जिस से एक पक्ष में 
| सायणाचाय को भी अग्नि देवता सस्मत प्रतीत होता हे ॥ 
श्रष्टाध्यायो ५३॥१०७॥ ८।४।२६।।६।३।१३३। निघएट २।9।२।९॥३।१४॥ ३ । 
१९॥ ३।१८॥ के प्रसाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १३६१३ में भी ऐसी 
ऋ चा है।॥ ३॥ (५१) | 
अथ चतुर्थी-सौभरिणा दृष्टा । अग्निदेवता । छहती रून्‍्दः ॥ 
रह: इ 5 7३/२ १ लन 07 
प्र यो राये निनीषति सत्तों यस्ते वसो दाहात्‌ । स वीरं 
२ ३ 3 TS ३ Fy २ 
क्र | घत अग्न उक्यश छासेन त्मना सहस्रपोषेणम्‌ ॥४॥ (५८) 
पद्पाठः-प्र अ9 । यः १। राये ४ । निनीषति क्रि’ । सत्तः, थः १ ।ले४। 
खो सं०। दाशत्‌ क्रिश। सः १ । वोरस्‌ २। त्ते क्रि2। अग्ने सं । उक्थः 
५ शछसिनस्‌ २ । त्मना ३=२। सहस्त्रपोणिणस्‌ २॥ | 
अन्वितपदार्थ:-( वसो) व्यापक ! ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! | 
(यः,मवेः) यो मनुष्यः (त्मना) आत्मानं (राये) विद्यादिधनाय 
(प्र,निनीषति) प्रकर्षेण नेतुमिच्छति (यः) यरच (ते) तुभ्यम्‌ 
ं ( दाशत्‌ ) आत्मानं ददात्यपेयति (सः) स मनुष्यः आत्मानं | 
7. | (वीरम्‌) पुरुषा्यिनम्‌ (उक्यशाछलिनम्‌ ) स्तोत्रप्रवक्तारम्‌ (स- 
`| हस्रपोषिणम्‌) बहपकारकम्‌ (घते) धरति ॥ ड 
यो मनष्यो विद्यादिधनप्राप्तिमिष्छति तेनाऽऽत्मा जग- i 
दीइवरे अपेयितव्यः। तथानुष्ठिते स आत्मान वीरं सवेपोषक | 
लोकोपकारक परेहास्तोतारञ्च धारयति अर्थात्‌ तस्रुूपया तथा बील » "| । 


रव्वादिलक्षणयक्तो जायत ॥ ` 


ANAS ANAAANANAANNI NNN DNS 
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१२६ ङन्द्ा चि क्षे | 


_ भौतिकाक्षे-( वसतो ) अष्टवसुष्वन्यतम ! (अग्ने) अग्ने ! | | ॥ 
यः, सर्वैः, त्मना, रावे,प्र, निनीषति ) ( घः ) ( दाहात्‌ ) |` | 
हृबिईदाति ( सः, सहस्रोरिणं, वीरम्‌, उकधरा एसिनम, आ- 
ट्‌ 


| द्यनाम नियं २। ३ | त्मता इत्यत्र-सन्त्रेव्वा इथादेरात्सनः 
| (पा० ६ । 9 । १४१) इत्याकारलोपः ॥ सहस्रमिति बहुना 
` | निबं० ३५ सहस्र बह पुचगाति स सहख्वोषी, तम्‌ ॥ वेडे 
| तु ८१०३४प्रयंराये निनीषसि इत्यन्तरं पाठे र्ये चा।?॥ (५८) 
| | _ सावा्ेः-(बसो) सब में बास करने बाले ! (अग्ने) प्रकाशस्वरहूप ! (यः 
। | त्त) जो सतुष्य (त्मता) अपने को (राये) विद्यादि धत के लिये (प्रनिनोषति) |... |, 
| | पहु दाना चाहता है (यः) और जो कोई (ते) आप को (दाशत) आत्मा का | iF 
| | सरपण करता है (सः) बह सनुष्य अपने को ( सहस्रपोषिणम्‌) बहुतों को | ` 
| | पालने वाला (उक्यश%सिनम्‌) स्तोत्रपाठी (वीरम्‌) और पुर्या ( चले ) 
| थारता बनाता है ॥ 
| 


| के, ह विद्यादि धन की प्राप्तिकी इच्छा करता है। और आत्मा को | 
आप के सम-पत करता है। वह अपने को वीर, सर्बोपकारक और स्तोत्रपाठी 
हु अयात्परनात्मा की कृपासे वह इन लक्षणों ते यक्कहो जाता है ॥ | - 
[तिकपक्ष मे-(बसो) आठ ८ बषुओं में एक (अग्ने) अग्ने ! (यः, सत्तः, | 
| मता,राये, प्रनिनीषति) जो, सनुष्य, अपने को, धना 
वाहता है (यः, ते) जो, तेरे लिये (दाशत्‌) हू 
[ह पोषिणमू, उकयश२५सिनम्‌, 
र बनाता है ॥ | 


दि के लिये, पहुंचाना | - '| 
वि: देता हे(सः) 'बह'मनुष्य | | 
खोरं,धत्त) सर्वोपकारक) स्वोत्र- |. ॥ गै | 


NN | 


oi २०३ ॥ ३ । र श्रष्टाच्यायी ६। ४) १४९ के प्रमाण | 


आळ 
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| ६ दशतिः प्रथ सोऽध्या यः ॥। ९२० : 
“>> Mo 2. 


अय पद्चूंपी-कश्वेन दृष्टा । अस्निदेवता । बहती छन्दः ॥ 
इ १२३०२२ RNR RNR ३२ ३२३ 


~ 


वो यहं परूणा विश दवयतानाओ । आश्न सूक्तनि | 
हे र्ड ३२३ ९२ 
चामिवृणोसहे यर सांसंदन्य इन्धत ॥%॥ (५९) 


पदपाठः-प्र अ2। बः ६ । यहुम्‌ २ । पुछूणाम्‌ , विश स्‌, दुबप्रतीनास्‌ ६। 
| २। सूेभिः, वचो स्तिः ३ । वृगीनहे क्रि» । यम्‌ २। सम, इत्‌ अ9। 
“न [ अन्ये १ । इन्धते क्रिश ॥ 

अग्वितयदार्थ:-(वः) यष्माक ( पृहणाम ) बढ्दनाम्‌ (देव- 
यतीनाम्‌) देवं गच्छन्तीनाम्‌ (विदाम्‌) प्रजानाम्‌ [हितकराम्न- 
ति शाबः] (यद्दम्‌) महान्तम्‌ (अग्निम्‌ ) परसात्मानम्‌ (सक्तेनिः) 
| सक्तहयेः (वचोभिः) वेदवाक्येः सह (्-वृणोमहे) (यम्‌) जग 
 दीइवरम्‌ (अन्ये,इत्‌) अन्येऽपि (सम्‌-इन्वते) सम्यम्ध्यायान्त ॥ 

ड न्थते=लम्यकप्रदोपयान्त॥ यदद दात 
महन्नाम निघं ३।३॥ सूक्तानारात-अहुल छन्दस (पा०७। 
१:। १०) इति भिस्त ऐसऽभावः ॥ ऋग्वद लु 3 । ३६ । १“व- 
चोमिरीमहे बं सीमिइन्य इंळते इत्युत्तराधऽन्तरस्‌ ॥०॥(५९ ) 


“7174 (२.५३..२८८००० 2००००००५८० रर टीटीटीटीश८१८८०८०९७* 


दि | £| (सूक्केमि बचोमिः) सक्वरूप, वेदवाक्यों सहित (प्र, वृणीमहे) हम वरण करते 
1३ हैं ( यस्‌ ) जिस का कि ( अन्य, इत ) और लोग, भी (सम्‌-इन्धते) अले 
पे [ । | प्रकार ध्यान करते हैं ॥ 

अ भौतिकपक्ष में-( वः, पुरूणां) देवयतौनां, शां) यहुम्‌) अनस्‌ ) तुत, 


बहुत, यज्ञप्रिय, प्रमां के [हितकारी], बडे अग्नि को (सूक्ते मिः; खचो भिः, | ® 
प्र-वृशीनहे ) हम सक्त रूप, वेदवाक्यं के साथ, अच्छे प्रकार से आधान क" | 

i | - न कक. | 
ग; इन्धते ) जिस क्रा कि; और लोग, भी, सले | | 


| वले हें । (यम्‌, अन्ये, इत्‌, समू- 
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° भाषरर्थः-(बः) तस (पुरुणाम्‌ ) बहुत ( देबयतीनास्‌ ) देश्वरभक्त (विः 
# `> | शाम) प्रजाओं के [ हितकर ] ( यहुम्‌ ) महान्‌ ( अग्निम्‌ ) परसात्मा का | 


कळक मापम 


| 


| प्रकार ध्यान करते हैं ॥ हु ; प री > | | 
|| निघरण्ट ३।३॥ अष्टाध्यायी 91९० के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।!- 


ऋग्वेद १।३६। १ से बचीभिरीमहे यंसीमिद्न्यड़ेऽठते ? इतना उत्तराचे में | 


पाठभेद है ॥ए॥ (५९९) | 
अर्थ षष्ठी-आत्कीलेन द्रृष्टो । अग्निर्देवता । बहती छन्दः ॥ 


३२३ २ ३ २३:२३ (९९ ३९२ 
- अयमाग्तः लवाथेस्यहा ह सोभगस्य । रायडहा 


हरर ९१२३९२. १९२ 
स्वपत्यस्य गोमतडठो वृत्रहथानाम्‌ ॥६॥ (६०) 


पद्पाठः-अयस्‌, अग्निः १। सुवीयेस्य ६। देशे क्रि । हि अ0 । सौभ- 
गस्य, रायः ६ इशे । स्वपत्यस्य, गोसतः ६। इशे । दृत्रहथानास्‌ ६॥ 


- अन्वितपदार्थः-( अयम्‌ , अग्निः ) परमेश्वरो भोतिको वा 
( सुवीयेस्य, सौभगस्य, हि) (इहो) इष्टे अधिकारित्वेन वतते । 
( रायः) घनस्य (इश) (स्वपत्यस्य) शाभनसन्तानस्य (गोम- 
| | तः ) गवाद्पिशुमत्वस्य (वृत्रहथानाम्‌ ) वृत्राणामावरकाणां 
` | हथाः वधास्तेषाम्‌ (ईश ) ईष्टे । परुषव्यत्ययः ॥ 
| | आग्नः परमात्मा सूपासितो भोतिको वा स्वाहितः सुहुत 
' | झुपरयुक्तश्चतवायसोभागयधनझोभनापत्यगवादिपङानां दाता खा- 


|| 


[ त्‌ नपुसक भावेक्तः ३।३। १११ तप्त- | | 
_नसनथनाइचे ( ७।१।१५५ ) त थतादशरुपम्‌ ” इत्याल्लिखितं शी 


डे. है 
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3 दशतिः प्रथ मोऽध्यायः ।। » १२९ 


हराकर कम कल कम चार उस सर सनक 


| तन्महाप्रासादकमव । तदनुसाय्यन्धपरपरया ज्वाळाप्रसादेना- 
जप तथवाद्धृत्त च।तत्राननद्मापनालाचत यतूसत्तमाध्यायस्य 
प्रथमपादे १५५ सूत्राण्येव न सन्ति किन्तु १०३ सूत्राणि सन्ति, 
तदशुद्ध सुद्रितसूत्रसंख्या पि तथेवोद्घृता बत ॥६॥ (६०) 

साषाधेः-( अयस्‌ ) यह (अग्निः) परसात्मा वा भौतिक (सुवीयंश्य, सौ- 
भगस्य, हि) सुन्दर वीर्यं और सौभाग्य का (इशे) स्वामी है । (रायः) घन 
का (स्वपत्यस्य) खुन्दुर सन्तान का (गोमतः) और गवादि पशयक्त होने का 
(देश) अधिकारी है । तथा (ढत्रहथानाम्‌ ) सत्र जो रोगादि शत्र असुर उन 
के नाशों का (देश) अधिष्ठाता हे ॥ 

परमात्मा को भक्ति और भौतिक अग्नि में हवन करने वा उस से अनेकविध 
शिल्पप्रयोगादि द्वारा मनष्यों को बल वोयं पुरुषार्थ सौभाग्य धन सुसन्तान 
| और गवादि पश प्राप्त होते हैं और सवे दष्ट रोगादि असर शत्रगण का नाश 
होता है । क्योंकि परमात्मा वा भौतिकारिन इन सब का देशिता है। दशादि 
| २। २ सूत्र संस्कृत भाष्य में देखिये। जिस से “वृत्रहधानास्‌! पद्‌ सिद्ध होता है । 
परन्तु इस पद्‌ को सिद्धि सें सत्यत्रत सामश्रमी जो को छपाई कलकत्ते की 
सायणभाष्यसहित सामवेद संहिता की टिप्पणी सें झूल से (देखो संस्कृतभाष्य 
ए० ९२८ पं० २१-२२ ) दो सूत्र इस पद्‌ को सिद्धि में ळपे हैं, जिन से यह पद्‌ 
सिंदु नहीं हो सक्ता । इस को देखा देखो अटकल पच्च पं० ज्वालाप्रसाद भा 
गव ने झो वही दोनों सत्र अपने भाष्य में टोप दिये । यह नहीं विचारा कि 
, | थन आदेश से और इस से क्या सम्बन्ध । और यह भी नहीं सोचा कि अ- 
`= | ्टाच्यायी के सप्तमाध्याय प्रथम पाद्‌ में १५३ समस्त सत्र भी नहों किन्त १०३ 
|. _ | हैं फिर “तप्तनप्तनथनाश्र” की संख्या ९५५ कैसे हो सक्ती है किन्त ४५ है । क- 
शे | „ˆ| लकते की रूपी ऊपर लिखी ऐसियाटिकससाइटी को पुस्तक से ज्यों का त्यों 
( * * | झशुद्द १३३ का अङ्क उद्धूत कर दिया, न सत्र संख्या देखी, न ठस सत्र के विषय 
` _ | को विचारा, शोक! ॥६॥ (६०) 
अथ सप्तमो-वसिष्ठेन दृष्टा । अग्निर्देवता । बहती छन्दः ॥ 


९२ ९२३ १२ श्र ३१९ शर रर 
त्वमरन गृहपातस्त्वहांता नां अध्वर । त्व पोता 


९ ४1 
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AANA 


SERRA! १ २ २ ९२ 
विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्यम्‌ ॥७॥ (६१) 
पद्पाठः-त्बस्‌ १ । भग्ने सं०। गृहपतिः, त्वम्‌) होता ९ । नः ६ । अध्व- 
| रे ७। त्वम्‌, पोता ९। विश्ववार सं० । प्रचेताः १। यक्षि, यासि क्षि । च 
9 । वायस्‌ २॥ 
अन्वितपदार्थः-(अग्ने) प्रकाहाखरुप परमात्मन्‌ ! भौ- 
| तिक ! वा (विश्ववार) विश्वैः सर्वेवरणीय ! (त्व) (नः) अस्मा- 
कम्‌ (अध्वरे) ज्ञानयज्ञे कर्मयज्ञे वा (त्वम्‌) (गृहपतिः) य जमा- 
नः (त्वम्‌) होता (त्वम्‌) (पोता) शोधयिता (प्रचेताः) प्रकर्षण 
चेतायिता च (यक्षि) यजनं करोषि (वायम्‌) वरणीयं, हविः 
| (यासि) प्रापयासे (च) ॥ 

यथा यज्ञ यजमानहोतृपोतृप्रचेतोनामकाः यज्ञकर्तारो य- 
दाप भिन्ना भेन्ना भवन्ति तथाप्यग्नेरेव प्राधान्यं, स एव वस्ततो 
यजमानादीनां काय्यंसहायकः। तथैव ज्ञानयज्ञेऽपि जीवात्मा 
यजमानः वागादया।ह ऋत्विजः सान्ति,परन्त परमात्मकृपां विना 
' | नपसाद्वरतः स एव गृहपातहातृपातप्रचतलां काय्यसाधकः॥ 
| ऋग्वद तु ७1 १६ । ५ “यक्षि वेषि च” इतिपाठ: ॥ ७ ॥(६१) ५ 
TE भाषाथः-( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! ( विश्ववार ea eS) यु 
hs योग्य ! परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप (नः) हझारे ( अध्वरे ) ज्ञानयज्ञ में / गु- > 
। | हति) यभा हैं । स्वम्‌ ) आप हो ( होता ) होता ( त्यस्‌ ) आप |. | 


हो (पोता) शद करने वाले हैं (प्रचेताः ) चेताने वाले भी आप हो है (यक्षि) | 


| सञ्च भी आप प्री 
त हरी करते हैं (च) और ( वायं, यासि ) कर्म फल सी आप ही | 


|* यद्यपि ज्ञानयज्ञ मैं जीवा 
| त्मा यजमान, और वाणी 
| प्रचेता आदि ऋत्विज हैं, परन्त परसा णो आदि होता पोता |. 


त्सा णक ता को. कपा विना कुल नहा, दस कृपा विना कुछ नहीं, इस | ॥ 8 2 
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हि दुशतिः प्रणसो ऽध्यायः 1! ९३९ 


लिये परसात्मा की मुख्यता दिखाने फो यह कहा गया है कि. आप ही 
: | सब कुळ हैं ॥ 
भौतिक पक्ष में-( अग्ने ) आग्ने ! ( विश्ववार ) सब को स्वीकार करने 
' योग्य !-( त्वसू ) ल॒ ही (नः) हमारे ( अध्वरे ) कर्मयज्ञ सें (गृहपति ) घर 
| चणी यजमान है और ( त्वं, होता ) त ही, होता ( त्वं, पोता ) त्त हो 
शोधने वाला ( प्रचेताः ) चेताने वाला है । ( यक्षि) त ही यन्न करताहै 
(च) और ( काये, यासि ) हव्य, पहुंचाता है ॥ 
यद्यपि कर्मयक्ष में भिन्न २ यजमान होता पोता प्रचेता आदि ऋत्विज 


होते हैं परन्तु सुख्य अग्नि है इस लिये उत को मुख्यता दिखाने को यह 
कहा है कि अग्नि हो सब कळ है॥ ऋगेद्‌ 9 । १६। ५ में “यक्षि वेषि, चै | 
ऐस पाठ है॥9॥ (६९) “आ! 
अथाउष्टसी-सिञ्चामित्रे दृष्टा । ऋग्नि्दूबता । बुहृती छन्द्‌ः ॥। 
१२ ३१ , रु. ३१.३. रे ९ स्‌ 
सखायस्त्वा ववृमहे देवं मत्तास ऊतये । अपान्नपात१५ 
७. “6 00. 
सुभग७ सुद७ससथ सुप्र वृत्तिमनेहलम्‌ ॥ ८ ॥ (६२) 
# इति पछी दशतिः ॥६॥ ॐ 
` पद्पाठः-सखायः १। त्वा २ । बदमहे क्रि० । देखम्‌ २। सत्तोसः ९। ऊतये ४ ४ 
अपान्नपालसू, सुभगस्‌, खुदुश५ससम्‌, सुप्रतूत्तिसू, अनेहसम्‌ २ ॥ 
अन्वितपदार्थ:-( सखायः ) सुद्रदोवयम्‌ मनुष्या: ( त्वा ) | 
स्वाम्‌ (देवम्‌) दिव्यगुणस्‌ ( अपान्नपातम्‌ ) अपां कमणां नपा- | 
तम्‌ न पातयितार रक्षक, कमंणामाभोगं निक्षेपाणामिव रक्ष- | 
4 १ च ८०२ र्ट । क | 
। 3) कम्‌। (सुभगम्‌ ) शोभनेदवर्थ्यम्‌ ( सुद७्ससम्‌ ) सुकमाणम्‌ | 
| ( सुप्रतृत्तिम्‌ ) शोभनं यथा स्यात्तथा त्वरितं जगदादिकत्तोरम्‌ | 
| 18 ` | (अनेहसम्‌) उपद्रवरहितं शान्तस्वरूपम्‌परमात्मानस्‌ ( ऊतये ) | 
| रक्षाय (ववृमहे) वृणीमहे ॥ | 
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छन्द्आर्चिके- 
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१ 
AANA 


मनुष्यैः परस्पर सुहृद्भि्भत्वा संभूयोक्तगुणगरिठ्ठस्य परमा- | ¬ 
त्मनः स्तुत्यृपासने कार्य्ये इति भावः ॥ i 
भोतिकपक्ष-(सखायः,मतोः, त्वा, देवर) ( अपान्नपातम्‌ ) 
अग्निम्‌ ( सुभगम्‌) शोभनेश्वयकरम्‌ ( सुद छससम्‌ ) शोभन- 
यज्ञादिकर्मकरम्‌ ( सप्रतर्तिम्‌ ) सुत्वरायुक्तम्‌ ( अनेहसम्‌ ) स- 
वोपद्रवनाइानम्‌ (ऊतये ) रोगादिशत्रुम्यो रक्षाये ( ववृमहे ) ॥ 
मनुष्येः सोहादेन सह संभूयोक्तगुणोऽग्निः सुप्रयोगाय वर- 
णीय इति चाझायः ॥ 
दंस इति कमेनाम निघं० २ । १ ॥ एह इति क्रोधनाम 
निघं० २ । १३ तेनचोपद्रवो लक्ष्यते । अपान्नपादिति तन्‌ नपादि- 
व्यनेन व्याख्यातो निरुक्ते ( ८। ५) यथा-“अग्निरिति शाक- 
पृणिरापोत्र तम्वउच्यन्ते तता अन्तरिक्षे ताभ्य ओषधिवनस्पतयो | 
EE ओषधिवनस्पतिभ्य एष जायते ” ऋग्वेद त ३।९। १ 
"सुभगं सुढीदितिम्‌ ” इति पाठः।८। (६२) 9 
भाषाथः- ( ह 
| हना कनक सुमा (त्वा) आप (देवर) | 
४0. | वि ह देने वाले, कर्मों का निक्षेप [अनानत वा धरोहर] रखने बाले 1 
i gl mt सा उत्तम कों के कत्तो (सुपरततत्तिस्‌) | 
| को (कतथे) रक्षा के CS “ad है | 


|  ससुष्यो को परस्पर मित्र हो 
I | RR हकर उक्त गणयक्त परमात्म स्त 
hI ७ भौतिकप सं ५ र 
ह लग काय” 'मत्तोसः) हम मित्र, मनुष्य ( व वप तिका) 
_ "७ ऋ शोभन ऐश्वयकार ७ fe 
क (सुद्‌छससम्‌) शुभ कमे यज्ञादि ----- Sn - “र 


हू 4 
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हल द्शतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १३३ 


SN AAANAAANAANANNAAAA NANNAAANAAN 


(सुप्रतूत्तिम्‌) तोब्रतायुक्त ( अनेहसम्‌) उपद्रव की शान्ति करने वाले (अपान्त- || ` 
el | | प्रातस्‌) अग्नि का ( ऊतये ) रोगादि शात्रम्रों से बचने के लिये ( वद्‌मह ) 
वरण करले हें ॥ 

५ आज अथात्‌ उक्त गणयक्क अग्न का सप्रयोग करके मित्रतापवेक कास में लाना 
चाहिये ॥ अग्नि का नाम ” अपान्नपात्‌ > इस लिये है कि यह अप=जलों 
का, नपात्‌-पौन्र वा नातो है। इस विषय में निरूक्त ८1५ का प्रमाण संस्कृत 

| | भाष्य में देखिये । जिस का अर्थ यह है कि “तन नपात” और “अपान्नपात्‌ > 
अग्नि को कहते हैं, ऐसा शाकपणि आचाय्य का सत है । क्योंकि अन्तरिक्ष 
5७७ | में फेले हुवे जल को अप और तन कहते हैं, उन जलों का पौत्र अग्नि को 
इस कारण साना है कि जल से ओषधि वनस्पति और ओषधि वनस्पति 
काष्ठों में से अग्नि उत्पन्न होता है। इसलिये अग्ति-जलों का पौतन्न-नपात्‌ 
बा नक्ता है ॥ 
निघं० २। १॥ २। १३ के प्रमाण भी संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद 
` ¬| ३।९।९ में “सुभगं सुदोदितिम्‌” ऐसा पाठ हे ॥८॥ (६२) 
} क यह छठी दृशति समाप्त हुईं ॥ ६॥ # 
)) # 


किक Mn 


खण्डयोराजुहातेति त्रिष्टुभो दश पञ्चच ॥ | 
अग्नि नरो विराट, चित्र-इमं स्तोममिति दृव्यचः॥ 
जागतोऽग्नकऋचः सवाः, पृष्णः शक्रन्तइत्यसी ॥ 


अथ सप्तमो द्शतिस्तत्र प्रथमायाः-श्यावाश्चो वामदेवो वा ऋषिः । अ- 
0 ग्निदेवता । च्रिष्टुप्डन्दः ॥ 


ह र. कर. र ३ १८० RT १२९ 
“| आ जुहोता हविषा मजयध्व नि होतारं गहपति दधिध्वम्‌ । 
^ “| ३२३१ रर ३ ९२ ३९२ ३२ इक रर 


|| १ । इंडस्पदं नमसा रातहव्य७सपयता यजत पस्त्यानाम्‌।१।(६ ३ ) 

पद्पाठः-ख्रा-ज हो ता क्रि० । हविषा ३ । मजयध्वस्‌ क्रि० । नि अ9 । 
“| होतारम्‌, गृहपतिस्‌ २ । दधिध्वम्‌ क्रि2? । इडः ६ । पढे 9 । नमसा ३ । रा- 
न तहृव्पस्‌ २ । सपयता, यगतम्‌ क्रि9 । पस्त्यानास्‌ ६ ॥ ` 


अन्वितपदार्थ:-परमात्मोपदिशति-है मनुष्याः ! यूयम | 
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(गृहपतिम्‌) एहस्य रक्षकमग्नि (नि,दधिध्वम्‌) नतरा, घढ्थ्यस्‌। | | 
(हविषा, आ-जहोता) घृतेन, समन्ताज्जुहुत । ( मर्जयध्वम्‌ ) 
इतस्ततोवेद्या मार्जनं कुरुध्वम्‌ । (रातहन्यस्‌) रात ढत हव्यम- | 
नेन तम्‌ ( होतारम्‌) एतन्नामकमृत्विजम्‌ (नमसा) नमश्कारणः | 
(सप््यंता) सत्कुरुत (यजतम) एवं [स्त्रीपरुषो] यज्ञं कुरुतम्‌ । ps 
- अत्रेदमपदिश्यते यत्‌-मनुष्यै यज्ञे भूमौ कुण्डेऽगन्याधाने क- 
तव्यम्‌ । घृताहुतीर्वत्वा, मार्जनं रत्वा, होत्रादिनिक्र त्विम्मिहेव्यं 
दापयित्वा, होब्रपलक्षितत्रह्माध्वयदगातृप्रभृतीनां नमस्कारेणाऽ- | 
| ब्ादिव्रव्यदानित व सत्कारः कतेव्यः । एवं यज्ञोनृष्ठेयः । यज- 
| तमिति दिववनेन स्त्रीपुसयोर्ञ हणं कार्यम ॥ 
इश्वरपक्ष-हे मनुष्या ययम्‌ (पस्त्यानाम्‌ ) ध्यानाय निय- 
तं मन्दिराणां मध्ये ( इडः, पदे ) इडानामिकायाः नाड्याः 
पढविष्ठाने ( गृहपतिम्‌ ) गृहादीनां रक्षकमग्निं परमात्मानं (नि 
| अविध्वम्‌ ) नितरां, ध्यायत। (हविषा ) भक्तया (आजुहोता) 
| ससमपण कुरुत । (मर्जयध्वम्‌ ) देहादिशुद्भये माजने 
जद | । (रातहृब्यम्‌) स्वीकृतभक्तिम्‌ ( होतारम्‌ ) तत्फलप्रा- 
6.4 ( नमसा ) नमस्कारेण ( सपर्यता ) अर्चत । (यजतम) 


जर “ ज्‌ “पज्ञन त परमात्मानं शिष्यशिक्षकों खीपरुषौ दा पज- 


| _ इडेति पृथिवीनाम. निधं 
IF Jem or ० १।१॥ सप 


हानिः आशा आजुहोता, ॥पस्त्यांमेति गृहनाम निधं० ३।१॥ आज्ञहोता | के 


(सह । 
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| 9 दशतिः प्रथसोऽच्यायः ॥ | १३३ 


~ मा पर मय कक ~= SHITTY TTT TVS COT SON 


सपयता इृत्यनयो:--क्रचि तु नु घमक्षुतङकु त्रोरुष्याणास्‌ (पा० 
।३।१३३ ) इाते दोघे: ॥१॥ (६३) 


साषार्थः-परसात्मा उपदेश करता है कि हे सनुष्यो ! तुस ( पस्त्या- 
नस्‌ ) घरों में (इडः, पढे) एथिवी के, ऊपर [ कुण्ड में ] ( गृहपतिम्‌ ) घर 
के रक्षक [ अग्नि ] का ( नि, दृधिष्वस्‌ ) नितरां आधान करो । ( हविषा ) 
घुतादि से ( आ-जहोता ) सब ओर से होस करो । ( जजेयध्वस्‌ ) [ इधर 
उधर वेदी के] साजन करो । (रातहव्यस्‌ ) जिम ने हव्य द्या उस ( होता- 
रसू ) होता नामक ऋत्विज को ( नमसा ) नमरुकारादि से ( सपयेता) स- 
त्कूल करो । (यजतस्‌) इस प्रकार यज्ञ करो। इस में मनष्य को यह उपदेश है 


| कि तुम घरों में एण्वापर अग्निकण्ड सें अग्न्याधीन करो । घुलादि को आ- | 


हुति दो । वेदी के समीप साजेन ( शुद्धि ) करो । जिस होता आदि से यज्ञ | 
कार्ये कराञ्जो उस का नसस्कारादि से वा अनादि द्रव्यो से सत्कार करो। इस 


| प्रकार स्त्री पुरुष मिलकर यज्ञ किया करो ॥ 


देश्वरपक्ष में-हे सनुष्यो ! तुस ( पस्त्यानास्‌) सल्दिणों में (इः पदे) इडा- | 


| नाड़ी के अधिष्ठान में (गृहपतिस्‌) घर आदि के स्वामी परसात्सा का ( नि-दु- | 
चिध्वस्‌ ) नितरां, ध्यान करो । (सजेयध्वम्‌) साजेन अथोत्‌ देह और आत्मा, | 
| को श॒ट्धि करो । (रातइव्यस्‌) जिसने अक्ति का स्वीकार किया उस (होतारम्‌) | 


लप्रदाला को ( नमसा) नसस्कार से ( संपंयता ) पूजा करो । ( यजतम्‌ ) | 


| इस प्रकार | स्त्री पुरुष वा गरु शिष्य दोनो ] उपासना किया करो ॥ 


निघ? १।१।३।५।।३।४॥ अष्टाध्यायी ६।३।९३३ के प्रसरण संस्कृत भाष्य में | 


.. देखिये ।॥ १ ॥ (६३) ग 
अघ द्वितीयायाः-वाष्टहव्यी वाषेहव्यो वा उपस्तुतो वा ऋषिः । अग्निद्‌- 


' बला । जगतो छन्दः ॥ 
३२उ ३ ९२ ३२३२३ ३ १२३२३१ २३ ३ 
[चञ्रड्ाच्छशास्तरुणस्य वक्षथा न या मातरावन्वातं चातव । अ= 
रर रर ३१२३२३९२ ३ ९रर ३२१२ 


नूधा यइजीजनदधाचिदा ववक्षत्सद्यो महि दूत्यं चरन्‌॥ २॥ (६४) 


पद्पाठः-चित्रः १। इत्‌ अ० । शिशोः, तरूशस्य ६। वक्षयः ९ । न अ०। | 
यः १। सालरौ २। अन्वेलि क्रिश । धातवे अ॥ । अनघाः १। यल्‌ अ० । अजी- | 
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२ । चरन्‌ १॥ र 3: 

अन्वितपदार्थः-परमेश्वर उपदिशति-हे मनु 
जातमात्रस्यैव (तरुणस्य) तरुणवत्कार्ये कुर्वतः (वक्षथः) हवि- 
बहन (चित्रः इत्‌ ) चित्रमाशचर्यमेव (यः) योग्निः [प्रकरणात्‌] 
(घाते) स्तनपानाय (मातरौ) जनन्यौ दै अरण्यौ (न,अन्वेति) 
नाश्रयते । ( यद्‌, चित्‌ ) यदैव ( अजीजनत्‌ ) भवानेतमुत्पा- 
दितवान्‌ (अध, सद्यः ) तत्कालमेव (अनूधाः) ऊधोरहित एव 
(महि) महत्‌ (दूत्यम्‌ ] दूतस्य कर्म (चरन्‌) आचरन्सन्‌ (आ- 
ववक्षत्‌) हवीष्यावहति ॥ 


हि जातमात्र एव, स्वमात्रोररण्योः स्तनपानमकत्वैव बाल्येएव, 
अनूधा ऊधसा स्तनेन वजितएव सद्यो महदूतकरम कुर्वन्‌ देवानां 
भागान्वहाते दात ॥ 

' चित्र: इति व्यत्ययेन पुँछ्लिङ्गता । यथा ह महाभाष्यकारो 
व >>> ~ > 
| त्यया बहुलमितिसूत्रभाष्ये (३।१।८५ आ० ४) “ ततो 
` | बहुलम्‌ छन्दसि विषये सर्वेविधयाभवन्तीति । पा व्यत्ययः, ति- 
323 गी Me: क ७) “3 

| कव्यत्ययःवणव्यत्ययः,लिङ्गव्यत्ययः, पुरुषव्यत्ययः, कालव्य- 

त्यय; आत्याने रव्य ~ 
| `" त श्मिनेपदव्यत्ययः,परस्मेपदव्यस्यय इति तथा चतग्रैव- ` 
[at सतिड्पमरहलिङगनराशां कालहलच्स्वरकत्ते यां च । व्यय 
` सिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिह्यति बाहुलकेन? 


| | क्षथ » त पं छो र हु 
' | वक्षयःइति ~ ासयाहक्षेरणादिकोऽयसस्ययः॥ 


सूप्रत्ययः॥ ` 


| 
| 
| 
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शति-हे मनष्य ! (शिशोः) 


जनत्‌ क्रिश । अघ, चित्‌ अ० । आा-ववक्षत्‌ क्रिश । सद्यः श०। सहिर। दूत्यम्‌ | हू 


७ 


~ 


| 
~ 


८ 


~ 


अयंभावः-बालो यदा जायते तदा बाल्ये न किमपि कार्य | ˆ 
कहुँ शक्रोत्यपि तु मातृसमीपे स्तनपानं करोति, ततः पृष्टः सन्‌ |. 
कार्यजातानि साम्नेति। परन्तु अग्नेहेविर्वहनमाश्चयकरमस्ति,यो 4 


) 


| 
१... 
DC ~ 


ह). 0 


70 
| 2 


| 


IN 
MM 
|) 


। 


र 
9 दशतिः : 
दु प्रणसोज्ध्यायः ॥। १३७ |: 


| घातवे इति घेटू पाने धातोः, तुमर्थे सेसेनिति ( पा०३।४।९ ) 
'तवेनि रूपम्‌ ॥ अन्वेति-लव्यू पसर्गेण समालः। तिडिचोदात्तवति 
(पा०८।१७१) इति गतेरनुदात्तः ॥ अनूधा इति-नजञञा बहुब्रीहिः 
समासः, अनेकमन्यपदार्थे ( पा०२।२।२४ ) इत्यस्योपरि, नञो 
ऽस्त्यथानां बहुव्रीहिवो चोत्तरपइलोपर्च वक्तव्य इति वचनात्‌ । 
ऊधतल।ऽनङ्‌ ( पा० ५।४।१३१ ) इत्यस्य च, ऊधसो5नडिस्त्री- 
ग्रहण कतेव्यम्‌ । इति वार्तिकेन स्त्रियामेव प्रवृतततत्वदत्र पँहिलङ्गे 
न प्रवृत्तिः ॥ दूत्यम्‌-दूतस्यभागकमणी (पा०४।४।१२०) इति 
ज्र 
कमेणि यत्‌ ॥ 

अत्र मुद्रणदोपमजानता कलिकातामुद्रिताऽशुद्धसू्रसंख्या- 
मनुसरता ज्वालाप्रलादेनाऽपि व्यत्ययविधायकस्य सूत्रस्य स- 
र्या ३ । १। ९८ इत्येवमुद्धृता वस्तुतस्त्वस्मल्लिखितसंख्याकं 
तत्सूत्रम्‌ ॥ “महि=महान्ते, दूत्यं =दूतकमे ? इत्यत्र पुन्नपुसकयो- 
महान्तं दूतकमेत्यनयोः सामानाधिकरण्यमपि ज्वालाप्रसाद भाष्ये 
चिन्त्यमेव ॥ ऋग्वेदे तु १० । ११५। १ “ मातरावप्येति धातवे । 
अन्‌धा यदि जीजनदधा च नु ववक्षसद्योमहि” इति पाठे महद- 
न्तरम्‌ ॥ २॥ ( ६४ ) 

भाषार्थः-परसात्मा उपदेश करता है कि हे मनष्य ! ( शिशोः ) उत्पन्न 
| होते हो (तरुणस्य) युवा के तुल्य कास करने वाले [ अग्नि-प्रकरण से] का | 
| (बक्षथः) हृविः ले जाना ( चित्रः इत्‌ ) आश्चय्यं हो है । (यः) जो कि (चातवे) | 


_ स्तनपान के लिये (मातरो) दोनों उत्तरारणि और अधरारणि रूप माताओं 
को (न, अन्वेति) नहीं, साथ लगता। किन्तु ( यत्‌, चित्‌ ) जब, हो (अजी- | 


AAAS A LS 
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AAAANAANAANNANANNNN 


हव्य पहुंचाने लगता हैं ॥ । रॅ ॥ 
तात्पम्पै यह है कि जब बालक उत्पन्न होता है तो कुळ काल प्रयन्त . री 

बाल्यावस्था में कोई परिश्रत का कास नंहों करता, केवल माता का दुग्ध | | 
पौता और पष्ट होंता हे । तब पोळे बड़ी अवस्था होने पर काम कर सक्ला 
हे परन्त अग्नि का देतों को हव्य पदार्थे पहुंचाना आश्वय्य है, जो {शश 
हो तरूण है अर्थात्‌ उत्पन्न होते ही बाख (स्तन) का सेवन विना किये हो 
| अपनी साता के तुल्य अरशियों में पुष्ट्यये कुळ काल बालक के समान श्रम- 
रहित वास नहीं करता । किन्तु तुम्हारे रगड़ने से दो अरणियों में उत्पन्न 
होते ही युवा के तुल्य अपना दूतकमे शर्थाल्‌ वायु अदि देबलों को हव्य 
पहुँचाना रूप महत्‌ कंम करने लगता है ॥ 

सहा भाष्य (३1१८४ आ9 ४) ॥ अष्टाध्यायी ३।४९॥।८।१।७१॥२२।२४।३।४ 
| १३१॥ ४४1१२०। के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये॥ पं० उवालाप्रसाद्‌ भागे 
ने छापे को अशुद्धि जेस कि कलकत्ते की रूपी सायणभाष्ययुक्त पुस्तक में कपी 
थी ज्यों की त्यों उद्धृत कर दी, भ्रष्टाध्यायी खोल कर नही देखी कि “व्यत्ययो 
बहुलम्‌? सूत्र ३।४। ९८ पर नहों है किन्तु ३ । १। ८५ पर है । तथा दूत- 
कसे? इस नपुंसकलिङ्ग का अपने संस्कृत में “ महान्तम्‌” यह पुल्लिङ्ग जोड़ कर 
ससानाधिंकरण कर डाला है ॥ ऋग्वेद १० । ९१५११ में पाठ में बहुत अन्तर 
है (संस्कृत में देखिये ) ॥२॥ ( ६४) 
अथ दृतीयाया-दहदुक्थ ऋषिः । अग्निदेवता । चिष्टु ष्कन्दुः । 
३ २३ ६ २ ३९ २ ३ १ नि २५१७३२३. ९१:१२ ३ १२ 
इद त एक पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा संविशख । 
हि २/३२३९ ३ ३३ ३० ३; र 
|| bs 02 ८७ दै 
|!  सवरानस्तन्वेश्चाररेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे।३।(६५) | / 


es 


म्‌ (एकम) (क) चार्थे (ते) तव (परः) परम्‌ आदित्य- | 
7 क त लिप) पािकार्निण्योतिषाः ) । (तृतीयेन ) (ज्योतिषा) पार्थिवाम्निज्योतिषा 
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न दुशतिः प्रथमोउध्यायः ॥ ड्ड 


(संविशख )आहितो भव । (परमे) श्रेष्ठ (जनित्रे) जन्यलेऽस्मि- | 
'न्निति जनित्रं कर्म, यागाख्यं तस्मिन्‌ (संवेशनः) खांहितः सन्‌ 
(देवानाम्‌) वाय्वादोनास्‌ (तन्वे) विस्तृताय देहाय (चार) 
कल्याणः (प्रियः) प्रीतिप्रदश्च (एधि) भव ॥ 
अग्निक्निमिज्योतिभिजगति वर्तते, सयख्पेण, विद्युद्रवेण, 
प्रासद्धेत पार्थिवेन च। तत्र तृतोयन पार्थिवरूपेण ज्योतिषा ऽग्नि- 
यज्ञे आहेतः क्रियते । सच आहितःसन्‌ वाय्वादिदेवानासुष- 
कारको भवति अतएव तेषरां तन्वे चारःप्रियरचेत्युच्यते ॥ 
पर इति लिङ्गव्यत्ययेन क्वोबार्थे पस्त्वम्‌॥ तन्वे = ननदि- 
सतारे, तनाति कायाणि यया सा तनः हारीरम्‌ । छषिचसितनि- 
घानसाजेखाजिभ्य ऊः 1 ( उणा ०१ <० ) ॥ जनित्रे = सवेधात 
भ्यः्न्‌ (उणा०४।१५९) इति छुनि रूपम्‌ ॥ अत्र सायणेनश्रा- 
न्त्या वाजिनासकस्य मृतस्य बुहदुक्थपुत्रस्य प्रसंगो व्यारव्यातः। 
परमत्र तल्तेशो बा गन्धो वाऽपि नास्ति ॥ ऋग्वेदे ल॒ ) ०।५६।१ 
“वेडाने तन्वउचारु?” इत्यन्तरप ॥३॥ (६%) ` 
लं भाषाथः-[ प्रकरण से अग्ने ! | (ते) तेरी ( इदम्‌ ) यह विद्यहप (एकल) 
| _ | एक (क ) आर ( ते) तेरी ( परः) दूसरी आदित्य रूप ( एकस्‌ ) एक 
( 2 | {ज्योति है ] (ठृतीयेन्नर) तीसरी पार्थिव ( ज्योलिषा) ज्योंलिः से (संबिशरू) 
> | आधान किया ज्ञावे। (परस) श्रेष्ठ (जमित्र) यज्ञ में (संबेशनः आशास किया 
` || हुआ तू ( देवानाम्‌ ) वाय्वादि देवों के ( तरवे) देह के लिये (प्रियः) प्यारा 
“-॥ आर ( चारुः ) खुशोभिलः( एघि) होंबे॥ . .. 
| जगत्‌ में अग्नि कौ तीन ज्योतियां हैं-९ विद्युत्त । २ आदित्य । ३ सा- | 
|| सान्य एथिवो पर का अग्नि । इन में से तीसरी ज्योति से अग्नि का करड | 


हन | से आधान होता है और तब वह यज्ञ में स्थित अग्नि, वाग्वाटि देवी के | 
/ | शरोरों का सुथार करता है । शोभा और प्रसन्नता को उत्पन्न करता हे! | 


०१: ne 
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4114 मम त त त कामडी 
हट दुआ चिके- 


/९५५/-५८/५/५/८५/५/८५/--५-५-५.-. 


सायणाचाये ने इस के भाष्य में वाजिनामक ढहृढुक्य के रत पुत्र को कथा | 5 . 

लिखी है परन्त यहां उस का लेश सी मूल में नहीं है ॥ रां 
उणादि ११८० और ४।१५९ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में|देखिये ॥ ऋग्वेद |` 

(१०५६९ ) में “ संवेशने तन्वशचारुः ” ऐसा पाठ है ॥३। (६५) > 
_ झथ चतुथ्याः-कुत्स ऋषिः । अग्चिदेंवता । जगती छन्दः ॥ 

१० र ३९ ह ३ रे कुरै १ 2 २ १ 1 ब र 

इमप्ताममहत जातवदस रथामव सम्महमा मनाषया । 

र २ १ २ MRE) २२०. ३९ २१0 
भद्रा [हे नः प्रमातरस्य सथ्सयरते सख्य मा रब्राप्ता वय तव ७ 


॥४॥ ( ६६) 
पद्पाठः-इभम्‌) स्तोमम्‌ २ भ्रहंते४=२। जातवेद्से ४=२। रथमिव अ०। 
सम्सहमा क्रि? । मनीषया ३। भद्रा १ । हि 30 । नः ६। प्रमतिः १। अस्य ६। 
ससि 9। अग्ने सं०। सख्ये ७। सा अ०। रिषासा क्रि० । बयम्‌ १। तब६॥ | 


अन्वतपदाधः-( वयम्‌ ) उपासकाः ( इमम, स्तोमम्‌ ) 
इद स्तोत्रे ( अहते ) अहन्तम्‌ ( जातवेदसे ) वेदप्रकाशाक पर- 
मात्मान ( मनीषया ) बुद्धया (रथमिव ) यथा रथं नाना मा- 
उ व्शाऽडटपूवष गमयन्ति तहत्‌ (सम्महेमा) वर्धया तहिष- 
यकज्ञानवाद्ध कुय्यामेति यावत्‌ । (स्य) परमात्मनः (स७स- 
| “यानस्थाने ( नः ) अस्माकं (प्रमतिः) प्रष्टा मतिः (भद्रा) | | 
| कल्याण (हि) खलु भवति । (अग्ने) हे ज्योति स्वरूप ! (तव) 


| ह 
आ x मानुकूल्य (मा) (रिषामा ) हिसिता भवाम ॥ 
हेन्त परमात्मानं किश्विहेदत 


' | अथात्‌ उक्तप्रकारक स्तोत्रम 
ज्ञान वधयाम इति विज्ञेयं मनष्ये: । 


| | श्वा ततो बुद्धया तद्विषयक 
[ङ्ग रा मातः कल्याणी जायते । तत्पराणां कदाचिद्धि - 
| ——_——--= “धल. ER दुर च न जायत इति भावः ॥ | 
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रे दृशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १४९ 


~ 


| भोतिकपक्षे-( वयम्‌ ) याज्ञिकाः शिल्पिनो वा ( इमम्‌, 
| स्तोमम्‌ ) वेदोक्तम्‌ , आग्निगुणवणेनम्‌ (अहते) अहेन्तम्‌ (जात- 
वेदसे) जातवेदसमग्नि ( मनीषया, रथमिव, सम्महेमा ) ( अ- 
स्य) अग्नः ( सछत्तदि ) यज्ञस्थले ( नः, प्रमतिः, भद्रा, हि) । 
(अग्ने) अग्ने ! (तव, सरूये, मा, रिषामा )॥ 
अग्निहि वेदोक्तमिदं स्तोत्रमहेति, तं वयं बुद्धया वर्धेयामा- 
” | ऽथात्‌ किश्चिद्देदतः भुत्वा ततः स्वबुषद्धया तद्विषयकज्ञानवृद्धिर- 
रमाभिः कत्तेव्या। अत्राऽग्निस्तोत्रे छते तदिषियेऽस्मन्मतिः प्र 
रुष्टा जायते । एवंविज्ञातगुणस्यग्नेः सुप्रयोगेण सर्वतो हिंसा- 
-_ | दिदोषदुःरवराहित्यं च जायते इति भावः॥ 
सम्महेमा, रिषामा इत्यत्राऽन्येषामपीति (पा०६।३।१३७) 
॥ > दीघः॥४॥ (६६) 
भाषार्थः-(वयम्‌) हम उपासक लोग (इसम्‌,स्तोमस्‌) इस,स्तोत्र के (अहते) 
योग्य ( जातवेद्से ) वेद्प्रकाशक परमात्मा को ( सनीषया ) सूक्ष्म बुद्धि से 
( रथमिव.) रथ के समान ( सम्महेमा.) बढ़ावें। (अस्य) इस परमात्मा को 
(सSसदि) ध्यानशाला में ( नः) हमारी (प्रमलिः) पवित्र बुद्धि ( भद्रा, हि ) 
सुधरतो, ही हे । (अग्ने) हे ज्योतिःस्वरूप ! (तब) आप को (सख्ये) अनुकूलता 
` ,|सें(सा)न (रिषामा) दुःखी होवें॥ 
ER. लात्पये यह है कि परमात्मा उक्त प्रकार को स्तति के योग्य है और 
| हस को उचित है कि उस का वेद्‌ को श्रतियों से थोड़ा सा श्रवण करके फिर 


अ | अपनी बढ्ठि से उसे बढावं अर्थात्‌ जिस प्रकार थोड़े से चलाये हुवे रथ को 
i 4| फिर अपनो बुद्धि से सारथि नवीन सार्गों में भी चला सकता है इसी प्र- 


कार परमात्मविषयक ज्ञान को वृद्धि करें। क्योंकि उस के शरण से रखने से 
। बुद्धि उज्ज्वल होती है और हिंसादि सब दुःख दोष दूर होते हैं ॥ 

| भौलिकपक्ष में-( बयस्‌ ) इस याज्ञिक वा शिल्पी लोग (इसम्‌, स्तोमस्‌) | 
। ^ | इस, वेदोक्त गुणवणन के ( अहते ) योग्य ( जातवेद्से ) अग्नि को (सनो- 
'षया) बुद्धि से ( रथमिव) रथ के समान ( सम्महेमा ) बढ़ावें । (अस्य) इस | | 


क 
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0 हळ. TC NN 
| | छन्दुआथि के- 


अग्नि के (सछसहि) यज्ञस्थल पर (नः) हमारी (प्रततिः) शुद्ध बुद्धि (भद्रि) 
सुधरती ही है । ( अग्ने ) अग्ने ! ( तब ) तेरी ( सख्ये ) अनुकूलता में (मा) 
| न ( रिषासा ) दुःखी होवें ॥ 
| अर्ति स्तुतियोग्य अथोत्दस बेदोक्त रीति से वर्णन करने के योग्य है। हम 
| छो उचित है कि इस के गुणों को बुद्धि से बढ़ावें अर्थात्‌ थोड़ा वेद्‌ से सुच- 
कर फिर अपनी बुद्धि और अनुभव से उस विषय में ज्ञान बढावे । इस 
| अग्नि के वरेन रूप स्तोत्र से बुद्धि तीव्र होती है तथा इस के गुणों को जान 
कर सुप्रयोग करने से हिंसादि दुःख निदत्त होते हैँ ॥ 
| अष्टाध्यायी ६३1१३9 का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥४॥ (६६) 

अथ यजुम्या-भरद्वाजो भारद्वाजो वा ऋषिः । अग्निर्दबला । त्रिष्टुप्छन्दः h 
| ३१३ ३१ २३१ २३१२ ३३३३३ ३२३, २ 
सधान दिवा अरात पाथव्या वश्वानरम्त आ जातमाग्नम्‌ । 


| 


) 


३२ ३२ 0६ RRR ARR ३२ 
| कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः॥ 
॥ ५॥ (६७) | 


| प्रदपाठः-मूर्धानम्‌ २। दिवः ६) अरतिम्‌ २। एथिव्याः ५ । वैश्वानरम्‌ २ । 
| ऋते 9। आ ञ० । जातम्‌, अग्निस्‌) कविम्‌, सस्राजमू, अतिधिम्‌ २। जना- 
| नास्‌ ६। आसन २। नः ६। पात्रम्‌ २। जनयन्त क्रि० । देवाः १ ॥ 


| अन्वितपदार्थः-( देवाः ) विद्दांस ऋत्विजः ( नः, ऋते ) | 
| अस्माक, यज्ञे (पृथिव्याः, दिव मूधानम्‌, अरतिम्‌) भूमेः स- | 
। 0 कागात्‌, युलोकस्य, उच्चभागंप्रति, गन्तारम्‌ (वैश्वानरम्‌) विइवे- 
| फो नरन्यो हितम्‌ ( जातम्‌) उत्पन्न (कविम्‌ ) दकम्‌ (स- 
i | मजम्‌) सम्यक्‌ प्रकाशमानम्‌ ( अतिथिम्‌ ) सततं गमनशीलम्‌ 
| (जनाना, पात्रम्‌ ) मनुष्यादिप्राणिनां, रक्षकम्‌ ( आसन्‌) 
_ | देवानामास्यं मुखम्‌ ( अग्निम्‌ ) ( आ, जनयन्त ) समन्ततो 
_ | जनयन्तु अरण्योरुत्पादयन्तु ॥ ` Sa 


५ +++- 


nye पट. 35 


ne 
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ग्नाह पाथव्याः [इव ब्रात ऊध्व गच्छात, [वदवषी मरा- 
जैगाम्‌ हितकरः, दशीनसाधकः, संग्रकाशमान:, सततगामी, जनानां 
रक्षकः, देवानां मुखम्‌, येन देवा भञ्ञते वाय्वाइयः। एवं भणगरि- 
छसग्निसर्मद्यज्ञे देवाः विद्वांस ऋत्विजो जनयन्त । तदवारा 
देवयजनं कयीमेति भाव 
अरतिम्‌ = असेरतिः, वहिवश्यत्तिभ्यश्वित्‌ (उजा०। ३। 
९, ६०) ऋच्छति गच्छतीट्यऽरतिस्तम्‌ ॥ ऋत इति पदनाम 
निघं० ५। ४ । अञ्चिषृतिभ्यः क्तः (उणा० ३। ८९) बहलः 
वचनात्‌ , ऋगतो, ऋऽ्छत्याकाहामिति ऋतो यज्ञः ॥ अत सावत्य- | 
गमने, ऋतन्याञ्जवन्यजोत्यादिना ( डणा०१।२ ) इथिन्प्रत्यये | 
रूपम्‌ । अततीत्यतिथिश्तंम्‌ ॥ पद्न्ोमासद्वदित्यादिना ( पा० | 
६।१। ६३) अस्यस्याऽऽसञ्षादशे, सर्पा सलगित्यादिना (पा० 
७। १।३९ ) दितीयाया लुकि, आसन्‌-आस्यमित्यर्थः ॥ षा | 
रक्षणे, सवेधातुभ्यः एन्‌ ( उणा० । ४ । १५९) पाति रक्षतीति | 
पात्र रक्षकस्‌॥ ऋग्वेदे ६1 ७। १ “आसन्नापात्र”मिति भेदः ५ा(६७) | 
भाषाथे:-( देवाः ) विद्वान ऋत्विज लोग ( नः, ऋते ) हमारे, यज्ञ में | 
(षृथिव्याः, दिवः, स्थानस्‌, अरलिस्‌) एथिवी से, लोक के, ऊच्च भाग को, | 
जाने वाले (वेश्‍वानरसू) सब सनष्यो के हितकारी (जालम्‌) उत्पन्न (कविस्‌ ) 
दिखाने घाले (सस्राजम्‌ ) दुहकते हुवे (अतिथिम्‌) सद्‌ चलने वाले (जनानां, | 


४ f 
पात्रम्‌ ) प्राणियों के, रक्षक ( आसन्‌ ) [देवों के | सुख (अरिनम्‌) अग्नि को | 
(अआ, जनयन्त) सब ओर से प्रकठ करें ॥ . . 


अर्ति, एथिवो से हृव्य लेकर ऊपर द्यलोक को जाता, वहां जाकर बाय | 
जलादि की पवित्रता द्वारा मनष्यों क्षा हित करता, उत्पन्न होकर प्रकाश से | | 
| दिखाने का कास करता, स्वयं प्रशाशित होता, सदा अपर को चलता ह्ली | । 


| ह | 
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| रहता, प्राणियों की रक्षा करता और वाय आदि देवों का सुख है, इसी से 
`| थे हव्य पदाय खाते हैं। इस प्रकार के अग्नि को अपने यज्ञमें विद्वान्‌ ऋह स्वि जे 


से स्थापित कराके यज्ञ करना चाहिये ॥ 
' उणादि ४। ५९, ६०॥३।८९॥ ४।२॥४। १५९ ॥ निघं० ५। ४॥ 


अष्टाच्यायो ६। १ । ६३ ॥ ७।१ । ३९ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्धेद्‌ ६ । 9। १ सें “ञ्रासल्ना पात्रम्‌” ऐसा पाठ है ॥ ९ ॥ (६१) 
अथ षष्ठयाः-भरद्वाजो भारद्वाजो वा ऋषिः । अग्निद्‌वता । त्रिष्टप्छन्द्‌ः ॥ 
रउ १ रर ३२३ १२ 
वित्वदापो न पवेतस्य पृष्ठादुक्थभिरग्ने जनयन्त देवाः । 
३ १२ ३१२ ३1 9२२३१ २० ३१ २ 
त त्वा [गरः सुतया वाजयन्त्याजन्न।गववाहोजग्यरश्वाः॥ 
9९९ ॥६॥ (६८) 
पद्पाठ:-वि० 99 ।त्वत्‌ ५ । प्रापः १ । न अ9 । पर्वेतस्य ६॥ पृष्ठात्‌ ५। 
उक्येभिः ३ । अग्ने सं । अनयन्त क्रिश । देवाः १ । तम्‌, त्या २। गिरः, सु- 


टुंतयः १ । वाजयन्ति क्रिश । आजिम्‌ २। न 9 । गिवेवाह ९ । जिग्युः क्रि०। 
मच्या: ( ॥ 


आन्वतपदाथः-(अग्ने) अग्ने ! (देवाः) विद्वांस (उक्थे- 
भिः) वेदोक्तवणेने (त्वत्‌) त्वत सकाइात्‌ (वि) विविधास्त्राण 
Ks (जनयन्त) जनयन्तु (न) यथा ( पर्वतस्य पृष्ठात्‌ ) सेयस्यो- |. - 
. | परितनभागात्‌ (आपः) जलानि मेघस्थानि विविधविद्यतउत्पाद- | रड. 
|| पन्त तद्वत्‌ । (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (सुष्ठतयः) शोभनाः स्ततयो- [+ 7 
शुणवणेनरूपा यत्र ताः (गिरः ) वेदवाच ( वाजयन्ति ) बलिनं ॥ 
4 उेवान्त | तदा च ( न ) यथा (गिर्ववाहः) भिरं वाणी वहन्ति | 


॥ 174 निकल गच्छान्तत(अउवाः) आशगामिन (आजिम्‌) संग्रामं 
Fi ( य. -„ तद्दत्‌ त्वं संयामाञजय ॥ 


| ) 


शी 


व 
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क 9 दृशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ९४५ 


~~~ भय जे सी आय AAAS AANA ANNAN 


| अयं भावः-यथा पर्वतस्य मेघस्य पृष्ठात्‌ आपो विविध 
॥ विद्योतमाना विद्युत उत्पादयन्ति तथैव विद्वांसोऽपि अग्नेःसका- 
शात्‌ विधिधा5खाण्युत्पादयन्तु । केनोत्पादयन्तु सत्राह-उक्येभि- 
| रिति, वेदोक्तवचनेः । वेदोक्तानग्निदिव्यगुणान्विज्ञाय तदनुकूलानु- 
छानेरित्यर्थः। एवं सति ताः वेदवावएवाऽग्निं बलिनं कुर्वन्तु अग्नौ 
बलसुत्पादयन्तु । तदा च-यथा गिवेवाहो ववनानुगाभिनोऽदवाः 
' संयासं अयन्ति तद्वदेवाऽयमग्निनानासस्त्रहास्त्रादिपरिणामेन इत्रू- 
ञजयतु ॥ 
पवेत इति मेधनाम निघं० १ । १० । भृमुटृहियजिपवि- 
पच्यमितमिनमिहर्थिभ्योऽतच्‌ (उणा० ३। ११०) पवेति जले- 
न पर्णोभवति सपर्वेतोमेघस्तस्य॥ विद्वाएसो हि देवाः। शतप- 
थ-ब्राह्मणे ॥ वाज इति बलनाम निघं० २ । ९ तस्य नास- 
धातुत्वे वाजयन्तीति रूपम्‌॥ जिम्युरिति-छन्दसिलुङ्लङलिठः 
( पा० ३।४।६ ) इति सामान्ये लिट्‌ ॥ ऋग्वेदे तु ६।२४।६। इ- 
द्रो देवता । “ उक्थेभिरिन्द्रानयन्त यज्ञैः । तं स्वाभिः सुष्टतिभि- 
वाजयन्त आजिं न जग्सुर्गिवांहो अइवाः ” इति पाठे च महद- 
न्तरम्‌ ॥६॥ (६८) 


भाषार्थः-(अग्ने) अग्ने ! ( देवाः ) विद्वान्‌; लोग (उक्थेभिः ) वेद्वाक्यों 
द्वारा ( स्वत्‌ ) तुक से ( वि) बिविध अख्ादि को (जनयन्त ) उत्पन्न करले 


gel | हैं। ( न) जैसे ( पर्वेतस्थ, एष्ठात्‌ ) मेघ के, पृष्ठ से (अपः) [ सेघस्य ] जल, 


| (वि) अनेकविध बिद्योतसान बिज्ञलियों को उत्पन्न करते हैं, तद्वत्‌ । (तं, त्वा) 
| उस, तुक [ अग्नि ] को ( सुष्ट तयः, गिरः ) शोभन स्तति रूप, वेदवा णियें 
( वाजयन्ति ) बलिष्ठ करती हैं । और तब (न) जेसे ( गिवेदाहः ) कहने में | 
_लेचलनेवाले ( अश्वाः ) घोड़े ( आजिम्‌ ) संग्राम को ( जिग्यः ) जोतते हैं RS 


९९ 
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[तद्वत्‌ तू संग्राम को जीतता ह्वै] ॥ 4 
तात्पय्यं यह है कि जिस प्रकार सेघस्थ जल अपने में से विविध प्रकार. i | 
चसकने वाली बिजुलियों को उत्पन्न करते है इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग भो. | 
वेद्वाक्यों से अग्नि के गुणों को जान कर तदनुसार अनुभव करके अनेक अ 
बिध अस्थों को अरिन से उत्पन्न करें । क्योंकि वेद के वचन उस अग्नि को 
बलवान्‌ करते हें अर्थात्‌ ऐसी रीति बताते हैं जिस के द्वारा आग्नेय बल 
| उत्पन्न हो जावे। और जैसे कहने में चलने वाले घोड़ों के द्वारा युद में दूरस्य 
' शत्रुओं को शीघ्र जीत सकते हैं इसी प्रकार यह अग्नि भी अपने बल से 
अस्ब्रादि रूप से परिणत हुआ, दूरस्य शत्रुओं का पराजय करके अपना जय | पुल > 
कराता है ॥ उ 
निघं० १।१०॥ २९॥ उणादि ३॥११०॥ शतषथ ब्राह्मण ॥ आष्टाध्यायी ३४६ 
के प्रसाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋखेद ६२४६ में “ उक्येभिरिन्द्रा नयन्त | | 
यज्ञ: । तं त्वानि; सुष्ट्तिभिवाजयन्ल आजिं न जग्मुगिबोहोी अश्वाः > ऐसा | 
| पाठ और अर्थ में भी भेद है तथा इन्द्र देवता है ॥६॥ (६८) हे 


SNS 


अथ सप्तम्याः वासदेवक्रषिः । अग्निदेवता । त्रिष्टप्छन्द्‌ः ॥ | 
५ क ~ ~क 


EOS २९२२९५ २, ३२३ १२ 

आ वा राजानमध्वरस्य रुद्रछहोतार छसत्ययज रोदस्योः । 

| सि ३९२ कन कु ३ ३ ३ १ २ ३९२ 

| आग्न पुरा तनायेत्नोराचेत्ताद्विरण्यरूपम वसे कणुध्वम्‌।७। (६९) 


| ' ` पद्पाठः-ञ्रा अ०। वः ६। राजानम्‌ २। अध्वरस्य ६। सूदम्‌, होतारम्‌, | 
| | | छ २। रोदुस्योः ६। अग्निम्‌ २। पुरा अ9 । तनयित्रो, अचित्तात ५ । | 
'हिरण्यरूपसु २। अवसे ४ कृणध्वम्‌ क्रि ॥ फक 


2 लत हे मनुष्याः ( वः ) युष्माकम्‌ (तनयिल्लोः) 
ुतुर हात्‌ (अचित्तात्‌ ) नास्ति चित्त यस्मिस्तस्मान्मत्यो; (पुरा) 
मागव ( अध्वरस्य ) यज्ञस्य (राजानम्‌) स्वामिनम्‌ (होतारम्‌) |! 

क पर रुद्रम्‌ ) दुष्ठानां रोदयितारम्‌ (रोदस्योः ) द्यावा- | 
3 न फन 0 पग त्यं यथा सत्ययजम्‌ ) सत्यं यथार्थे यष्टारम्‌ (हिरण्यरू- | 


en 
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f | पम्‌ ) ज्योतिःस्वरूषम्‌ ( अग्निम्‌) प्रकाशमानम्‌ परमात्मानम्‌ 
11. ऐ (अवसे) रक्षणाय (आ-कणुध्वम्‌ ) आकारयध्वस्‌ । तदृपासनं 
तदइमुकूलाचरणं च कुरुध्वम्‌ ॥ | 
अथात्‌ सत्युव्दयिदिव शिरसि गर्जेनं करोति तस्मात्पूर्व- 

सेवोक्तगुणात्मानं परसात्मानं भजध्वम्‌, सति मृत्यौ न किमपि 
| कतै, शक्ष्यते ॥ 
| | भोतिकपक्षे-हे मनुष्याः ( वः, तनयिल्लोः, अचित्तात्‌, पुरा, 
| । | अध्वरस्य, राजानम्‌, होतारम्‌ ) (रुद्रम्‌ ) प्रचण्डम्‌ ( रोदस्योः 9. 
ह यावापृथिव्योमेव्ये ( सत्यवज्जम्‌ ) यथार्थ यष्टारम्‌ ( हिरण्यरू- 
| पस्‌, अग्नि, अवसे) ( झा-रणध्वम्‌ ) आकारयध्वम्‌। अ- 
| थात्‌ अग्निमाधाय यजध्वम्‌ ॥ | 

रोदसीति द्यावापृथिवीनाम निघं० ३।३०॥ क्रग्वेदेशपि ( ४। 
३1१) इत्यसेवाऽविकलपाठः ॥७॥ (६९) | 


सावषाथः-हे सनष्यो ! ( बः) तभ्हारे ( तनयित्नोः ) बिजली के तल्य 
( अचित्तात्‌ ) सत्य से ( पुरा ) पहिले ही (अध्वरस्य, राजानम्‌) योंगयज्ञ 
के, राजा ( होतारम्‌ ) कर्मफलंदाता (सूद्रम्‌ ) पापियों को रोदन कराने वाले 
क | ( रोदस्योः ) द्याबाणृथिवो के सध्य सें ( सत्ययजम्‌ ) सच्चा यज्ञ करने वाल 
¢ ( हिरण्यरूपस्‌ ) ज्योतिःस्वरूप ( अग्निम्‌ ) प्रकाशसान परमात्मा को(अ्- 

| 7 । वसे) रक्षा के लिये ( आ-कुण्थ्वसू ) बलावो ॥ 

| | अर्थात्‌ विजली के समान सृत्य शिर पर गजता है उस से पूव हो तस 
“| लोग उक्कगशयक्क परमात्मा के शरण में प्राप्त हो जाओ, पोळे पडिताबोगे ॥ 
भौलिकपक्ष में-हे मनष्यो ! ( बः ) तुम्हारे ( तनयित्रोः, अचित्तात्‌) | 
पुरा ) विद्यत्तल्य, मृत्य के, पर्वेही ( अध्वरस्य, राजानम्‌) कसेकाण्ड के,राजा | 
। „=| ( होतारस्‌ ) हृव्य ले जाने वाले ( रोदस्योः, सत्ययजस्‌ ) झलोक और है 
| | थिवी के बीच में, यथार्थ देवयजन करने वाले ( हिस्ण्यरुपम्‌ ) तेज 


_ ७ ७हडह2ख६2- ११S 
१४८ छन्द्आचिके- 


(रुद्रस्‌) प्रचण्ड '( अग्निस्‌ ) अग्नि का ( अवसे ) रोगादि शत्रुओं से बचने के 


लिये ( म्रा-कृणच्वम्‌ ) आधान करो ॥ 1 
अथोत्‌ मनष्यो ! तुम को मृत्यु पर्यन्त उक्कगुणयुक्क अग्न का स्थापन | 


करके यज्ञ करना चाहिये, मश्ने पर क्या बन पड़ेगा । यह अग्निह्वोत्र रोगा- 
दि की शान्ति वाय्वादि की शुद्धि करके मृत्यु से बचाने वाला है 
निघरट ३३० का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये । ऋग्वेद ४३1९ सें भी 


सवेथा ऐसा हो पाठ है ॥9॥ (६९) 
अथाउप्टम्याः-वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिष्टुप्छन्दुः ॥ 


पल २२९२९. रर २.२ ३१ २३ १९२ ३१२ हा 
“ र KC SI 0 ७५ तं > 
इन्द्व राजा समया नसानयस्य प्रताकमाइत घृतन | | 
१२३१२ ३२३ (र ररु३१ २ 
नरो हव्येभिरीडते सबाध आग्निरप्रमुबसामशोचि ।८ (७०) 
पद्पाठः-इन्धे क्रिश । राजा १। सम्‌ अ०। अयः १। नसोभिः ३। यस्य 
प्रतोकमू, आहुतम्‌ १। घृतेन ३। नरः १। हुव्येभिः ३। डेडते क्रिश । सबाधः १। 
आ अ2। अग्नि: १। अग्रम्‌ १८9७ । उषसाम्‌ ६ अशोचि क्रिश ॥ 
अन्वितपदार्थः-(यस्य) अग्नेः परमात्मनः ( प्रतीकम्‌ ) 
स्वरूपम्‌ ( धृतेन ) दीप्त्या । घृ क्षरणदीप्त्योः, अञ्चिधुसिभ्यः 
क्तः ( उणा०।३।८९ ) ॥ ( आहुतम्‌ ) व्याप्तमस्ति।-यं च ( स- 
बाधः, नरः ) योगयज्ञस्यत्त्विजो, मनुष्याः ( हव्येभिः ) हब्ये- 


|. अंही तुमहभक्तिरुपेहेविभिः सह ( ईडते ) स्तवन्ति। यञ्च (न- 
| i | माभः ) नमस्कार: प्रणासे ( सम्‌-इन्द्र ) सम्यक दादि प्रका- ` | i |, 
"न fl ( राजा ) प्रकाशमानः ( अर्यः ) स्वामी (अग्निः ) 

| रामा (उषसाम्‌ , अमरम्‌ ) प्रातः प्रातः ( आ, अशोचि )[उ- । 
' | पासकानां दयेषु ] स्वेतः, पवित्रतां कुयात्‌ ॥ 

मनुष्यः प्रातः प्रातरुत्थाय परमप्रकाशः उपासकेयोमिभि- 


तधयानःस वोध्यक्षः सवपज्य परमात्मा ध्यातव्यो यनाऽन्तः क- 
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। 


9 दुशतिः प्रथमोएच्याय: ॥ ९४९ । 


AAAS IIIS ~ ~~ ~ “शशश शश शीशट SS 


रणे परमात्मनः प्रकाशे नाऽविद्यानिवत्या सवदःखनिवत्तिः स्वात्‌॥ 

भोतिकपक्ष7(यस्य) भातकाम्नः ( प्रत्तोकम्‌ ) स्वरूपम्‌ (घ- 
तेन) घृतादिचहणा (आहुतम) सुहुतम्‌ क्रियते । यं च (सबाधः) 
ऋत्विज्ञः (नरः) लोकाः ( हव्येभिः ) ह।तुमेहेः स्थालीपाकादिभिः | 
सह ( इेडते ) मन्त्रेवेणेयन्ति । यश्च ( नमोभिः ) मिष्टपृष्ट- | 
सुगन्ध्यादयन्ञैः ( सम्‌-इन्द्धे ) प्रदोक्षा भवति । सः राजा) 
( अर्यः ) क्रियायज्ञस्वामी ( अग्निः, उषसाम्‌, अग्रम्‌ ) (आ, 
अझोचि) सवतः, पावयेत्‌ ॥ 

-उक्तगुणाढ्योऽग्निः घ्रातरेवोत्थाव प्रज्वाल्य सुष्ठु होतव्य 
इत्याइायः ॥ | 
राजा-राजू दीप्ती इत्वस्य रूपम्‌ ॥ अर्येः स्वामिवश्ययोः | 
(पा० ३।१।१०३) अनेनार्यशाब्दो निपातितोऽत्र स्वास्यऽथे वि- 
ज्ञातव्यः॥ सबाध इत्यु ट्विङनाम निघं ३। १८ बहुवचनम्‌ ॥ अ- 
शोचीति, इँशुचिर्‌ पूतीभावे इत्यस्य रूपम्‌ बाहुलकेन छान्दसम्‌ 
ऋग्वेदे ७। ८। १ तु “अग्निर” इतिषाठः ॥ ८ ॥ ( ७०) 
; भाषाथेः-(यस्य) जिस परमात्मा का ( प्रतीकम्‌ ) स्वरूप (घृतेन) प्रकाश | 
५ | से (आहुतम्‌) सब ओर से व्याप्त है । और जिस की ( सबाधः) योगयज्ञ के 
| | | “| ऋत्विज्‌ (नरः) लोग (हव्येभिः) भक्ति रूप हव्यों के साय (इडते) स्तुति करते 
> | हैं। और जो (नमोभिः) नमस्कार वा प्रणासों से (सस्‌-इन्द्) हृद्य में भले 
५८ 01 प्रकार प्रकाश करता है। वह ( राजा ) तेजोमय (अ्रय्यः) चराऽचर का स्वासी 

“| (अग्निः) परमात्मा (उषसामू, अग्रम्‌ ) उषः काल में (आ,अशोचि) [उपासकों 
के हृद्य में] सबलः पवित्रता करे ॥ 
 सनष्यों को उचित है कि प्रातःकाल उठ कर परमप्रकाश, उपासकों से 


| 
== ध्याये हुवे, सवोध्यक्ष, सवेपूज्य, परसात्सा का ध्यान कर । जिस से वह अन्तः- |. 
"४४ | करण को पवित्र करे और अविद्या की निवृत्तिद्वारा सवे दुःख दूर हों ॥ |. र 


ै | 
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LoS 
| ;५० ङन्द््राचेके- 


भौतिकपक्ष सें (यस्य) जिस अग्नि का ( प्रतोकसू) स्वरूप (घतेन) घृतादि 
हृव्य से ( आहुतम्‌ ) सब ओर से होस द्वारा हुत किया गया है । और जिस _./ 
| को(सत्राधः) ऋस्विज्ञ ( नरः ) लोग (इव्येभिः) होसने योग्य पदार्थों के साथ ( | 
(इडले) सन्त्रोक्त बशित करते हैं । और जो (नमोभिः) अन्न अर्थात्‌ स्याली- | । `` 
पाकादि चरु से(सस्‌-इन्ट्वो) सम्यङ्‌ प्रदीप्त हाता है । वह (राज) देदीप्यनान | 
(र्यः) यज्ञ का खासी (अग्निः) प्रसिद्ध अग्नि (उषमास्‌-्रग्रस्‌ ) प्रातःकाल | | 
| ही (आ, अशेचि) सबंतः, पवित्र करे ॥ । 
। उक्तगुणयक्त अग्नि में नित्य प्रातःकाल उठते ही हास करना चाहिये | | 
| जिस से वाय जल घर बाहर का पवित्र श॒द्व स्वच्छ करे ॥ 

अष्टाध्यायी ३।१। १०३ निघण्टु ३।१५॥ उणादि ३ । ८९ इत्यादि के प्रसाण | 
संस्कृत भाष्य में देखिये॥ ऋग्वेद ७ । ८1१ में “अग्निरग्रे पाठ है॥८॥ (७०) | 

अथ नवस्याः-त्रिशिरास्त्वाष्ट ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्द्‌ः ॥ 

गा २७ २०९० २ ३ रर श्र RC 


he NE 


प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोइसी वृषभो रोरवोति । 
रे २.५४ ३१२ रर ३२३.९२. २ 0 ९ ~ ४ 
` दिवाश्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो ववर्ध।९ (७१) || 
| पंद्पाठः-प्र अ० + केतुना, बहता ३। याति क्रि । अग्नि: ९ । आ झ०। | । 
| रोदसी २। वृषभः १। रोरवीति क्वि । द्विः ६॥ चित्‌ अ०। अन्तात्‌ ५। | 
| उपलासू २ । उदानट्‌ क्रि: । अपास्‌ ६। उपस्ये 9 । महिष: १। ववधे क्रि०॥ | | 
+ थे; oe € न, ss | 
। Me) प्रसिद्ध (बृहता, कतुना) सहता, | | 
|. जगालारुषेणा स्वजन (द्विः, चित्‌) दुलोकस्य, अपि ( अन्तात्‌) |` 
[तत (प्र, याति ) । ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यो (आ ) अभिः | 
॥ याष य “(विष भः पो PR (I ए 12 NA TAR 
प (दृ ) संघेष व्याप्तो वृष्टहतुः ( रोरवीति ) अत्यर्थं ॥ | 
(अपाम्‌) मेघस्थजलानाम्‌ ( उपस्थे ) उपस्थाने5न्तरिक्षेत 
म्‌) समीपम्‌ ( उदानट्‌ ) उदइनुते ऊर्ध्व व्याप्रोति। | 
महान्‌ अग्नि: (ववधे) सुहुतः सन्‌ वर्धते ॥ | 


भ़््ने न अ. ह्‌ फः ७ 51 2३९७, Rr ae ८ छ %. | ` | 
Si पा पाणतम्‌। यत्‌ अयमेवाग्न वाणतम्‌। यत्‌ अथमेवाग्निः ऊर्ध्व | ` ` 


न“ 


| 8 दृशतिः ग्रथसोऽध्यायः ॥। १५९ 
ANA NNN प 


NAA ~ | 


० की | गत्वाऽन्तरिक्षं सेघं युलोकं चाभिव्याप्य तिष्ठति, मेवेष गर्जनहेत- 
4 | | ह इत्यादि ॥ 
| कतुना-चायः की (उणा०१।७४) चायते निझामयति ज्ञाः 
ज्र Ce 3 MORN PS ~ ~ ~ 

| पयात स कतुध्वेजः ॥ वृषभः-प्रजां वषतीति वातिवहति रेत इत्ति | 
|| > (र [के र हि NN 
| वा तददषकमा वबणाद्‌ बषः । निरुक्त ९।२२॥ उपमेति अन्ति- | 
कनास निघं० २।१६॥ महिष इति महन्नाम निघ? ३।३॥ ऋग्वेदे 

(१०।९।१) तु “ दिवश्चिदन्ताँ उपा उदा०” इतिपाठः।५ , (७१) 
भाषाथेः-(अरिनिः) अग्नि (छुहता, केलुना) बड़ी, लगट से (दिवः, चित्‌ ) 
| | द्युलोक के, भी ( अन्तात्‌ ) पर्य्यन्त तक (प्र, याति) जाता है। (रोदसी) द्या- 
|... | वासूमियों के मध्य सें (आ) अझिव्यापत होकर ( वृषभः ) वष्टि का हेत (रो- 

` रवीति) गजेता है । (अपाम्‌ ,उपस्ये) झेघस्य जलों के, उपस्थान अन्तरिक्ष सें | 
व | ( उपमाम्‌ ) ससीप ( उदानट्‌ ) ऊपर को व्यापता है । इस प्रकार (सहिषः) 
ग ` | महान्‌ (ववर्ध) बढ़ता है ॥ 
| इस सन्त्र में अग्नि का माहात्म्य दिखलाया है क्रि यही अरिन ऊपर 
| जाकर अन्तरिक्ष झुलोक और सेघ को व्याप्त करके स्थित है। मेघों सें गर्जन 
| और वर्षा का हेतु भी यही है। इत्यादि ॥ 

उणादि १।३४। निरुक्त ९२२ निघण्टु २ । १६ ॥ ३।३॥ के प्रमाण संस्कृत 
. भाष्य सें देखिये ॥ तर्ग्वेद में (९०८१) “ 'दिवश्चिद्न्तँग उपसा तदान०> ऐसा 
| पाठ है ॥९॥ (9१) : 

¬ अथ दृशस्याः-वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । विराट छन्दः ॥ 

३ i ३ 200 ER Rs 

के न्‌ > Pe  ) 

आरन रा दाधाताभरर्‌ण हिस्तच्युत जनयत प्रशस्तस्‌ | 
ER 
दूरडश गृहपातेमथव्युस्‌. ॥ १० ॥ ( ७२ ) 


$ इति सप्तमी दहातिः॥७॥ # 


| 3 प्‌ २। जनयत क्रि० । प्रशस्तम्‌, दूरेडृशस्‌, गहपतिम्‌, अथव्यस्‌ २॥ | 


ड ह ७ का का 
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| 


| अन्वितपदार्थः-(नरः) हे मनुष्याः ! यूयम ( दूरेद्रशम्‌ ) | ह 
| दूरतो हृश्यमानम्‌ ( गृहपतिम्‌ ) गृहस्य पालकम्‌ (अथव्युम्‌) | 
| गमनशीलस्‌ (प्रशस्तम्‌) श्रेष्ठम्‌ ( हस्तच्युतम्‌ ) हस्तगतम्‌ | (5 
| (अस्तिम्‌ ) ( अरण्योः ) हयोः अरण्योमध्ये (दीवितिभिः ) 
| अङ्गुलिभिः [ संघष्ये | (जनयत) ॥ 
| अत्र मन्त्रे यज्ञाथमग्नेरुत्पादनप्रकारो ऽभिहित इति सुव्य- 
| रूमेव॥ | ह 
अधव्युमिति-छान्दसं रूपस्‌, अथर्वतिगीतिकर्मा निघे० २। 
| १४ ॥ अधर्यतीत्यपि तत्र पाठान्तरम्‌ । तस्मात्‌ ॥ हस्तच्यु- 
| तम=हस्ते च्युतं गतम्‌, च्यवते इति गतिकमा निघं० २।१४॥ 
| दीधितयइस्यड्गुलिनाम निघं०१॥५॥ तथा च-“ दीधितयोऽ- 
| ड्गुलयोभवन्ति धीयन्ते कमेसु । अरणी प्रत्युतएने । अग्निः स- 
| सरणाज्ञायत इति वा ”॥ निरुक्ते ५१ ०॥ऋग्वेदे त (७।१।३) 
| त 8 77 त ल 4 
| हिस्यच्युती जनयम्त इते“अथर्युम्‌” इति चान्तरम्‌ ।१०। (७२) 
i भाषाथः-(नरः) हे मनुष्यो ! ( दूरेदूशम्‌ ) हूर से दीसने बाले (ग्रह ५ - 
हा तिस्‌ ) घर के य्य ( अथव्युम्‌ ) गमनशील ( प्रशस्तस्‌ ) उत्तम { हृस्तच्र:- 

| तम्‌) 5 म्‌ ) अग्नि को ( अरण्योः ) दो अरणियों में ( दीवि- | 
| (ताभिः ) अकुलियों से [ रगड़कर ] ( जनयत ) उत्पन्न करो ॥ 
निघण्ट 
| दोरगे । १४॥ २ १४ ॥ निरुक्त ५१० के प्रमाण संस्कृत भाष्य में 
| ॥ ऋग्वेद ११ 1९ सें“ हस्तच्यतो जनयन्त > आर « NS 

भेद है॥ १० ॥ (9२) ह ERR 
) << [oS [ 
05 य्‌ [| ह ७ 

हे सातवा दशति समाप्त हुई ॥ ७॥ ३ 

पाकेर?” 


साया:-बुधगविष्ठिरावृषी । अग्निदेवता । 


हे 0 * दशतिस्तत्र प्रथ 
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वा कर ह” F 


ट 
८ दशतिः प्रघसोऽध्यायः-॥। 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAANRARNA AAAS 
८१८९४९ ८३५९३१९ ०९५१५७७५०५८९ ७३.७९. ७९०३ ७ क्त 


(RRR SR RCC OER! चर ३२३ १२ 


, अवाध्याग्नेः सांमेधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीसुषासम्‌। 
दै २३ २३२ ९२ १ `२ २०२७२११२ २ रत रर 
यहाइव प्र वयासुहानाः प्र भानवः सञ्नते नाकमच्छ १।(७३) 
_ पद्पाठः-अबोधि क्रिश । अरनिः १। समिधा ३। जनानाम्‌ ६। प्रति, घेन- 
सिच ऋ० । आयतीस्‌, उषासम्‌ २। यहाइव, प्र अ० । वयम्‌ २! उञ्जिइरनाः१। 
प्र ज्र । भानवः १। सस्त्रते क्रि० । नाकस्‌ २ अच्छ अ0 ॥ 


अन्वितपदाथेः-( अग्निः, जनानां, समिधा, अबोधि ) 
कदत्यत्राह-( धेनुसिव ) दुग्धदात्री गामिव ( आयतीस ) आ- 
छन्त।म्‌ ( उषासम्‌ ) उषसम्‌ ( प्रति ) उषःकाले इत्यर्थः 
तदा ( भानवः ) अग्नज्वालाः( वयाम्‌ ) वि पक्षिणमिव (प्र 
उाज्जहानाः ) त्यजन्तः ( यह्वाइव ) महान्तः पक्षिण इव । 


( अच्छ ) सुष्ठु यथा स्यात्‌ तथा ( नाकम ) युलोक प्रति (प्र 
सस्त्रते ) प्रसरन्ति ॥ 

सामड्विः प्रदीपितेश्नो प्रातरुषः कालेऽग्मेज्वीलाः दिवं प्रसरः 
न्ति महान्तमुपकार साध्षवन्ति च। तत्र दृष्टान्तमाह-यथा ऽल्पवय- 
स्क पाक्षशावक नड परित्यज्य जातपक्षाः सहान्तो दीर्घायष्काःप- 
| तिणा [दव ब्रत्युइयन्ते तद्ददर्निज्वाला अपि दिवं गत्वोपकर्वन्ति 
अन्य षासाप दृश्यत ( पा० ६।३। १३७ ) इत्यनेनो 


पासासत्यत्र दीर्धः ॥ यह्वं इति महन्नास निघं० ३ । ३॥ वयासिति 
चः पाक्षवाचकस्य वणंव्यत्ययेन बाइलकाच्छान्दसं रूपम्‌ ॥ भा- 
नवः-दाभाभ्या नः ( उणा० ३ । ३२ ) भान्तीति भानवः कि- 


रणा ज्वाला वा ॥ ऋग्वेदे त (५।१।१) “ सिस्त्रते इ व्यन्तर 
॥ १॥( ७३ ) | 
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RR >>> ल्क 
१९४ ल्ब्द्ञ्र चि क्षे- 


PIP NANA NINA शि” 


भाषार्थः-( अग्निः ) अग्नि ( जन।नास्‌ ) यज्ञकत्तोञ्ों की { समिधा ) | ~ ., 
समिधसे (भो चि) प्रज्वलित होता तब (घेनुमिव) दुग्ध देने वाली गौ के समान || १ 
(श्ायतीस्‌, उषासम्‌, प्रसि,) आती हुदै, उषा के, प्रति श्रथोत्‌ प्रातःकाल ही | | 
( भानवः ) लप़॒दें ( बयम्‌, प्र, उज्जिहाना: ) पक्षि के बच्चे को, छोड़ते हुए 
(यट्टाइव) बड़े पक्षियों के समान (अच्छ) अच्छे प्रकार (नाकम्‌ ) द्युलोक को 
| और (प्र, सस्न्रते) फेलती हैं ॥ 

जिस प्रकार छोटे बच्चों को छोड़कर पक्षिगण आकाश को उड जाते हैं 
इसी प्रकार प्रातःकाल के हवन समय जब अग्न्याधान करके समिद् धान किया 
जाता है और अग्नि का उद्बोधन होता है तब लपटें वेरी. को छोड़ कर 
भले प्रकार से आकाश को चलतो हैं और उपकार करती हैं ॥ 

आष्टाध्यायी ६ । ३ । १३१ निघण्टु३।३ उणादि ३। ३२ के प्रमाण संस्कृत | 
भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ५।१। १ में “सिस्रते” इतना पाठभेद है ॥९॥ (०३) | 

अघ द्वितीयायाः-वत्स प्रि षिः । अग्निद बता । त्रिष्टप्छन्द्‌ः ॥ | 
RR र २2 २३३ ३ ३१२२२९ ३२ ३१२ १२ 1 
| प्रभजयन्त महां विपोधां मरेरमरं परां दर्माणम्‌ । नयन्तं | 
SRR २९ ३ ९१ २१ ३ (र. “रर ३२ , BL 


oS 


गानवनााधय धा हारइमश्रुन वमणा घनाचम्‌ ।२। (७ ३) 


| पद्पाठः-प्र 9 । भः क्रि? । जयन्तस्‌, सहाम्‌ , विपोधास्‌ २ । भरे ३ | 
| अम्रम्‌ २। पुराम्‌ ६। दमाँणस्‌, नयन्तस्‌ २। गीभिः ३ । वना, घियस्‌ २ । 
थाः क्रि । हरिश्मश्रुस्‌ २ । न अ9 । वसेणा ३ घनञ्चिम्‌ २॥ 


. आन्वतपदाथः- हे मनुष्य ! त्वम्‌ ( धनच्चिम्‌ ) धनं धत- | | 

सापरनन साऽ०नस्तम्‌ किम्भूतम्‌-( जयन्तम्‌) आग्नेयाखादिना | „ + | 
| | पात्रूणां जतारम्‌ ( महाम्‌ ) महान्तं महाबलम्‌ (विपाधाम_) मेधा- | A 
` | विश्क्षकम्‌ ( अमूरम्‌) मर मूलं बन्धनं तद्रहितम्‌ ( पराम्‌) शत्र- fe 
| | दुशाणाम्‌ ( मुरः ) मूल; सह ( दमाणम्‌ ) विदारकम्‌ ( वना )* 110 
| बनान रदमीन्‌ (नयन्तम्‌) (हरिश्मभु , न) हरिः सय्यंस्तस्य | 
| इमश्र॒ किरणसिव तेजस्विनम्‌। ( धियम्‌ ) कर्म च ( वमणा ) | =-= 


~ LAAAAAAAAAAAAAAAANAAA AAAANAANANNNNN 
AAAS 


AES «0 > 
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र ८ दशति प्रथमो5ध्याय: ॥ १५५ 
॥ ७. | आउ्छादकेन कवचेन सह (गीलिः) वेदवाग्भिः (घाः) चहि (प्र 
fi |) भूः) प्रभव समर्थो भव ॥ 

A राजादिभिः परुषेः संग्राम वमं कवच धाय्य तेन सह वदा- 
। | नुकलाञ्नेयास्त्रप्रयोगशव काय्यैः । येन शीघ्र जयः, श्रेष्ठानां से- 
धाविनां धारणं रक्षा, दुष्टदस्युशात्रुदुगाणां समृलनाइाः, सवधा 
8. विजयदच स्यात्‌ ॥ 7 उदी 
सहम्‌, इत्यत्र वणेव्यत्यय:॥ विपो धामः विपति मेधाविता 
। | मनिघं०३।१५। तेषां धारकम्‌ ॥ मरः,रेफस्थानं लकारोव्यत्य यन। 
| मड बन्धने, मूराक्यबिभ्यः छः ( उणा०४।१०८ ) द्ृतिसिद्धम्‌ ॥ | 
(1 _ | दमोणम्‌-उृ विदारणे, बाहुलकादौणादिको मनिन्‌ ॥ वनमिति 
^ | रद्मिनाम निघं० १। ५॥ धीरिति कमना निघं० २। १॥ 
' "| घनर्चिम्‌, बाहुलकाद्धाञ्‌ धातोरोणादिकः क्युः । त्रियते इति ध- 
` | नम्‌, धृतपर्चिरनेन तं धनरचिंमस्निम्‌ ॥ ऋग्वेदे (१०। ४६ ।५) 
| तु“नूरा अमूरम्‌”इति“नयन्तोगर्भे वनां धियं धुहेरिइमश्चुं नावाणं 
घनचम इति च पाठाऽर्थयोरन्तम्‌ ॥ २ ॥ (७४) | 
भाषा्थे:-हे मनष्य ! त (जयन्तम्‌) जीतने वाले ( महाम्‌ ) बड़े ( विपो- 
1 | चाम्‌) बद्धिसानों के धारक रक्षक ( असरस्‌ ) खन्थनरहित ( पुराम्‌, सर', 
॥ द्सोणस्‌ ) दुर्गो का, सल सहित, विदारण करने बाले (बना, सयन्तस्‌) चि- 
pl > | नगारियों को, ले जाने वाले (हरिइनश्रं, न) सयं की किरण के, समान तेजस्वी 


he (चनचिस्‌ ) अग्नि के तथा ( चियम ) परुषाय को (गीभिः) वेद्वचनान सार 
र |; (बनेणा) कवच के साथ (चाः) चारण कर आर (प्र, भः) समथ, हो ॥ 
| 
बक 
॥। 
। 
| 


राजा और योद्वाओं को योग्य है कि यद्ध में कबच पहर कर, आग्ने- 
यास्त्र का प्रयोग करें, जिस से अपना विजय, बुद्विमान्‌ पुरुषों को रक्षा, शन्न 
दुर्गो का दूलन हो और सास्य बढ़े । क्योंकि अग्नि सथ्येक्िरण फे समान सीधी 


oon 


१५६ छन्द आअचिके- 


) AANANNAAAAAARNANAANANNNANAAAANNND 


~ AAAAAANAANAANNNNANAANNAAANNAANAANNAANAAAANNANAANAN 


रेखा में चिनगारियों सहित गोलों हरा उक्त काय्यं सिद्व कर सक्ला है ॥ 
निघण्टु ३।१४५॥ १। ३॥ २। ९॥ उणादि ४ । १०८ के प्रमाण तथ 
ऋग्वेद १०। ४६। ४ में जितना पाठ और अथ का भी भेद है वड संस्कृत भाष्य, 
1 ८ से देखिये र ७ “NN io ; 
| अस्य मन्त्रस्य ज्वालाव्रलाद-भागवरुतोऽर्थोऽपि दशनीयो, 
येन तदीयनिर्मलता सपर्ट म्‌ गा स्यात्‌ तदर्थमन्त्रोद्धतः क्रियते । 
यथा- [ 
 हेस्तोतः ! त्वं (जयन्तम्‌) अशुरसेनानां जेतारं (महां) 
षोडड़ाकलावतार महान्तं (विपोधां) मेधाविनां भक्तानां धर्तारं वा | 
4 ~ ; SR OS XN . (१४ & र 
| (सूरेः ) मुरुदत्यसनाजनः (पुराम्‌ ) पूणानां प्राकारादीनां (दमो- 
| णम्‌ ) विदारक । हृ विदारे (अम्रम्‌ ) देस्यपाशीनिर्मुक्त । मुर 
| बेने (गीर्भिः) षोडशसहस्रकन्यानां स्तोत्रैः ( वर्मणा) कववेन | 
| च ( वनाम्‌ ) तासां निवासस्थानानां ( नयन्तम्‌ ) द्वारिकायाँ ||) 
| प्रापयन्त (न) च ( धनचिम्‌ ) धनदानेन द्वारिकावासिनां पूजकं 
ee. ठ्‌ क; ~ डू ७ + २९ 
| (हरिस्मश स्‌ ) विष्णूवार्यमग्नि ( प्रभूः ) स्तोतुं प्रभव समर्थो 
| भव ( धियम्‌ ) परिचरणहंय॑ कर्मे च (धाः) विधेहि ॥ | 
दी ह स्तोता ! तुम, असुर सेना के जेता, घेडशकलाबतार, सेघा- | 
|| वी भक्तों के चारक, सुरूद्‌त्य के सेनाजनों से, पूणे प्राकार आदि के, विदारक, १ । 
; दैत्य की पाशों से निमुक्त, घाडश सहस्त्र कन्याओं के स्तोत्र, और कवज्ञो के | | ड 
द्वारा, रे व्य के, द्वारिका में पहुंचाने वाले, और घन दालसे | ` 
रू द्वि 'कावासियों के पजक, विष्णु नास अग्नि के, स्तति करने के। समर्थ, हो |... । 
और सेवा रूप कमे का, विधान कर ॥ कने हक 0 [D(C 
we F मल ~ lo eS डः CR ) > A 
§ ह 'विण्ण-षाडहाकलाऽवतार-देत्य-पाहा-षोडडसह- || “ 
दारिकापदार्ना लेडास्याप्यःभावात्‌ कि ब्रूमो ऽस्य EE | 


| स्रकन्या 


| वामीहशभाष्यज्ञातवेदापनथैनिम लत मर सो राजी | 
| ह ह 0 न ेयोऽदमवीयभाष्योच्ेगः | "भाप्यजातबेदा5नर्थनिमूलनायेवेषो5स्मदोयभाष्योद्योगः ॥ | 


A 
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यु द्शलिः प्रथमोऽध्यायः ।। १५७ 
पं० ज्वालाप्रताद भागेव ( आगरा ) का संस्कृत और भाषा भाष्य दे- 
. ~ )खिये जैसा कि अक्षरशः कपर रूपा है। सब जानते हैं कि इस काण्ड का नाम | 
|| ७ आग्नेय काण्ड है । और इस सन्त्र में कहीं भो मूल सं, विष्णु, १६ कलावतार । 
| ¬ | देत्य-पाश-१६००० कन्या-द्वारिका इत्यादि का लेशासात्र भी नहीं है । यदि 
| इस प्रकार के वेदार्थेट्घक निल भाष्य वेदों पर न हुवे होते ले। क्यों दै- : 
द्किधमे का इतना हास हाता ओर क्यों उत्त हास के निवारणाय हस का 
भाव्य करने की आवश्यकता पड़ती ॥२॥ (७४) 

अथ दृतीयायाः-भरहूाज ऋषिः । पूषा देवता । त्रिष्टुण्छन्दः ॥ 


। ३१२३ १ २.३१ २.२१२ २८९ १२३३ ७९ २ ३ 
। | शुक्र॑ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी योरिवासि। विश्वा 


| 
| २ ३९२ रर ३१२ ३२ ३ ९२ 
| हि माया अवसि स्वधावन्‌ भद्रा त पूषन्निह रातिरस्तु ॥३॥ (७५) | 
छ. पढ्पाठः-शुक्रस्‌ १। ते ६। अन्यत्‌, यजतभ्‌ १! ते ६। अन्यस्‌ ९ । विषुरूपे, | 
> छौँ | अहनी १। द्यौरिव अ० । असि क्रि०। विश्वाः २ हि० अ०। सायाः २ । अब- 
5) | सि क्रि० । स्वघावन्‌ सं० । भद्र १। ते ६। पूर्षन्‌ सं०। इह अ०। रातिः ९ अ- | 
स्तु क्षिश ॥ | 
अन्वितपदार्थः-(ध्ववावन्‌) हे उदकवन्‌! ( पृषन्‌) पुष्टिक- | 
तदेव ! त्वं (द्योरिव) युलोकट्टव (असि) वर्तेसे (ते) तव (शक्रम्‌) | 
वीर्यम्‌ ( अन्यत्‌ ) विलक्षणम्‌ ( यजतघ्र ) सङ्गतम्‌ ( ते, अ- | 
न्यत्‌ )। ( विषरूपे ) विषमरूपे (अहती) दिने, दक्षिणायनोत्तः ` 
रायणभेदेन तवैव प्रतापेन संजायेते इति शोषः । (विश्वाः) स- 
मस्ताः (मायाः) प्रज्ञाः (हि) निश्चयेन ( अवलि ) पासि (त) 
तव ( रातिः ) पुष्ठिदानक्रिया । रा दाने । ( इह ) लोके (भद्रा) 
सुखप्रदा ( अस्तु ) परसेश्वरकुपयेति रोषः ॥ है 
। झअग्निसयस्‌र्यप्रकाशेन पूषा देवतोत्पद्यते । तस्या अग्निवि- | 
“7” | कारत्वात्‌ आग्नेयपवेणि प्रसंगानुगत वर्णनं बोध्यम्‌ । पृथिव्याः | _ 


१ 82). 


क. सस” 
१५८ छन्द्ञ्रा चिके- 


समन्ताद प्रकेत जायमानो देवविरोषो हित यो हि पृथिवीगत- 
प्राएवऽप्राणिजातानि ओषध्यादीनि च विशेषतः पुष्णाति, स एव । | 
पया देवः । तदुक्त निरुके-“ अथ यद्रश्मियोष॑ पुष्यति तत्पूषा 
भवति। तश्येवा भवति-शक्र ते” (१२ । १६) इत्यादि ॥ तस्या- 
ग्निजातस्य पूष्णो माहात्म्यमत्र वण्येते-अश्य पूष्णः शुक्र वीः 
यँमोपधिवनस्पत्यादिसेचकं विलक्षणम्‌ । अस्य सङ्गतिरपि वि- 
लक्षणा, यथा विविधं प्राकृतवेलक्षण्यचित्रितं चित्रमुत्पद्यते । 
अये हि परस्परविषमरूपाणि दक्षिणायनोततरायणभेदभिन्नानि 
| लघूनि महान्ति च दिनानि निष्पादयति, यतोऽयमेव बोर्युलो- 
| कस्तदद्द तेमानो गतिमेदजन्य प्रक़ाहा मेदाततत्कारणम्र्‌। अयं हि स्वधा- ।... 
चान्‌ उदकवद्र दिमपातेनोषधिपोषक्रः । अनेन हि सर्वे चेतनावन्तः 
| भज्ञावन्तो नूनं प्रज्ञां धारयन्ति । असति सूर्य्ये तज्जन्ये पूषणि च 
सर्वोपि लोकस्तम तातृतः प्रज्ञारहितः स्यात्‌ । तदस्य प्रज्ञाप्रता- 
धतं पोषगं वा$स्मभ्यं भद्रं स्यादितीइवरो विदधात्वितिभावः ॥ 
'माया इति प्रज्ञानाम निधे० ३। ९॥ स्वधेति उदकनाम | 
6. निध० १। १२ ॥ ऋग्वेदे तु (६। ५८। १) “ स्वधाव ” 
|| इत्पन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ (७५) > 17 
| ` भाषाथः-(स्वचायन) ज 1 ( हद =| 
' ह। हि हल ल है । ( विषुरूपे, अहनी ) विषम रूप ` i ॥ 2 
नाओं की, निश्चय, रक्षा करता है। (कतवा हो टे च्य गट” | 
६35 Cie... . I › दान (इह) लोक में 
(भद्रा, अस्त) सुखदायक, हो [देश्वरकृपा से] ॥ | 


NN मट सिसितिधिविति 


AAAAANAAANANA DAN 
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FF कु अग्निसय सूय्ये के प्रकाश से पूषा देवता को उत्पत्ति है इसलिये पूषा 
4 | भी आग्नेय है । अतछूत्र ग्नेय पे में पषा का बणंन ठीक है । पृथिवी 
। ॥॥ कि समीप २ सय्ये के प्रकाश से एक देवविशेष होता है जो कि प्रथिवी पर 
17)... | के समस्त प्राणी अप्राणो वा ओषधि वनस्पति आदि का विशेष कर के 
| | | पोषण करता है, उसी को पषा कहते हैं। निरुक्त १२१६ में लिखा है क्रि“ कि- 
| रणों से पष्टि करता है इस से पषा कहाता है । इस का उदाहरण यह ऋचा 
है-शक्र ते) इति। उस आग्नेय पुषा का इस सन्त्र में वणन है-इस का वि- 
लक्षण वीये है, ओषघ्यादि का सेचन करता है। इस को सङ्गति भी विलक्षण 
2. | हे ,जिपसे विविध प्राकृत विज्ञक्षणता से युक्त चित्र उत्म्न होता है। यह ही 
विषम (छोटे बड़े) दिन उत्तरायण और दक्षिणायन भेद से बनाता है । क्योंकि 
यही झलोक के समान गतिमेद से दिन को ळोटाई बड़ाई के भेर का 
कारण है। यही स्वथावान्‌-जलयुक्र किरणों के गिराने से ओवषध्यादि का 
पोषक है । इसी से प्रज्ञा पुष्ट होती हैं अथात्‌ चेतना का व्यवहार बढ़ता है । 
यदि सय्ये और उस से उत्पन्न पूषा न हो तौ सम्प लोक अन्धकार तस से 
आवृत हुवा चेतना से रहित सा हो जाय। इसलिये इस का बुद्धियों का सहायक 
होना आर पृष्टि पहुंचाना, हम को शभ हो, परमात्मा ऐसी कृपा कर ॥ 
निघण्ट ३। ९ ॥ १। १२।। के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद 
६।५८। ९ में “स्वधाव ऐसा पाठ सें अन्तर हे ॥ ३ ॥ (9५) 
अथ चतुथ्योः-विश्वामित्रऋषिः । अग्निद्‌बता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥. 
९२ ३ र २ २९र रर ३ १र र्र 


So 


इडामग्ने पुरुद७ सस सनिं गोः शश्वत्तम ७ हवमानाय साध । 
NSN SEE ३ रस्त्या हा RR 
स्यान्नः सनस्तनयो विजावाग्ने साते सुमातभूत्वस्म ॥ ४ (७६) 
पद्पाठः- इडाम्‌ २। अग्ने सं०। युरूद्‌छ ससस्‌ २। सनिस्‌ २ । गोः ६। 
* | शश्वत्तमम्‌.२। हवमानाय ४। साध क्रि० । स्यात्‌ क्रिश। नः ६। सन्‌ः, तनयः, 
, | विजावा १ । अग्ने सं सा १। ते ४। सुमतिः १। भूत क्रि० । अस्से ६ ॥। 
न्वितपदार्थः-( अग्ने) परमात्मन्‌ ! भोतिकाग्ने ! वा (ति) 
तभ्यं (ाइवत्तमं, हवमानाय) निरन्तरं, यज्ञंकुवेते (गोः, सनिं) 
गोराब्दोपलक्षितपशुजातस्य, दात ( पुरुदछसंसम्‌ ) सवेकमेणां 


| १६० छन्द आचिके- + 0040. 
| सवेथा सहायकम्‌ (इडाम्‌) अञ्न भज्यादिक (साध) साध्नुहि । | 
| अपरञ्च-(नः) अस्माकं ( सूनुः) पुत्रः ( तनय ) तनोति का bi | | 
| तथाभूतः ( विजावा ) विविधश्तन्ततेजनायिता ( स्यात्‌) । तथा | `= 
| (अग्ने) परमास्मन्वा भौतिक ! ( सा ) यज्ञत्रीतवर्ता ( अस्मे ) 
| अस्माकं ( समतिः ) शोभना मतिः ( भूतु ) स्थिरा भवतु । 


व 
९/९/९/५/५/५/१/४५४”१५ 
NAAN 


| | [इतीइवरादाशास्महे]॥ १ 
|| + अत्रयज्ञस्य त्रीणि फत्ञानि प्रार्थितानि सन्ति । Ee 


१-वष्टचादिनान्नलाभः। २-वंहापरंपराहो सूसन्ततिः । ३- 
समतिइवेति । इत्थंभता एव वेदमन्त्राः सस्येष्टिपत्रेश्यादिवि- 
विधयज्ञ.नां मलमिति च विज्ञायते ॥ 
, इंडेत्यन्ननाम निर्ध० २७७॥ दंसइति कर्मनाम निघं०२।१ | . 
“| परु बहु भर्वति कमे ययेडया सा ताम्‌॥ अन्नात्प्राणः प्राणात्कर्म- 1 2 
' णः स्तम्भूतिः ॥ सनिम्‌-छन्दसिवनसनरक्षिमथास्‌ ( पा० ३ । | 
२।२७ ) इति इनि रूपम्‌ ॥ तनयः-तन विस्तारे, वलिमलित- | 
| निभ्यः कयन्‌ ( उणा०४ । १९ ) इति कयानि रूपस्‌ ॥ भत- 


[is 


व्यत्ययो बहुळम्‌ ( पा०३।१।८५ ) इति विकरणाभावादिना 


थेः-(अग्ने) भौतिकाग्ने ! वा परमात्मन्‌ ! (ते ) शिग्र वा तेरी 
( शश्वत्तमं, हवमानाय ) निरन्तर, यज्ञ करने वाले के लिये (गो | ही 6 
न पशु जाति के, देनेवाला ( युरूद्‌छससस्‌ ) सव कर्म सहायक । 
जि बै ( साथ ) सिद्ध करी । और ( नः ) हमारा ( सूनः ) पुत्र | 
ह 0 | रा जाव) पुत्र सीना जतेविता | : करने वाला.( बिजावा ) पत्र पौत्रादि का जनयिता | - 
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हि ५ TT sas 
| 
11... 


८ दुशलिः प्रथसोऽध्यायः ॥ १६९ 


AAA NAAN NANAAAANNAANA न /५/५/५/५/१ AAANAANANAANANA 


( स्यात ) होखे । तथा ( अग्ने ) अग्ने ! (सा ) वह [ यज्ञ से प्रीति करने 
बाली ] ( अस्मे ) हसारो ( सुमतिः ) शोभन सति ( भतु ) रहे [ यह ईश्वर 
से चाहते हैं ] ॥ 

इस में यज्ञ के ३ फलों की प्रार्थना है। १-धनधान्यादि २-खुमन्तान ३- 
सुसति । इसी प्रकार के वेदमन्त्र सस्येष्टि युत्रेष्टि आदि यज्ञों के झूल प्रतीत 
होते हैं ॥ | 

लिघं० २9।२१॥ अष्टाध्यायी ३।२२७।३।१।८१। उशादि ४।९९ आदि के 
प्रमाण तथा ऋग्वेद के ६ सूक्तों के पते जहां ६ बार ऐसा पाठ आया है, संस्कृत 
आव्य में देखिये ॥।४॥ (१६) ं 

अथ पश्लुम्याः-वत्सप्रिक घिः । अग्निद्‌वता । त्रिष्टुप्द्धन्द्‌ः ॥ 

पु) १२२ ५३ (२१९ 15२ एड के वस ३.२. २ ३५०८२ ४३२ 
प्र होता जातो महान्नभोविन्नृषद्या सीढदपां विवत्ते। दधद्यो धायी 


३ ९९ शर ३ ९२ रर ३९ २३ २ 
स ते वयाछसि यन्ता वसाने विघते तनूपाः ॥ ५॥ (७७ ) 


पद्पाठः-प्र 94 । होता, जातः, महान, नभोवित्‌, नषद्या ९ । सोदत्‌ 
क्रि० । अपास्‌ ६। विवत्त ७। दुघत, यः, चायी १। सु अ०। ते ४ वया>सिर। 
| यन्ता १। वसूनि २। घिचते ४। तन्नणाः १॥ § 


अन्वितपदार्थ:--( यः ) अग्निः (होता) होसानष्पादक 
( प्र, जातः ) वेद्यां प्रादुभू तः (महान्‌ ) सुष्ठु उपयोजनीयः (न- 
भोविद्‌ ) ऊध्वेगामित्वान्नम आकाशं विन्दते सः ( नृयद्मा ) नृष 
होत्रोदिष तत्समीपे सझ यस्य सः ( तनूपाः ) वाय्वादिशुद्धया देह 
रक्षकः ( स, धायी ) शोभनो घाता (वयाछसि) वयसे हितान्य- 
म्नानि ( वसूनि ) धनानि च ( दधत्‌ ) धारयन्‌ (विधते) होमा- 
दिना परिचरते ( ते ) तभ्यं याज्ञिकाय (यन्ता) वयसां वसूनां 
च प्रापायताऽस्ति सः (अपाम्‌, विवत्त) पयसा,ववततनऽन्तारक्ष 


{| (सीदत्‌) सीदति मेघादिषु स्थितः सवं मुक्तं साध्नोति इतिभावः॥ 


| | उ जी 
| १६ छन्दा चि के- 


~~ NANAARAARNAAARAANNAANANASANNNAANANANNANNNAN 
MAAAAANAAAANYS ~~ 


। ॥ र 

| ER 
इदवरपक्षे-होता कर्मफलप्रदः । प्रजातः दि साक्षादृभूतः। 

। | नषद्या नष मनष्येष सननशीलेष योगिष सक्म गातज्ञानमस्य सः 


i | विधते भक्ताय । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
॥ | [ona 


वय इत्यन्ननाम निघं०२।७॥ विधेमेति परिचरणकम निघं० 

३।५ तस्मांच्छत्रन्ताद्विधते ॥ ऋग्वेदे तु (१०।४६।१ )  नृषद्दा 
| सीददपामुपस्ये। दियो धायि स ते” इत्यन्तरम्‌ ॥५॥ (७७) 
| भाषार्थः-(यः) जो अग्नि ( होता ) होममस्पादक ( प्र, जातः ) वेदी सें 
a हुंवा (महान्‌) सष्टु प्रकार उपयोगं के योग्य ( नभोविल्‌) आकाशको 
if । प्राप्त होने वाला (नषद्या) ऋषत्तिजों के संसीप स्थित (तनपाः) देह का रक्षक 
`` | (सु, थायी) भले प्रकार, धारण करने वाला (वया£9सि) अन्लों और (वसूनि) 
चनों को (दूधत्‌) घारता हुंबा (ते) तुक (विधते) परिचारक यज्ञकत्ती के लिये 
(वन्ता) अन और चन का पहुंचाने वाला हे । वह (अ्रपां, विव्त) जलों के, 
| लोट पोट होने के स्थान अन्तरिक्ष में (सीदत्‌) स्थित होता है ॥ 
| तात्पर्यं यह है कि होसादि कार्यों के मध्य में अग्नि के गणों को जान | ५ 
| कर उपयोग लेने से अन्न घनादि पदार्थों की प्राप्ति होती है क्योंकि वृष्टि आ- | 
| दि के द्वारा अन्यादि की उत्पत्ति और अनेक विधशिल्प द्वारा अनेक धन 
| रादि को प्राप्ति होती है।इस लिये परमात्मा का उपदेश है कि अग्नि का 
॥ सुदुपयोग करो ॥ | 
देश्वरपक्ष में-( यः ) जो जगदीश्वर (होता ) कर्मेफलप्रद्‌ ( प्र, जातः ) 
| भक्त के हृदय में प्रादुभत (महान्‌ ) पजनीय ( नभोविद्‌ ) आकाश में व्यापक 
| (नुषंद्मा ) भनुष्यों के हदयों में बास करने वाला, इसी से (तनपा ) देह का 
| फलत करने वाला ( सु, धारो )शोभन धारण कत्ती ( वया०सि, वसनि) अन: 
| नादि तथा अन्य रत्नादि घनों को ( दघत्‌ ) चारता हुवा ( विधते, ते) 2 
| करने वाले, तुक उपासक के लिये ( यन्ता ) उन आन्त घनादि का पहुंचा 

| वाला, वह (अपां, विवत्त) आकाश भर में (सी दल्‌). व्याप्त है॥ 
| निघणट २७ ३1९॥ के प्रमाण और ऋग्वेद्‌ १०।४६। १ सजो पाठा | 
न्तर है ब 

भी संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ५ ॥ (99) 
श्रध घष्ठंया:-वशिष्ठऋषि: । शगस्निदेवता । त्रिष्टप्ळन्दः ॥ 
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(अ ३२३ (२ ३२३ १ २३१२३१२ 

' ७ प्र समाजमसुरध्य प्रशस्तं पुसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 
२२२३१३०२९२ ३९ २३९ र 

इन्द्रस्यवप्र ततसस्कृतान वन्दडारा वन्दमाना विवष्ट ॥६॥ (७८) 


पद्पाठः-प्र अ0 । सस्राजसू २८६। असुरस्य ६। प्रशस्तम्‌ २ युछसः, कृष्टी 
सास्‌) अनुमाद्यस्य, ६ । इन्द्रस्येव, प्र अ०। तव्रसः ६। कृतानि, व्न्दद्वारा, बन्द 
साना २। विबष्टु क्रि० ॥ 


अन्वितपदायः-(सघ्राजम्‌ ) सम्राजः सम्यक्‌ प्रकाश कुवेतः 
(असुरस्य) प्राणप्रदस्य ( पुसः ) धारणाकर्षणादिपोरुषवतः (क- 
छीनाम्‌, अन माद्यह्य ) सनष्याणामनमोदनीयस्य सखप्रदस्य 
(तवसः) बलवतः (इन्द्रस्यव) सय्यस्यव ( वन्दद्दारा ) वन्दद्दा- 
| राण प्रशसाप्रमुखान (वन्दमाना) वन्द्यसानान ( प्र,रतानि ) 
, स्वाभाविकानि कमणि [ प्रकरणादग्नेरीदवरस्य भोतिकस्य वा ] 
| (प्रशहतम्‌) प्रशस्तानि कमाणि (प्र,विवष्ठु) प्रकर्षेण कामयतास्‌॥ 

परमात्मोपदिहाति-हे मनुष्य ! यथा मन्त्रोक्तणणविशिष्ट- 
स्य सूर्यस्य मेयवर्षणादीनि कमाणि प्रत्यक्षाणि सन्ति एवमे- 
व अग्नेः प्रसिद्धस्य परमात्मनो वा कमणि भवान्कामयताम्‌। इ- 
`| न्द्रः.सर्यो हि असुरः प्राण त्पादकत्वेन तत्प्रदः । धारणाकर्षणा- 
| ति | दिगुणेइच पुमान्‌ पोस्यविशिष्ठः । अतएव च मनुष्याणामनुसो- 
|| दनीयः । यथा तस्य सूर्यस्य स्तुतियोग्यानि प्रशंसतीयानि क- 
"| माणि सन्ति तमैवज्नेरपि भवता कामयित्तम्यानीति भावः ॥ 
|  असुन्प्राणान्‌ राति ददाति सोऽसुरः सूझ्यं: ॥ सम्नाजमिति 
| | । „| पष्ठयःर्थे द्वितीया, ऋग्वेदे (७६1१) तु “ सम्राजो असुरस्य प्र- 


° 9 » ९ 


शास्तिम्‌ ` ` ` ` वन्दे दारुं वन्दमानो विवक्मि ˆ इति Ms 


SSN USSR >> 


है 


- 
बराक. 


| र १६४ छनन्‍्द आए चके- Ve | 
। 


ANNAN NSIS 


एव साक्षात्‌ पाठः ॥ प्रशस्तमिति वचनव्यत्ययः, प्रशास्तान ॥ 
| तव इति बलनाम निघं०२।९॥ वन्दद्वारा, वन्दसाना इत छान्दसं 


रूपे ॥६॥ (७८) | ं 

भाषाय:-देश्वर उपदेश करता है कि हे मनष्य ! भवान्‌ [आप] (सस्रा- | 
जस्‌ ) प्रकाशमान (असुरस्य) प्राणप्रद्‌ (पुझसः) पौरुषयुक्त ( कृष्टीनासू, अन- | 
| साद्यस्य ) सनष्यों के, अनमोद्नोय ( तबसः ) बलवान्‌ ( इन्द्रस्येब ) स॒य्यं के, 
| जैसे ( बन्दद्वारा ) प्रशंसाप्रमख ( वन्दनाना ) प्रशंसनोय (प्र, कृतानि ) स्वा- 


प्र 


>> >> 


भाविक कर्म हैं [बिसे-प्रकरण से अग्नि वा परमात्मा के ] ( प्रशस्तस्‌) उत्तम 
| कमो को (प्र, विवष्ट ) अधिकता से कासना करिये ॥ 
| अथात्‌ जैसे प्रत्यक्ष सय्य प्रकाशमान हो रहा है, प्राण को दे रहा है 
(क्यों कि सूय्य दारा ही प्रणवाय का संचार होता है) धारणाकषंणादिपुरुषाथं 
यक्त हे, सनष्यों का मोदुजनक अनमोदन योग्य है और अत्यन्त बलवान 
हे और जैसे इस सय्यं के प्रशसाहे स्वाभाविक कमे हैं, वैसे ही अग्नि के गण 
कमे भी कामना करले योग्य हैं तथा परमात्मा जो इन दोनों में इन गणों का 
नियम पूवेक रखने वाला तथा असीम भाव से उक्त गशों का पत्ता है क्योंकि 
सय्यादि धारकों का भी धारक प्रकाशकों का प्रकाशक, प्राणप्रदों का प्राण प्रद, 
बीरों का वीयप्रद, मनष्यों का परसानसोद्नीय, बलवानो का बलदाता है | 
उस के अतुल प्रशस्त गण कर्मों की कामना करो। || 
| . ` निघण्टु २९ आदि के प्रमाण तथा ऋग्वेद ०६१ में जो पाठान्तर है 
वह सस्कृत भाष्य में देखिये ॥६॥ (9८) 
„ श्रथ सप्तम्याः-विश्वासित्र ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टप्डन्दः ॥ 


ककड 


सा ३२ ३ ९२र ३१२३ १२३९र रर ३१ २ 3 
'अरण्यानाहितो जातवेदा गर्भइवेत्मुभृतो गर्भिणीभिः । . h 
३१२३३१ २ ३१२३१ २ करर. इर Fr ॥ 
|  दिवेदिवईब्योजाग्रवद्विहविष्मद्विमनष्येमिरग्नि: ॥७॥ (७९) 

| “दृपाठ:-अरणयोः 9। निहितः, जातवेदाः १ । गर्भ इब इत्‌ अ०। सुगृतः | | 


| १। गभिणीभिः ३। दिवे FD ह 2 
| ष्यमि ३ । अग्नि १॥ = $ न देड्य UES WE) हबिष्सद्भि १ न | 
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दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥। १६५ 


॥। अख्वितपदार्थ---(जातवेदाः, अग्निः) परसश्वरो भोति- 
| कश्च (अरण्योः, निहितः) हृदयारण्योः काष्ठारण्योइच मितरां- 
स्थितो स्ति। ृष्टान्तमाह-( मर्भिणीभिः, सुभतः, गर्भदव, इत्‌ ) 
थाऽष्रूपेण गर्भवतीमिः ख्लीमिः सतरां गर्भाधियते तद्व जिगढ 
सं च( जाग्रवद्वि: ) कोण जागरूकः सावधानः ( हविष्मद्भिः) 


~ 


भक्तिमाद्गेहव्ययक्तच ( मनष्याभः) मनष्यः ( दिवे गदेव) प्रात 
दिनम्‌ ( इंब्यः ) स्तातव्योवणनीयः ॥ 
ऋग्वेद (३।२९।२) त “इव सधित इति पाठः ॥७॥(७९) 
भाषार्थः (अग्निः, जातवेदाः) परमाल्सा वा भौतिक अग्नि, वेद्प्रकाशक 
वा ज्ञान का सहायक ( अरण्योः ) हद्यारणियों वा काष्ठारणियों में (नि 
हितः ) अदृश्य रूप से वत्तमान है । दृष्टान्त-( गभे इव, इत्‌, सुभृतो गर्सि- 
णीमिः ) जैसे गर्भवती र्त्रियों के गभोशय सें अदृश्य भाव से गर्भ रहता है। 
हु ( जागवद्धिः ) सावधान ( हविष्सद्भिः ) भक्ति बा हव्य बाले (सनष्येभिः) 
सनण्यों से ( दिवे दिवे ) प्रति दिन ( देड्यः ) स्तुति योग्य है ॥ 
ऋग्वेद्‌ ३।२९।२ में “ इव सुचितः ° इतना अन्तर है ॥9॥ (9९) 
अथाएष्टरयाः-पायुऋषिं: । अरिनद्‌ बता । त्रिष्टुप्छन्द्‌ः ॥ 
3३. ९.२ ३.३ ३ २१ ३ ॥९ ३: 
सनादग्ने मणाल यातधानान्न खा रक्षाणास पृतनासु ।जग्यु।। 
% १२.'- ३१९१२. ३ २३ ९.२. २९२. २३९२ 
| ., | अनुदह सहमूरान्कयादो मा त हेत्या सुक्षत दब्याया: ॥८॥ (<०) 
| * इत्यष्टमी दशातिः ॥ व्याक. 
पद्पाठः-सनात्‌ अऋ० । अग्ने सं । स॒णसि क्रि०। यातुधानान्‌र। न ञ्च0। 
त्वा २। रक्षा%सि १। एतनासु 9 जिग्यु क्रि» । अनदह क्रि> । सहसूरान्‌, क- 
याद्‌ः २। सा अ०। ते १ हेत्याः ३। भक्षत क्रि० । देव्यायाः ५ ॥ 
' अन्वितपदार्यः (अग्ने) परमात्मन्‌! भोतिक वा (यातुधाः 


नान) राक्षसान्‌ हिंस्नान्प्राणिन: शातून वायुगतदीषद्ष्टान्‌ पदाथा 


| MN, अ | | 


| वि. .... वित 
| त्वा (सनात) क्षित्रम (मृणसि) मर्दयसि नाशयसि ( रक्षासि) | ¦ 7 


ग्यः) न, जयन्ति जेत गक्नुवन्ति । तस्सातू-(कयाद:) क्रब्या- |. 
दान्‌ तान्‌ ( सहमरान्‌ ) समूनान्‌ ( अनुदह ) स्वतेजसा भस्मी | 
कुरु (ते) उक्ताःयातुधानाः (दैव्यायाः, हेत्याः) दिव्याच्छस्त्रात्‌ 
(मा,मुक्षत ) न, मुक्ता भवन्तु ॥ 
मनुष्यैः सर्वदुष्टहिं्रप्राण्यपप्राणिनिवारणाय परमात्मा 
प्राथनीयों भोतिकामिश्र सुप्रयोक्तव्यः ॥ 
मृणसि-मृण हिंसायाम्‌तुदादिः। यातुधानान-यातयति इति 
बधकर्मा निघं० २ । १९ यातनाया धारकान्‌ ॥ पृतनेति सं- 
| ग्रामनाम २ । १७ ॥ कयादः--क्रव्यदब्दस्य नय 
फवकारयोलोपे रूपम्‌ क्रचिच्च क्रव्यादइति साक्षात्पाठान्तरमेवा। 
हेतिरिति वजनाम निघं० २। २०॥ मुक्षत इति मुच्ळ्‌ मोक्षण 
इत्यस्य लोटि प्रथमपुरुषबहुवचने छान्दसं रूपम्‌ ॥ ऋ० १०। | 
८७ । १९ ऽपि तैव पाठः ॥ < ॥ (८०) 


भाषाथ:-(अग्ने) परमात्मन्‌ ! वा भौतिकाग्ने ! त (यातुधानान्‌) राक्षसां |' 
| | बा प्राणदुःखदायी प्राणी और अप्राणियों को (सनाल्‌) शोध ( सृणसि ) नष्ट |. 
| करता है (रक्षाअसि) वे राक्षस वा उक्त प्राणी अथवा अप्राणी (त्वा) तुक को | , 

| (पतनासु) संग्रामो में (`न, 'जिग्य॒ः ) नहीं, जीत सक्न हैं । इसलिये-( का ) | 
मांसभक्षक उन प्राणि वा अप्राणियों को (सहन्रान्‌) समल (अन्न दृह) भर्स_|. 
कर (ते) बे ( दैव्यायाः, हेत्या:) देवी, बज्र से (सा, मुक्षत) न, खने | 
भुयो को शिक्षा है किले समपर दुष्ट माणियों वा आप्राणियों से [जो | | 
| बाय आदि सें विकार होकर रोग और मृत्यु के कारण होते हैं ]बचनेके | हक 


| लिये परमेधवर की प्राथेना और अग्नि में होन लथा आण्नेयाउख्ादि का प्रयोग | | | 


32225“ 5 


NR 
द 


राक्षसाः पूर्वोक्ताः ( त्वा ) तवाम्‌ ( पृतनासु ) संग्रामेषु ( न, जि- | | 
0. 
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| 
| 
| ~ 
| 
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४ दशतिः 


प्रथसोऽध्यायः ।। 
नपा शट. 
न्‌ कक, 


TTT) 
करें, जिस सेवे दुष्ट समूल नष्ट हों और चम्मात्माश्रों को सुख मिले! आर यह 
भी जानना चाहिये कि वे दुष्ट उस देवी वज्त्र से बच नहीं सक्न ॥ 
| | ज्ञ देखिये ॥ 


२६७ 
निघण्टु २। १९ ॥ २ । १9 ॥। २। २० इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
ऋग्वेद १० । ८9 । १९ में भी ठीक ऐसा हो पाठ है ॥८ (८० ) 
गई ___* यह आठवीं दाति समाप्त हुई ॥ ८ ॥ # 
BRIT 
दशात्योरग्नओजीति ' 


2 


षोडशाऽनुष्टुभो मताः । 
सोमं राजानमित्येषा वै 


वेशवदेवी ततः परा । 
आङ्गिरसी ततः शिष्ठाआग्नेय्यस्त चतदेश॥ 
| 


२ ३ 


अथ नवमी दृशतिस्तत्र प्रथमायाः-गय तिऋ षिः। अग्निदेवता5नष्टप्डन्दः 
१२३९२ 


सोकार्थः- अग्न ओजिष्ठ० इन दो दशतियों में १६ ऋचा हैं । अनुष्टप- 
न्द्‌ है । और १० कीं दशति को पहली (सोमंरा०) के विश्वेदेवाः तथा उस 
से अगली (इत०) के अङ्गिरिस्‌ देवता हैं । शेष ९४ का अग्नि देवता है ॥ 


i३0२ 


अग्न ओजिष्ठमाभर टुम्ममस्मभ्यमप्रिगो । 
है २ ३१२ २२०७३ CIE 
के NR ~ 25 I Ce ५ 
प्रना राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ (८१) 


पद्‌पाठः-अग्ने सं० । श्रोजिष्ठम्‌ २। आ-भर क्रि० । द्य्रम्‌ २। छरूस- 
~> 
वाजाय ४ । पन्थास्‌ २॥ 


भ्यम्‌ ४। अश्चिगो सं०। प्र अ०। नः २। राये, पनीयसे ४। रत्सि क्रि०। 


अन्वितपदार्थः-( अध्रिगो ) हे अप्रतिहतगमन ! (अग्ने ) 


परमात्मन्‌ ! वा प्रसिद्ध ( ओजिष्ठम्‌) अतिबलम्‌ ( युम्नम्‌ ) 
प्रकाशमान विद्यासुवणादि धनम्‌ ( अस्मभ्यम्‌, आभर) । अप- 
1८9 


ets 


| रञ्च-( नः) अस्मान्‌ (पनीयसे;वाजाय) प्रशंसनीयाय, अन्नाद्याय 
/ | (राये) धनाय (पन्थाम्‌) पन्थानं मार्गम्‌ (प्र, रत्सि) घ्रापय ॥ | 


ङन्द््राचिक्े- : 


~~ NAAN ~ 


- परमात्मनः छपयाऽग्नगणावज्ञानप्ररुसर तट्सत्र॑यागबल 


विद्याथनान्नादिबल प्राक्तव्याभात भाव 
आज इत बलनास ॥नघ० २।९॥ यम्नामात धननाम 
निघं० २ । १० ॥ अध्रिगोरिति छान्दस बाहुलकात्‌ ॥ रात्स रद 
[वलखन, बाहुलकाच्छबडनाव उपसगवतत्वनाऽनकार्थवत्त्वन 
च्‌ प्रापयत्यथः । लकारव्यत्ययरव ॥ अन्यान व्यारुतपूवत्रया- 
णि ॥ ऋग्वेद (५। १०। १) “ प्रणा राया परीणसा इत 
| पाठान्तरम्‌ ॥ 3 ॥ (८१ ) 
भाषार्थः-( अध्रिगो ) हे बेरोक गति वाले ( अग्ने ) परसात्सन्‌ ! वा 
| भौतिक! ( ओजिष्ठम्‌ ) अतिबल ( द्योत्रम्‌ ) प्रकाशमान विद्यासुवणोदि धन 
| ( अस्मभ्यस्‌ ) हमारे लिये ( आ-भर ) प्राप्त करा । और, (नः ) हम को 
( पनीयसे, वाजाय ) श्रेष्ठ अन्न और ( राये ) घन के लिये ( पन्थास्‌ ) मार्ग 
| ( प्र, रत्सि) जतला ॥ ` 
तात्पर्यं यह है कि साक्षात्‌ अग्नि के सुव्यव हर और आग्नेय तेज के धत्तो 


| लोगों और परमात्मा के साहाय्य से विद्या घन बल अन्न आदि की प्राप्ति 
करनी चाहिये ॥ 


| निघण्टु २। ९ ॥ २। १० इत्यादि के प्रमाण और ऋग्वेद ( ३। १०।९) | 
| का पाठान्तर सस्कृत भाष्य में देखिये ॥ १॥ ( ८१ ) 
अश ह्वितीयायाः-बामदेवो भरद्वाजो बाहस्पत्यो वा ऋषि: । 
अर्निदू्‌बता५नष्ट प्डन्द्‌ः ॥ 

१२७७७ SNR क्र ४३ ४१ २ 
याद वारा अनष्यादाग्नाप्रन्धीत सत्यः । 
| 1 CEN ENTS 
| | आनुह्ृद्धव्यमानुषक्‌ हम मक्षीत देव्यम॥ २॥ (२२) 
"अ पद्पाठम यदि अ । वोरः १। अन आर । स्यात्‌ क्नि० । अस्चिस्‌ २ । इ- | 


स्घोक्तक्रि० । सत्य: ९ आजुहूत्‌ क्रि । हव्यम्‌ २ आनपक्‌ अ० । शर्म २। भ 
क्षीत क्रि; देव्यम्‌ रा | डु 
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ह दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १६९ 


LL AAAAAAANRAAAAAAAA AAA AAAS 


Fd अस्वितपदार्थः-( यदि, मर्त्य, अग्निम्‌, इन्धीत ) (अनु) 
| | | तदनु ( आनुषक्‌ ) निरन्तरम्‌ ( आजुद्दत्‌) जुहुयात्‌ तर्हिं (वीरः, 
स्यात्‌) तथा (दैव्यम्‌) (शर्म ) सुखं (भक्षीत) लभेत भुञ्जीत ॥ 

अर्थेहयं संगमयितव्यम्‌-नरो यदि परमात्मानं भौतिक 
वाग्निं सततं सेवेत, भक्तिं कुयाज्जुहुयाहा तहि वीर इहलोक स्या- 
त्‌ परत्र च मोक्षारव्यं देवय सुखमाप्नुयात्‌ ॥ 
साषार्थः-( यदि, मत्त्येः, अग्निम्‌, इन्धौत,) यदि, मनुष्य, परमात्मा का 
ध्यान करे ( अन्‌ ) और फिर ( आनुषक ) निरन्तर ( आजहूत ) आत्मस 
सर्पण करे [ तौ ] (वीरः, स्याल्‌) वीर, होजावे और (देव्यम्‌, शमे, भक्षोल) 
दिव्य, सोक्षानन्द्‌ को, भोगे ॥ 
भौतिक पक्ष में-(यदि, सस्येः, अग्निस्‌ , इन्धी त) यदि,मनष्य, अग्नि को 
| प्रदीप्त करे (आन) और फिर (अनषक) निरन्तर (आजहूत) हवन कियाकर [ती] 

| | (वीरः,स्यात्‌) बोर,होजावे और (देव्यं,शमं,भक्षोत) दिठ्य,सख,भोगे ॥२॥ (८२ 

| अथ तृतीयायाः-भरद्वाज ऋषिः । अग्निद्वताउनुष्टुप्द्धन्द्‌ः ॥ 


NRA yb t 
'त्वंषस्त धूमऋण्वात [दाव सञ्छुक आततः । 
I छत्हा २ ३ ९ 


सरो न हि दयता त्वं कृपा पावक रोचसे॥३॥(८३) 


यद्पाठः-त्वंषः, ते ६। चमः १ । ऋणवबात 1ऋ०। (दृ।व 9 । सन्‌, शक्त 
' | आतलः, सूरः १ । न, हु अ । द्याता ३। स्वम्‌ १ । कृपा ३ । पावक स? 
! , | रोचसे क्रि०॥ 


अन्वित्तपदार्थः-(पावक) शोधकाग्ने ! (त्वेषः, ते) दीपस्य, 
तव (शुक्रः) शुद्धिकरः (धूमः) (ऋण्वति) गच्छति (दिवि, आ- 
| ततः, सन्‌ ) ( सूरो, न ) सूर्येव ( रपा, दूयुता ) समर्थया, | 
४ | दीप्त्या (हि) निइच्येन (त्व, रोचसे) ॥ | 
२२ 


। ढन्द्आचिके- ` 


क 
NAINA AAAS < 


AAA 
रा 


अयमग्निः सथ्येइव प्रकाशमानः प्रदीपितः सुहुतइच शा 
करं धममत्पादयति स॒ चाऽऽकारां गत्वा सेघात्सना पारणत 


सन्‌ वए्यादिरूपेण सुखयतीति वद्यम्‌ ॥ 


ऋग्वेदे ( ६ । २। ६ ) ऽप्येवमेव पाठः ॥ ३॥ ( <३ ) 

आाषाधेः- ( पावक ) शोधकाग्ने ! ( ते, दवेषः ) तुक, प्रदीप्त हुवे का 
( शक्रः ) शह्निकारक ( चमः ) धबा ( द्वि, आततः, सन्‌ ) आकाश सें, 
फैला, हुआ ( ऋण्वति ) [मेघरूप में] परिणत हो जाता है। (हि) निश्चय 
( त्वम्‌ ) त ( सूरो, न ) सूय्यं, सा ( कृपा) द्युता ) समय, दीसि के साथ (रो 
चसे ) प्रकाश करता है ॥ 

ताल्पये यह है कि अग्नि में होम करने से उस का शुद थ॒वां आकाश 
में मेघ बनता है श्रोर जगत्‌ को शट जल वर्षोकर शद अन्नादि उत्पन्न कर 
शद बढुघादि द्वारा उपकृत करता है। अग्नि का प्रकाश सासथयंयक्क है 
तथा सूय्यबत्‌ चमकने वाला हे ॥ 

( ध्यान रहे कि जो बाते कोटिशः वर्ष वेद्‌ के प्रकाश को व्यतीत हो जाते |) 
से सामान्य प्रतीत होती हैं वे सृष्टि और वेद्‌ के आरम्भ समय में विना वेद्‌ 
के बहुत दुन्नय थीं ॥ 

ऐसा ही पाठ ऋग्वेद ६।२। ६ में भी है ॥ ३॥ ( प्द ) 

अथ चतुथ्यो:-भरद्वाज ऋषिः । अर्निदेवता५नष्टप्ळन्दः ॥ 

श्र रर३१र रर ३ १र रए RT हाद 
. त्व७ हि क्षेतवद्शोग्ने मित्रो न पत्यसे । त्वं विचर्षणे 
२३ १२४११५९ रर 
श्रवा वसा पुष्ट न पुष्यासे ॥ ४॥ ( ८४) 
पदुपाठ:- त्यस्‌ १ । हि अ० । क्षेतवत्‌, यशः २। अग्ने सं० । मित्रः १। 


1 न अ9 । पत्यसे क्रि०। त्वम्‌ १ । विचषेणे सं० । श्रवः २। बसो सं० । पष्टिस्‌ 
| २ । न ०) पष्यसि क्रि० ॥ 


| _ आण्वितपदाथः-(अग्ने) अग्ने! (त्वम्‌ ) (क्षैतवत्‌ ) क्षितये | 
i , 


| रव्य हित द्रव्यजातं तदत्‌ तद्युक्तं (यशः) जलम्‌ (पत्यसे ) 
न 2... 70 
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सि 
¢ 


Me 
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९ दुशतिः प्रयसोउध्यायः ॥ १७९ 


इष (विवषण) टाघिसाहाय्यप्रद ! (वसो) वासयितः ट्व (हि) 
तस्मात्‌ (मित्रो, न) सुद्धदिव (श्रवः) अन्नं सस्यम्‌ (पुष्टि, न)धा- 
तुसाम्यभवां पुष्ठिमिव ( पुष्यसि ) वर्धयस्ति ॥ 
पू्वेश्नन्त्रोक्ताग्निधू पजन्यमेघवषेणादि विवृणोति-ग्रयमग्नि- 
विवर्षणिटेष्टितहायकः । वसुवासहेतः । पृथिवी क्षितिस्तस्या हि- 
तकरपरसाणयक्त जछसाएं, ततश्च सदादव वत्तमानः सस्यजाता- 
न॑ पष्यात ॥ 
यश इत्युदकनाम निघं> १ । १२ ॥ पत्यतिरेइवर्यकमी 
निघं ० २ । २१ ॥ विचर्षणिः पश्यतिकमा निघं० ३ । ११ ॥ 
श्रवडत्यन्ननास निघं० २ । ७॥ ऋग्वेदे ( ६।२।१ ) पि नाऽ- 
न्तरम्‌ ॥ 8 ॥ ( ८१) | 
भाषार्थः-( अग्ने ) अग्ने ! ( त्वम्‌) त ( क्षेतवत्‌, यशः ) एथिवी के हि 
तकारी अणयक्न, जल का ( पत्यसे) देशिता बषॉने बाला है । ( विचषेण, 
बसो ! ) दृष्टि के सहायक ! और ८ बसुओं में एक ! ( त्वम्‌ ) त (हि ) हो 
( सिज्रो, न ) मित्र के, समान ( श्रवः) अन्न [खेती] को ( पुष्टिं, न) पुष्टि सी 
पुष्यसि ) बढ़ाता है ॥ 
पर्व सन्त्र में जो अग्नि के चस का आकाश में जाकर संघादि परिणाम 
कहा था - उसी को स्पष्ट इस सन्त्र में किया हे कि-अग्नि ही एथिवी के हि- 
तकारो परमाणयुक्त जल को वषाय, मित्र के तुल्य, खेती को पुष्ट करता है ॥ 
निघण्टु १। १२ ॥ २ । २१ ॥ ३। ११ ॥ २। ७ ॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
में देखिये ॥| ऋग्वेद ( ६।२। १) सें भी ऐसा ही पाठ है ॥ ४॥ ( ८४) 
अथ पञ्चुम्याः-सक्तवाहा द्वित ऋषिः । अग्निरदै बताऽनुष्टप्छन्द्ः ॥ 
२,२३९ A RR ३ 
प्रातराग्नः परुाप्रेयो [वशः स्तवताऽताथः। [वश्च 
२३१२ ३१र रर ३९२ 
यास्मन्नमत्त्ये हव्य मत्तास इन्धते ॥ ५ ॥ ( ८५ ) 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१9२ ळन्द्‌आ चि के- 


IANNIS A 
५२/०३/३२०२ ८९-५४४९४९ ८०४०४५४७७४ र | 


पद्पाठः=प्रातः अ० । अग्निः, पुरू प्रियः, विशः १ । स्तवेत क्षि०! अलि- | : „ 
[oS ए र | 
थिः, विशवे १ । यस्सिन्‌, असत्त्य 9 । हृव्यम्‌ २। सत्तासः १ । इन्धते क्रि० ॥ ५.१ | 


अन्वितपदार्थेः-(विइवे, मत्तासः, विशः ) सर्वे, मरणध- | | | 


८2८८-८४ 


माणो, मनुष्याः (यस्मिन्‌, अमर्त्ये ) अग्नो (हव्यम्‌, इन्धते) | | 
जुहृति सः । (पुरुप्रियः) बहनां प्रिय इृष्ठसाधकः (अतिथिः) स- 
ततगमनः ( अग्निः, प्रातः) (स्तवेत) स्तूयत वर्णनीयः ॥ | 
न पूवेमन्त्रद्वयोकणुणजनितफलप्राप्तथे प्रातरुत्थायाझन्याधान, | 
मन्त्रेस्तहर्णनं, हव्यदानं च सर्वमेनुष्यः स्वहितकाडक्षिनिः कत्ते- | / 
व्यम्‌.। नित्यकमेतद्दादितव्यम्‌॥ | | 
ओ- विश इति मनुष्यनाम निघं० २।३॥ स्तवेतेति छान्दसं क- | | 
मणि लिङि॥ ऋग्वेदे (५।१८।१) तु उत्तराधे “ विशवानि योअ- |` / ` 
मत्त्वा हव्या मतेषु रण्यति ” इत्यन्तरम्‌ ॥५॥ (८५) । 
भाषाथः-( विशवे, सत्तोसः, विश: ) समस्त, मरणधर्मी, मनुष्य (यस्मि- 2. 


म्‌, अमच्य ) जिस, अमर अग्नि में ( हव्यम्‌, इन्धते ) होस करते हैं या करें, | 
वह (पृरुप्रियः ) बहुतों का प्यारा दृष्ट साधक (असिथिः) सदागसनशील (अ- | | 
ग्निः ) अग्मि ( स्तवेत ) बरणित किया जावे ॥ 
परमात्सा को राज्ञा है कि पूर्व दो अन्त्रों में कहे फल की प्राप्ति के | 
| लिये समस्त मनुष्यों को प्रातः ही उठ कर होस तथा मन्त्रो से अग्नि का | 
` | वणन करना चाहिये। यह अग्नि अमर देव है और सब सनष्य उस को अ- । 
| पेक्षा भरणधमो हें॥ | | हि 3 


१: 


, निघण्टु २३ तथा ऋण्वेद (५१८1१) के में 2 
EE ७२ १८।१) के उत्तराचे में जो अन्तर है बह सं- 
स्कृत भाष्य में देखिये ॥४॥ (८५) । है बह सं 


अध षष्ठयाः 


क 2 17 i _ ना SSG अग्निदेवताऽनुष्टुपछन्दः 1 4 
३२९६१२१९९२ is 

है; है th i ~ 
शाहि तदग्नये बृहदर्च विभावसो । 
४) \ ३ ३ २ ३ २३ ३९२ 


॥ 

| | 
| ह कका... 
हद 
s+ = 
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___ महिषीव त्वद्मयिस्त्वद्दाजाउदीरते ॥६॥ (८६) | 


ट दशतिः प्रथसोऽच्यायः ॥ १७३ | 
| | =| पद्पाठः-यत्‌, वाहिष्ठम्‌ ९ तत्‌ २ अग्नये ४। बहत्‌ १। ऋचं क्रि०। वि- | 
१ ग्मावसो सं०=४। महिषीव अ9 । त्यत्‌ ५=६। रयि १। त्वत्‌ ३८६। बाजाः १। 
। ( उदीरते क्रि० ॥ 

अन्वितपदार्थ:-हे मनुष्य ! ( यत्‌, बृहत्‌, वाहिष्ठम्‌ ) यत,म- 
हत्‌, अतिशयितवाहि द्रव्यमस्ति (तत्‌) (विभावसो) विभावसवे 
प्रभाधनाय (अग्त्रये,अचे) अर्थात्‌ तेनाग्नो होमं करू । एवं रते 
( महिषीव ) महतीव ( त्वत्‌ , रयिः ) त्वदीया, लक्षमीर्थनम्‌. 
( स्वत्‌, वाजाः ) स्वदोयानि, गोधूमादीन्य ऽन्नानि च ( उदीरते) 
दगच्छान्त ॥ 

महिष इति महन्नाम निघं० ३1३ स्त्रीट्वे महिषी महती ॥ 
ऋग्वेदेऽपि (५) २५। ७) इत्थमेव पाठः ॥६॥ (८६) 
। भाषाथे:--हेमनुष्य ! त ( यत्‌, बहत्‌, वाहिष्ठम्‌ ) जो, बड़ा, वाही से 
ं बाहो द्रव्य है (तत्‌) उसे ( विभावसो, अग्नये, अचे ) प्रकाश से बसे हुवे 
अग्नि में, होम कर । [ ऐसा करने से ] ( सहिषीव, त्वत्‌, रयिः ) बहुत सा, 
तेरा, धन और ( त्वत्‌, वाजाः, उदीरते) तेरे, अनाज, उपजते हें ॥ 
निघण्टु ३।३ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद (४२३७७ ) में | 
भी ऐसा हो पाठ है ॥६॥ (८६) 

अथ सप्तम्याः-गोपवनः सप्तवधिवो ऋषिः । अग्निदेवता।नुष्टुप्छन्दः ॥ 
RR RIN wR REED RN 
विशो विशो वो आतिथिं वाजयन्तः प॒रुप्रियम्‌ । 
RRR RR ३२ ३२३ ९२ 
आरन वा दुय वचः स्तुष झाषस्य मन्माभे॥७॥ ॥८७॥ 
पद्पाठ:-विशो विशः, वः ६ । अतिथिसू २। बाजयन्तः सं० । पुरुप्रियम्‌, 
अग्निम्‌ २। बः ४ दुयेम्‌ २ वचः १-३। स्तुषे क्रिश । शूषस्य ६। सन्मभिः ३ ॥ 
| न्वितपदाथः-(वाज्ञयन्तः) हे अन्नमिच्छन्तः ! मनुष्याः 
| (वः) युष्माकं ( विशोविशः ) सवेमनुष्याणाम्‌ ( पुरुप्रियम्‌ ) | 


NNANANANAN AN. 


¢ 


= न हि 
क ० ° क निजि ता it ही 
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बहुहितकरम्‌ (अतिथिम्‌) सततगामिनम्‌ (शृषस्य, दुयम्‌ ) सु- 

रवस्य, गुहम्‌ (अग्निं ) प्रसिद्धम्‌ परमेश्वरं वा (वः) युष्मदथम्‌, 

(मन्म्राभिः) सन्त्रहपें: (वच ) वचाभिः (स्तुष) प्रशाताम ॥ FS 
दुर्येति गृहनाम निघं० ३।४॥ शूर्ामात सुखनाम ।नघ० 


३।६॥ ऋग्वेदेऽवि ( ८७४।१ ) इत्यमेव पाठः ॥७॥ (८७) 
भाषार्थः-(वाजयन्तः) हे अन्नाभिलाषी पुरुषो ! (वः) तुम्हारे ( विशो | 
विशः) सनष्यसात्र के ( पुरुप्रियम्‌ ) अति हितकारी ( अतिथिम्‌ ) निरन्तर ता 
गति बाले ( शषस्य, दयस्‌ ) सुख क, घास ( अग्निस्‌ ) अग्नि को (सन्स 
भिः) मन्त्रात्मक (वचः ) वचनों से (वः) तुम्हारेलिये (स्तघे) प्रशंसा करताहूं ॥ 

आर्थात्‌ परसात्मा का उपदेश है कि हे सनुष्यो ! यदि अन्न धन चान्या- | 
| दि चाहते हो तौ सनष्यमात्र के हितकर, निरन्तर गतिशील, सुख के घर, | 
| अग्ति अधात्‌ आहवनोयादि भौतिक वा मुक परमात्मा के गुण जानो । मैं | 
| तुम्हे वेद्भन्त्रों से बेताता हू ॥ क 
निघण्टु ३।४।३।६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ( ८19४१) | | 
सं भी ऐसाही पाठ है ॥9॥ (८9) 
अथाऽ५ष्टम्याः-पुरुरात्रेय ऋषिः । अ्ग्निदेवताउनष्ट प्छनः ॥ 
३२८२ २३९१२ २र ३२ ३ १२ श्‌ १र 
वहदया हैं भानवेच्चा देवायाग्नये । ये मित्रं न 
82000 २ ५३२३२ 
प्रशस्तय मत्तासादाधेरे परः ॥ ८ ॥ (४८८ ) | 
|: -= या शनि |^ 0) अच किट देवाय a 
Bl ? "भस्‌ २। न अ० । प्रशस्तये ४। सत्तासः १ । दृचिरे क्रि० । 


आन्वतपदर्थः-( यम्‌) अग्निं परमात्मान वा (मित्र, न) | 
सुद्दामव (मत्तासः) मनुष्याः (प्रहास्तये) ( पर दघिरे) परत 
स्थापयन्ति अभितोध्यायन्ति वा तस्मे (भानवे) प्रकाशमानाय 


पण 
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ह दशतिः प्रपसोऽध्यायः ॥। १३५ 


(देवाय) दिव्यगुणाढ्याय ( अग्नये ) प्रसिद्धाय, परमात्मने वा 
(बृहत्‌) महत्‌ (वयः) स्थालीपाकादि, आयुवो निश्चयेन (अच) 
अपय ॥ 
वय इत्यन्ननाम ०निघं २ । ७॥ ऋग्वदेऽपि (५। १६। १) 
एवमेव पाठः ॥ < ॥ (८८) 
भाषार्यः-परसात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्य त्‌ (यसू , मित्रं, न) जिस 
77 का, मित्र के, समान (प्रशस्तये) स्तुति के लिये (मर्तासः) मनुष्य लोग (पुरः, 
दधिरे) मुख्यतः, ध्यान करते हैं। उस (भानवे, देवाय, अग्नये) प्रकाशमान, देव, 
परमात्मा के लिये (हि) निश्चय (बृहत्‌, वयः, अचं) बड़ी, आय, अपित कर॥ 
भोतिकपक्ष में-हे मनुष्य ! त्‌ (यम्‌, मित्रं, न) जिमे, मित्र के, समान (स- 
त्तासः) सनुष्य लोग (प्रशस्तये) वेदोक् बेन के लिये ( पुरः, दघिरे ) आगे, 
स्थापित करते हैं । ठस (भानवे, देवाय, अग्नये) प्रका शयुक्त, देव, अग्नि के 
4 लिये (हि) निश्चय (बृहत्‌) बड़े २ (वयः) स्यालीपाकादि अन्न (अचे) चढाव॥ 
सुगन्ध सिष्ट पुष्ट इत्यादि उत्तम अन्नों को चुतादि से पाक करके बढ़े भारी 
हवन करो और साथ में वेदोक्त वर्णन करते जाओ । जिस से यूवे प्रतिपादित 
वृष्ठचादि द्वारा उपकार हो ॥ 
निघण्टु २। ७ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये॥ ऋग्वेद (५ । १६। १) 
सें भो ऐसा ही पाठ है ॥ ८॥ (८८) 
अथ नवसी-गोपवन ऋषिः । अग्निदेवताउनष् प्लन्दः ॥ 
१२ ३१-३३ १९७२०० 
७ ०06 | 
अगन्म वृत्रहन्तम ज्यष्ठमाग्नमानवम्‌ । 
१ रेखा रर RP २६ २४१२५ ३ २२१७ 
5 © € [ई 
यः स्म श्रुतवन्नाक्षे ब्रहदनीक इध्यते ॥९॥ (८९) . 
'पद्पाठः-अगन्स क्रि० । वृत्रहन्तमम्‌ , ज्येष्ठम्‌ अर्निस्‌, आनवस्‌ २। 
यः ९ रुस अ०। श्रतवंन्‌, आक्षे ७ | बुहृद्‌-अनीके ७ । इध्यते क्रिश ॥ 
अन्वितपदार्थः-(यः) अग्निः (श्रुत्वेन्‌) श्रुतावेणि विख्या- 
ताश्व प्रसिद्वतेजसकिरणे सूये (आक्षै) नक्षत्रसम्बन्धिनि (बृहद- | | 


लल ही >” 
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छन्दू आचिके- 

मीके महासमूहे च (इष्यते, स्म ), तम्‌ ( वृत्रहन्तमम) वृत्रस्य | ` „ 
मेघस्य आवरणकारकस्य शनरुप्रभृतेरोगादिकस्य वाऽतिशयेन/ | | 
हन्तारम्‌ ( अआनवसू ) अनवो मनुष्यास्ताड्धितकरम्‌ ( ज्येष्ठस्‌ ) ॥ 
महान्तम्‌ ( अग्निम्‌ ) प्रसिद्ध परमात्मानं वा (अगन्म) अ- |. 
वगच्छन्तु जानन्तु ॥ 


कु 

या महान५ग्निः, नक्षत्राधिपे प्रसि ्ठकिरणे सूर्य्ये वत्तमानस्त | 
र ~ २». 9 ७ N+ 9 
प्रकाशयति ते परमात्मानं भौतिकं वा कारणाग्नि जानन्तु इति | 


भावः । सायणेन व्याख्यातो गोपवनादीतिहासो निमूछः ॥ 
अगन्म इति व्यत्ययेन लकारः पुरूषरच ॥ अनव इति स- 
नुष्यनाम निघं० २। ३ ऋग्वेदे (८ । ७२ । ४) त “आगन्म” || 


इति 'यस्य भुतवो बहन्नाक्षो अनीक एघते”इत्वन्तरम्‌ ॥९॥(८९) 
भाषार्थः-(यः) जो परमात्मा ( श्राक्षे ) नक्षत्रसम्बन्धी ( बहद्नीके) बडे | 

समह में और /ग्रतवेनू) विख्यात किरण बाले सय में (इच्यते स्म) प्रकाश शर 
रहा है। उस (वृत्रहन्तमम्‌) दुष्टविनाशक (आनवस्‌ ) मनुष्य हितकारी (ज्येष्ठस्‌ ) |. 
हर ज्योतिःप्रद को (अगन्स) जानो ॥ 
भातिकपक्ष में (यः) जो अग्नि (श्र॒तर्वेन्‌ ) सय्यं तथा (अर के) | | 
हह, बड़े समह में (इध्यते, स्म) प्रकाश कर रहा ० । 1 | 
| सम्‌? सेघ.वेदारक शत्रुविध्वंसक (ज्येष्ठम्‌) बडे (अनवम) जलाउन के ह ~ | 
| कार्‌ ( अग्निम्‌) अग्नि को ( अगस्म ) जानो ॥। कक 9 | 
। परमात्मा का उपदेश है कि आरिन पादि Tt Ne 
| काशित कर रहा है । और सय्य रूप से क बक ताः जाई को णे 


| हिद दिद्वारा तथा बाय आदि को | \ 
EN क अनुष्यों का हित करता है सो जानिये। सायणाचायेने गोपवनादि | 40. 
| हास व्याख्यात क्रिया है सो मल से बिरु है द्‌ |" 

J निघण्टु २।३ आदि के प्रमाण तथा ऋ० डी ८३ हमें गी [ | 

| बह संस्कत आ+ ~ । ४ ज I 
| जह सस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ९॥ (<९) ` i) है, | 


अथ दुशस्या:-वामदेवः कश्यपं 
म्याः वः कश्यपो वे 
पा या भारीचो नशु) वैव्रखत सभी था दवः कश्यपो वा मारीचो सनुवो, वेबस्थत उभौ था 
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be 
ऋषयः । अर्निद्‌ बताऽनुष्टुष्छन्द्‌ः ॥ 


३ शर २२३ १२३ र ३९२ ३१२ ३२ठ - 

जातः परेण धमणा यत्सद्राद्गेः सहाभुवः । पिता 
३०९२३ २ १३६२ २0२२ उर 3२ कट 

यत्कश्यपस्याउग्निः श्रद्धा माता मनुः कविः॥१०॥ (९० 


पद्पाठः-जातः१। परेण, चमंणा ३। यत्‌ ७। सतृद्धिः ३। सह अ० । अभव 
क्रि० । पिता १। यत्‌ ९ । कश्यपस्य ६। अग्निः, श्रद्वा', माता, सनः, कवि ९॥ 


अन्वितपदाथः-(यत्‌) यः (अग्निः) (कश्यपस्य) सूर्यस्य 
(पिता) कारणत्वात्‌ जनकः स एव (यत्‌) यदा [यज्ञे काय्याव- 
स्थायाम्‌] (सवृद्विः)*यज्ञे सहवर्तिभित्ररत्विग्मिः (सह) ( परेण ) 
उत्कुष्टेन (घेणा) यज्ञेन ( जातः, अभवः ) उत्पन्नो, भवति । 
तदा (श्रद्धाः) अत्‌ सत्यं दधाति सः (ममुः) मननशीलः (कविः)का- 


3 3 


। ? A न्तद पुरुषः [तस्यए्नेः] (माता) जन्मदत्वेन सातेव अव ति | 


योग्निः सूर््येस्थाऽपि जन्मदः कारणत्वेना5स्ति, तस्येवा- 

ग्नेः काय्यावस्थायां क्रुत्विभिः सह वर्तमानस्य यज्ञ उत्पादितस्य 
विद्वान्‌ पुरुषो माता यथा तथा जन्मदो भवतीति भावः ॥ 

कठाइति उदकनाम निघं० १॥ १२ ॥ तदेव कश्यं तत्पि- 

बति शोषयतीति कश्यपः सूर्यः । यद्दा पश्यति दशयाते स 

पश्यकः सुय्यः। वर्ण विपयेयेन करयपः । कतेस्तर्कुः कसेः सिकताः, 

हिंसेः सिंहः इति हृथवरट सत्रोपरि महाभाष्ये आ० २। तहद- 

| त्रापि वर्णविपर्ययो न दोषाय भवति इति विज्ञातव्यम्‌॥ तथा | 

श्रदिति सत्यनाम निघं०३।१० ॥ शा स्वृ इत्यादिना ( उणा० १। 

« | १० ) मनृते इति मनुविद्वान्‌॥ कविरिति सेंधाविनास निघं० ३। | 


२३३ 
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/२.२.-९-५--५८-५८८८५/५/५८८८/८५८५८८८४५८५५५५/१५/५५८८८०८८८- 
/९,९५८/५/५५५/५८/५८८४८४४८४८४१ 


१५॥ अहो ज्वालाप्रसादस्य भाष्यकतृत्वं दृरयताम--यदनन,प- 


fn ५ 2 १ न) टू 2 1 श्र ण 
कारथकारयोलेखक्रमंकतं भेदमजानतः श्लीसत्वत्रतसो न है 2 
| ठिप्पणीगत॑ “ धर्म इति यज्ञनामसु अन्त्यम न० ३1) 
| इति श्रान्तं पाठमनुसरता स्वयमपि तदेवाऽङ्कितम्‌ [तरण त 
घस इति कवर्गीयादिः पाठः। कष्टं यत्रद्दशा भाष्यकत्तार स इः 
झो धर्मो वा कथं नाम न रसातछमियात्‌ ॥ १० ॥ (९०) 

* इति नवमी दशातिः ॥ ९॥ * 
| भाषार्थे-( यत्‌ ) जो ( ग्निः ) अग्नि (कश्यपस्य) स्यं का ( पिता ) 
| कारण बा जनक है वही ( यत्‌ ) जब [ काय्येवस्या में ] ( सदद्धिः ) सहवत्ति 
| ऋत्विजो के (सह) साथ ( परेण ) श्रेष्ठ ( घसंणा७) धर्मं यज्ञ से ( जातः, 
| भूवः ) उत्पन्न, होता है तब ( श्रद्वाः ) सत्य का चत्तो ( सनुः ) मननशील 
| (कविः ) मेधावीपुरुष [ ठस अग्नि की ] ( भाता ) साता के तुल्य जन्स- 
दाता होता हे॥ . र 
| यह एक चित्र बात है कि जिस कारण रूप अग्नि से महान्‌ तेजस्वी 
| स्‌य्य पुत्र जन्मता हे और जो अग्नि इस कारण सस्य का पिता कहा जा स- 
. | क्वा है वही अग्नि, कारये रूप में परिणत होने से यज्ञ में ऋत्विजोंके साथ 
होवर उत्पन्न होता है तब अग्न्याधान करने वाले मेधावी सननशील पुरूष 
| का पुत्र होजाता है और वह पुरुष उस अग्नि को जन्म देने वाला होने से 
| साता के तुल्य होजाता हे ॥ 
५०8 _ निघं० 0! ३२) १० हि ३ । ११ ॥ महाभाष्य आ20 २॥ उणादि १। 
१० के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 
र ज्वालाप्रसाद्‌ भागेव ने अपने भाष्य में “चमेशब्द यज्ञनान हे निघं० |. 
१७ ऐसा लिखा है परन्तु निघण्टु के तृतीय पाद सत्रहवे खण्ड में घस | देन 
र है, धमे नहीं । वास्तव में इन्हों ने निघण्टु तौ देखा नहीं केवल सत्य- 
ती न्य नर की टिप्पणी में देख कर ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया | 
ए ने Se च का थ समझा होगा । भला इस प्रकार 
GE आ क एल की न पहुंचे तौ क्या हो ।१०। (९०) 
5 > वि अ ॥,९॥ ५ - | य नवमी दशति पूणं हुईं ॥ ९ ॥ „ 


,२/९/५/५५५/५/५८/८४४१/ ११ 
AAAS 


डु 
| पर र गी डु 
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१० दृशति प्रथ मोऽध्यायः ।। ही १ 


कन AAAI 
LNA ALIA AAAS NY 
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AA 


अथ दृशी दशतिस्तत्र प्रथायाः-अग्निस्तापस त्रटषिः । विश्वेदृवा दुवता:। 
शिश हु 
रड 54 3. 1 के र सि 
सासि१५राजान वरुणमर्निमन्वारभामहे । आादत्य 
३ ` १२०८३-2१०९ रे 
विष्ण सै ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ १॥ ( ९१ ) 
पद्पाठः-सोसस्‌, राजानस्‌, वरुणस्‌ , अग्निस्‌, २ | अन्वारमाझह्े 
क्रि» । आदित्यम्‌ , सयस्‌, त्रह्नमाशम्‌ २। च अ०। बृहरुपतिस्‌ २ ॥ 


अन्वितपदार्थ:-वयम्‌ ( अग्निम्‌ ) प्रसिद्ध ( सोमम्‌ ) 
चन्द्रम्‌ ( वरुणम्‌ ) वरणीयं जळम्‌ ( राजानम्‌ ) प्रकाशमानम्‌ 
( सय्यम्‌ ) प्रसिद्वम्‌ ( आदित्यम्‌) अदितेरखण्डाया अव्यक्ताः 
ख्यायाः प्रकृतिरपत्यम्‌ । तथा (विष्णुर) व्यापक ( बह्माणम्‌ ) 
महान्त जगत्सष्टारख्‌ (बहस्पातेस ) बहता पात प्रसात्मान च 
( अनु-आ-रभामहे ) सत्कुमः ॥ 
प्रकरणगताग्नहोमेन विश्व दवा: प्रसादान्त अनकला भ- 
वन्ति, परमात्मा च तदाज्ञापालनन प्रसादात । अत्रादत्यासात 
अग्निसुघ्यस्तासानां ्रयाणासाप विशषणम्‌ ॥१॥ ( ९१ ) 
साषार्थः-हस ( आदित्यम्‌ ) प्रकृति से उत्पन्न ( अग्निस्‌ ) अग्नि ( व- 
रुणस्‌ ) जल आर ( राजानम्‌ ) प्रकाशमान ( स॒येस्‌ ) सये को तथा (घि- 
ष्णस्‌) व्यापक ( ब्रह्माणम्‌ ) जगतूकत्ती ( बहस्पातिस्‌ ) परसात्मा को (च) 
भी ( झन-आ-रभामहे ) सत्कृत करते हैं ॥ 
जब हस होस करते हैं तो अग्न जल सर्यादि आदित्यसण्डल को ऊ- 
चने नकल करते हैं तथा परमात्मा को आज्ञा के पालने से उसे भी प्रसन्न 
करते हैं ॥९॥ (९१) छ र 
अथ द्वितीयायाः-घासदेव ऋषिः । अड्भिरसो देवताः । अनुधुप्छन्दुः ॥ | ald 
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SRR २९२ ३२ ३१२ रर 
इत एत उदारुहन्दिवः पृष्ठान्यारुहन्‌ । 
२३२३९२३९२ >> 
प्रभूजेयो यथा पथो द्यामङ्गिरसोययुः ॥२॥ (९२) 
पद्पाठः-इतः अ०। एते १। उदासहन्‌ क्रि० । दिवः ६ पृष्ठानि २।आ- 
रुहन्‌ क्रि०। प्र अ०। भूः १=६। जयः १ यथा अ० । पथः२। द्याम्‌ २। अङ्गिरः 
सः ९। यय॒ः क्रिश ॥ 
अन्वितपदार्थः-पर्वोक्तानां विइवेषां देवानां सत्कारः कथम- 
| अनौ होमेन सम्भवति तदाह-(यथा) (भृः) भुवः (जयः) जेतारः 
(पथः) परिष्कतसागान्‌ (उदारुहन्‌) उद्गच्छन्ति तदत्‌ (एते) अ- 
| ग्निकुणडादुद्भूताः ( अङ्गिरसः ) अङ्गाराः आर्चिषोचा ( इत ) 
` | प॒थिव्याः सकाशात्‌ (देवः) भाकाइातत्त्वस्य (पृष्ठानि) पृष्ठस्थाना- | 
| नि( आ-रुहन्‌ ) आरोहन्ति ततइच (द्याम्‌) यलोक (प्र, यय: ) + } - 
| प्रयान्ति॥ | 
| अथात्‌ यथा जयशालिनः शूराउद्गच्छन्ति उन्नताः सन्तोमा- | | 
| ' | गान्‌ गच्छान्त तदत्‌ अग्नेः स्फुलिङ्गा अपि तत्र हतसगन्धसिष्टपष्ठरो- | 
। गनाराकादिचवेऽणून्वहन्त आकाशपृ छठ मारुछ् यलोक॑ गच्छान्त।तन | 
|| | च सूनादडुस्थानानां विइवेषां देवानां पृवेमन्त्रोक्तःसत्कारःसंजायते । 
| | च प्रसीदति ॥ 
||: एत इति प्रथमान्त पदमेत इति क्रियापदत्वेन 
_>वालाप्रलादेन । तञ्च पदपाठविरुद्धम्‌ ॥ भः ज 
॥ ERR tor “ भूजेयः-भज्जतिः 
पर 


व्याख्यात | 
यः इति पदद्व्य | 
| पाककमा-हविषां | | 
इति व्यारब्यातं तदपि पदपाटावरुद्धत्वन स्वरविरुद्ध- | ` 
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| “| मपि। तत्र च श्री सत्यत्रत सामश्रसिमिरपि तदयक्ततोररीळता । 
यथा- निद व्याख्यानं साधु मन्यते-भूः, जयः इत्येवं पद्कारक- 
ताऽवअहदशोनात्‌, न हि भृज्जतेभ्‌ ज॑य इति रूपे-भूः, जयः, इ- 
त्येवमवग्रहः सम्भवति, नापि तदधीनस्वरश्रुतिः । विवरणकार- 
स्तु-भू: पृथवी तां ये महावीराख्येनानुष्ठानेन जितवन्तः ते ” इ- | 
त्याह इति । परन्तु सामश्रसिनिरपि यथाथीउवग्नहे कोर्थ इति | | 
नेवोल्लिखितम्‌ । अत्र भूरिति ष्ट्यर्थे प्रथमानुसन्धेया । जय इति | ` | 
जि घातोः तुगऽभाव आर्षः । “पथो? इत्यत्र पथा, उ” इति चि- | | 
प्लेषोषपि सायणज्वालाप्रसादयोः घ्रामादिकएव ॥ ज्वालाप्रसादेन 

| च “जया,उ' इति पदपाठविरुद्धं विइलेषं कत्वा-“उ' समएिमरत्तें: | 

£ ५ च र A ~ च 2. व है ; 

3 प्रतिष्ठापूजनात्मकेन मार्गेणेव इति निम्‌ लमेव व्याख्यातं,तेनैव च | 

“ (द्याम) महानारायणलोकम्‌ ” इति सर्वतन्त्रविरुङ्रोऽप्रचरि- | 
तपूर्वामहानारायणलोको व्यारव्यातस्तञ्राऽपि नास्ति किमपि प्रमा- | 
णम्‌ ॥९॥ (९२) : 

: आाषार्थः-पवं सन्त्र में जो होम से समस्त देवों की अनुकूलता कही है | 
। उस को रीति इस सन्त्र में वर्णित की गडे है क्रि-( यथा) जिस प्रकार (सूः) 
एथिकी के ( जयः ) जीतने वाले ( पथः ) साग को ( लदारुहन ) उभर कर 

क चलते हैं, लृत्‌ ( एते ) ये ( अङ्गिरसः ) अग्निकुंण्ड से उठे अङ्गारे वा लपटें 
7 | (इतः) इस एथिवी लोक से ( दिवः ) आकाश के (पृष्ठानि) पीठों को (आ- 

| रुहन्‌) चढते और (द्याम्‌) द्युलोक को (प्र, ययुः ) जाते हैं ॥ 

अथोत्‌ जिस प्रकार भूमण्डल के विजयी लोग उन्नत होकर चलते हैं, | 
इसी प्रकार अग्नि में होस किये हुवे उत्तम सुगन्ध मिष्ट पुष्ट रोगनाशकादि 


| | | द्रव्यो सहित अंगारे वा लपटे जब आकाश तल के ऊपर चढते और द्यलोक 
| / | में पहुंचते हैं तो सूयोदि द्युलोकस्थ देवों को अनुकूलता कराते और छससे | | 
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ङन्द्ञ्रा चिके- | 


॥२९-०५/८५८५५८५०८५८५-८५८५८८८८४८८२>८<.. 
ANNAN) 


है गी सत्कृति भी 
परमात्मा की आज्ञा का पालन होता है इस से परमात्मा क त्क 


होती है। जैसाकि एवे अन्त्र में कहा था ॥ क 1) 
क ठो ज्वालाप्रसाद भागव (आगरा) ने इस मन्त्र के कक. मे i ® ` 
भूल को हे-९-' एते? इस प्रथमान्त पद्‌ को त के विरुदु “एत! | | 
मर सि rf ने पदों को भी पद्पाठ के बि- | | 
9 ऐसा क्रियापद लिखा ॥२-'भूः, जयः? इन दो पद है ` ल | 
रूह भूजेया, उश इस प्रकार विशिष्ट करके “उ? का अथ सन उद ' ह 
प्रतिष्ठा रूप मागे से? किया है। जो प्रसाणरहित आर निसूल है। तया(द्याम्‌) | 
का अर्थ 'महानारायणलोकम्‌? किया है। यह इन का महानारायण शब्द्‌ निज ह 
| का है जो किसी अन्य संस्कृतसाहित्यकारादि ने प्रयुक्त नहों किया ॥ र शि 
सायणाचायं ने भी इस में कडे भल को हैं। 'भः, जय? इन दो पदों को | | 
“जयः? ऐसा भज्जति घालु का एक प्रयोग साना है । जो पद्पाठ के विरुद्ध । 
है) इस कौ विरुदुता को श्री सत्यत्रतसासश्रमी जी ने भी अपना टिप्पणी | 
में लिखा है कि “यह व्याख्यान ठीक नहीं क्योंकि पदुकार ने भूः, जयः ऐसा | 
दो पदों का विश्लेष किया है। जो कि भृज्जति चातु से भूजेयः बनाने पर | 
सम्भव नहीं और न फिर दो पदों के अधीन स्वरही सम्भव हे | विवरणकार |) 
तौ-“ स्‌ पृथिवी को जो सहावीरानुष्ठान से जीतते हैं वे, ऐसा कहते हैं भो 
सामश्रमो जी ने भी विवरणकार और सायण के दोष बताकर निर्दोष क्या 
अथे है, यह नहीं लिखा। अस्तु यहां भूः यह षष्ठयये में प्रथमा तथा जि 
चातु को छान्दस तुक्‌ आगम के अभाव से जयः यह प्रथमा का बहुवचन सस- 
| कना चाहिये। “पथो? में सायणाचाय और ज्वालाप्रसाद जी ने “पथा, उ' ऐसा | 
ह विश्लेष भी पद्पाठ के विरुद् ही किया है ॥ २॥ (९२) । 
अथ ततीयायाः-कश्यपोःसिती देवलो वा विवरणमते च बासदेव 
हिः... ऋषि: । अग्निदेबता।नुष्ुप्छन्दः ॥ 
ip ज्यु ३९ २ ह ३२ ३ ९२३९ ऱ 
राये अग्ने मह त्वा दानाय समिधीमहि । 
९२३२ ३९ २३१२ ३९२३२ 
 डडिष्वाहि महे व्रपन्यावा होत्राय प्राथेवी ॥३॥ (९:) 
॥ __ पद्पाठ-राये ४ । अग्ने सं०। महे ४ । त्वा २। दानाय ४। समिचोमहि, ॥ , 
इडिष्व क्रि? (हि अ०। महे ४ । दपनू सं० । द्यावा 9। होत्राय ४ । हिक |. ३ ॥ टी. 
EE NOI DO ९ ग वील 
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|. द्शतिः ` प्रथमोऽध्यायः ॥ ९८३ 
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| आन्वतपदाथः (अग्ने) अग्ने ! (महे, राये) महते, धन- 
3 घान्यादिेलामाय (दानाय) हविदानाथ वय॑ (त्वा) स्वाम्‌ (समि- 
धीमहि) प्रदीपयामहे । (वृषन्‌) वषिहेतो ! (द्यावा) द्यवि आ- 
कारो (पृथिवी) पृथिव्यां (हि) च (महे, होत्राय) महते, होमाय 
(इंडिष्व) इंड्महे । लकारपुरुषंवचनानां व्यत्ययः ॥ 
अयंभावः-अग्नौ समिदाधानेन महता होमेन च धनधा- 
न्यादित्राप्तिरग्निगुणव्णेनं च सहेव कर्तव्यम्‌ । यतोऽयमग्निवृषा 
वृष्टिहेतुरस्ति । तस्मात्‌ पृथिव्यां हव्यं हुत्वाऽऽकारो प्रसायम्‌ ॥ 
साषार्थः- ( अग्ने ) अग्ने ! (महे, राये ) सहान चान्यादि के लाभाथ 
( त्वा ) तुक को ( दानाय ) हव्य देने के लिये ( समिधीमहि ) हम प्रदीप्त 
करते हैं । ( दषन्‌ ) दृष्टि के हेतो !। द्यावा) आकाश ( हि) और ( ए- 
थिवी ) भूमि पर ( सहे, होत्राय ) भारी, होम के लिये ( इंडिष्व ) हस व- 
॥ ॥ य णित करते हैं ॥ 
अर्थात्‌ चनधान्यादि सहालाभों के लिये मनुष्यों को हव्य होसना चाहिये 
आर होस के लिये ससिधों में अग्नि को प्रदीप्त करते हुवे उस का बर्णन 
करना चाहिये ॥ ३॥ ( ९३) 
अथ चतुथ्याः-भागेहुतिः सोसो वा ऋषिः । अग्निदेवताऽनुष्ट्‌ प्ळन्द^। 
उर्क दे २0 RR SS I 
दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌त्रह्मोति वेरु तत्‌ । परि 
७७२९ RR IN 
विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभुवत्‌ ॥ ४॥ ( ९४ ) 
js पद्पाठः-द्थन्वे क्रि० । वा अ०। यत्‌ २। देस्‌ २। अनु अ० । वोचत्‌ 
> | क्रि० । ब्रह्म २ । इति 39 । देः क्रि । उ 99 । तत्‌ २। परि अ०। विश्वानि, 
काव्या २ । नेसिः १ । चक्रसिव अ० । अभुवत्‌ क्रि ॥ 
अन्वितपदाथः- ब्रह्म) वदसूक्तादिकम्‌ (वोचत्‌) वक्ति होता 
(वा) निश्चयेत्र ( यत्‌ ) हव्यादिक ( इस ) एतमग्निम्‌ (अन) 
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लक्षीकत्य ( दधन्वे ) धारयति अध्वर्युः ( तत्‌ ) ( इति) एवं 
प्रकारेण धार्य्ये यथाऽग्निः ( वेः, उ) व्यापनुयादेव । तथा (वि 
इवानि ) सवाणि ( काव्या ) कवीनां मेथाविनाभिमानि ह- 
| व्यानि ( परि, अभवत्‌ ) परितो भावेन स्वायत्तीकुथ्यात्‌ । शान्तः 
| नेसिः र्याङ्गबहिवेलयः ( चक्रमिव ) रथाड्रमिव ॥ 
अयमर्थः-वदा वेदमनत्रोञ्चारणपूर्वकं होत्रध्वथ्वादयोऽगनो 
| यद्धव्यादिक धारयन्ति तत्सवे तथा धार्य्यै यथा नेमिश्चक्रमिव 
| अग्निः समस्तानि हव्यानि परितोवेष्टयेत्‌ व्याप्तुयाञ्च । अथात्‌ 
परितः काष्ठानि संचिनुयु मध्ये च हव्यं प्रक्षिपेयुः ॥ 
अत्राग्नेयप्रकारणादर्निरनुवर्तेते। ईमिति पदनाम निघं०४।२ 
तस्य चात्र व्याप्त्यऽथो याह्मः॥ वेरिति वी गति-व्याप्ति-प्रजन- 
| कान्त्य-सन- खादनेषु इत्यस्य धातो बहुलकतं रूपम्‌ ऋग्वेदे तु 


%/ 


| भाषार्थः-(त्रह्म) वेद को ( वोचत्‌ ) बोलता [ होता ] ( वा ) निश्चय 
| करके ( यत्‌ ) जिस [हव्यादि ] को (दस्‌, अनु) इस अग्नि को, लक्ष्य करके 
| (दधन्वे) चारण करता है [ अध्यय ] । (तत्‌) उस [हव्य] को (इति) ऐसी 
| रोति से धारण करना चाहिये [ जिस से वह अग्नि ] (वेः, उ) व्याप ही जा- 
| बे । तथा ( विश्वानि ) समस्त ( काव्या ) ऋत्विजों के दिये हृव्यों को (प- 
| रि, भ्रभुवत्‌ ) सब ओर से घेर लेवे । दृष्टान्त-(नेसिः के पहिये 
OS) पिन को खा दर न्त-(नेसिः) रथ के पहिये को पुटटी 


। ता rs Co में देखिये ॥ ऋग्वेद २५३ सें “ ब्रह्मोति > 
क स्यान में “ब्रह्माणि? और “अभवत” के स्थान! में “अभवत. 
सेद्‌ है ॥४। (९५) | दु ड IST 
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यहां आग्नेय पवे के प्रक रि । रे 
Li रण से अग्नि पद्‌ को अनुवृत्ति है । निघं० ४२ 


AANA AAAS 


\ 
> | र 
~ 


| 


२। ५।३ “ब्रह्माणि? “अभवन्‌” इति च पाठेऽन्तरम्‌ ॥ ४॥ (९,४)-1 


ते 
॥/ | ही. ७३ 


| 


। 1 
यी 


ण नि न दुशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ . ९८५ 
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अच पंञ्चुम्याः-पायुऋ षिः । अग्निद बताऽनष्ठप्छन्द्‌ः ॥ 
१२३ ९२ ३ १२ ३२ ३२३ ९२ 
प्रत्यग्ने हरसा हरः शुणाहि विश्वतस्परि । 
३ १२ ३२३ २३करर इक रर 
यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युब्ज वीर्यम्‌ ॥५॥ (९५) 
पद्पाठः-प्रलि अ०। अग्ने सं० । हरसा ३। हरः २ शणाहि क्रि० । वि- 
श्वतः, परि अ० । यातुधानस्य) रक्षसः ६ बलस्‌ २। न्युब्ज क्रि० । वीर्यंस्‌ २॥ 
.. अन्वितपदार्थः-( अग्ने) परमात्मन्वा भौतिक ! (यातुधा- 
' नस्य) राक्षसस्य मृत्युकारकस्य दुष्टदस्युरोगादेः (हरः) हरणशीलं 
(बलम्‌) (हरसा) स्वतेजसा (विश्वतः) सवतः ( परि ) परिगतं 
(प्रति, श्वुणाहि) नाशय। अन्यञ्च (रक्षसः) दश्युरोगादेः (वीयः) 
| पराक्रमं. (न्युब्ज) निः झोषेण रूज भज्जये त्यर्थः ॥ 
हर इति ज्वलतोनाप्र निघं० १।१०॥ क्रोधनास च तत्रेव 
` २।१ ३॥ऋग्वेदे तु (१०।८७।२५) न्युजञेत्यस्य स्थाने विरुजेति, 
' परीत्यस्य स्थाने प्रतीति च पाठान्तरम्‌। श्वणाहि श्वणीहि इति 
च पाठो ॥ ५ ॥ (९५) 
| भापार्थः-( अग्ने ) अग्ने ! वा परभात्मन्‌ ! ( यातुधानस्य ) दुष्ट दस्यु वा 
`| रोगादि के (हर) हरने वाले ( बन्वस्‌) बल को (हरसा) अपने तेज से (विश्वतः) 
चारों ओर (परि) फेले हुवे को (प्रति, श्टणाहि) नष्ट कर और (रक्षसः) दस्य 
' चा रोगादि के (वीयेस्‌) पराक्रम को (न्युञ्ज) निःशेषः करके भग्त कर ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा की कृपा और अग्नि के होस और अस्ब्रादि प्रयोग 
- से सवे दुष्ट दोष रोग दस्यु आदि का नाश हो सक्ला है। इसलिये सनष्यों को 
सन्त्रोह्त अनष्ठान करना चाहिये ॥ | 
निघण्ट १। १9।२। १३ के प्रमाण और ऋग्वेद ११८७२४ में जो पाठान्तर | | 
है बह संस्कृत भाष्य में देखिये । ५ ॥ (९३) | 
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अच षष्ठ्याः-प्रस्क्ण्व ऋषिः । अग्निद्वताउनुष्ुप्छन्द्‌: ।। 


0020 १२.३ २३.३.१५ २२३. २... २.२ 
त्वमग्न वल&रिह रुद्रा आदित्या* उत्त । यजा 
३रड ३ ? ३ ३ ९२ 
स्वध्वरं जने मनातं घतप्रषम्‌ ॥ ६॥ ( ९६) 
पद्पणठः-त्वम्‌ १ । अग्ने सं०। बसनू २। इह्‌, अ9 | रुद्रान आदित्यान्‌ २। 
उत अ2। यज क्रि?। स्व्रध्त्ररम्‌ , जनम्‌, सनुजातम्‌, घतप्रुषस्‌ २॥ 


3 'अन्वितपदार्थः-( अग्ने ) अग्ने ! (त्वम्‌) (वसून्‌) अष्ट | 
(रुद्रान्‌) एकादश ( आउित्यान्‌ ) द्वादश (उत) चार्थे (घृतत्र- | 
| | पस) पवमातस्‌ (स्वध्वरम्‌) सुधुयज्ञसम्पादक प्रजापतिम्‌, तथा | | 
( मनुजातप््‌ ) इक्षितः परमात्मनो जातप्रात्रम्‌ ( जनम्‌ ) प्रा- | 
| गणवगम्‌ (इह) अस्मिन्‌ यज्ञ (यज) संगमय ॥ | 
| आणो होमेन त्रयस्त्रिशद्वेवगणानां यजनं कर्चव्यमिंत्यनेन |, 
मन्त्रेणादिइयते। ष्टो वसवः, एकादा रुद्राः, हादशादित्याः, प- 


१८९ ळ्न्च्‌ आखि के- | 


| | 


| इशवरपक्ष-पतुरुद्वादित्यपदेः क्रमेण चर्जा5ऱातिचतरचत्वा- 
| ररादधाचत्वारिदादृषाव थिस्वनुष्ठितब्रह्मचय्योः पुरुषा याद्याः । 
अन्वत्पूवेवत्‌ ॥ 

वसू नत्यन दोधादाटसमानपादे (पा०८ । ३ । ९) अनेन रू 
पवेस्यानुन [लिकरच | आद्त्यानित्यत्राषपि उकतत्रेग रूत्वादिः। 
| मोभगो८ ( <।३।१७ ) इत्यादिना यत्वं च ॥ घृतसित्युदक नाम 
| पि? १।१२॥ तस्य सेक्तारं घृतवरुषं वायम्‌ । उदकसेचन हि | { 
| वायोःक्े, प्रुषस्नेहनसेचनप्रणेष इति कघादिः ॥ ऋग्वेदे (१. 
| ४५।१)ऽप तथेव पाठः॥ ६॥ (९६) | 
ENN 552+ | | 
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° क 
१० दशति प्रथसोउध्यायः ॥। » ९८१ 


भाषाथ:ः-(अग्ने) अग्ने ! (त्वम्‌) तू (बसन) ८ बसु ओं (सूद्रान) ११ सूद्रों 
«| (उत) और (आदित्यान्‌) १२ आदित्यों तथा (घृतप्रुषम्‌) पवन ओर (स्वच्व 
रम्‌) प्रजापति इन ३३ देवों ओर (सनुजातम्‌) देश्वरस्टष्टिगत (जनस्‌) प्राणि- 
सात्र को (इह) इस यज्ञ में (यज) अनुकूल आर संगत [ठोक] कर ॥ 

अथात्‌ अग्नि सें होम करने से ३३ देवगणों को अनुकलता होती है 
इसलिये नित्य होस करना चाहिये ॥ 

इेश्वरपक्ष में-(आ्ग्ने) हे परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌) आप (इह ) इस संचार में 
(बसनू) २४ वर्षोवचि त्रत्मचय्य के अनष्ठानो, ( रुद्रान्‌ ) ४४ वषोवधि ब्रह्म च- 
य्यानष्ठानो (उत) और (आदित्यान्‌ ) ४८ वर्षोवधि ब्रह्मचय्यानष्ठानो पुरुषों 
तथा (स्वघ्वरस्‌) भले प्रकार यज्ञानुष्ठानो ( घतप्रषम्‌) घतसेचक (रूम जासस्‌) 
मनष्य और (जनस्‌) प्राणिसात्र को (यज) संगत कोजिये ॥ : 


निघण्ठ १ । १२ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद 
१ । ४३ । ९ में भो ऐसा ही पाठ है ॥ 


शातपथब्राह्मणे ३३ देवानां व्याख्यानं यथा- 

सहोवाच महिमान एवेषामेते त्रयस्त्रिछदात्वेव देवा इति । 
कतमे ते त्रयस्त्रिछादित्यष्टो वसव एकादश रूद्रा द्वादशादित्या- 
स्त एकत्रिछहादिन्द्रश्चैव प्रजापतिइच त्रयस्त्रिषशाविति ॥ ३ ॥ 
कतमे वसव इति । अग्निइच पृथिवी च वायुइचान्तिरिक्षं चादित्यउच 
योइच चन्द्रमाइव नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु होद'छसवै वसु हि- 
तमेते हीद ५ सवे वासयन्ते तद्यदिदळसवे वासयन्त तस्मादसव 
इति ॥ ४ ॥ कतमे रुद्रा इति । दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकाद- 
| हास्ते यदास्मान्मत्योच्छरीरादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति 
तस्माद्रुद्रा इति ॥ ५।। कतमआदित्या इति, द्वादश मासाः संव- 
त्सरस्यैत आदित्या एते हीं&सर्वमाददाना यन्ति तद्यदिद छसबे- 5 
माददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ६ ॥ कतमइन्द्रःकतमः- |` 


SSS 
he १८८ र इन्द्ाचिंके- 
sls 2 नर जन्य ती 


प्रजापतिरिति । स्तनयित्नुरवेन्द्रो यज्ञःप्रजापतिरिति, कतमः 
स्तनयित्नरित्यशनिरिति, कतमो यज्ञ इति पराव इति ॥ ७॥ 

| काँ० १४ प्रपा० १६ कं० ३-७॥ 

| प्र० कि सप्ताहगतानि रव्यादिनि सप्त दिनानि अथवा अहो 
` | रात्रोज्थवा गुक्लकष्णपक्षावपि आदित्यपदवाच्यौ न भवतः? ए- 
तेऽपि सर्वमाददाना यम्तिं तत्कथं नादित्याः ? यदीमेप्यादित्याः 
| सन्ति तर्हिं कथङ्कारं नाम दादशमासा एवादित्यसंज्ञकाः ? 
 उ० आदित्याइयः सक्त वाराः स्वरूपभेदेनाऽऽवर््तन्ते उत्त- 
| रोचरं सूर्थचन्द्रकिरणतारतम्येन वैलक्षण्यस्य दुर्वारत्वात्‌ । न 
| चेष व्यभिचारो दादशमासेपु सम्भवति । चेत्रादिकामासाःसंदेव 
चित्रादिनक्षत्रयुक्तपणमासीयुक्ताभवन्ति, न तजैकनक्षत्राधिको- 


हि 


| व्यभिचारः कदाचित्‌ सम्भवति । एवमेव गुक्छकष्णपक्षादावपि 
Te So >> ३ 
| महडेचित्रयमुत्तराततर जायते, न तथा द्वादशमासेषु ॥ 


| 


५ दे १९ रूद्र निकलते हैं तब 
स्थियों को रोदन कराते हैं बस रोदन कराने से रूद्र नास प- 
वत्सर के १२ मास आदित्य इसलिये हैं कि ( एते होदरस-. { श्छ 
दृश सास ही सब जगत्‌ को लिये म हा हो सच तको /लिंये हन | ह हु 
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AAAS ASAIN कसकसा कका 


जाते हैं इस से आदित्य नास पड़ा । यह तौ शतपथ ब्राह्मण के वचन को 
\ प्रथं है । विशेष यह हे कि क्या सप्ताह के 9 वार, वा अहोरात्र के दो भाग 
दिन और रात्री, वा शुक्तपक्ष कृष्णपक्ष ये सब भी तौ जगत्‌ को लिये हुवे 
जाते हैं यें भी आदित्य हो सक्ते हैं? नहं, इस में सदस विचार है । कल्पना 
करो कि आज रविवार है और 9 दिन पश्चात्‌ यही रविवार फिर आवेगा 
परन्त यह रविवार ठीक आगामी रविवार के तल्य नहीं हो सक्ता क्योंकि 
इस रविवार सें ४.तिथि है आगामी में ११ तिथि होगी जेसी और जितनी 
चन्द्र वा मूय्यादि को ठण्ड और उष्शतादि आज है आगामी ९१ तिथि रवि- 
बार को न होगी क्योंकि चन्द्र शला न्यन हो जायगी, दक्षिणायन के कारण 
सये को उष्णता घट जायगी इत्यादि अनेक कारणों से आज का रविवार आ- 
गामो रविवारो को अपेक्षा बहुत ही भेदू रखता है। इसी प्रकार आज के दिन 

सर रात्रो के सदूश आगामी दिन रात्री भो सब्यादि-की-उष्णता आदि 
सेद्‌ से कभी नहीं हो सक्ने हें । तथा यही भेद वत्तंमान शक्त कृष्ण पक्ष के 

'सदूश आगामी शक्त कृष्णपक्ष की तुल्यता में भी बाधक है । इस लिये चैत्रादि 
९२ सास ही पुनः २ लोट कर अधिकांश में तुल्यावस्था से आते हैं । जेसे- 
~ ` बास्सिन्पीरोसासीति । अष्टाध्यायी ४ । २। २० इस खन्न के अनुसार चित्रा- 
नक्षत्रयुक्त पौणेमासी जिस मास की बह चैत्र, विशाखानक्षत्रयक्त पौणंमासी | 
जिस मास की वह वेशाख, इसी प्रकार ज्येष्ठा न०-ज्येष्ठछ, अषाढा नक्ष०- 
आषाढ, श्रवण न०- श्रावण, : भाद्र पढा न०-भाद्रपद, अश्विनी०--आशिवन, कृ- 
त्तिका०-कात्ति क, ख्ूगशिर०-मार्गशिर, पुष्य न०-पौष, सघा9-साघ और फ- 


ल्गुनी०-फाल्गुन ॥ 

बस जिस नक्षत्र से यक्त जिस सास को पौणं नासी इस वर्ष है प्रायः उसी 
० | नक्षत्र के लगभग सहर्त्रों वर्ष से उस २ मास को पौणंसासी होती रहं हैं। 
| | आर सोर सास की रीति से संक्रान्तिमास ९२-मेष, वृष, मिथुन, कक, सिंह, 
तन || पि तला, वृश्चिक, चनः, सकर, कम्भ, और सीन ये १२ संक्रान्ति भो इस 
वर्ष के समान सब वर्षौ में हुईं और होंगी । इस कारण १ वर्ष के १२ सोर वा 

चान्द्र मास हो ९२ आदित्य हो सक्त हैं, अन्य कालविभाग नहीं ॥ 
इस प्रकार शाकल्य ऋषि से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ३३ देवता कौन 
से हैं । ८ बसु ११ रुद्र १२ आदित्य ये ३९ हुवे । इन्द्र और प्रजापति ये सिल- | 
कर ३३ हुवे । इन्द्र किसे कहते हैं? स्तत्तयिल्न अयात्‌ बिजुली को । प्रजापति | _ 
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% इत दशामा दशांतः ॥ १० ॥% 


य 


एकादशदशत्याँ प-रुत्वेति दशा चाणहः ॥ 
_ ततो दशत्याँ ककुभः प्रमहीत्यष्ट कापेताः ॥ १ ॥ 
` जज्ञानः पावमानी स्यादुतस्ये त्यदितेः स्तुति: ॥ 
| शिष्टाः षोडश चाग्नेय्यः समारूया छत्रिणो यथा ॥२॥. 
आअधैंकादशीदश तिस्तत्र प्रथ सायाः-दी घेतमा ऋषिः । ञग्निदेवता। उष्णिकूळन्दुः। 


३१२ २१ २३ १ २३ १२ ३ २ 
परु त्वा दाशेवाडः वाचऽाररग्न तवास्वदा ॥ 


३१२ ३२5 ३९२ 
तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १ ॥ (९७) 


_ प्रदुपाठ:-पुरू, त्वा २ । दाशिवाड १ । वोचे क्रि) अरिः १ । ग्ने | 
सं० । तव ६। स्वित्‌, आ, तोदस्येव अ० । शरणे ७। अ अ०। महस्य ६॥ 


न्वितपदाथः-(अग्न) परमात्मन्‌! वा भोतिक! (दाशिवाङ) 
 भक्तिह्वषं हव्यमर्पितवान्‌ चरुं घृतादिकं वा, (अरिः) परिचरण- 
| शीलः अहं (तव, स्वित्‌, आ) तवैव ( शरणे ) आश्रयभते ग्रहे |. 
| (त्वा) स्वाम्‌ (पुरु, वोचे) बहु, स्तोमि । टष्टान्तमाह-कस्य गृहे |. 


IEF SS 


| 4 
| ४ 
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स्वदा इत्येकीकत्य स्वदतिरचेतिकमेंत्यादि व्याख्यात॑ तदयु 
| कतरम्‌, पदपाठविरोधेषपि स्वदतेरिकारोपधत्वाभावान्नार्थसिद्धिः । 
अत्रेद निरुक्तमप्यनुसन्धेपम्‌- बहु दाश्वास्त्वासभि हृयास्यरि र- 
मित्र क्रच्छतेः। ईश्वरोप्यरिरतस्मादेव । यदन्यदेवत्या अग्नावाह- 
तयो हृयन्त इत्यादि ॥५॥७॥ ऋग्वेदे त॒ १।१५०।१ दाइवान्‌ इति 
पाठः॥ १ ॥ (९७) 


झोकाथः-पुरू त्वा० इत्यादि १० ऋचा की ११वीं दृशति है । इस का 
उष्णिश छन्द है । फिर १२ वीं दृशति में ८ ऋचा ककम ळन्द्‌ की हैं ॥१॥ 
जिन में से “जज्ञानः०इत्यादि ११ वीं दशति की ५ वीं ऋवा का पवमान 
देवता तथा उस से अगली “उतस्या०* इत्यादि ६ ठी का अदिति देवता 
हे । शेष दोनों दशतियों की १६ ऋवाओं का अग्नि देवता हे । आग्नेय 
` काण्ड में अन्य देवता बाली ऋचा हैं लो इस पर्व का नास आग्न्नेय पर्व केसे 
| त ठोक रहा ? इस शङ्का का ससाधान यह हे कि जिस प्रकार“ रूत्र गले जाते हैं” 
॥/ / ऐसा कहने से उन ळत्रवालों के सहचारी विना छत्रवाले भी क ज्ञाते हों, 
तब भी मुख्य हो को च्यान में रखकर “ छत्रवाले जाते हैं > हेसा कहने से 
विना छत्र वालों का भी ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार यहा मुख्य करके अग्नि 
का वर्णन है उस के साथ में प्रकरण में आवश्यकता पड़ने से अन्य देवता का 
वर्णन आजाना भो इस पर्व के आग्नेय नास का बाधक न समफनाचा हिये ॥र॥ 
भाषार्थे:-( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( दाशिबाङ ) भक्किरुप भेंट देने बाला 
| (अरिः) सेवक में (तब, स्वित्‌, आ) तस्हार, ही (शरण ) आश्रय में (त्वा) 
_ | आप को (पुरु) बहुत (वोचे) स्तु लि करता हूं द्ष्टान्त-(नहस्य) बड़े (तोदस्येव) 
\ | | शिक्षक के आश्रय में जेसे [शिष्य] (आ) पादपत्येथे है ॥ 

। है जिस प्रकार शिष्य वा सत्य लोग लोक में अपने शिक्षक गुरु वा स्वासो 
| “6 को आज्ञा में रहते हैं इसी प्रकार परमात्मा की आज्ञा आश्रय और स्तलि. 
| में लगना चाहिये ॥ 

. भौलिकपक्ष में-(अग्ने) अग्ने ! ( दाशिवाङ्‌ ) हव्य देने वाला (अरि 


| ~ | अग्निहोतसेवन करने बाला भें ( तब, स्विंत्‌-आ ) तेरे हो ( शरणे ) गृह | | 
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| | ३ सदिति 
। 


अय में शिष्य] ॥ | 
| _. जिस प्रकार शिक्षक के सेवन में शिष्योदि प्रवृत्त रहते हैं तभी विद्यादि 


| प्राप्त कर सकते हैं । इसी प्रकार अग्न्यागार नामक भवन में हवन तथा सन्त्र 
हरा आग्नि का वेन करने वाले ही लोग सबब रोगादि शत्रुओं से बचते और 
| सुख समृद्धि को पासकते हैं ॥ 
) | __ झष्टाघ्यायी ६११२॥ निघण्टु ३।३।३।४॥ निरुक्त ३४७॥ इत्यादि के प्रमाण 
| संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ पं० ज्वालाप्रसाद भागंव ( आगरा ) ने“ स्विदा> 
| के “स्वित्‌, आ” इन दो पदों को “स्विदा” यह एक पद्‌ किया और परिच- 
7 | रखाथक स्वद्‌ धात से बनाया है । सो स्तद्‌ से खिदा नहीं बनता और पद्‌- 
पाठ के विरुद होने से भी अमान्य है ॥१।॥ (९५) 
.. अथ ह्वितोयायाः-विश्चा मित्रऋषि । अग्निदेवता । विराडुष्णिकळन्द्‌ः ॥ 

. श्र :रर३२व., ३१२ ३२ 

Sh 0 > >> 

Fa अहात्र पुव्य वचाग्नय भरता बृहत्‌ । 


|  पद्पाठः-प्र 9० । होत्रे ॥ पृव्येस्‌, वचः २ अग्नये ४। भरल क्रि० । ब- 
हृत्‌ २। विपाम्‌ ६। ज्योतीषि २। बिभ्रते ४ न अ9। वेधसे ४॥ 


आन्वतपदाथः-(वधसे, न) जगतो विधात्रे, इव ( विपां 
गती पि, विभ्रते ) मघाविनामृत्विजाँ मध्ये, तेजांसि धारयते 


[RE ३१२ २२९ ३ १९२३ २.३१२ 
| ` विपां ज्योतीछषि विभ्रते न वेधसे ॥शा (९८) 
(होजे) हवनकत्र (अग्नये) प्रसिद्धाय (पूर्व्यम्‌) पूर्वः सनातनो 


दीयमिद ( बृहत्‌ ) महत्‌ (वचः) सूक्तादिरूपं (प्र,भरत) प्र- । 


SSSI 
| । श्रद्धोत्‌ 'प्रग्न्यागार नामक शाला [ रूस | से ( त्वा) तरू ( पुरु, वोचे ) बः | ° 
| | | हुत वर्णित करू । जिस प्रकार ( सहस्य ) बड़े (तोदस्येव) शिक्षक के [आ- 0 


र न | त्स 


आग्नेथं तेजो विराजते, यतश्ते हि अग्ने: समीपवर्तिनो भवन्ति । 
दृष्टान्तेऽपि परमात्माऽपि स्वोपासकेषु विशिष्ट तेजोदधाति, तेजो- 
सितेजोमयि धेहीत्यादि ( यजुषि १९-९) विहितट्वात्‌। अतस्तं 
वणेयन्तु ॥ 
विपामित्यत्र वाव्छन्डसीति नुडऽभावः। विप इति मेधावि- 

नाम निघं० ३।१५॥ ऋग्वेदेऽपि ३।१ ०।५ इत्थमेव पाठः ।२। (९८) 

भाषार्थः-(वेधसे, न) जगतूकत्त के, समान ( विपां, ज्योतीषि, बिभ्रते) 
सेथावी लोगों में, ज्योतियों को, धारण करते हुवे ( होत्रे) हवनकत्तो ( अऋ- 
ग्नये ) अग्नि के लिये ( पूव्यम्‌ ) सनातन [वेदिक] ( बहत्‌ ) बड़ा (वचः ) 
सक्न (प्र, भरत) उच्चारित करो ॥ 
न जिस प्रकार जगत्र्रष्टा परमात्‌ना तेजों का चारण करता हे इसोप्रकार 
3| किसी अंश में अग्नि भी तेज का धारण करता है। और जिस प्रकार पर- 
सात्मा कसेफल पहुंचाता है, इसी प्रकार अग्नि भी हुत द्रूव्यों को  सेघम- 
ण्डलादि में पहुंचाता है। और जिस प्रकार उपासकों में ( तेजोऽसि तेजोस- 
यि घेहि० यजः १९।९ के अनुसार ) विशेष करके परसांत्मा तेज का धारण क- 
रता है, इसी प्रकार अग्नि भी सेधावी होत्रादि ऋत्तिजों में विशेष तेज को 
चारता है। और साधारणतया जिस प्रकार परसात्मा चराचर सें तेज को 
चारण करा रहा है, इसी प्रकार घट पटादि समस्त पदाथों में जो तेज हे बह 
सब असनि का ही है । इसलिये परमात्मा के वर्णन और आग्नि के वणेन को 
करो । जिस से दोनों के गुणकोतेन से दोनों लोक का सुख प्राप्त करने में स॒- 
गसता हो ॥ 

निघण्टु ३१४ आदि के प्रमाया संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ऋ० ३1१०५ 
में भो ऐसा पाठ हे ॥२॥ (९८) 

अथ तृतीयस्याः-गोतस ऋषिः । अग्निदेवता । उष्णिक्‌छन्द्‌ः ॥ 

३ ९२ ३१२३१ २ 
अग्ने वाजस्य गोमत इशान: सहसो यहो । 


२९ 
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३१२ ब रे २ र्‌ १२ 
|| अस्मे देहि जातयेदो महि श्रवः ॥ ३॥ (९९) 
H । | पद्पाठः-अग्ने स0। वाजस्य, गोमतः ६ देशानः १। सहसः ६। यहो सं० 
1 | झस्ने ४। देहि क्रि०। जातवेदुः सं० । सहि, श्रवः २ ॥ 
अन्वितपदार्थः-(जातवेदः) प्रकाशन बुद्धितत्त्वप्रसारक ! 
| (अग्ने) अग्ने ! ( गोमतः, वाजस्य ) गवादिधनयुक्तस्य, अ- 
' | ब्नस्प ( ईशानः ) स्वामी । त्वमसीति होषः ( सहसः, यहो ) ब- 
लस्य, पुत्र ! ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( महि ) महत्‌ (श्रवः) अ- 
ब्रादिक (देहि ) ॥ 
| अग्निनेव प्रकाशः प्रकाशन द्रव्यजातज्ञानम्‌, तेनैव च सु- 
हुतेन धान्यादिधनस्य गवादेइच वृष्ठितृणसस्यवृद्धया महती वृद्धिः 
मे श्र रे 0७ च (कोर / 
सम्भबति अतोऽग्निजोतवेदाः पशुधान्यादिमान्‌, तत्स्वामी, तत्प्र- 
| | दश्चास्ति । बलेत क्रिया, क्रियया चाग्नेरुत्पाइः, तस्मादग्निर्वल - 
| | स्य पुत्र इत्युच्यते ॥ | 
| | सह इात बलनाम निघं०२। ९॥ यहुरिति अपत्यनास 
॥ निघ०२ ५ २॥ अयइत्यन्ननाम निघं० २। ७ धननाम च २। 
॥ १० । ऋ ~ ९९०; Es 
| ३० ॥ 46 ३ | ७९। ४ तु घहि” इत्येवान्तरम्‌ ॥३॥ (९९) 
यु ह. जेत) पर्याय, से बुदे तत्त्व के फैलाने वाले ! ( अग्ने ) प्र- | 
मतः, बाजस्य) गवादिधनयुक्र, अन्न का (इेशानः) स्वामी [तू है]। | 


८ 3 यहो) बल को, सन्तान ! (अस्मे) 5 
रु त्यै न क & हमार लिये सहि १ 
| वा अन (देहि) दे ॥ 00 000 अव) घन, 


LR डौ ner और प्रकाश मे घट पटादि द्रव्यों पर बद्धि तत्त्व | . 
री गषट्रि वहि, र शन जातवेदा है । और अग्नि में होम द्वारा जल वायु 
न ? पत धान्य तृणादि की बृद्धि होकर पशु भी बढ़ते हैं। इस लिये | 
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“६. 5) पदार्थों का दाता भी है । वह अग्नि बल को सन्तान इसलिये कहा गया है 


>| यष्टा (होता) फलप्रापकः (मन्द्रः) आहलादकः (त्वम्‌) (देवयते) 


i ॥ यज्ञे (स्व ) क्षपयितून्‌ रोगादीन्‌ (आत) आतक्रम्य ( वि-रा- 
जसि) विशेषेण-प्रकाशसे ॥ | 


११ दशति प्रथसोज्ध्यायः ।। र 


अग्नि पशञ्रों तथा घन चान्यादि का स्वामी है । और इसी कारण वह इन 


कि बल से क्रिया और क्रिया से अग्नि को उत्पत्ति है ॥ 

निघं० २४७॥२।२॥ २।३७॥ २। १० ॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
देखिये ॥ ऋ०१। 9९1 ४ में “घेहि) इतना अन्तर है ॥ ३ ॥ (९९) 

अथ चतुथ्योः-विश्वामित्र ऋषिः - अस्निदेवता । उष्णिकळन्दः ॥ 


३ ९२ ३२ ३१ २३रर २ 
अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्‌ देवयते यज । 
१३ ३९र रर २२३ ९२ र 


होता मन्द्रो वि राजस्यति स्रिधः॥४॥(१००) 
पद्पाठः-अग्ने सं०। यजिष्ठः ९। अध्वरे 9 देवान्‌ २ । देवयते ४ । यज 
क्रि» । होता, सन्द्रः १ । वि-राजसि क्रिश । अति अ०। स्त्रिथः ३ ॥ ४ 


अन्वितपदार्थ:-(अग्ने) परमात्मन्‌! (यजिष्ठः) अतिशयन 


देवं कामयमानायोपासकाय ( देवान्‌) इन्द्रियाणि (यज) संगः 
मय (स्रिधः) क्षपयितृन्कामादीन्‌ (आति) आतक्रम्य (अध्वर) 
उपासनावाम्‌ (वि-राजासे) विशेषण राजस्व ॥ 
भोतिकपक्षे-(अग्ने) (यजिष्ठः) आतशयन. यष्टा ( होता) 
हघ्यप्रापकः (मन्द्रः) मोइजनक्रः ( त्वम्‌) (देक्यते) दवानच्छत 
यजमानाय (देवान्‌) वाय्वादीन्‌ (यज) संगमयासि (अध्वर ) 


अग्निगतिशीलत्वात्तत्तत्पदाथानां तत्तत्स्थानषु प्रापक& वा. | 
य्वादीनामतिशयेन संगमयिता, तहिंदां मोदजनकः, तंद्रिधि- 


ह 
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|| दुष्टरोगदस्युप्रभृतीन ध्वंसेनातिक्रम्य विराजते । ऋग्वेदेऽपि ३ । 
| १० । ७ इत्यमेव पाठः ॥ ४ ॥ (१००) 


। फलदाता (मन्दरः) आलन्ददायक् [ आप ] (देवयते) देव की कामना वाले के | 
| | | | लिये ( देवान्‌) इन्द्रियों को ( यतर ) संगत कराइये और (खिवः) कामादि 
। शत्रुओं को (अति) उल्ल ड्गित करके ( अध्वरे) उपासना में (बि-राजसि ) विशेष 
प्रकाश कोजिये ॥ 
सौतिकपक्ष में-(अग्ने) अग्ने ! (यजिष्ठः) अत्यन्त यज्ञकारक (होता) हव्य 
पहुंचाने बाला (मन्द्र) सुखदायक [तू] (देवयते) वाय्वादि देवों को कामना | | 
`` | वाले के लिये (देवान्‌) वाय आदि को (यज) संगत करता और (अध्वरे) यज्ञ | | 
में (स्तिः) रोगादि शत्रुओं को (अति) उल्लद्वित करके (वि-राजसि) बिशेष | | 

| प्रकाश करता है ॥' ‘ | | 
अयात्‌ गतिशील होने से अग्ति उस २ पद्यं का उस २ स्थान में पहुं- 
चाने वाला, वाय्वादि को ठोक करने बाला, उस की विद्या रखने वालों को | ' 


होने वाला है ॥ ऋग्वेद ३ । १०। 9 में भी ऐसा ही पाठ है ॥४॥ (९००) 
अष पश्चुस्थाः-त्रित ऋषिः । पवमानो देवता । उष्णिकूछन्दः ॥ 
0 २३२ ३२२३.१३ २२१. ३२ 

. जज्ञानः सत मातृभिमेधामाशात्तत श्रिये । 
| ३२३१ २३ ९ २ ३२ 
. अप ध्रुवो रयीणां चिकेतदा ॥ ५ ॥ (१०१) 
1007 पद्पाठः-जन्तानः 
10 हिट! श्रिये४। अयम्‌, ध्रुवः १ ।. रयीणाम्‌ ६। चिकेतत्‌ क्रि । अ अ०॥ 
IE SPREE ७ | 
[oe भान्वतपदायथः-( अयम्‌) पवमानः (सप्त) सप्तभ्यः (मा- - 
| व (जज्ञानः) तन्‌ (श्रिषे) धनाय (मेधा- । 
Fs स्वर वादन आशासत ) सवथेच्छति । (तदा) ( ध्रबः ) | ... 
नः (रयीणाम्‌) धनादिपदाधीनाम्‌ (आ,चिकेतत्‌) ला . | 


नाम 
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भाषाषेः-(अग्ने) प्रकाशस्वरूप! (यजिष्ठः) अत्यन्त यज्ञ करने वाले (होता) | 


सुखदायक और विरोधी दुष्ट रोग वा दस्यु आदि को नष्ट करके प्रकाशित न ॥ 


१ ॥ सप्त ५ । भातृभिः ३=३। मेधाम्‌ २ । आशासत | ` 


च दशति प्रथमोऽध्यायः ।। 


समन्तंता, वचार करतत ॥ 


अग्नेया: सप्त जिह्वाः प्रसिद्गाः काली कराली य मनोजवा । 


च सलोहिता या च सघम्नवणा। स्फलिक्रिनी विइवरुपी च देवी 
लायमाना इति सप्त जिद्दाः । इति मण्डकोपनिषदि १। २।४॥ 
ताभ्यः शुद्ध पवसानःच्पवनो जायते, स च धनधान्यादिश्रीला- 
भाय यज्ञानष्ठातः स्थिरां सतिमिच्छति । ताहडमत्य। ध्रवविचारः | 
स यजमानो धनादिविषये सष्ठ विचारक्षमस्तत्साराउसारों वि- | 
जानाति । जडे पवने इच्छाप्रयोगो भित्तिः पिषतिषतीतिवत्‌॥ | 
आइासत इत्यत्र, बहुलं छन्दास ( पा० २। ४। ७३ ) | 
इति झापोलक न ॥ मातनिरिति पश्चम्यास्तृतीया ॥ छन्दासि 
परापे ( पा० १। ४ । ७९ ) इत्यनेन आ इते परोऽप्युपसगा | 
न दोषाय भवति ॥ ऋग्वेदे ( ९ । १०२ । 8 ) हि “जज्ञानं | 
सप्त मातरो वेधासशासत ” इत्यन्तरम्‌ पाठेऽस्ति, तद्दिस्मरता | 


सायणाचार्य्येण सामवेदे पाठभेदाधीनं व्याख्याभेदमकुर्वता | 
( मेधाम्‌ ) कमणो विधातारमित्येव ऋग्वेदवद्याख्यातम्‌। त- 
ञ्विन्स्यम्‌।अन्यञ्च-सायणाचाय्येण “आइझासत” इत्याकारकं मंलम्‌ 
“अनशासत' इति विश्लिष्य श्रान्त्या व्याख्यातं, तदेव च ज्वाला- 
घ्रसादेनाऽपि गतानगतिकतया विन्यस्तम्‌ ॥ ऋग्वेदे च “ चिकेतयत्‌ 
। - | इत्यपि पाठेऽन्तरम्‌ ॥ . 

.F | यद्यपि अग्निदेवतापरं व्याख्यानमस्य सुष्टु प्रतिभाति परन्त प- 


रम्परामनुसरता पवमानपरेव व्याख्या मयाऽप्यन्वमो।द\५। (१०९) 
भाषार्थः-( अयस्‌ ) यह पवन ( सप्त) सात ( भातृभिः ) साताओं से | . 

(जज्ञानः) जन्मा हुवा ( श्रिये ) लक्ष्मी के लिये ( मेधाम्‌ ) स्थिर ब॒ह्वि को | 

( आशासत ) सर्वंथा चाहता है और तब (भ्रबः) स्थिरात्मा [यजमान] (रयी- | 
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छून्‍्दआ चि के- 


डत ) चनों के ( ्रा,चिकेतत्‌ ) बिचार को, सवार से कर सक्का है । है, 
अर्थात्‌ मुण्डशो पनिषद्‌ के लेखानुसार जो अग्नि में सात प्रकार को लए 
पढें उठती हैं, उन से एक ऐसा वाय( पवमान ) शोचने बाला उत्पल होता 
है जो कि हवनजन्य गुणों को लिये हुवे मनुष्यों के बुद्धितच्व को शुद्धि चा- । 
हता है अर्थात्‌ उस से बद्धि तत्व में भी पवित्रता उत्पन्न होती है, जिम को | 
र दि चन लक्ष्मी केलिये उस के 


सहायता से व्यवस्तायात्म मनुष्य विद्यासुवण 
विषय सें स्थिर विचार कर सक्ता है । जड़ पवन में इच्छा का व्यवहार इसी |. 
प्रकार जानो जिस प्रकार “ दीवार गिरना चाहती है” इत्यादि में होता है ॥ | ) ३ 
मरडकोपनिषद्‌ १ । २। ४ ॥ अष्टाध्यायी २ । ४ । 9३॥१। ४ । 3? के प्र- || 
साण तया ऋग्वेद ९ । १०२ । ४ में जितना पाठ में अन्तर है वह संस्कृत भाष्य 
में देखिये ॥ ऋग्वेद के पाठ में “मेधाम्‌” को जगह वेधाम्‌ पाठ है और सा- | 
यणाचार्य ने “मेधां” का भी वही अर्थ किया जो कि वह ऋग्वेद में “वेधां” झा | 
कर चके थे, यह बिचारणीय है। तथा उन्हो ने “अशासत” इस पद्‌ की |. 
जगह “अनुशासत” का अर्थ किया है । और उन की देखा देखी पं०ज्वाला- | 
प्रसाद्‌ भागेव ने भी “मक्षिरा स्याने मक्षिका” ही घसीटा है ॥ 4p 
यद्यपि इस मन्त्र का अग्निदेवता सान कर भी व्याख्यान ठीक होसक्ता | 

था, परन्तु परम्परा के अनरोध से हम ने भी पवनपरक व्याख्या को है | 
७ ५॥ (१०१ ) 
` आध षष्ठयाः-इरिसिठिक्र षिः । अदितिर्देबता । उष्णिक्‌ङन्द्‌ः ॥ 

2४२5२७९. १ (३ १९३0.३ रैक २ ९र 

के oS A (A 

_ उतस्यानो दिवा मतिरदितिरूत्यागसत्‌ ॥ सा 
३ ९ ३२३१ २ | ® 
 इान्ताता मयस्करदप स्रिधः ॥ ६॥ ( १०२) ` । ५) 


ले परे 


| | कत्या ३ । आगसत्‌ क्रि । सा, शन्ताता १। सयः २। करत्‌ क्रिश। अप अ | 
| स्त्रिः रा. | के 


1४४ अन्वितपदार्थ:-( उत ) अपि च ( स्या ) सा पूर्वमन्त्रोक्ता ||. | 
| ( मातिः ) मेधा [ पवमानेन शोधिता ] ( अदितिः ) लय | 


TT मामाणाणाकाठरु लाग TT त छ >>- Re — 
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न अदितिदेवतारूया ( ऊत्या ) रक्षया सह (नः ) अस्मान्‌ 
(दिवा) व्यवहारकाले ( आगमत्‌) आगम्यात्‌ [आगत्य च] (सा) 
डाद्धा मतिः ( शन्ताता ) शन्तातिः ( मयः ) सुखम्‌ ( करत्‌ ) 
क्रियात्‌ ( स्प्रिधः ) सवेशात्रून्‌ ( अप ) वजितान्‌ क्रियात्‌ ॥ ` 
मतिरेव बलाद्गरीयसीति सुस्पष्ठमेव। सा च पूवेसन्त्रोक्तप्र- 
| करेणारिनिगतसप्तज्वालाइोधितपवनजनिता सती अदित्यारव्या 
| देवता । तयेव सर्वे शत्रवों निवर्तन्ते, सुखानि चाप्नु वन्ति, रक्षा च 
| जायते । वेदो हि मतिमेव सवंबलाधिकां सवेधनादिकां चावष्टऽतः 
| सर्वेरायैयत्सावित्रीजपद्वारा मतिरेव प्रत्यहं प्राथ्य ते तदपि वेदोक्तः 
| धर्मगोरवकारणमनुसन्धेयम्‌ ॥ ऋग्वेद ८०८७ तु “हान्त।तिःः ? 
| इत्यन्तरम्‌॥६॥ (१०२) 
) भाषार्थः-( उत ) और (स्या) वह ( सतिः ) पूर्वोक्त सेधा (अदितिः) 
[अखणिडता स्थिर अदिति नाम देवता] ब॒द्धि (नः) हस को (ऊत्या) रक्षा के 
साथ ( दिवा) जागरशकाल में ( आगमत्‌ ) प्राप्त होवे और ( सा) वह (श- 
न्ताता ) सुखकरी ( सयः ) सख को ( करत्‌ ) करे और ( स्त्रिथः ) शत्रुओं 
को ( अप ) दूर करे ॥ | 

यह स्पष्ट है कि सर्वे सुखों का मल शद मति ही है। बढ्ि के अभाव में 
सब दुःख चेरते हैं तथा शत्रु दबाते हैं । हस लिये पूवोक्त अन्त्र में कहे म 
$ | कार से अग्नि की 9 प्रकार की लपटों से शुद्ध हुवा पवन हमारी बुद्धियों को 
पवित्र करे जिस से वह बहि सुख दे और शत्रुओं को दूर करे, रक्षा हो । 
। 1 डस से और गायत्री सन्त्र द्वारा जो सब आय लोग बढ्ठि ही को वेदानुसार 
5 | सब बलों और सवं घनों से अधिक मान कर मांगते हैं । यह वेदिक चस के 
| उच्च भाव का कारण समझना चाहिये ॥ क्र? ५९८० शन्तातिः ॥६॥ (९०२) 
| अथ सप्तम्याः-विश्वसना वैयश्व ऋषिः । ऋग्निदृवता । उष्णिक्ङम्दृः ॥ 
१९७२ ३२७४-९३ २७ ९०६२९२०५९२ ३ | 
हाडेष्वा हे प्रतांन्या ३० यजस्व जातवदसस््‌। 


| ११ दशल प्रथमोऽध्यायः ॥ ९९९ 


2-4 न दा कड 
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0755 9 0 
चरिष्णधममगृभीतशोचिषम्‌ ॥ ७ ॥ ( १०३ ) छः } + 

पटपाठः-दैडिष्व क्रिश । हि 39 । प्रतोव्यस्‌ २। यजस्व क्रि० । जा- | 

| तबेदृसम्‌, चरिष्णधमम्‌ , अग॒भीतशोचिषस्‌ २॥ 

| अन्वितपदार्थः-हे मनष्य ! त्वम्‌ (चरिष्णथमम्‌) चारष्ण 

| चरणशीलो धूम, यस्य तम्‌ (अश्भीतशोचिषम्‌ ) अशहीत शो- 

चिरस्य तम (प्रतीव्यम्‌) प्रतिगमनशीलम्‌ (जातवेदसम्‌) अ- ` { । 

ग्निम्‌ (हि) निइचयेन (ईडिष्व) वणय (यजस्व ) हव्यापंणेन 

शिल्पप्रयुक्तवा च संगमय ॥ 

|. टद्यहोभरछन्दसि इति हस्य भत्वे गुभीतशब्दः सिध्यति॥ 
| ऋग्वेदेऽपि (८ । २३ । १) ॥७॥ (१० ३) 

भाषाथः-हं मनष्य ! त्‌ (चररेष्णधमम्‌) धवां उठने वाले (अग्रभीतशो 


| चिषम्‌) जिस को लापटें पकड़ी नहीं जा सक्ती (प्रतीव्यम्‌) सामने ही आने | 


| बाले (जातवेद्सम्‌) अग्नि को (हि) निश्चय (इडिष्व) बित कर और ( | 
| जख) यज्ञ वा शिल्प में प्रयुक्त कर ॥ ऋग्वेद ८। २३। ? सें भी ॥७॥ (१०३) 


अधा५ष्टस्याः-पूववद्ूषि देवता छन्द्सि ॥ 
CR 30 ९/ २२) 7 ९३४३ ९२ 

न तस्य मायया चन रिपुरीझीत मर्त्यः। 
शर हे २.३२ 

यो अग्नये ददाश हृव्यदातय॥८॥ (१०४) कु 
 पद्पाठः-न 90 । तस्य ६। मायया ३। चन अ० । रिपुः १ । देशील क्रि० | ह 
त्ये यः १ । अग्तय ४ । दुदाश क्रि०। हव्यदातये ४ ॥। र 

_ ऑन्वतपदार्थ:-(यः,मत्त्य:) (हव्यदातये) देवेभ्यो हव्यदा- 

भा नाय (अग्नये, ददाझा)। (तस्य, रिपः) तच्छत्रः (साथया चन) || 

| छलबुद्धया,पि (न, ईशीत) न, समर्थो भवेत्‌ ॥ 
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AAAI 


` प्रायः नित्रद्गीन्‌ सन ष्याञ्छत्रवउछलन जयन्ति, परन्तु हः 
व्यदानद्गाल पवाक हारणाउरनहामज [नतठाइ्पवनजन्यया मंध- 
याऽऽप्वायितं घमात्मान बद्धिमन्तं सनर्ज न इात्रवइहाते । इत्यु - 
पदेशः॥ ऋ० तु ८। २३। १५ हव्यदातिभिरित्यन्तरम्‌।८।(१०४) 

भाषार्थे:-( यः, मत््येः) जो, मनुष्य ( हव्यदातये ) देवों को हृव्य देने के 
लिये (अग्नये, दृदूश) अग्नि को, देता है (तस्य, रिपुः) उस का, शत्रु (मायया, 
चन) ळल बढ्ठि से, भी (न, देशोत) नहीं, कुछ कर सक्ला ॥ 

प्रायः निर्वे द्वि मनुष्यों को शत्र लोग छल से जीत लेते हैं, परन्तु जो स- 
नष्य पत्रोक्त प्रकार से अग्नि में होम करके उस से उत्पन्न हुवे शद्ग पवन के 
सेबन से शदुबद्रियक्त हो जाता है, वह दृष्ट शत्र्रो के वश में नहीं आता । 
यह उपदेश है । ऋ०८।२३।९५ में “ हव्यदातिभिः? इतना पाठभेद हे ॥५॥॥ (१०४) 

अथ नबस्याः-भरहूरज ऋषिः । अर्निदेबता । उष्णिक छन्दः ॥ 
३१ २.३.२ ३२ ९ ३ ऋ रर 


ह 


अप त्यं वृजिन७ रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌। 
१ २ ३ २ ३२ 
दविष्ठमस्य सत्पते कधी सुगम्‌ ॥९॥ (१०५) 
पदुषाठः-अप अ०। त्यसू, वृजिनम्‌, रिपुस्‌) स्तेनम्‌ २ । अग्ने संश । दुरा- 
च्यम्‌, दृविष्ठस्‌ २ । अस्य क्रि? । सत्पते सं० । कृषि क्रिश । सुगस्‌ २॥ . 
। अन्वितपदार्थः-( सत्पते ) सतां पालयितः परमात्मन्‌ ! ` 
| अथेवा सतां याज्ञिकानां पालक ! (अग्न) ज्योतिष्मन्‌ ! (त्यम) | 


| तम्‌ ( वृजिनम्‌ ) वरजेनीयम्पापिनम्‌ ( रिपुम्‌ ) अनिष्टवादिनं 


गा. | | शज्जुम्‌ ( स्तेनम्‌ ) चौरम्‌ ( दुराध्यम्‌ ) दुःखदम्‌ ( दविष्ठम्‌) | 


| दूरतमम्‌ (अप, अस्य) अपक्षिप । अथवा ( सुगम्‌ ) सुपथ- 
| गामिनम्‌ ( कृधि ) कुरु ॥ ..ॐ 
] | ईश्वरकृपयाऽऽग्नेय्रयोगेश्च सवे दुष्टाः सुदूराऽपगता अथवा | 
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=-=. क | 
जि छन्द चिके- 


व्यक्त 
वक अल ७2०>-००2>>>> 6:22 | 


सशिक्षया भयेन च ऋजवो जायन्ते॥ क्रग्वेदे६।५१॥१३ आपे ॥ 
| Wh . ॥९॥ ( १०५ ) 
भाषाथे:- { सत्पते ) सञ्ञनों के पालयितः ! ( अग्ने ) परमात्मन्‌ `! ( त्य- | . 
स्‌) उस ( वृजिनस्‌ ) पापी ( रिपुम्‌ ) शत्र ( स्तेनम्‌ ) चौर और ( दुरा- ॥ 
च्यम्‌) दुःखदायी को ( दुविष्ठमू ) अत्यन्त दूर ( अप, अस्य ) फाकिय अथवा | 
| ( झुगस्‌ ) सीधा (कृषि) कर दौजिये॥ | 
भौतिकपक्षे ।-( सत्पते ) याज्ञिकं के रक्षक! (अग्ने) अग्ने ! ( त्यप्न, 
` बजिनं, रिपं, स्तेनं, दुराधयम्‌ ) उम, पापी, शत्र, चोर ओर दु.खदायो को (द- | > 
विष्ठम्‌ ) अत्यन्त दूर ( अप, अस्य ) फेर अथवा ( सुगं, कृषि) सोचा, कर ॥ 
आग्नेय प्रयोग से मन्त्रोक्त दुष्ट दूर हो सक्के हैं। अथवा सय से सुपथ गामी 
हो जाते हैं ॥ऋ० ( ६ । ५१ । ९३) ॥.९॥ { १०५ ) 
| अथ दृशम्याः-विश्वसना ऋषि: | अग्निदृवता । उष्णिकठन्दः ॥ 
रकरः ३१२ ३१ २ 
श्रुष्ट्यग्ने नवस्य म स्तोमस्य वीर विइपते । 
३ ९३९१२९ ३९२ : 
पने मायनस्तपला रक्षसो दह ॥ १० ॥ (१०६ ) 


# इत्यकादशा। दशांतः ॥११॥ ३ 


पद्पाठः-श्रष्टी अ01 अग्ने सं» । नवस्प, मे, स्तोभस्य, ६ । वीर, विश्पते 
सं०। नि अ9 | भायिनः २। लपसा ३ । रक्षसः २ । दृह क्रि० ॥ 


| आन्वतपदाथः-( वोर ) चीयवन्‌ ! ( विश्पते ) प्रजापते! 

| | (अग्ने ) परमात्मन्‌ ! वा भौतिक! ( मे ) मंम ( नवस्य 

स्तामस्य ) इदानीमेवानुष्ठीयमानस्य, वेदसक्तस्य (सायनः) 

सा विन; शात्रून ( रक्षसः) राक्षसान्‌ ( तपसा ) तेजसा 
(अशे ) शीघ्र ( नि, दह ) भ्सीकरु ॥ 


| परमरस्य छपथाऽऽग्नेथप्रयोगेशच वैदिकमागस्य शात्रवो 
राक्षसा भस्मीभवन्ति ॥ 
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॥ दृशतिं प्रथसोऽच्यायः ॥. २७३. 


AAAS NANI ASIAN IS ASSIS YS 


| नशात क्षप्रनामारा प्रात । [नरु ६। ११ ऋ० <। २३। 
। 1१४ । त “तपुषा” इति पाठेऽन्तरम्‌॥ १०॥( १०६) | 
साषार्थः-( बोर) हे अनन्त पराक्रम ! (विश्पते) हे प्रजानाथ! (अग्ने) | 
| परमात्मन्‌ ( से ) मेरे ( नवस्य) अभी अनुष्ठान किये हुवे ( स्तोसस्य ) 
| सूक्रपाठ के ( सोयिनः ) छलिया शत्र (रक्षसः) राक्षसों को ( तपसा) अपने | 
तेज से ( नि) नितराम्‌ ( दृह ) भस्म कीजिये ॥ 

भो तिक्पक्ष में-( वीर ) तीब्रता यक्त ! (विश्पते) प्रजा के रक्षक! (अग्ने) | 
> | अग्ने ! (मे, नवस्य, स्तोमस्य). सेर, सम्प्रति के, स्तोत्रं के (मायिनः) ळलिया | 
| शत्र ( रक्षसः ) राक्षसों को (तपसा, नि, दृह) तेज से, निरा, भस्म कर ॥ | 
| | अथात्‌ वेदपाठ तथा बेंदिकधर्मप्रचार के रोकने वाले विज्न रूप शत्र | 
` | शग्नि का भलेप्रकार उपयोग लेने से निरे भस्म अर्थात्‌ निवत्त हो जाते हैं ॥ | 
| निरुक्त ६1 १२। का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥। ऋ ८ । २३:। 
९४ में “तपसा” के स्थान में “तपुषए' पाठ डे ॥ १०.॥ ( १०६ 


# यह ग्यारहवां दाति पण. हइ ॥ ११ ॥ ॐ 


—— ही” 


अध द्वादशी दश तिस्तत्र प्रथमायाः-प्रयोगो भागब ऋषि: ।अग्निर्देवता । 


ककप्छनद: ४ 
रर रर हे. ९ २१,३२३ श्र 
मशशहेदाय गावत ऋतात्न बहत डाक्रशााचष । 
३ RRSP ST 0 


उपस्ततासो अग्नये ॥ १ ॥ ( १०७ ) 
पद्पाठः-प्र अ० । मऽ््रहिष्ठाय ४ ५ गायत क्रि? । ऋताव्ने, बहते, शुक्रः 
| | । शोच्िषे ४। उपस्ततासः सं० । अग्नय ४:॥ 


अन्वितफदार्थे:-( उपस्ततासः) हे उपस्तुताः ! स्तुतस्थाग्नः | 
[| | | समीपवतिनः ! ययम्‌ (मळहिष्ठाय) अतिशयन वघेमानाय वघे- | 
| काय, च (ऋतात्ने) यज्ञवते (बृहते, शक शोविषे), महते, शुष्रदी- 
राणा” 


क 
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ही | छन्दुआ चिके- 
॥ i | | जम लहा. 
; | प्तये (अग्नये) प्रसिद्वाय परमात्नन वा (प्र गायत) तद्गुणान्व 

' | णेयत॥ | 
| महि वड़ो म्वादिरात्सनेपदी, ततस्तुचि तुरछन्दास (पा०५। 
| || ३।५९) इतीष्ठान सात-तुरिष्ठमयस्र (पा० ६1४ ॥५९) इति 
| ' | तलोपे मंहिष्ठस्तस्मे॥ ऋत इतिपदना मनिवं०। ५। ४ तताव्या 
| च्व्यरथेन यज्ञोग्राह्यः, ततो मतपि छान्दसम्‌ ऋतान्ने ॥ ऋ० <। 


९२।८अपि॥ १ ॥ ( १०७ ) 

ाषार्थः-( उपस्ततासः ) हे वणेनीय अग्नि के समीप वत्तियो ! तुम 
( मछहदष्ठाय ) अत्यन्त बढ़े और बढ़ाने बाले ( ऋतात्ने ) यज्ञ वाले (बहते 
| शक्रशोचिषे) बडे, शक्र तेज वाले (अग्नये) अग्नि वा परमंश्वर के (लय (प्र, | 
| गायत) [ उस के गुण | वणित करो ।। | 
झष्टाध्यायी ५। ३ । ४९ ॥ ६।४ ९४॥ निघं० ६।४ के प्रमाण संस्कृत | _ 
भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ९२।८ में क्षी ॥ १ ॥ (९०१) ॥ 

अथ द्विती यायाः-सीभरिऋ षिः । अग्निर्देवता । ककुप्छन्दः ॥ 


र रर३ २३१२ ३ १२ ३ ९२ 
प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजक- 
श ल LY ६४५०7 रर 
मभिः। यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥ २ ॥ ( १०८ ) 
॥। | पद्पाठ:-प्र प्र) सः १। अग्ने सं । तब ६। ऊतिभि ३। सुवीराभिः 
|| | | | ३ । तरति क्रि? । वाजकमे भिः ३ । यस्य ६। त्वस्‌ १ । सख्यम्‌ २। आविय क्रि०॥ 


| स्ववीयामि ( वाजकर्ममिः ) बलकारिणीभिः ( सवीराभि न || ` 
| सुवीर्यवतीभिः ( ऊतिभिः ) रक्षाभिः ( प्र, तरति) ॥ | 
` वाजइति बलनाम निघं० २ । ९ ॥ ऋ० ८1 १९।३० | 


>> स्ट 


(9100६01,1। १ पल तक £ : 
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१२ दुशतिः प्रथसोऽध्यायः ॥ २०५ 


क र र २५/५८/५22४ ८५८५८५५८८४ 
AANA AANA AAAI 


5 | तु“ तिरते वाजममेनिः । यस्य त्वे सख्यमावरः इत्यन्तरम्‌ 
| | ॥ २ ॥ ( १०८ ) 
वि भाषा्:-( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! वा भौतिक ! ( त्वं, यस्य, सख्यस्‌, 
|, | आविथ ) त, जिस की, अनकलता को प्राप्त होता है ( सः ) बह (तव) तेरी 
( वाजकमेभिः ) बलकारिणी ( सुवीराभिः ) खुन्द्र वीयवती ( ऊतिभिः ) र- 
क्षाओं से ( प्र, तरति ) पार हो जाता है ॥ 
जो पुरुष परमात्मा के मित्र हैं वे उस की ओर से हुद्दै बलबती परा- | 
क्रम और पुरुषाथेवती रक्षाओं से सबं दुःखों से पार होजाते हैं, उन्हे आ- | 
त्मिक बल की सहायता मिलती है र जो लोग अग्नि के मित्र हैं. अर्थात्‌ 
अनकल सेवी हैं वे भी ॥ 
निर्घ० २। ९ का प्रमाण और ऋग्वेद ८। १९। ३० का अन्तर संस्कृत | 
भाष्य में देखिये ॥ २॥ ( १०८ ) | 

अथ ठृतीयस्याः-पर्व वद्रुष्याद्यः॥ 

९४२४८५0 २२". ३३१ ४३७ ३९ NRE १२ 
ते गृधया स्वणर देवासो देवमरात दधान्वरे । 

३ २३९२ | 

देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ ३ ॥ ( 9०९ ) 
पद्पाठः-तस्‌ २ । गर्थेय क्रि? । स्वः झ० । नरसू २। देवासः ९ । देवम्‌, 
अरतिस्‌ २ । दूधन्विरे क्रिश । देवत्रा ७ । हव्यम्‌ २ । ऊ हिषे क्रि० ॥ 
'अन्वितपदार्थः-यम्‌ ( देवत्रा ) देवेषु ( हव्यम्‌ ) ( ऊहि- 
षे) वोढुम्‌ ( देवांसः ) देवाः स्तोतारक्रत्विजः ( दधन्विरे ) 


सांप ] ( गधय ) स्ताह-वणंय ॥ 
इेदइवरपक्षे--पं ( देवत्रा ) दिव्यशरीरषु ( हव्यम्‌ ) प्रा- 
यं कर्मफलम्‌ ( ऊहिषे ) प्रापायतु (दवासः) विद्दांस: ( दधः | 
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२०६ छन्दा चिके. 
न्वे ) ध्यायन्ति प्राप्नुवन्ति च ( तम्‌, स्वः, नरम्‌, देवस्‌ ). | 
( अरतिम्‌ ) व्यापकं [ परमात्मानं त्वमपि ] ( गूधय ) ॥ | | 
गूर्घयेत्यत्र- अन्येवातपि दृश्यते ( पा० ६॥ ३। 9३७) | | 

इति दोवेः। तमजानता ज्वालाप्रलाईन पदपाठविरुद्धम्‌ अ इति | 
` पथर्व्याख्यातम ॥ स्वर्गरमिति सायगेनाऽपि पदपाठविरुद्धमे- | 
| कपदीकत्य व्याख्यातम्‌ । पदपाठरत्रर्‍यानुसारिणि. अस्मन्नये तु | 
। णमलमानपे छान्दसम्‌ ॥ दधन्विरे इति निघं० २। १४ | 
| पठितस्य गत्यर्थस्य धन्वतेरूपम्‌ ॥ देवत्रा इत्यत्र-देवमनुष्य- | 
| पुरूषपुस्मत्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योबेहुलम (पा० ५ 1४1५३) | 

| इति त्राप्रत्यपमजानन्‌ ज्वालाअसादः “देवान्‌ हविदानेन त्रायते” |. 
इति व्याचख्यौ ॥ ऊहिषे इति च-तुमर्थेसेसेनित्यादिना० |. 
(पा० ३।.१। ९) सेप्रत्यये रुपस्‌॥ ऋग्वेद तु ( ८१।९। १ )' | 
झोहिरे इति पाठार्थयोरन्तरम्‌ ॥३॥(१०९) 
भाषाथः-( देवत्रा ) वाय्वादि देवों के समीप ( हव्यम्‌ ) हव्य: पदार्थ | 
( ऊहिषे ) पहुंचाने के लिये [ जिस ] ( स्वः, नरम्‌ ) सख के. नेता ( ऋर- | 
तिम्‌ ) गतिशील ( देवम्‌ ) [ अग्नि ] देव को ( देवासः ) ऋत्विज लोग | 


| ( दधन्विरे ) चारते प्राप्त होते हैं (तम्‌) उस को [ त भी ] ( गर्थय ) व- || ` 
| शिंत कर ॥ प द ~ | 

be देश्वरपक्ष में -( देवत्रा ) दिव्य शरीरों में ( हव्यम्‌ ) भोकृव्य कर्न फल |... 
| | || कहिचे) पहुंचाने के लिये, जिस ( स्वः, नरम्‌ ) सुख के, नेता (अरतिम्‌) |. "| 
|. व्यापक | देवम्‌ ) परमात्मा देव को ( देवासः ) विद्वान्‌ योगीजन ( दघ- | | 
| हो| ( तय्‌ ) उस को त्‌ भी ( गधय ) वणित कर ॥ | 
FIRS अश्टाध्यायों ६। ३ । १३७ ॥ ३१४. ७६॥ ३ ४: । ९ ॥ निघं० २.। ९४॥ | 
| के प्रमाण तया सायणाचायं और ज्वालांप्र 
` देखिये ॥ ऋः ८। १९ । १ में “ओहिरे) पाठ हे.॥ ३ ॥ ( १०९). . 
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सांदू जी को मूल संस्कृत भाष्य | ८. 


र चतु्याः-प्रमोगो सागेवत्रषिः ससरिः कणो दा । अग्निद वल । 
ऋकण्छ्न्द्‌ः १॥ 
~ 


श २ १८१०२ /३- १४२३४ १,२ ५३ ७२६३ ३ 
माना हूणाथा आताथ वल॒राग्नः परुप्रहास्त एषः | 
UT PS 
यः सुहोता स्वध्वरः ॥ ४ ॥ ( ११०) 
पद्पाठः-सा अ०। नः ६ । हणी याः क्रि? अलिथिस्‌.२। वसः, अग्नि; पुरू 
प्रशस्तः, एषः, यः, सुहोता, स्वच्चरः १ ॥ 
अ्वतपदाथः-( यः, एषः अग्निः ) (नः) अस्माकम्‌ (स्व- 
ध्वरः ) सुष्ठुयज्ञसम्पादकः ( पुरुप्रशस्तः ) बहुभिः प्रहास्तः (सु- । 
| ' होता ) शोभनोहोता (वसुः) वासकः [अस्ति तम्‌] (अतिथिम्‌ ) | 
| [काइ्चत्‌] (मा, हणीथाः) न डियात्‌ ॥ 
| अथात्‌ अस्मदीयं विधियज्ञे ज्ञानयज्ञे वा न कङ्चिदिघ्न- 
कारको भयादात प्राथयामः ॥ ऋग्वेदेत ८।९२।१२ हृूणीताम- 
| ताथः, इत्यन्तरम्‌ ॥४॥ (११०) 
भाषाथः- ( यः, एषः, अग्निः ) जो, उक्त दोनों प्रकार का, अग्नि (नः) 
| इसारा ( स्वध्वरः ) यज्ञ सुधारने वाला ( पुरूप्रशस्तः ) बहुतों से प्रशंसित 
| (सुहोता ) शोभन होता ( बसुः ) वसाने वाला है, उस( अतिथिम्‌ ) ठ्या- 


। “७ | सिशौल को कोडे ( सा, हणीयाः ) न, हरे ० 


` अर्थात्‌ कसयज्ञ वा ज्ञानयज्ञ में कोडे विप्तकारक न हो । यह प्राथना 


| कै .| है ॥ ऋ० ८।९२।१२ में हणीतामतिथिः ऐसा पाठ है ॥ ४ ॥ (११०) 


अथ पश्मुम्याः-सौभरिऋषिः ! अग्निद वता । ककुप्छन्दुः ॥ 
३९२३१२ रर ३२३९ २ ३१ २३२ 
भद्राना आग्नराहतां भद्रा रातः सभग मद्रा अध्वरः । 
३२ ३१२ रर | 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ ५ ॥ (१११) 
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TT 
२०८ ी छन्द्आचिके- 


-भद्रः १। नः ६। झमाग्न आहुतः)भद्गा शांति! ९ सभग स० । सद्रः, 


AAAS SANA 


द्पाठ | 
झध्दरः, भद्राः ९ । दत 90 । प्रशस्तयः (॥ ह 


अन्वितपदाथः-किन्त हे (सुभग) शोभनेशवयं ) कपाला ज- 
गदीश ! भवत्कपया ( नः ) अस्माकम ( आहुतः ) सवथाहुतो 
ध्यातो वा ( अग्निः ) भोतिक इश्वर वा ( भद्रः) कल्याणकत्‌ 
भयादिति दोषः । अस्माकं ( रातिः ) दानं (भद्रा ) भद्वकरम 
( अध्वरः ) यज्ञ उभयविधः ( भद्रः), ( भूयात्‌ ( उत ) चाथ [ 

| 


(प्रशस्तयः) स्तुतयः( भद्राः) कल्याण्या भूयासुः ॥ ऋग्वंदापे <। 
१९॥१९ ॥५॥ (१११) 


! भाषार्थः-किन्त ( सभग ) हे शोभनेश्वय ! परमेश्वर ! आप की कृपा से 1 । 
| (नः) हमारा ( आहुतः ) सब प्रकार ध्यान किया वा हवन किया ( अग्निः) 
| परमात्मा वा भौतिक ( भद्रः ) कल्याणकृत हो । हमारा ( रातिः ) | 
(भद्रा) उत्तम हो । हमारा ( अध्वरः, भदूः ) यज्ञ, सफल हो । (उत ) और 
हमारी ( प्रशस्तयः ) स्तुतिय ( भद्गाः ) उत्तन हों ॥ ऋ० ८१९ १९ ॥४॥ (९९९) 
अथ षष्ठयाः-पूववढूष्याद्‌य: ॥ 


Go ३१र२३९र रर ३१२ 
यजिष्ठं त्वा वव्चमहे देवं देवत्रा होतारममर्संस्‌ । 
१४ 8९ ५ २९२ 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम ॥ ६ ॥ ( ११२) 


| | . अच्वतप्रदार्थ:-वय, (दवत्रा) देवेष सध्ये (यजिष्ठम्‌) अति- | bs 
| शन यष्टारम्‌ (होतारम्‌, अमर म्‌, अस्य, यज्ञस्य, सक्रतम,देवम्‌) ७ 
त्वा) स्वाम्‌ (ववृमहे) वृणीमहे ऋ० ८1१९३ ॥६॥(११२) || 
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hs नाका 


१२ दृशतिः प्रथसोऽध्यायः ।। २०९ 


विन फट पीट कक पट पट से सम पी AAA A AANA INAS 
~~ 


भाषाथे;-हृस लोग ( देवत्रा) देवतों में ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त यज्ञकत्तो 
(होतारम्‌) होता ( मत्यम्‌ ) असर ( अस्य) यज्ञस्य, खुक्रतुम्‌ ) इस, क्सेयज्ञ 
और ज्ञानयज्ञ के, सुधारने वाले (त्वा) तुक (देवस्‌) अग्नि वा परमात्म! को 
(बढ्मह) वरते हैँ ॥ 
अग्नि में दी हुईं आहुति बायु आदि सब देवों को प्राप्त हो जाती है 
| इसलिये देवतों में से अग्नि का वरण करना मानों सब का वरण होगया । तथा 
परमात्मा के वरण में सी सब का वरण आजाने से उस्तो का वरण उत्तम है ॥ 
कर ८१ १९।३॥ ६ ॥ (११२) 
अथ सप्तस्य! -ऋष्याद्याः पूववत्‌ ॥ 
९२ ३१२ रर ३ २ ३१२३ १ २३ 
तदग्न द्यन्नमानर यत्सासाहासदन काश्चद- 
१२ इ १र रर इक्षरर 
_ त्रिणछ्‌। मन्युं जनस्य दूढ्यम्‌ ॥७॥ (११३) 
पद्पाठः-तत्‌ २। अग्ने सं । द्युन्नम्‌ २ । आभर क्रिश। यत्‌ १। सासाह 
क्रिश । आसदने 9 | कञ्चित्‌, अन्निणम्‌, सन्युम्‌ २ । जनस्य ६ । दूढ्यम्‌ २ ॥ 
अग्वितपदार्थ:-( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! वा आहवनीय ! 
(तत्‌) तयाविधप्‌ (द्यम्नम्‌) अन्नमाहारम्‌ (आभर) आहर (यत्‌) 
(आसदने) योगाभ्यासादो ( कञ्चित्‌ ) अनिर्वचनीयम्‌ (दृढ्यम्‌ ) 
दुधियम्‌ (जनस्य, अत्रिणम्‌) मुमुक्षोः, भक्षकम्‌ शत्रु ( मन्युम्‌ ) 
क्रोधम्‌ (सासाह) अभिभवेत्‌ ॥ 
| मनुष्यैः परमेदवरस्प रूपया ग्निहोमेन च तथाविध आहारः 
\ | प्राप्तुं हाक्योह्ति येन साट्विकेन शुद्धेनाहारेण तामसो सनुष्यस्य 
नाशकः शत्रुः क्रोधोऽभिभूतः स्यात्‌। आहारशुद्धिहि सात्विक बलं 
वर्धयति क्रोधा दितामसान्गुणांश्चाऽभिभवति ॥ 


9 
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॥ 
il 
| 


mars 3-०७ सब कयाले 


युम्नसिति पदनाम निघं० ४२ दुख द्योततेयेशोवान्नं वानि- | 


AAA AAAI AAA AAA, 


२० ५।५॥ अद भक्षणे; अदेस्त्रिनिश्च (उणा० 81६५) अत्री लम्‌॥ 
वेदे त ८।१९।१५ “सासहत्‌” “दह्यः इत्यन्तरम्‌ ॥७॥ (११३) | 


भाषार्थः-(अग्ने) हे परसात्मन्‌ ! वो भौतिक! ( तत्‌ ) एसा ( ययुख्रसू ) 

( प्रप्र ) प्राप्त कराव (. यत.) जो ( आसदने ) योगास्यासादि सै 
( कञ्चित्‌ ) अवशेनीय ( दूढ्यम्‌ ) बुद्धि को बिगाइने वाले (जनस्य अत्रिणमू) 
अस्यासी जन के, भक्षक शत्र ( सन्यम्‌ ) क्रोध को ( सामाह्‌ ) दबावे ॥ 

अग्नि में होम कर शदु जल पवन के योग से उत्पन्न हुखे वा परमेश्वर को 
कृपा से पवित्र हुवे झाहार करने से मनष्यों.का क्रोध रूप दुजय शत्र दबता 
है। आहार की शुद्धि से सात्विक बल बढ़ता और तासस बल घटता है 

निघं० ४२॥ निरुक्त ४।३। उणादि ४६८ के प्रमाण तथा ऋ० ८1१९१५९ का 

अन्तर संस्कृत भाष्य में देखिये ॥५॥ (१९३) 


अषाष्टम्याः-विश्वनना ऋषि: । अग्निद्वता । ककप्ळन्दः ॥ 
३१२९ ३९२ एर ३१२ ३ २ 
` यद्दाउ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे 
' शह ३२ ' ३१२ 
विश्वेदाग्नः प्रातिरक्षाछसि सेघाति ॥८॥ (११४) 
दात द्वादशो दशातिः ॥१२॥ » 


 पढ्पाठः-यत्‌, व, उ अ० । विश्पतिः, शिलः, सप्रीत १। सनषः ६। 
| विशे 91 बिश्वा २। इत्‌, अ०। अग्नि: १। प्रति अ9। रक्षाशसि २। सेच ति:क्रि० ॥। 


। अन्वतपदाथः-( यदू, वे, उ) यदा हि ( विश्वति ) विश्ञां 
| प्रजानां पालकः ( शितः) तीव्रः सूक्ष्मः । ( अग्निः ) परमात्मा 
| भोतिको वा ( मनुषः ) सनष्यस्य ( विदो) गृह ( सब्रीतः ) | ^ 
| भक्तया हविभिंवो सछ प्रीणितोम्रति ( इत्‌ ) तदेव ( दिइवा ) | 

वरान ( रक्षाछसि ) विज्नकारकाणि दुष्रागदस्यप्रमतीन 


| ( प्रात, संघात ) निवारयति ॥ | 
Re 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
॥ 0 


नि दशतिः प्रथमोएच्याय: ॥ २१९ 


अहोभाष्यकतुत्व॑ ज्वालाप्रसादस्य । योहि कलिकातामुद्रि- 
ताझादभाष्यस्थपाठभ्रमेण, मले म्पष्ठमपि झद्धमपि मद्रित से- 
धतीलिपदं सिलेधतीति विन्यस्य व्याचर्यौ ॥ प्रादुर्भवततीति च 


CNN, 


[न्मलमव तन व्याख्यातस्‌ ऋग्वदत <।२३।१ ३ पाश इत्य- 
वान्तरम्‌ ॥८॥ ( ११४ ) 
रूमाप्तमाग्नेय कण्डं पळे वा ॥१॥ 
इतित्रीमत्कण्बवंशावतंस हजारीलाल स्वामिसूनुना, हस्तिनापुर 
पाइवेवर्ति-परीक्षितगढ्‌-निवासिना,तुलसीरामस्वामिना 
छते सामवेदभाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ 3 ॥ 
(पश्चमदशतिसमाप्तों प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमाधः, दशमद- 
शातिसमाप्तो प्रथमप्रपाठकस्तदीय द्ितीयाधरच समाप्तो विज्ञेयः) 
भाषाथ:-( यह, वे, उ ) जल कि (विश्पतिः) प्रजा का पालक ( शि- 
तः ) तीव्र सूक्षस ( अरनिः ) परमेश्वर वा भौतिक ( सनषः) समष्य के 
( बिशे ) घर सें ( सुप्रीतः ) भक्ति वा हवन से अ्नकलता को प्राप्त होता है 
( इत्‌) तभी ( विश्वा ) सब ( रक्षाछसि ) विप्लनकारक दष्ट रोग द्स्यआदि 
राक्षसों को ( प्रसि, सेथति ) निवृत्त करता है ॥ 
परमात्मा की प्रसन्नता और अग्नि में भले प्रकार छोमकरणादि से ही 
। सनष्य के घर की पवित्रता होती है और समस्त दुष्ट रोग शोक दस्यु आदि 
। | . | राक्षसों का निवारण होता है | प० ज्वालाप्रसाद भागे ने सल में शद“ सेघ- 
[ | त | ति >पाठ होते हुये भी सायणभाष्य के अशु मुद्रित“ सिसेघति , को देख कर वसा 
\ ही व्याख्यान कर दिया। तथा “ प्रकट होता है” यह निम ल अर्थ किया है। 
क्रू ८। २३। ९३ में “विशि? इतना अन्तर है ॥८। ( ९१४ ) 
यह बारहव। दडात आर आग्नय पर्व वा काण्ड समाप्त हुआ ॥ 
कणव बंशाबतंस श्रीसान्‌ स्वासो हजारोलाल के पुत्र, परीक्षित- 
गढ़ (ज़िला मेरठ) निवासी, तुलसीरासस्वासी के निसि | 
सामवेद्भाष्य में प्रथ साध्याय समाप्त हुआ ॥१।। 
-----:$:$४%४---- 


te RRR कनक 
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शोभ्‌ 


अथ द्वितीयाध्यायः ॥ 
टपणा > २ > “ण 

अथेन्द्रं पर्व काण्डं वा । इदं च छन्द याचिकेऽध्यायद्रितयः- ` 
त्मकं दवियीयं पर्वे । अस्मिन्दिपञ्चाशदुत्तरशातत्रयगात्मके काण्डे 
विठोषेणेन्द्रो वण्येते। अतस्तावदिन्द्रपदार्थो विचार्य्यते, येन पर्वमा- 
त्रस्य प्रकरणगतोऽरथः सम्यगऽवबुध्येत। वेदेषु मुख्यो यो मिकोऽ 
थःततदच, इदि परमेदव्ये इत्यस्माद्धातोः ऋजेन्द्राम्रदज्ेविऽकु्र- ` 
चुव्रक्षरखुरभद्रोगभेरभेलशक्रशुक्लगोरवन्रे रामालाः (उणा ० २1३८) 
| सत्रेणेन्द्रशब्दो निपातितः । थात्वर्थबलेन हि परमेइवय्येवत्त्वात्प- 
| रमेशवर एव मुख्यइन्द्रपदार्थः । तद्थस्येव सवार्थेभ्यो बलीय- 

स्त्वादप्यग्निवाय्विन्द्रादथः संबुद्धियुक्ताः खस्वागच्छन्ति वे दे । 
तदनु च निरुक्तसम्मतो देवताविशेषोऽपि खलिवन्द्रपदाथः । | 
सचाऽस्मन्नय ऽन्त रिक्षस्थोविद्युद्विरोषः । प्रसिद्वमेतद्यदिन्द्रो मघ- 
शात्रवेषाकारक इति । तद्यदि केवलः सूय्यं एवेन्द्रपद वाच्यत्वेन 
स्वीक्रियेत, तहि रात्रावपि सूय्याऽसमक्षे वषाणां दृश्यमानल्वाद्य- 
~ | भिचारः। निरुक्तकता च दशामाध्यायारम्मे“अथातोमध्यस्थाना दे- 
|. ॥ वताः” इत्यधिकत्य “तासां वायुः प्रथमागामी भवति” इत्यारभ्य 
| च, अष्टमखण्डे इन्द्रोव्यास्यातः। अतो विज्ञायते निरुक्तकारनये 
| | | इन्द्रो मध्यस्थानः। स॒य्येदच दयस्थानः। यथाहि निरुक्तद्वादशाध्या- | 
ˆ | यारम्मे “अथातोय स्थाना देवताः ” इत्यधिकत्य, चतुदेशपञ्चदश- | यु 
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। २१४ न्द्‌्आचक- 


। खण्ड्यो: सर्यो व्याख्यातः । यद्यपि लोकेष परमतेजोवस्वास्प- | 
स्मेवर्यवस्रेन सर्यस्यापीन्द्रत्वमस्त्येव, परंचाइस्ति खल्वपरो- | 
| पौन्द्रपदवाव्योदेवविशेषः । नभोमणडले हि पुथिव्याउपारिष्टात्‌ |... 
| दिवश्वाउधध्तात वायुवतेते, सच सूर्यरइम्यागताष्मणासयुक्तों | 
| विद्यदिशेषमत्पादयति सएवे न्द्रसंज्ञो भवति । तममिप्रेत्येच वा- 
| योउचतधमिन्द्रपदै विन्यस्तं निघं० ५ ।२। यद्याप वायुसुय्य- 
, | येरिवविकारः प्रतिपाद्यमान इन्द्रोस्ति, पर तथाप न स वायु: 
| पदवाच्यों च सूर्यपदवाच्य . एव च । यथा दुग्धविकारजातभ- 
वि दधि, न दुग्धपदवाच्यं भवति, तद्वदत्रापि वोध्यम्‌ । अध नि- 
रुक्तकारकुताः निरुक्तस्था इन्द्रपदनिरुक्तयः यन्ताम्‌ । “ इन्द्र 
इस दृणातीति वेरां ददातीति वेरां दारयत इति वेश पार्यत | 
इति बेन्दवे द्रवतीति वेन्दौ रमतइति वेन्थे भूतानीति वा। तद्य- 
दन ग्राणः समन्धस्तादिन्द्रस्पेन्द्रत्वमित्ति विज्ञायते । इदं क- | 
रणादत्याययण: । इवंदरीनादित्योपसन्यवः । इन्दतेवेरवर्य्य- 
कमण इच्छत्रूणा दारायेता वा द्रावयिता वादरयिता च यज्वनाम्‌ 
इत्यादि (नि&० १०1८) “तत्र इरामन्न तेन सम्बन्धा तद्धे | 
हे | हेतुक बल लक्ष्यते । तेन बललक्षितलक्षणया तदाधारभतो | 
|| छ | मघः” इति निरुक्तटीकारुद्देवराजयज्वा। ततरचेरा मेघे -हणाति ९ 
| 1 | अयातिदारयतिधारयति वा स इन्द्र: विद्यहिशोषः । अपरेपीन्ड- | || ॥ 
|| | सान्त परमश्वयवत्त्वाह्नोणत्वेन राजादयः। माण्डलिक- || | 


AAAS ~ 
२.२.९,२०/९-८५/५/५/८५/५८५४/५१५-१/४४४ 
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क्त 


sa TR 7 


१ दृशति छन्द्अचिके २ उच्यायः ॥ २१३ 


[ | लिङ्घभिन्द्रदृष्टमिन्द्रखष्टमिन्द्र जुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा (५।२।९३) 
| ` इन्द्रस्य जीवात्मनो लिङ्गं चिह्वमिन्द्रियम्‌ । अथवा इन्द्रेण 
परमाट्सना दष्टं खब्ठं दतं वेतीन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण जीवात्मना 
जष्टासतान्द्रय वा । एव जावाव्मपरसात्मनावावकाइन्ब्रशाब्दा- 
दान्द्रयद्ब्द्स्तत्र ।नपाततः 
एवठदाऽत्रन्द्रकाण्डे यथासम्भवमिन्द्रपदाथी अनुसन्धेयाः। न 
हि तत्रतत्रेन्द्रपदव्याख्यान करिष्यते ॥ 
भाषाथे:-अब इन्द्र झा पर्वे वा काण्ड है । यह ३ अध्यायो का दूसरा 
पवे है । इस ३५२ ऋचाओं वाले पे में विशेष. करके इन्द्र का वर्णन है । इस 
लिये इन्द्र शब्द के झथ का बिचार किया जाता है। जिस से पर्वमात्र 
॥ का प्रकरणानुकूल अर्थ ठोक समझा जावे। वेदों के. शब्दों का मुख्य करके | 
` | यौगिक अर्थ होता हे । ददि परमेश्रर्य घात को उणादि २। २८ सत्र (संस्कृत | 
“में देखिये) लग कर इन्द्र पद्‌ अना हे । सब से अधिक ऐशवरये परमेश्वर का | 
है, इस लिये इन्द्र शब्द्‌ का सुख्याथे परमेश्वर हे । ओर अग्नि बाय इन्द्रादि | 
पद्‌ जो वेद्‌ सें सम्बोधनयक्त आते हैं उस का दारण यह भी है कि इन श- | 
दों. का सुख्यार्थ परमात्मा है । लब गोणार्थ देवताबिषयक में फ़ी चे. आ- | 
ग्न्यादि पद्‌ उसी स्वरूप से रहते हैं । तत्पश्चात्‌ इन्द्र पद्‌ का अर्थ निरुक्त के | 
| सतानुसार देवता विशेष भो हे । और बहू हमारी ससझ में अन्त रिक्षस्थ | 
बिद्यङ्विशेष है । यह बात प्रसिद्ध हे कि इन्द्र नामक सेयशन्र और वर्ष का | 
कत्ती कोडे देवता हे । सो यदि इन्द्र पद्‌ से केबल सयं ही अर्थं लिया जावे 
| ती प्रायः सूर्य छिपने पर रात्रि में भी वो हुवा करतो हैं इसलिये दोष आत | 
है। और निरुक्तकार ने १० अध्याय के आरम्भ सें अधिकार किया है कि 
अब सध्यस्यान देबतों का वणन है” । और “उन नें वायु प्रथम आने वाला 
| है ऐसा आरम्भ करके उसी अध्याय के ८ वें खण्ड में इन्द्र पद्‌ का व्याख्यान किया 
| है। इस से जाना जाता है कि इन्दू मध्यस्थान अथोत्‌ अन्तरिक्षस्यान देवता 
| है। और निरुक्तकार ने १२ वें अध्याय के आरम्भ में “ अब द्यथान देवतों | 


| का वर्णन है? ऐसा अधिकार करके उसी अध्याय के १४। १ ५ खण्डों में |. 
Mannan rn 
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सासढेदुभाव्यस्‌ ।। 


द्यस्यान सथ्ये की व्याख्या को है।इस से सय्य को द्यस्यान देवता साना है। यद्यपि 1 
सब लोको में सय्य लोक का ऐश्वये परस होने से परसैशवय्योथे को लेकर सच्छे. - 
भी इन्द्र कहाता है, परन्तु इन्द्र पइवाच्य कोई अन्य भी देवता इस निरुक्त | 
से पाया जादा है जो कि भ्न्तरिक्षस्यान दूता के । आकाशमणडल से ए- Fs, 
चिबी से ऊपर और टालोक (जिस का वर्णन अध्याय ९ अन्त्र ५१ गर क्या | | 
है ) के नीचे वाय है । वही बाय स॒य्ये की किरणों कौ गरमो से संयुक्त हो 
कर एक प्रकार के विद्यत को उत्पन्न करता है, वही इन्द्र कहाता है । इसी 
यभिप्राय से निघण्ट ५। २ में बाय से चतुथ इन्द्र पद्‌ है । यद्यपि वायु और 
सथ्य का ही विकार इन्द्र भी है परन्त उसे वायु ही वा सस्यं ही नहीं कह 
सक्ने । जिस प्रकार दुग्ध का विकार दथि है, परन्तु दुघि को ही दुग्ध वा दु 
ग्ध को ही द्धि भी नहीं कह सक्ते । अब निरुक्तकार की लिखो हुड इन्द्र 
| पद्‌ की निरुक्तियां सुतिये-“इरा को बिदीणे करने, वा देने, वा दारण करने 
| बा धारण करते से, अथवा इन्दु के लिये दौड़ने, वा इन्दु में रसने से अथ- | 
| बा मतों को प्रकाशित करने से इन्द्र कहाता है । जो इसेप्राणों से प्रकाशित | 
_ | करते हैं इस से इन्द्र ( जीवात्मा ) है, ऐसा जाना जाता है। श्राग्रयण क- 
| हृते हैं कि इदं करण से अर्थात्‌ उस की चमक पर अङ्गलि उठाने से इन्द्र क- 
| हाता है। औपमन्यव कहते हैं कि इट्‌ दशन अथात्‌ यह दीखता है? कहने से इन्द्र 
` | है। अथवा परमेश्‍वय्यांथे इदि घात से है। अथवा इत्‌ शत्रवो का फाड़ने 
| बा भगाने वाला वायाज्ञिरों का आदर कराने वाला होने से इन्द्र है। ” इ- 
| त्यादि निहक्त {०।८। इस पर निरुक्त के टीकाकार देवराज यज्वा कहते 
हैं कि “इरा अन्न को कहते हैं उस के सम्बन्ध से वा हेत हेतकत्व मे बल लक्षित 
| होता है। प्रौर बल को लक्षणा से उसका आधार भत मेघ समझना चाहिये? 


/९.२८-०८५-८८००८८५८५८५/2>०--- 


बिदयुद्विशेव इन्द्र कहाता है। तथा इन्द्र शब्द के राजाआदि आ अर्थ |] 
कित्ती अंश में मारडलिक राजो की अपेक्षा चक्रवर्ती राजा परमैश्वर्य- 
बानू होत हैं । इन्द्रिय मिन्द्र? (अष्टाच्यायी ५ । २।९ ३) के अनसार इन्द्रिय श-- 

निरुक्ति ५ हैं । इन्द्र जीवात्मा का चिह्न होने बा उस से सेवित हीने से. 
उद्‌ बना है । अथवा इन्द्र परमात्म से दृष्ट वा स्ट वा दत्त होने 


> 


स्लत 
RR SSS SSS SE याग 


छन्द्आचिके २ ऽध्यायः ॥ २९9 


९५५५५/५/५/१/५/१/ 


MS >. 
१ दश्षति 


AAAS 


इस प्रकार इन्द्र पद का जो २ आर्थ इस ऐन्द्र पवे के जिस २ सन्त्र में स- 
| क | झभव हो वह २ वहाँ २ ग्रहण करना चाहिये । किन्तु वहां २ फिर से यह 


प्रश्न लटक 
A AANA 
SS AAAAAAAAAA SAAN SNA 


व्याख्या न लिखी जायगी ॥ 
( द्वितीयाऽध्याये प्रथमा दशतिः ) 
ददात्यां तदइत्येन्द्रयो गायत्र्यो दशा कीर्तिताः ॥ १ ॥ 


तत्र 
७ ०५ ~ जळ अकळ “र 
प्रथमा याः-शंयुीहेरुपत्यचऋ षिः । इन्द्रो देवता | गायत्री छन्द्‌ः ॥ 
१२ ३१र रर ३२३ ९२ 


तदो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । 

तवा रे | 

हाँ यद्गवे न शाकिने ॥ १ ॥ ( ११५) 
पद्पाठः-तत्‌ २ । वः४ । गाय क्रि?) सते ४ । सचा 99 । पुरुहूताय ४१ 
| सत्त्वने ४ । शम्‌ १ । यत १ । गवे ४ । न अ२ । शाकिने ४ ।। 7 
क अन्वितपदाथे:-डे स्तातः ! त्वं ( यत्‌ ) (गवे) नूस्य (न) 
पु इव (वः) तुभ्य (स॒ते)स्तोत्रे (ठाम) आनन्दद स्यात्‌ ( तत्‌ ) 
इ- || | सूक्त (पुरुहूताय) वेदेषु बहुस्तुताय (सत्वने) शत्रूगाँ सादयित्रे 
ते (शाफिने) शक्तिपते [इन्द्राय पश्मेश्‍वराय देवविशेषाय वा राज्ञे वा 
सूयाय वा] (सचा) सम्भूय (गाय) वणय ॥ 
र ॥ वेदषु इन्द्रा हि बहुशः स्तयेते परमेइवयवस्वात्‌। कवलमग्वे- 
चं ` | दएवाऽन्यसवदेवाषेक्षयाऽग्नेवणेनं बहुतरसस्ति ततोऽप्यधिकं चे- 
र न्द्र््य। यथाह क्रवेदसन्त्रेब अशोत्तरातहयवार मन्त्रादावे- 
| है वाऽगनपदसायातं, ततोऽप्यधिकं च पञ्चपञ्चाशदुत्तरशातद्वय- 
ने || | वार मन्त्रादावन्द्रपदसायातं दृश्यते । नातोऽधिकं कस्यचिदपि 
4 || | वणन वदृष्वाश्त। अत एवेन्द्रः “पुरुहूत इत्यच्यते । सनष्ये- | | 
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MR) OTT 
सासवेद्भाव्यस्‌ ॥ 


AAARAAANAANNNNINI INA, 
AAAI AS 


य परमेदवरावीन्द्रपदवाच्याना वर्णनं कत्तव्य यतः स- 
वशात्रनाराः सर्वेसुखवृद्धिरव स्यात्‌। परमरवर तु नाहित काऱ |) : 
| चिद्दिचारणापि । अन्तरिक्षस्थो देवविशोष इन्द्रो$पि मेघरूपडात्रु- |: 
| | | गणस्य सादयिताह्ति। राज्ञि च सुस्पश्मव शहुनाशनम सुख 

| | प्रदानं च प्रजाभ्यः । सूर्योऽपि तमःशात्रुविनााकः स्पष्ट एव ॥ 
जात्यारव्यापामेकर्मिन्बहुवचनमन्वतरस्यामिति ( पा० 
-१।२।५८) स्तोतृज्ञात्यऽमिब्रायेण “वः इति एकास्मन्‌ बडव- 
र्‌ ' चनम्‌ ॥ सुत्‌ इति स्तोठुनाम निघं० ३।१६॥ सचा सहेत्यर्थः 
| ब्िर०५। ५ । गौरिति पृथिवीनाम निघं० १। १ । हाकनं शाकः 
हाक्तिस्तदते शाकिने ॥ ऋग्वेदेऽपि ६ । १५ । २२ ॥१॥ (११५) | नच 
साषाथेः- है स्तोता ! त ( यत्‌ ) णो ( गवे) एथिवो के ( न) समान 


| 


© 
© 
6, 


वेदों के मध्य “ बहुतायत सेवणित > है, जैसा फि केबल ऋग्वेद मात्र में ही 
इन्द्र का सब से अधिक वणन है। ऋग्वेद के सन्त्रों के आदि में अन्य सब देवतों 
षो अपेक्षा अग्नि” पद्‌ अधिक अथात्‌ २०६ वार आया है परन्त इन्द्र पर्‌ [ | 
भोअचिक २३३ घार आया है। क्योंकि इन्द्र परनेशवयवान है उस की | > 
का वणन अधिक आवश्यक भी है । और यह पद्‌ परमेश्‍वर की | 


| | से अधिक है । यह भी कारण है कि वेदों के द्वारा इश्वर का ज्ञान | - 
अधिक सम्भव है ॥ | 
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छ 22... 
१ दृशलिः दन्द्अचिंके २ उध्यायः ॥ ३९९ | 
अष्टाध्यायी ११२ ।ध८।। निघं०३।१६॥ १।९। निरुक्त ५ । ५॥ झादि 
॥ > के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६ । ४३ । २२ ॥ १॥ ( ११९) 


ष्य हिती कायाः-सुभकक्षञऋषिः । इन्द्रोद्‌बता । गायत्री छन्दः 1 
१ २३१ २ ३ 5 ३२३ । रा र 


> 


| यस्ते नून छशतक्रतविन्त्र युन्षितमों मदः । 
| 


>) 
१२३१९ रर 
तन नूनं सदे मदे: ॥ २ ॥ ( ११६) 
. पदुप्राठः-यः ९ । ते ६। नूनस्‌ अ० । शतक्रतो, इन्द्र सं । दुम्नितमः, 
सद्‌ः १ । तेन ३। ननस्‌ अ०। सदे 9३ । सदेः क्रि० ॥ न 


अन्वित्तपदार्थ:-( शतक्रतो ) हेबहुकमेन्‌ ! ( इन्द्र ) पर- | | 
मेश्वर्य वन्‌ ! (यः) (ते) तव ( नूनम्‌ ) अवश्यम्‌ ( युम्नित- | | 
मः) यशस्वितसः ( सदः ) ह्षेआनन्दः ( तेन ) (मदे) मदेन | ` 
आनन्देन ( नूनम ) अवश्यम्‌ [ अस्मानवि ] ( सदेः ) हषेया- 
5ननन्‍्दय॥ | 
इन्द्रे परमात्मनि राजनि सूर्ये वा नूनमतिइायितः आनन्दः | 
प्रकाश वार्ति, स तेनास्मानपि आप्यायितान्विदध्यादिती- | 
च्छामः ॥ 
शातसिति बहुनाम निघं० ३ । १ क्रतुरितिकमे नाम घ 


तंत्रेव २। १ दयुम्नमिति यशेनाम निरुक्ते५ । ५। तइत्तमः ॥ 
सदी हर्षे अन्तर्मावितण्यथेः, व्यत्ययोबहुलम्‌ ( पा० ३ । १ 
८५) इति शप्‌॥ यत्सायणाचाय्येण “छुन्दुसिबहुलम्‌ इतिशप्‌” 
के इत्युक्तं तञ्चिन्त्यम्‌ ॥ ऋ० ८। ९२।१६॥२॥( ११६ ) 
भाषार्थे:-(शतळतो) हे बहुकमेन्‌ ! (इन्द्र) परभेश्वयेबन्‌ ! (यः) शो ( ले) 
तेरा (मनसू) निश्चय (द्युख्चितसः) अत्यन्त यशस्वी (सद्‌ः) आनन्द है (तेन) उस | 
(नदे) आनन्द से (ननस्‌) निश्चय [इस को भी] (मदेः) अस्तमित कर ॥ | 


न 
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पात परमात्मा वा राजा वा सूये में जो अतिशयित आनन्द वा 
प्रकाश है उस से बह हम को भी आनन्दित वा प्रकाशित कर यह चाहते हैं॥ | 
निघण्ट ३। १॥ २। ९ ॥ लिझक्त ५। ४ ॥ अष्टाध्यायी ३। १। ८५ के 
प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ९२। १६ ॥ २॥ (११६) 
अघ तुतीयस्याः-हयेतःप्रागाच ऋषिः । इन्द्रोदेबता । यायत्रीदन्द्‌ः ॥ 
९७७१७ ३3 ३२ २९२२३१२ 
गाव उपवदावटे मही यज्ञस्य रप्लुदा । 
राण करर ३२ | 
उभा कर्णा हिरण्यया ॥ ३॥ ( ११७ ) 
पद्‌पाठः-गाघः सं० । उप-बर्‌ क्रिश । अवटे 9। सही १ । यज्ञस्य ६ । | | 
| रप्घुद १ । उभा, कर्णा, हिरण्यया १॥ | 
। . अन्वित॒पदार्थ:-( गावः) वाचः ! ( अवटे) यज्ञकुण्डपाइवें | | 
। | (उप वद) उपवदत वर्णयत [इन्द्रामिति प्रकतम्‌ ] यथा (यज्ञस्य, | `` 
i न A 0 ~ ~ ७ पो (७ / 
| सही) (रप्सुदा) वदपाठप्रवाहवती स्यात्‌ (उभा) उभो (कर्णा) 
` | कर्णो श्रोषवगस्य (हिरणयया) प्रकाशमयौ पुनीतो स्याताम्‌ ॥ 


कि 


| | रप व्यक्ताया वाचि, रपन्ति उपदिशन्तीति रपो मन्त्रास्ते सु- | 


| | ॥ | द्न्ते क्षरन्ति प्रवहन्ति यस्याँ सा रप्सुदा, हस्वत्वमार्षेम्‌ ॥ गो- 
| | रिति वाङ्नाम निर्ध० १ । ११ ॥ क्रत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वी - 


। 
1 


|.  हिरण्ययानि छन्दसि ( पा० ६ । ४। १७५ ) इति ज्योतिवो- र 
| च कै 
| 


काङ्रिण्यशब्दान्मयटि निपाते हिरण्ययः ॥ ऋण्वेदे त ( ८ । |. 
७३ । १२ ) “ उपावतावतम्‌ , इत्यन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ (११७) | ⁄ 


॥॥ षार्थ;-- ° न 2 
वायः-( गावः ) हे वाचः ! ( अवे ) यज्ञकर के ससीप (उप-वद) | 

चक पय 2 । 
इन्द्र का | वणन करो जिस से ( यज्ञस्य, महो, रप्सुदा, ) यज्ञ | 
एउ के प्रवाह वाली हो, तथा ( उभा, कणा, हिरण्यया ) | \ 


! | दोनों, कान, प्रकाशमय हो जायें ॥ 


की 
१ 
ह 
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ळ्न्द्भ्प २ ऽध्यायः ॥ र्‌रर 


हर ८०५ > ANNA AANNAANNAA 


निघएड १। ९९ ।। अष्टाध्यायी ६ । ४ । ९५१ इत्यादि के प्रमाण तथा 


| / न्ग्बेद ८। ७२। १२। का अस्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ (१११) 


अथ चतश्याीः-अनकक्षनऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
३१२ ३ १२३२३१२ 
अरप्रश्वाय गायत श्षुतकक्षारङ्गव । 
>. २३% (९ 
अराभिन्द्रस्य धाम्न ॥४॥( ११) 
पद्पाठः-अरस्‌ ० । अश्वाय ४ | यायत क्रिश ॥ श्रुतकक्ष संश । अरस्‌ 
अ० । गवे ४। अरमस्‌ अ9 । इन्द्रस्य ६ । घाम्ने ४॥ 
अन्वितपदार्थः-( श्रुतकक्ष ) श्रुतोवेदः कक्षे बाहुमूछे यस्य 
तत्संबुद्धी, हे वेरानुगामिन्‌ ! ( इन्द्रस्य ) वृष्टिकर्तृः देवस्य वि- 
युतः ( अश्वाय ) आइुगामिने किरणाय (अरम्‌ ) पर्याप्तम्‌ (गा- 


' यत ) वर्णयत । बहुवचनं शिष्याद्यभिप्रायेण । इन्द्रस्य (गवे) 


ज्याये इबवे वा ( अरम्‌ ) अलं गायत। इन्द्रस्य ( धाम्ने ) स्व 
रूपाय ( अरम्‌ ) अलं गायत ॥ 
यथा लोके प्रसिद्विः-पुस्तककक्षः पुस्तकानुगाभी उच्यते 
तथैवात्र श्रुतकक्षपदैन श्रुतानुगामी बोध्यः । त परमात्मोप- 
दिशति-त्वं तव शिष्पादयरव संभूय इन्द्रस्य विद्युददिशषस्य 
सू्थेस्व वा राज्ञो वा स्वरूपं, धनुरादिकम्‌,वेगादिकं च वणेयत । 
तद्विज्ञानेन काय्याणि साध्नुत्त च ॥ 
| अमा प्रुषि कटि कणि खटि विशिभ्यः कन (उणा० १1 ९७१) 
अनेनाऽशूङ्‌ व्याप्तौ धातोरश्वपद्‌ सिध्यति । तेन च विद्युतो- 
व्यापनशीला अंशावो ग्राह्याः ॥ अरम्‌ इति रलयोव्ण्ल्ययेन 


पथ्याप्ट्य्थोऽलं याह्यः ॥ गवे इत्यनेन विद्युतो ज्यायाः घनुरज्ञस्य 
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DTS ००५४५०२७७० “raz: ज 


Sm se PRES RS 


न कि 
| २२२ शासघेषुनाष्यस्‌ ॥ 


LLAAANAAAAANNNNAANANIINNNNNNN I, 
र २,९५५/५८५/८५८/५/५८* SNA ~+ 


। Se Me. .. ~~ 
इयोवी यहणे निरुकप्रमाणं यया- ज्यापि गारच्यत गव्या चे- 
ताद्वितमय चेन्न गव्या गसयतीषूनिति २। ५ ॥ अथापीषुना-॥ | 

| मेह भवत्येतस्मादेव” २ । ६ ॥ ऋग्वेदे तु (८। ९२। २५ ) | 
“गायति श्रुतकक्षो अरं गवे” । इतिपाठः ॥४॥ (११८) | 

| भाषाये:-( अतन्गक्ष ) हे वेर्‌ को बगल में रखने वाले | लुम ( इन्द्रस्य ) 
| इन्द्र के ( अश्वाय ) ज्ञिएश के लिये ( अरम्‌) पर्य्याह्त( ( गांयल ) असन क्रो 
| और उस के (गवे) बाण या ज्या के लिये ( अरस्‌ ) पर्या, वन करो । '. 

(| तवा उस के ( चास ) खळ्प के लिये (रस्‌ ) पप्या बेन करो ॥ 

| परमात्मा फा उपदेश है कि षेद को कक्ष-अगल में रंखने बालो | तुभ 

| शिष्य पुत्रादि मिल कर इन्द्र के किरण, वाण घा ज्या और स्वरूप क्षा परा | 

| वर्न करो । इन्द्र जो क्षि एक प्रकार का जिद्युत्‌ है, उस के स्वरूप ओर 
| छस को च्या जो धनुष का एक अडू है जिस से वाण छूटने पर टक्कर शष्द्‌ / 
| होता है अयात्‌ बिजुली को कइक, तथा उस के याण था किरण अर्थात 

| उस को प्रक्ञाशधाराञ्ों का वणेन ( बखान ) करो । सस छे छ 1 

EIR ज वेद को घाडुमल ( बगल ) में दबाने बाले से घेदामगासी 

| id चाहिये । लोक में भी प्रसिद्धि है कि जो पुस्तक का अचगामी होर 

| ता है उस को पुस्तक बग़ल में रखने बाला कहते हैँ ॥ ट 

il | ii वे ह । 1 १ ॥ निहक्ल रे । | ॥॥ २। ६ इत्यादि के प्रसाश सथा ऋ- 

|| ९€२। २३ में जो अन्तर है वह संस्कृत भाष्य में देखिये ॥४॥ (१०८) 

Ef श्रय पश्चुरुपा:-ऋष्या दः पुवं वल्‌ ॥ 

ओ। तामन्ठ्र वाजवासासे महे बृत्राय हन्तवे ॥ 

8880. रर ३२१ २ 


जन्नत 


ळी सू १ इन्द्रम्‌ २ । वाजयाससि कि०। सङ्घ ४=२। छूम्माय ४८२ | | 


सः, थृष।,वषभः १ । भवत्‌ क्रि० ॥ । 


3 वतप पदा Td’ ०5 1 | ॥ 
मन्वतपदाधेः-(तम्‌, इन्द्रम्‌ ) ( वाजयामसि ) र - 
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छन्द्ञ्ाधिंके २ ५च्यायः ॥ २२३ 


वासाह । कसल प्रपोजनाय (सहे) सहान्चं ( वञ्राय ) वज्रं सेषं 


छ (हन्तवे) हन्तुम्‌ । यथा हि (वृषा) वर्षाकर्ता (सः) इन्द्रः (वषभ 


भुवत्‌ ) सेवकः, स्यात्‌ ॥ 
आदहतिबलेन वृष्ठितारेन्द्री बलवान्‌ जायते, अत्तएवाइमा- 


मिलस तथा सम्पाद्यः, येन स सेघं निवास्य वषः कुर्यात्‌ । राजा 
वा दुएदलनं कुयात्‌ ॥ 
वाज इति बङनाम निर्ध० २। ९ वाजोस्याह्ति त वाज 

वान्‌ वाजवन्तं करोति इति विप्रहे-तत्करोति तदाचष्टे (गणस्‌ ० 
३।१। २५) इति णिञ्च । ततः-प्रातिपदिकाद्घात्वर्थे बहुलनि- 
छवञ्च(गणस्‌० ३। १।२५) इति वचनात्‌-टेः (पा०६।४ । १५५ 
इति टिलोपः 1 विन्मत्रोङक (पा० ५।३।६५) इति मतयो 
“लुक्‌ । इदन्तो सलि ( पा० ७। १। ४६) इतिइगागस्ने निपाते 
लेटि रूपम्‌ वाजवामसीति॥ सुपा सुलुगिति (पा० ७। १।३९) 
महे वुत्रायेति दितीयावाश्चतुर्थी ॥ तुमर्थेसेसेनित्यादिना (पा०३ 
। ४ । ९ (तवेनि-हन्तवे॥ भवदिति लेडो रूपस्‌॥ ऋग्वेरेषि ८। 
९३।७॥५॥। (११९) 

भाषाथः-( महे ) बड़े ( त्राय, हन्तवे) सेच को, गिराने के लिये, हल 
| (तस्‌, इन्द्रम्‌) उस, इन्द्र को (वाजयाससि) बलिष्ठ करें, जिस से ( सः, वृषा) 
७ | बहू, बघोने वाला (दूषकः, भुवत्‌) बषाने लगे ॥। 


| | ममष्यों को वर्षो के निमित्त इन्द्रयाग करना चाहिये। इन्द्र सास 

[| बिद्यद्धिशिष को यज्ञभाग द्वारा बलिष्ठ करने से बहू संघ को खणोता है । खा 
राजा को बलिष्ठ करने से घड कुत्र दुष्ट असुरों षो इनन करे ।। 

अष्टाध्यायी (गशघत्र ३ । १ । २३) । दै । ४ । १३३ ॥ ३। ३। ६३ ।,9। १५ 

| ३९॥३।१।४३॥३। ४१ ९॥ निंवषडु २।९॥ इत्यादि के प्रसाण संझ्कूस 

|” भाष्य सें देखिये ॥ ऋ० ८। ९३ । 9 ॥ ४॥ (११९) 
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ID SR 


सासवेदभ।ष्यसू ॥ 


MNT 


मय षष्टयाः-देवजासय ऋषि षाः । इन्द्रो देवता ! गायत्री छन्दः ॥। | 
१४४७४. ४४ A९९१. २ 
त्वमिन्द्र बळादयि सहलो जात ओजसः । 
१ | <३ ९२२२ | 
त्वछसन्‌ वृषन वृषेदासे ॥ ६ ॥ (१२० ) 
| पद्पाठः-त्यस्‌ ९। इन्द्र संश! बलात्‌ ५। अघि झ०। सहसः ९। जातः १। 
| आओजपः ५ | त्वम्‌ ९ । सन्‌ १। ठृषन्‌ सं०। दृषा १ । इत्‌ अ29 । असि क्रि>॥ 
| अन्वितपदार्थः-( इन्द्र ) हे परमेइवयवैन्‌ ! परमेश्वर ! 
| राजन्‌ ! वा देव ! ( त्यम्‌) ( बलात्‌) बाह्यविषयात्‌ बलात्‌ 
( ओजसः ) आन्तरिकाह्दलात्‌ तथा ( सहसः ) पराभिभावु- 
| काइलातू ( अधि, जातः ) आधिक्यमुपगतः (सन्‌) ( वृषन्‌ ) | 
| कामानां मेघानां वा वषेयितः ! ( त्वम्‌ ) ( वृषा,इत्‌ , असि ) 
वर्षेयिता, एव, भवसि, [नास्ति त्वत्समोऽन्यद्घति भावः] ॥ ˆ 
|. बलमोजः सह इति बलस्येव भेदाः । सामान्यं बलम्‌, तत्र 
. | पराभिभावकत्वं सहस्त्वम्‌, आन्तरिक पैयञ्चौजः । तेष्वधिक 
` | इन्द्रः परमेरवरो राजा वा जलस्य कामानां वा सेक्तेवाह्ति॥ ऋ- 
। | ग्वढे तु ( १०। १५३ । २ ) “सन्‌” इति नाहित । अवशिष्ट 
' | समानम्‌ ॥ ६॥ (१२० ) 


ही. भाषाये:-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( त्वम्‌ ) तू ( बलात्‌ ) बल से ( सहसः ) | 
| | दवाव से (झोजस! ) धैर्यं से ( अधि) अधिक ( जातः) प्रसिद्ध ( सन्‌ ) | 
रे होता हुवा ( वृषन्‌ ) सेचन करने वाले! ( त्वस्‌ ) त ( वृषा, इत्‌, असि, ) | 
| सेचन करने बाला, ही, है । अथांत्‌ तेरे समान अन्य सींचने वाला नहीं ॥ | | 
| य ei ह आर सहः ये बल हो के तीन भेद हें । राजा वा इन्द्र देव | 
(विशेष मम | क मश्वर का बल सहः और ओजः सब से अधिक. है और स रट भोर जज सब से सचिक हि और वह | यल... 


A 


| 
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हे दुशतिः ङन्द्ाचिके २ ऽध्यायः ॥ २२५ 


AANA AAA ANNAN AANA AANAAA ANANSI) 


| जल वा कासनाओं का सींचने वाला सवोत्तम है ॥ ऋ० १4 । १५३ ।२ ॥ 
> सें “सन्‌” इतना नहीं है, शेष समान हे ॥ ६ ॥ (१२०) 
अथ सप्तस्याः-गोपषक्तयश्वसक्तिनी ऋषी । इन्ट्री देवता । गायत्री ळन्दुः ॥ 
३१२ रर ३ श्उ३९२ 
यज्ञ इन्द्रमवर्धेयद्यद्भूमिं व्यवत्तेयत्‌ ॥ 
३ ९१ २३२ ३२ 
चक्राण आपा दिवि ॥ ७ ॥ ( १२१ ) 
पद्पाठः-यज्ञः १। इन्द्रस्‌ २। अवधयत्‌ क्रि । यत्‌ अ० । भसिसू २॥ 
व्यवत्तयत्‌ रेश । चक्राणः १। ओपशम्‌ २।दिवि 9॥ ` 
अन्वितपदायेः~(यज्ञः) ( इन्द्रम्‌ ) देवम्‌ ( यत्‌, अवधे- 
यत्‌ ) यद्र्धयति, तत्‌ ( भूमिस्‌) पृथिवीम ( व्यवत्तेयत्‌ ) सु 
वृत्तां कशात कि कवेन्‌ ?( दाव ) आकाश ( ओपदास ) उपत्य 
| दापन ( चक्राणः) कवाणः ॥ ऋग्वेदेषपे ८। १४ । ५॥७॥ (१२१) 
भाषार्थः-(दिवि) आकाश सें (आओपशस्‌) फेलाव (चक्राणः) करता हुवा 
(यज्ञः) यज्ञ (यत्‌) जो (इन्द्रस्‌) दृष्टिकत्ता को (अवरे यत्‌) बढ़ाता है सो (भसिस्‌) 
पृथिवी को (व्यवत्तंयत्‌) सुदत्त करता है ॥ ऋ० ८। १४। ९॥ ७॥ (१२१) 
अथाष्टम्याः-ऋष्याद्या उक्ला एव ॥ 
९२३२३ २३९१२ रर ३२३ ३२ 
यादन्द्राह यथा त्वसाशाय वस्व एक इत्‌ । 
| ताता 
इ. "क स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ < ॥ ( १२२ ) 
eB | पद्‌पाठः-यत्‌ अ9 । इन्द्र सं । अहस्‌९ । यथा 99 । त्वस्‌ १। देशोय 
। क्रि । वस्वः ६। एकः१। इत्‌ अ० । रुतोता १। में ६। गोसखा १। स्यात्‌ क्रि०॥ 
| अन्वितपदार्थ:-( इन्द्र) राजन्‌! वा देव ! ( यथा, त्यस्‌, 


€ (>>> 


| एकः ) (इत्‌) एव [ ईशिषे ] तथा (यत्‌) यदा (अहम्‌) (व- 
____| स्वः) वसुनो गवादिधनस्य ( इशीय ) स्वामी स्याम्‌ [त्वदा | | 
२९ 


क 


न | गमवेदभाष्यम्‌ ॥ 
२२६ स्स द्‌ कि अवि 


| थिव्या वा सखा मित्रभूतः ( स्यात्‌ ) भवत्‌ ॥ हब 
परवेसन्त्रे यज्ञेने्धस्य वद्धिस्ततः पुथिव्या आप्यायन चक्त 
| ततोएस्मिन्मन्त्रे यज्गेनेन्द्रवृद्धया यथा इन्द्रः शाक्तिसम्पन्नः एव 
| माप्यायितां करोति तयेव तदनुप्ठानेन यज्ञानु्ठातारोऽप ऐ्ाथव्या 
| सुद्धदोहितकारका भवेयुरित्युपदराः । तथा राजसेवकेराप भावि- 
| तब्यमिति च.॥ 

| स्व इति व्यत्ययेन लिङ्गस्य, पृस्त्वम्‌। जसादिषु छन्दासि 
| वा वचनं प्राङ्‌. णोचड्युपधाया हस्व इत्येतस्मात्‌ । ( ७। ३ । 


१ ॥ ८ ॥ (१२२) 

क्षाषा्थेः-(इन्द्) राजन्‌ ! वा दृष्टिकत्तेः ! (यथा) [पूवेमन्त्रोक्क यज्ञ से ] 
| जैसे (त्वम्‌) त (एक, इत्‌) अकेला, ही [बढ़ता हे] ऐसे (यत्‌) जब कि ( अहस्‌) 
1 सै ( बस्वः ) गवादि धन का (इशीय) स्वामी होजाऊं [तेरी अनुकलता से] 
| | तब (से) मेरा (स्तोता) यज्ञानुष्ठान का ऋत्विज विशेष (गोसखा) गवादि घनों 
| चा एथिती का मित्र (स्यात्‌) हो ॥ 
| इन दोनों मन्त्रो का तात्पय यह है कि यज्ञ से इन्द्र नामक विद्यद्विशेष 


| | को वृद्धिकरने वाले भो गवादि तथा एधिवो के मित्र होते हैं ।। 9। ३ । १०९ 
| के वात्तिकादि का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये।। ऋ०८। १४। १॥५॥ (१२२) 


| अच नवम्याः-मेघातिथिराक्रिरस ऋषिः । इम्द्रो देवता। गायत्री छन्दः।। 


ME HR RRR मिन ३ १'२ ३९२ 
| पन्प पन्यामेत्सोतार आधावत मद्याय । 
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नकल्येन ] तहि (मे) मम ( स्तोता ) यज्ञस्यऋत्विग्विशाषः | 
[ पेमन्त्रोक्तयज्ञानुष्ठाता ] ( गोसखा ) गवादिथनानां गोः पृ- ं 


| का ऐश्वये आकाश में बढ्ता है ओर उससे एथिवो का ऐश्वयं बढ़ता है आर | 
| | यज्ञकत्ता लोग उस से गवादि धन और एथिवी के मित्र बनते हैं तथा राजा |. 


| १०९) इति वापिकेन पाक्षिको गुणाऽभावः॥ ऋग्वेदेषि ८।१४। | | ` 


AAA पी फीस पी रस भी फीस की जी अप अर न आज आम ८४५८५५८५८८ IIS 
मदद पलक यम आर रन का शक की पक भय ~ ANNAN 


१२ ३४२३ १ र 
|| ` » सोमं वीराय हाराय ॥ ९॥ ( १२३ )॥ 
~ पद्पाठः-पन्यस्‌, पन्यम्‌ २। इत्‌ अ9 । सोतारः सं० ` आधावत क्रि? । 
॥ ' सद्याय ४ । सोमम्‌ २ । शराय, वीराय ४: ॥ | 
| हे ह | 
१ अन्वितपदाथः-( सोंतारः) सोमसपादकाः ! ऋत्तिजः ! 
यूयम्‌ (मद्याय) हर्षयोग्याय (श्राय) विक्रमवते (वीराय) शोयेवते | 


कन [इन्द्राय क्षत्रियाय वा] (पन्य, पन्य, सोमम्‌) उत्तममत्तम सो- | ` 


सोषाधिम्‌। (इत्‌) एव (आधावत) प्रापयत ॥ 


सोम आओषधिराजोऽस्ति येन सविशेषं सुतेन हतेन इन्द्राः | 


नुकूल्यरुतं वृष्ठयादिक क्षत्रियराजानुकूल्यळतं रक्षणं च सम्यक 
: ¬ | संपादनीयम्‌। सोमविषये निरुक्तमतम्‌- ओषधिः सोसः सुनो- 
॥ (९; | तेथेदेनमभिषुण्वन्ति । बहुलमस्य नेघण्टुकं वृत्तमाश्चयं मिव ” 
| | ११। २॥ ऋग्वेदेऽपि ८।२।२५॥ ९॥ (२२३) 


भाषार्थः-( सोतारः) सोम के संपादको ! तुस ( सद्याय ) हषयोग्य 
(शूराय) विक्रमशोल (बीराय) शौयवान्‌ [इन्द्र वा राजा] के लिये (पन्यं, पन्यं) 
सोमम्‌, इत्‌) तत्तम, उत्तम, सोम, ही { आधावत ) प्राप्त कराओ ॥ 
प्रकार प्राप्त करनो चाहिये । निरुक्त ९९२ में लिखा है कि “ सोम एक ओ 


का निचण्टसम्बन्धी व्य,ख्यान बहुत प्रकार का और आएचयं सा है 


होता किन्तु निरुक्तकार के समय में भी ॥ ऋ० ८२२९ ॥९॥ (९२३) 


RF RRS RRR क ये 
दद वसो सतमन्धः पब्ना सपूणमुदरम्‌ । 


| 
| ॥ १ दशतिः कन्द्ञआाचिकै २ उच्यावः ॥ श्र 
| 


सोस एक राजा ओषधि हे जिस के भले प्रकार सम्पादन करके होस क- . 
रने से वृष्टिहेत और राजादि क्षत्रियवगे को प्राप्त कराने से रक्षा भो भले- | 


षधि का नास है जो सुनोति चात्‌ से बता है क्योंकि उसे निचोइते हैं । इस | 


इस से जाना जाता है कि सोस इस समय में ही जाएचय को बात नहीं प्रतीत | 


अथ दृशम्याः-काण्वः प्रियमेथ ऋषिः । इन्द्रोदेवता । गायत्रोळन्द: ॥ || 


(रस सासवेद्भाष्यस्‌ ।। 


>> AAS ANNAN SAAS SOA AN 
ANAS ANY 
AAAS 


१ २ ३ १ 
अनाभायेन्‌ ररिमा ते ॥१०॥ (१२४) | । | 


क दाते प्रथमा ददातेः ॥१॥ # A 
पद्पाठः-इद्‌म्‌ २। वसो सं० ९। सुतम्‌, अन्धः २। पिबन क्रिश । सुपूणस्‌ , = 
| उदरम्‌ २ अनाभयिन्‌ सं० । ररिम छि? । ते४ ।। 


अन्वितपदार्थः-( वसो ) वासवितः! इन्द्र ! (अनाभयिन्‌) | | 
न आबिभेति तत्संबुद्धौ, निर्भय ! (इदम्‌) (अन्धः) अन्नम्‌ (सु- | त 
` | तपर) निष्पादितं सोमाख्यम्‌ ( ते ) तुभ्यं (ररिम) दद्मः [तत्त्वं] | | ` 
` | ( सपर्णम्‌, उदरम्‌ ) उदरं स॒ष्ठ पूणे यथा स्यात्तथा ( पिब ) ॥ | | 
|  पूवेमन्त्रे इन्द्राय वृष्टिकरं राज्ञे वा शूराय वीराय सोमं 
| प्रापयतेत्य॒क्तं तद्दानवचनं ह्यत्रोपदिश्यते-यदा सोमः सुनिष्प- 
न्रस्स्यात्‌ तदा इदं मन्त्रोक्तलक्षणं वचनं ब्रुवन्त इन्द्राय तं प्रयच्छ- . 
तेति भावः । राजपक्षे त स्पष्टमेव । देवविशेषपक्षे अन्तरिक्षमुदरम- 
नसन्धेयम्‌ । अन्यत्समानम्‌ ॥ ज्वालाप्रसादेनेह पदपाठविरूद्धम्‌ 
| “ पिब, आ, ररिम, आ, इति विदिलष्य सहितायां दीघेत्वम- 


षाथः-(वसो) वसाने वाले ! ( अनाभयिन्‌ ) भयरहित ! इन्द्र ! (इ- | - 
( सुतस्‌ ) सम्पादित (अन्धः) सोमाख्य अन्न ( ते ) तेरे लिये (र 
' [ उसे तुम ]( सपणंस्‌, उद्रम्‌ ) भर पेट ( पिब ) छको ॥ 
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पा त त त क. 
२ दृशति छन्द्आचिको २ ऽध्यायः ॥ २२९ 


AAA ५८००५७८५७०५८५०५८५०५८०५०५०००४०५०५०००००० 


| AAAS 


» ७ | चाहिये । इन्द्र के राजार्थं में तौ स्पष्ट ही है, परन्त देबविशेष अथे में उद्र- 
भै | >स्यानी अन्तरिक्ष समझना चाहिये । पं? ज्वालाप्रसाद भागव नेटीघविधा- 
यक सूत्रों को न जानकर ” पिष, आ, ररिम, आर यह पद्पाठ के बिरुद 
पद्च्ळेद कर के व्याख्या की है । तथा “ अनद्रस्‌ > यह मल के क्री विरुद 
व्याख्यात किया है ॥ 

निघं० २७ अष्टाध्यायी ३।४।६॥ ६।३।१३१ ॥ ऋह० २९ ॥१०॥ (१२४) 
* यह 1दतायाऽध्याय म प्रथम दशात पूण हुइ ॥१॥ + 


— eX 
दहात्यासुद्ध इत्यैन्द्रयो गायत्रयो दश परववत्‌ ॥१॥ 


अथ द्वितोया दृशतिस्तत्र प्रथमायाः-सूतकक्षः शतकक्षों वा ऋषि: । 
इन्द्रे देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


ये ~. रउ ३२ ३९ २ ३९र रर 
| ७ | उद्धदाभ श्वतामध वृषभ नय्यांपलससखू । 
YR १ २ 


अस्तारसाषे सय ॥ १॥ ( १२५ ) . 
पद्णाठः-उत्‌, घ, इत, अभि ० । श्रुतामघस्‌, वृषभम्‌, नयापसस्‌) अ- 
सूतारम्‌ २ । एषि क्रि? । सूर्य सं० ॥ 
__ अन्वितपदार्यः-(सूर्य्यं) सूय्येलोक ! वा कर्मणि प्रवर्तक ! 
परमात्मन्‌! त्वं (श्रुतामघम्‌ ) विख्यातधनं प्रथितेइवरयं (नर्या 
- के ऐक. यसम्‌) नरेभ्यो हितानि नयोणि अपांसि कमाणि यस्य तथा- 
4 ॥ | -भूतम्‌ (वृषभ) वै्षकं सेच हं वा ( अस्तारम्‌) मेवानां शत्रूणां वा 


-उत्‌, एवि) अभ्य॒दितं करोषि ॥ 
सृथ्यों यथा इन्द्राख्य देवं प्राप्रोति तथा ईश्वरपक्षे परमात्मैव रा- | 


सासदेद्भाष्यम्‌ ॥ 
MR) So 
भाषार्थः-(स्ये) लोक विशेष ! वा परमंश्वर ! ( इत्‌) हो ( श्रतासघम्‌) | 


विख्यात ऐश्वयंधन वाले (वृषभम्‌ ) वषो के कत्ता वा कामपूरक राजा (अ | 
स्तारस्‌ ) मेघ वा शत्रत्रों के फेंकने बाले [ इन्द्र वा राजा को] (अभि, उत्‌, | 


एषि) अभ्यद्ययक्त करता है ॥ 
इन्द्र अर्थात्‌ देवविशेष को सूय्ये, और राजा को परमात्मा ही प्रकाशित | 


| और अभ्यदित करता है ॥ ऋग्वेद में भो ८।९३। १ ॥ १ ४ (१२३) 
अप द्विती यायाः-ऋष्याद्याः प॒ववत्‌ ।। 


२३ १र रर २९०५७७७ 
यदद्य कञ्च वृत्रहन्नुदगा आन सय । 
२0२ र ९२ 
सवै तदिन्द्र ते वही ॥ २॥ (१२६) 
पद्पाठः-यत्‌, अद्य, कच अ० । वृत्रहन्‌ सं०। उद्गाः क्रिश । अभि ४91 । है| 
| सये सं० । सबेमू, तत्‌ ९ । ते ६ । वशे 9॥ | 


२३० 


| तामसस्य पापस्य वा हन्तः ! ( सूर्य ) छोकविशेष ! वा पः |. 
रमेश्वर ! ( अद्य ) सृष्टिस्थितिकाले ब्राह्मदिते ( यत्‌ कञ्च ) | 
यत्किश्चित्‌ [ पदार्थजातम्‌ अस्ति ] ( तत्‌ ) । [त्वमेव] (अ- | 
भि, उदगाः ) उदेषि अभ्युदेत करोषि च अतः(सवे, ते, वदो); | / 
घारणाकषणाभ्या वशवात्त॥ ऋग्वदेशपं <1९३। ४ ॥२॥(१२६) 
| भाषार्थः-( वत्रहन्‌ ) वत्र अथौत्‌ जलो को रोकने वाले मेघ वा पाप | | वि 
= | के हन्ता ! (सूर्य लोक विशेष! बा परमेश्‍वर! ( अद्य) आज [ब्राह्मद्न सें] | 
ड | (यत्‌ कच ) जो कुछ है ( तत्‌) उस को ( अभि, उद्गाः ) अभ्यद्ययक्त ||| 
| करता है [ इस से ] ( सवें, ते, बशे) सब, तेरे, वशबत्ती है ।। छ 
> . परमात्मा और सूर्य के प्रकाश से समस्त ब्रक्ष्माण्डवर्ती पदार्थे प्रका- | 
| शित हैं, इस लिये वे सब उसके घारण ओर आकर्षण से तदूचीन हैं ॥ ऋ- | | 
क: 1 ग्वेद्‌ ती ८। ९३ । ४॥ २॥ ( १२६ ) द्‌ 
| कक तालमा । वृतीयायाः-भरद्वाजऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री न्दः ॥ 
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हि २ दशतिः छन्‍्दुआचिके २ ऽध्यायः ॥ २३१ 


५५. ७५. ७.०५. RRR ९ 
य आनयत्परावतः सनीती तुबश यदुम ॥ 
३ “२३२३ RNR 
इन्द्रः सनो युवा सखा ॥ ३ ॥ ( १२७ ) 
पद्पाठः-यः १। आनयत्‌ क्रिश परश्वतः २। सुनीती ३। तुवंशम्‌, यदुम्‌ 
५ २। इन्द्रः, सः १। नः ६ यवा, सखा ९।॥ 


अन्वितपदार्थः-( यः, इन्द्रः ) ( परावतः ) दूरवातनो9पे 


वशस्‌ ) अन्तकम्‌ ( आनयत्‌ ) आनयात (सः) (यवा ) 
| बली ( नः ) अस्माकम्‌ ( सखा ) सहृद ॥ 
मनुष्यैः स इन्द्रो देवविदोयो वा राजा वा सूर्यो वा परमे 
| हवरो. वा सखाऽनुकूलः कार्य्यः । यो हि द्खपिनो$पि अज्ञान- 


मग्नानि वा मनुष्यान्‌ सुनीत्या वशवर्पिनः करोति स स्वानु- 
| कूलो विधेयः ॥ 

सनीती इत्यत्र-सपां सलकपूवसवणत्यादना ( पा० ७। 
१। ३९ ) पूर्वलवर्णदीधेः ॥ तुर्वशा इत्यन्तिकनाम निघं० २। 
१६ ॥ यदुमिति वचनव्यत्ययेन बहुवचने एकवचनम्‌, मनुष्य- 
| नाम च निघं० २।३॥ परावत इति दूरनाम निघे०३। २६ ॥ अत्र 


| ' | सायणाचार्येण * यदतर्वदापदयोनिघण्ट प्रतिपादितमर्थम॒पेक्ष्याऽपि 


| यदतवेशो राजविदोषो व्याख्यातो तन्न केवलं वेदस्याऽपोरुषेय- 
त्वव्याघातकं किञ्च इन्द्रेण सहाऽनयोरितिहालय्रन्येष्वपि ना- 
स्तीहक वर्णनमिति मुधेवेतिहासविन्यासः ॥ ज्वालाप्रसादेन च | 
यदुपदेन नररूपावतारग्रहणं रतं तदपि प्रमाणशून्यमेव ॥ ऋ- | 


सामवेद्भाष्यम्‌ ॥ 


ग्वेदेऽपि ६ । ४५। १॥ ३ ॥ (१२७) 

साषाधेः-(यः, इन्द्रः) जो, इन्द्र (परावतः ) दूरवत्तियों को भी (य स्‌) 
सनुष्यों को (सुनौली) सुन्दर नोति से (तुवशम्‌) समोप ( आनयत्‌) ले आता 
हे (सः, युवा) वह, बली (नः, सखा) हमारा, मित्र हो ॥ 

सनष्यो को योग्य है कि जो बली इन्द्र अर्थात्‌ देवविशेष वा राजा या 
सूय्ये वा परमेश्वर, उन सनुष्यादि को सी जो दूरवर्ती हैं वा अज्ञान में इब्न 
होने से दूर से हैं, वश में ले आता है बा कृपा करके उपासक बना लेता है, 
चस को अपना मित्र अथोत्‌ अनुकूल बनावे ॥ 

ग्रष्टाच्यायी 9 । १।३९॥। निघण्टु २। १६॥ ३। २६ ॥ २। ३ ॥ के प्र- 
माण संम्कृनभाष्य में देखिये ॥ सायणाचाय ने निघण्डु की उपेक्षा करके न 
जाने क्यों तुवशे और यदु नामक राजा लिख दिये, जिस से कि वेद की जर 
पौरुषेयता के व्याघात के अतिरिक्त यह भी दोष आता है कि इतिहास 
ग्रन्थों में भी कहीं इन्द्र के साथ यदु और तुवेश राजा की इस प्रकार की 
कथो नहीं सुनी जातो ॥ प० ज्वालाप्रसाद्‌ जी ने प्रमाणरहित यद का अरे |. । 
नररूपाइवतार किया है ॥ ऋग्वेद में झो ( ६। ४३ । १) ॥ ३ ॥ (१२७) 


अथ चतण्यो -अतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
WRI 7३५४ १७ २२-३४ १०२ ३१२ रर 
मान इच्द्राभ्या३ विडः सूरो अक्तष्वायमत्‌ । 
यि ७ 3 २ 
त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥४॥ (१२८) 


| पदृपाठः-मा अ9 । न" २। इन्द्रसं० । अभि, अ, ऽअ 
| सपष ० आयमत्‌ क्रि? । खा, यजा ३। वनेस क्रि? 


। दिशः ५। सर:१। 
ह । तत्‌ २॥ । 
| झन्वितपदाथेः-( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! वा 
र सूर्य ! ( अक्त ) अज्ञानकालेष रात्रिषु वा (आ-दिशः) स- ॥ 
| मन्तास्किस्यारचदिशः सकाशात्‌ ( सरः ) सर्वत्र Ee न 

कांमक्राधादिशत्रुः चोरोदिवा तमो वा ( नः) अस्मान्‌ ( मा 
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= ङम्द्ञ्राचिंके २ उध्यायः ॥ २३३: 
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छ | अभि, आयमत्‌ ) नाभ्यागच्छेत्‌ [यद्यागच्छेत्‌ तहिं] (त्वा) त्वया 
ff (युजा) युक्तेन (तत्‌) दुष्टम्‌ (वनेम) हन्याम ॥ 

परमात्मरुपया कामादयः शत्रुगणाः प्रथमं तु नेवास्माना- 
क्रान्तान्कुर्युरथचेत्कुर्य्युस्तदा तत्साहाय्येन ध्वस्तान्कृयोम ॥ एवं 
राज्ञाउपि दस्यग्रभुतयः सदा प्रजाभ्यो निवारणीयाः । यदि कर्हिचित्‌ 
अभ्यागच्छेयु स्तर्हि स्वसाहाञ्येन विनाशनीयाः ॥ सूर्यंप्रकाशे च | । 
प्रय तु तमो नेव प्रभवति, यदि कर्हिचित्‌ प्रभवेत्‌ तदा सू- | | 
य्ययोगेनाथात्‌ तदीयप्राणवायप्रञ्वालितदीपादिना सहायेन नि | 


वारणीयम इति भावः ॥ 
अक्तरिति रात्रिनास निघं० १ । ७ ॥ श्रथ क्रथ क़्य कृथ 


| | हिँसाथाः वन च इति भ्वादिः परस्मेभाषो वनतिः ॥ ऋग्वेदे < 1 


९२ ।३१ ऽपि॥ 9 ॥ ( १२८) | 
भाषायेः-( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! या राजन्‌ ! वा स्यं ! ( अक्षु ) अ- | | 
ज्ञामकालों में वा रात्रियों में (सगः) कास क्रोधादि शत्रु वा चौरादि वा अ- | | 
ल्घक्षार (नः) हम लोगों को ( मए, अनि, आय सत्‌ ) न, सामने, आवे [ यादि 
आधे तौ ] (स्या, युजा) तेरे, योग से ( तत्‌ ) उस दुष्ट को (वतेम) हनन करें। 
परमेश्वर की कृपा से काम क्रोधादि शत्रगण प्रथम तो हम पर आक्रमण 
। ही नहीं कर सक्ते यदि करें भो .तो परमात्मा की सहायता से ध्वस्त कर 
_ | सकूते हैं ॥ इसी प्रकार प्रथम तौ राजा के प्रताप से दस्युप्रभति दुष्ट प्रब- 
ता हो नंहों कर सक्ते, यदि करें भी तौ राजा की सहायता से प्रजा उन 
छ क्षो नष्ट करे ॥ तथा सूर्य्य के प्रकाश में प्रथम तो अन्धकार का प्रभाव हो 
' महीं हो सक्ता, यदि कदाचित्‌ रात्रि आदि अन्धकारकाज में कुळ प्रभाव हो 
सो तौ सूय्यं को सहायता अथोत्‌ उस से उत्पन्न हुए प्राण वाय॒जन्य दोपकादि 
के प्रकाश से उस अन्धकार का नाश हो सक्ताहे॥। 
| ˆ लिघण्टु १॥ ७ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये । ऋ० ८९२३१ | डं ८ 
से भी ।। ४॥ (१२८) 0 | 5 | 
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| २३४ . सामसेद्भाष्यस्‌ ॥। 
1 


|... १२ ३२ RR 1३१. २ ३९२ 

| पन्द्रसानतिऽ रयिऽ सञ्चित्वानथसदासहम्‌ । 
९२७ RRs Fer 

| वर्षिष्ठमूतये भर ॥ ५ ॥ ( १२९ ) | 
| | पद्पाठः- ऋ झ० । इन्द्र संश। सानसिम्‌, रयिम्‌, सजिस्थानम्‌, स- | | | 
| ` | दासहम्‌, वर्षिष्ठम्‌ २। ऊतये ४ । भर क्रि०॥ र 


अन्वितपदार्थ:--( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! रूपया 

 ( वाषप्ठम्‌ ) अत्यन्तं वद्धियक्तम ( सानसिम्‌ ) संभजनीयं | 
| (रयिम्‌ ) धनम्‌ तथा (सदासहम्‌) सदाप्रहारसहनशीलम्‌ (सः 
| जित्वानम्‌) सहेव जयशीलम्‌ योद्धसमहम्‌ ( ऊतये ) रक्षायै 
: ( या, भर) प्राप्तं करू ॥ 

परमरवरसाहाय्यमपक्षमाणन राज्ञा प्रजारक्षाये प्रभत धनं सेना 
च जित्वरी रक्षणीया ॥ 
| सानासवणासपणसीत्यादिना® ( उणा०४।१०७ ) वन 
| संभक्तो इत्यस्मादास प्रत्ययान्तो निपातः सानसिस्तम्‌॥ सजि- 
 स्वानमित्यत्र, अन्येभ्योऽविद्श्यन्ते (पा० ३।२।७५ ) इति जि 
त: कानप्प्रत्ययः ॥ ऋग्वेदे १।८।१ऽपि ॥ ५ ॥ (३२९) 
. भाषाथे -( इन्द्र ) परमेश्वर | वा राजन ! (वषिष्ठम्‌) बहुत और ( सा- ॥ 


पत ) संभजनी य (रयिस्‌) धन को तथा (सदासहम्‌) सदा प्रहार सह सकने वाले अ 


नम्‌ ) साथ में विजयी [ सेनासनह ] को ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
) भरतो करो ॥ 


की कृपा शरीर सहायता की अपेक्षा करते हुए राजा को प्रजा 
पुष्कल घन तथा सेना भरती करनी चाहिये ।। | 


| 
| 
| 


२ दृशसिः | खम्दु्चिंके २ ऽध्यायः ॥ २३५ { 
3 | ऋ? १।९।१ में सी ॥। ५।। (१२९ 
अथ घष्ठयाः-ऋष्या द्याः घरषेवत्‌ it 
१२३१ २ ३२८ ३१२ 
इन्द्र वयं महाधनइन्द्रमर्भे हवामहे 
१ २ ३ ९२ ३ ९ २ 
युज वृत्रषु वाजूणम््‌ ॥६॥ (१३०) 


पद्पाठः-इन्द्रस्‌ २। बयम्‌ १। भहाधने 9। इन्द्रस्‌ २। श्रै ॐ हवामहे 
कहि? । युजम्‌ २ वृत्रेषु ७। वख्त्रिणसू २। 


अन्वतपदाथः-(वयम्‌) प्रजाः (महाधने) भहान्ति धनानि | 
यस्मन्तस्मिन्संयाम ( इन्द्रम्‌) परमेशवर्यवन्तं राजानं वा (ह- | 
वामहे) आह्वयामहे तथा ( अर्भे ) अल्पेऽपि युद्धे ( वत्रेष वञ्चि- 
| णम्‌ ) शत्रुषु, दण्डवन्तम्‌ ( युजम्‌ ) सावधानम्‌ (इन्द्र ) पर- 
| सेशवरम्‌ राजानं वा हवामहे ॥ ` र | 
यत्राल्पासहान्वा सद्ठामः स्यात्तत्र परमेरवरस्य दष्टात्रुनि- 
वारणक्नसस्य राज्ञो वा शरण ग्राह्यं प्रजया ॥ | 
“महाधनशब्दो यद्यपि सङ्गामवाची तयापि महद्धनमत्र वि- | 
वक्षितमिति” सायगोक्तो “विनिगमकं चिन्त्यतिति” सत्यव्रतसा- | 
मभ्रनिदिष्पणम्‌ । सङ्घामनाम च स्पष्टं निधं २।१७॥ अर्भक | 
| इति चाउल्पनाम निघं० ३।२॥ हवामहे इत्वत्र-हःसंत्रसारणम्‌ 
lf ` | (पा०६।१।३२) इत्यनुवत्ये, बहुलं छन्दसि (पा० ६।:१।३४ ) | 
| i 


>) इति संप्रतारणे लेटोरूपम ॥ इईदवरपक्षे-वज्ञो वै भान्तः । शतपथे 
८1२1४1) ० प्रकाशोग्राह्मः ॥ ऋग्वेद १1७५ ऽपि॥६॥ (१३०) | 
भाषाथः-{ वयम्‌ ) हम प्रजायं ( महाधने ) अड़ो लड़ाद में ( इन्द्रस्‌ ) | 


क्क परमेश्वर वा राजा को ( हवामहे ) पुरारे तथ! ( अरे ) छोटी [ लडाइ] 
। में भी ( दत्नेषु, वज्त्रिएम्‌ ) रोकने वालो में, दरड्यारी ( यजम्‌ ) स 


र ०३ tt शा Oi 
"२३६ . सासदेद्भाष्यसू ॥ .. 4 


(इन्द्रस्‌ ) ईश्वर वा राजा को [ पुकार 111 ५५५ 
जहां अल्प वा सहान्‌ सङ्गास हो वहां प्रजा को योग्य है क्रि दष्ट श ॥| 
त्रमरों के निवारक परसात्सा वा राजा को पुकार कर ॥। 
महाघन शब्द्‌ यद्यपि सङ्घासवाघी है तथापि यहाँ भारी चन से अ 
भिप्राब हे > इस प्रकार के सायणाचार्य के लेख पर सामश्रमी सत्यव्रत जो | 
टिप्पणी में बफते हैं कि “इस में ज्ञापक क्या है?” निच २।९७॥३।२॥ | | 
अष्टाध्यायी ६।१।३२॥ ६। १। ३४॥ शतपथ 7२।४।१०॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य | | 
| में देखिये ।। ऋ० १199 मै भो ॥६॥ (१३०). . ` न 
| झ्य सप्तम्या:-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता-। गायत्री ढन्दुः । १ 
00 1: 
अपिबत्कद्रुवः सुतमिन्द्रः सहस्रबाह्वे । 
आर ३-0. 70 
तत्राददिष्ट पो७स्यम्‌ ॥ ७॥ (१३१) 
| ०.) पद्पाठः-अपिबत्‌ क्रिश । कद्भवः ३ । सुतम्‌ २ । इन्द्रः १। सहस्तब है ४1. 
| तत्र अ० । आदृदिष्ट क्रिश । पौझस्यम्‌ २॥ 
| भन्वितपदार्थः-(इन्द्र) देवविशेषो राजा वा ( सहस्रबाह्वे ) 


| । ॥ | न्यकाले.लड उभयत्र ॥ | 
. | दा पीतवर्णेभ्यः पकेभ्यः सोमोषधिविदोषेभ्यः स॒तं=नि- | . 
' | ष्पन्नरसं पिबति तदा देवो राजा वा पुरुषार्थ द्यति अथात्‌ | | 
क “| ` || मेषवर्षणेन इान्रुविदारणेन च सफलयति तेषां सोमार्पकाणां ४५00000000 अय लयात ते सोमापकाणा | पु 
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अत्र “ कद्रुनांस करयपस्य भाया तस्याः ” इति विवरण- ` 
कृत्‌ “ कद्रुनामकस्य ऋषेः ” इति च सायणाचार्यः । एवं विव- 
दानी भवतः । माभून्निघण्टो कद्रपदम्‌ केवलममरकोशएव | 
“ कडारः कपिशः पिङ्गपिशाङ्गो कद्रपिङ्गतो ” धीवर्ग १६ इलोके | 
येदद्रक्ष्यतां नेवं व्यवदिष्येतां तो । प्रथमं तु इतिहासार्यप्रतिः 
पादकाः सर्वेष्प्यवा अनथा वेदस्याऽपोरुषेयत्वबाधकाः, अथ च 
सावणविवरणकारयोमंतभेदः । तदुपरि ज्वालाप्रसादभार्गवाणां 
वैचित्र द्रष्टव्यम्‌, यथाहुस्ते-“ (इन्द्रः) परशुरामरूपः परमेदवरः 
। | (सहस्रबाह्वे) सहस्रबाह्वस्यनृपतये (कद्रुवः) कामवृक्षस्य देहस्थ 
- | -+ ( सुतम्‌) अभिषुतं क्रोधम्‌ ( अपिबत्‌) मनसि धारयामास” 
इत्यादि । सायणस्य विरोध एकोदोषस्तन्नये । “ सहस्रमिति 
। | बहुनाम ( निघं० ३।१) बाहशब्देनाएपि अवयवेन समदायस्य 
| सम्बन्धात्कता उच्यते। सहत्ते बहवः कतारो यत्र तत्सहस्रबाह | 
FE व सत्रं; तस्मिन्पीतवान्‌ इत्यर्थः ” इति विवरणकारेण रुतस्या६प्य- 
( „ | थस्य विरोधो द्वितीयोदोषः । वेदस्याऽपौरुषेयताव्याघातस्तृती- 
| - | यः । इन्द्रपदेन परशुरामग्रहणे सानाभावश्चतुर्थेः । कद्रुपदेन देः 
| | हय़हणे मानाभावः पञ्चमः । सुतम्‌ इति प्रकरणगतसोमवि- 
रोषणविरोधपरवेक क्रोधाऽथग्रहणे प्रमाणराहित्य षष्ठः। प्रकरणा- 
| गतराजाद्यर्थविरोधः सप्तमोदोषः ॥ ऋग्वद त ६४५२६ अन्ना- 
| देदिष्टेत्यन्तरम्‌ ॥ ७॥ ( १३१ ) 


| शा) saddles. 


Re 


२३८ सासवेद्भा ष्यम्‌ ॥। 


भाषार्थः-( इन्द्रः ) दृष्टिकत्तो देव वा राजा'( सहस्त्रबाष्टरे) बहुत बाचने 


पौरुष को ( आददिष्ट ) प्रकाशित करता है ॥ 


है । राजा भी पक्क सोमरस पान करके उस के बल से पुरुषार्थ करे और “सहस्त्र 
असंख्यात शत्र बाधाओं का दलन करे ॥ 


स्री का ग्रहण करते हैं । हम कहते हैं कि निघण्टु में कदु पद्‌ का कुछ भी | 


विवाद न होता। प्रथम तौ इतिहास के प्रतिपादक ससस्त अर्था भाम वेदों का 
श पौरुषेयत्व नष्ट करते हैं, फिर ज्वालाप्रसाद भागंव जी की विचित्रता देखने | 
योग्य है । वह कहते हैं कि “(इन्द्रः) परशुराम रूप परसेश्चर ने (सहस्त्रबा हू) | 
सहृस्त्रबाहु नामक राजा के लिये (कद्र) कामढ्क्ष देह के (सुतम्‌). अभिषल | 
क्रोध को (अपिबत्‌) मन में धारण किया? इत्यादि । अब विचारना चाहिये | 
| करि इन के मत में सायणाचायं का विरोध 
| bo हे कि सहस्त्र बहुत का नान है ( निघं० ३। १) बाहुशब्द से भी अवयव से 
|... | समुदायका सम्बन्ध होने से कत्ता का ग्रहण है। अर्था 


| न है सर सुस त्रस्य ८ | 
Ee se सत्र--यज्ञ विशेष का नाम सहस्त्रबाहु है > इत्यादि) इस से विरोध २ | 


| आजकल निचीड़े सोन अचं का त्याग और निष्प्रनाण क्रोथ अर्थ लेना ६। | 
चथा प्रक र ~ > 
| या मकरणागत राजाद्यथे का त्याग 9 वां दोष है ।। ऋग्वेद ८। ४४। २६ में 


| E पाठ में अन्तर है ।। 9 ॥। (३३१) 


लर 


चट्ट TP ree `, 
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बाले सेघ बा शत्रु के लिये ( कद्रुवः ) पीतवणे सोसौषधि से ( सुतस्‌ ) न्निः” 
चोड़े हुवे सोसरस को ( अपित्‌) पीता है (तत्र) उस में ( पौखस्यम्‌ ) |. 


जब कि सोम के पत्ते पोले होजाबें अरथोत पक जावें तब सोमरस लि- | 
चोडना चाहिये! फिर उम के होम द्वारा अन्तरिक्षस्थान इन्द्र देवविशेष | 
को पहुंचाने से मेघ जो असंख्य बाहु फैलाये गगनभरडल को धेर रहा है, उसे | 
इन्द्र गिराकर यघोता है, अथवा सोमादि वृक्ष वनस्पति जब तक कच्चे रहते | 
हैं तब तक तौ इन्द्र उन का रस बढ़ाता है और जब पक कर पोले( कद्रु ) | 
होजाते हैं तब उन का रस खींच लेता है वा पी लेता है । उसी से वर्षा होती | 


साययाचायं “कटुः पद्‌ से ऋषिविशेष का और विवरणकार कश्यप की | 


शर्थ न लिखा हो, यदि ये दोनों भाष्यकार असरकोष भी वर्ग श्लोक ९६ को. | | 
भो देख लिये होते तौ “पीत बरण=कदु” कहाता है, यह जान लेते। और परस्पर | 


१। और विवरणकार जो कहते | | [ 


त्‌ बहुत हैं कत्तो जिस (का 


ङन्द्ाचि के २ उघ्यायः ॥ 


अधाष्टम्या:-बसिष्ठक्टषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


३९ ३२३ १ स 
वयमिन्द्र त्वायचोऽभे प्रनोतुसो वृषन्‌ । 
प गळ्या वा 
विद्धी व्वाश्स्य नो वसो ॥<॥ (१३२) ॥ 
पद्‌पाठः-बयस्‌ १। इन्द्र सं०। त्वायवः १। झभि-प्र-नो नुमः क्रि? । वृषन्‌ 
सं० । बिहि क्रि । त्या २ । अस्य ६-२ । नः ६। बसो सं० ॥ 
अख्वितपदार्थः-(इन्द्र) परमेदवर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! वा इन्द्र! 
(वय) (त्वायवः) त्वां यष्टुमिच्छन्तः (त्वा ) स्वाम्र (अभि-घ्र= 
नोनुमः) समन्ततः-प्रु्टं-वर्णयामः (वृषन्‌) कामानां जलानां 
वा वबितः ! (वसो) वासहेतो ! ( नः ) अस्माकम्‌ ( अस्य ) 


` | अमुम्‌ [यज्ञ] (विद्धि) जानीहि प्राप्नहि वा॥ 


त्वांथछातव्छन्त दाते विग्रह, नठन्दस्य5पत्रस्य (।३।३५) 
| इतोत्याभावात्‌ ,क्याउ्छन्दुलि (३।२।१७०)इत्यु प्रत्यय त्वायवः ॥ 
। | अत्रसायणेन(न्‌)इत्यऽमूलं व्यारव्यातम्‌॥ ऋग्वेदे तु १०।१३३।६ 
` | “वयमिन्द्र त्वायव”एतावम्मात्रमेव समानम्‌ ॥८॥ (३३२ ) | 
_ भाषाये:-(इन्द्र) परभैश्वयेवाले इन्द्र! बा राजन्‌ ! (वयम्‌) हम (त्वायवः) 


५ 3 | सेरा यजन चाहते हुवे (त्वा) तेरा (अभि-प्र-नोनुमः) सब ओर से-प्रशर्त- 


वणेन करते हैं । ( वृषन्‌ ) जलों वा कामनाओं के वर्षक ! ( वसो ) वसाने 


| र्ती 0600 बाले ! (अस्य) इस को (विनि) प्राप्त हो वा जान ॥ 


ग्रष्टाध्यायी 9 । ४ । ३३ ॥ ३ । २। १७० ॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य सें 
दखये ।। सायणाचाय ने “न° पद्‌ व्याख्यात किया है परन्त सूल सें नहों |. 
पाया जाता ॥ ऋग्वेद १०। १३३। ६ में “वयसिन्द्र त्वायवः? केवल इतनी | 
हो समानता है ।। ८ ॥ (१३२) 


अथय नवस्थाः-त्रिशोक ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री न्दः ॥ ै डा $ 3 


चित: अ सिम ती ि चकित तल 0000 0 | 


। २४० सासवेद्भाष्यसू ॥ 


SS SSIS SAAS IAS ५०००५०५००००५०५०५०००७/ SIA ANNAN ANN > 
0 


२ ३ हि क ८ (क ३१२९३१२१३२ 
आघा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । 
३४२ RRR, , २ 
येषामेन्द्रो युवा सखा ॥ ९॥ ( १३३) ॥ 
पद्पाठः-आ, घ, अ०। य १। अग्निम्‌ २। इन्धते, स्त॒ सन्ति क्रिश। बहिः २। 
| आनुषकू अ० । येषास्‌ ६ । इन्द्रः, युवा, सखा १ ॥ 
। अन्वितपदाथः-(य) याज्ञिकाः (आ, घ) आामिम्ख्येन खल 
( अग्निम्‌ ) (इन्धत) दीपयन्ति (येथा) यज्ञशीलाना ( इन्द्र ) 
वृष्टिकता (युवा) बलिष्ठ: ( सखा ) अनुकूलः, ते ( आनषक ) 
| आनुपृव्यग (बहिः) कुरालनादिकं (स्तणन्ति) विस्तारयन्ति य- 
` | जन्ति चेन्दरप्तिति.शेषः॥. ` | | 
/ | . ज्वालाग्रसादन (आघ) इति अव्ययद्दयमेकीकत्य (घाघाः) नि- 
ष्पापाः, इातहास्यास्पद व्यार्यातम्‌“अआनघगिति ड | 
| प्रकत भवात। स्तुगन्ति बाहे रानुषगित्यपि' निगमोभवति”निङ० 
है । १४॥ ऋग्वेदे ८1४५ । १ऽपि॥ ९ ॥ (१३३) | | 
भावाथः-(य) जो लोग ( आ, घ ) अभिमु वता से ( अग्निसू, इन्धते ). ह, ह 
अग्नि को, प्रंदीप्तकरते हैं ( यषास्‌ ) जिन का ( इन्द्रः )वृष्टिकत्ता ( यवा ) 


। | बलवान (संखा) अनुकल है वे (आन षक्‌) क्रसपूवोक (बहिः) कशादि के आ- | | १ 
सन (स्तृणन्ति) बिळाते हैं ।। | | 


रव ) निष्पापाः, यह हंसी योग्य व्याख्या की हेवा. 


है कि अन षक्‌, यह क्रमपरवेक का नास | | 


च बहिरानुषकू' यह वेद्वाक्य हे” देखिये ठीक ऐसे हो अन्त्र के \ हर | 0८. 
| ऋग्वेद (८। ४४। १) पाठ का निरक्तकार ने उदाहरण दिया है ॥९॥ कच य 301 6 0 | 
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ह. 


| य अथ दुशस्या:-क्रव्याद्याः प॒वेवत्‌ ॥ 
क य २ २३ र्य 0? 
[नान्व ॥वश्वा अप दब: पार बाधा जहो मधः । 
९७.७२... ९२ 
चसु स्पाह तदाभर ॥ १० ॥ ( १३४ ) 
ओ इति दितीया दशातिः ॥ २ ॥ # 
पद्पाठः-निन्थि क्रि० । विश्वा. २। अप आ० | द्विषः २। परि अ० । 
बाधः २। जहि क्रि’ । स॒धः २ । वसु, स्पाहम्‌, तत्‌ २। आभर क्रि०॥ 


'अन्वितपदार्थः-प्ररुत ! इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! 
वा दवविशीष ! ( विश्वाः ) ससस्ताः ( दिघः ) द्विषन्तीः (बा- 
= | धः) बाधमानाः ( अप, भिन्धि ) विदारय ( मृधः ) संग्रामान्‌ 
| ॥ र ( परि, जहि ) हिंस्याः तथा (तत्‌) दिषां तत्‌ (स्पाहेम्‌) स्पह- 
| a, ८ 
“छ | ` | णीयं (वसु) धनम्‌ (आभर) आहर ॥ 

सर्वासां शत्रुसेनानां भेदनं, सं यामेषु विजयस्तेषां इात्रृणां 
सुपृहणीयस्य धनस्य स्वीकरणं च राज्ञाधमंः। विविधान्वकारका- | | 
रिणोमेधान्विदाये तदीयं जलरूपं वसु प्रजाये आहरणमिन्द्रस्य | 
| काय्यम्‌ । सतासुपासकानां न्यायपरायणानां राज्ञां विजयपू्वेक | | 
` सवेदस्युप्रभृतिदु्टदलनं तदीयरल्लादिधनलाभश्च परमेश्वरात्प्रार्थ- | 

| नीयः ॥ ऋग्वेदेऽपि < । ४५। ४० ॥ १० ॥ (१३४) 
%) । ~, भाषार्थः-[ प्रकरणाशत इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! वा देवविशेष ! ] 
I. हर | ( विश्वाः ) सब ( द्विषः ) द्वेषकरत्नी और ( बाधः ) बाधती हुइयों को (अप, 
मिन्थि) ङिन्न भिन्न करो ( सघः ) संग्रामों को ( परि, जहि) सब ओर से, 
है आरिये ( तत्‌ ) उन का वह ( स्पाहेम्‌ ) कासनायोग्य ( बसु) चन ( आ- | 
भर ) प्राप्त कराइये।। 77 | 


->>>>>>ः“:->>>---२२२२२>२>>२>--,..२ाश““शणाणा १ १ १1१1 जिरी रिरििि 4० ~ हु - = त - न च! टु mee 


२४२ सासवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


RSS NILA 


राजा का में है कि सज्जनों को रक्षा के लिये दुष्टों को सेनाओं का 

छेदन भेदन, शत्रं का नाश और घन को लेकर न्याय काय में व्यय करे॥ 

' | इन्द्रञ्दृष्टिकत्तो का कासं हे कि घसग्ड घुमण्ड कर सामने आते सेघों को 

| | | सेनाओं का छेदून भेदून करके प्रजा के चाहे हुए उन के जस रूप घन को 

||| || प्रजा को पहुंचाना ।॥। सवे दुष्टों अधासिंकों के दमन और श्रेष्ठों को रक्षाथे 
परसेश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिये ।। ऋ० ८।४५।४० में भी ॥१०।। (१३४) 


भयह द्वितीयाऽध्याय में द्वितीय दहाति पूणे हुई ॥ २. 
इहेव इत्यपीन्द्रस्थ गायत्रयो दशतों दश ॥१॥ 


+ «९, ~ 
न नये ईसा 


अंध तृतीया दुशंतिस्तत्र प्रथंमांयाः कण्वो चौर ऋषिः । इन्द्रस्यः 
सखायो मंसतो देवताः । गायत्री छन्दः ।। 


BBB, ३१.३ 182२ ३७१, २३ शर रर 
-5-  इहेव श्वण्व एषां कशा हस्तेषु यहदान । 
शर ररं ३९२ 
नियाम चेत्रमुञ्जते ॥ १० ॥ (१३५) 


` पद्पाठः-इहेव अ० । शएणवः क्रि । एषाम्‌ ६ कशाः १। हस्तेष ७। यत्‌ | 
| अ०। वदान्‌ क्रिश । नि० अ०। यासम्‌, चित्रस रा ऋञ्जते क्रि० 1) 


| अन्वितपद़ाथः-( यत्‌ ) यदा ( वदान्‌ ) वार्ताः कुवः 
' तदा ( इहेव ) यथाऽतिसमीपि तथा ( शृण्वः )। [अतो विज्ञायते] 
' | ( एषाम्‌ ) इन्द्रसहचारिवायूनाम्‌ ( हस्तेषु ) ( कहाः ) वाचः 
| | सन्तीति । सोऽयं वायुसतमूहः (चेत्रम्‌) आश्रयकरम (यामम्‌) j 
| यान्त्यनेनेतियामो मा्गस्तम्‌(नि-ऋश्जते) नितरां प्रसाध्नोति॥ "|: ` 
` यदा शिष्यंशिक्षकादी कौचित्‌ परस्परं वदतस्तदा भिन्न- | 

'| | देहावाचिन एकस्योच्चारितमपर इहेव शृणोति, तदिदं वायोरेव | 
| सामथ्यम्‌। स वायुरेव मुखान्निसत शब्दै कर्णगतं सम्पाद- |^ ` 
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खु दृशतिः ळन्द्ञ्रा्चिंके २ ऽध्यायः ॥ २४३ 


NNN नि नस रच लक कक कक 


यात | अताह इाव्दा वायहस्तगत एव तदघानएवेत्यथ: | तस्मा- | 
देते दायवों विचित्रं मागेमाप्नुवन्ति ॥ मोक्षमळरेण यदत्रं ऋचि 
बालदानाद Iनरापत Iनसूलसव तत्प्रातसात, सळमन्त्र तदथ- 
प्रातपादकपदाऽभावात्‌ ॥ 
क्रञ्जतिः प्रसाधनकमा निरुक्तं ६।२१॥ ऋग्वेदे त १।१७। 

३ यासान्नातपाठः ॥ १ ॥ (१३५) 

भाषार्थः-(यत्‌) जब कि हम दोनों (वदान्‌ ) बात करते हैं तब (इहेव) । 
ससीप हो के समान ( श्टण्वः ) सुनते हैं [ इस से जाना जाला है कि) (ए- || 
घासू ) इन के ( हस्तेष ) हाथों में (कशाः) वाणी हैं चित्रम्‌ ) आश्रयका- | | 
रक ( यासम्‌ ) साये को ( नि-ऋञ्जते ) नितरां सुधारता है॥ | 

जब इम दो आपस में वात्तालाप करते हैं। तौ अपने से भिन्नदेश वत्ती 
दूसरे का शब्द्‌ हम को ऐसे सुनाइ देता है जेसे कोडे कान से कान लगाकर 
. | कहे । इस से जाना जाता है कि इस बोलने और सुनने के आश्चयंजनक साग 
}~* | की डोर बाय के हाथों में है अर्थात्‌ वायु के अचोन बोलना सनना है। इन | 
| इन्द्र के सहचारी वायुओं में मेंक्ससलर साहिब ने जो इस ऋचा सें कलि- |. | 
, दानादि की चचो को है, वह निरे ल प्रतीत होतो है क्योंकि सलमन्त्र में इस 

अथं का वाचक कोडे पद्‌ नहीं दोखता ॥ 
| निरुक्त ६। २१ का प्रसाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद १३५३ में 
| “यामन्‌? ऐसा पाठ है ॥।१।। (१३४) | 
अथ द्वितीयायाः-जिशोक ऋषिः । छन्दोदेबते उक्त ॥ 


RRR 8. ९६९ 
इम उ त्वा विचक्षते सखाय इन्द्र सोमिन: । 
२१२ ३ ९२३२ 


पृष्टावन्तो यथा पशाम्‌ ॥२॥ (१३६) 
पंद्पाठः-इसे ९ । उ अ०.। त्वा २। विचक्षते क्रि” | सखायः ९ इन्द्र | 
स । सोमिनः, पष्टावन्तः १। यथा अ०। पश॒स्‌ र ॥ 


अन्वितपदार्थः- (इन्द्र) देवविशेष ! ( इमे ) पूर्वमन्त्रोक्ताः | 


| | 16 2101 0८00 


| | | २४४ सामवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


(उ) आपि (त्वा) त्वाम ( विचक्षते) पश्यन्ति उपस्थितःभवन्ति | 
| | इति भावः। दृष्ठान्तः--(यथा) (पुष्ठावन्तः) पोषणवन्तः (पशुम्‌ ) 


| र oS टि 
| | वायवः (सोमिनः) सोमोपायनसहिताः (सखायः) तव सुद्धदः 
| ¬ 


| | गवादिकम्‌ उपतिष्ठन्ते ७६ आप्या न. | | । 

| | वायवो हीन्द्रस्य सखायः सन्ति, तेहि मनुष्येहुँयमान सो- | 

। | मरस तथा सोमलताभ्योअपि शोषयित्वा तद्वन्त इन्द्रमुपतिष्- | | 
| न्ते । यथा तृणादपाषणसामग्रीयुताः गवादेपशुपारेचारका | < 


। | गवादीनुपतिष्ठन्ते तदत्‌। पशवो हि नावमन्तव्याः, तेहि जगदु- | 
। | पकारकाः, जगदुपकारकत्वे चैवेन्द्रस्य तेः साम्यस्‌॥ विचष्टे इति | 
00 | 2 ति € ८... 022. _ oe ७ | 
। 'पःयातिकर्मा निध ० ३॥११ तहहुवचने विचक्षते ॥ पोषणं पृष्टं त- 
| Eg ह 1 कर 
है: हर ह Re Ee ऱ्य ~: 

हन्तः पुषटावन्तः मतो दीधः॥ ऋग्वेदेऽपि ८19५9१ ६॥२॥ (१३६) 
~ बार इन्द्र) देवविशेष ! ( इसे ) ये पूवं अन्त्र में कहे वाय (सो- 
॥ (नः ) सोम लिये हुवे ( सखायः ) तेरे सित्र. (उ) भी (त्वा) लुरे (विचक्षते) 
' देखते हैं अयोत्‌ तेरा उपस्यान करते हैं । दृष्टान्त-(यथा ) जैसे ( पुष्टाबन्तः) 
' पोषण वाले ( पशुस्‌ ) पशु को ॥ ` | हे 

|. तात्पये यह है कि वायु इन्द्र के मित्र हैं, वे सोम की लताओं चें से 
| ण कर तथा हवन किए हुए सोमों को लेकर इन्द्र को ऐसे उपस्थित होते 
हे जसे पशु; के पोषण करने बाले घास आदि उत्तम चारा लेकर गवादि प- |. 
| | शुओं को उपस्थित होते हैं । पशु को उपमा अपमान के योग्य नहीं है, पश |. 
Wall भौ इन्द्र के समान जगत्‌ के उपकारक हैं ॥ 


~ 


| | निघण्टु ३।११ आदि के प्रमाणा संस्कृतभाष्य सें देखिये ॥ ठ ८४३१६ \ १ > 

में मो ॥२॥ (१३६) है छ” ४ 

| अच वती जय दर न्दो ३३ 
 उतास्याः-वत्सः कायव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री ढन्दुः ॥। | 

 समश्स्य मन्यवे विशो | समन कृ | „~... | नमन्ते कृष्टयः । “30 
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) 
‘ 
ष्र 
| 
2१ 


| Sad 
0 | » समुव्रायेव सिन्धवः ॥३॥ (१३७) 
| पद्पाठः-सस्‌ अ० । अस्य ६ । भन्यवे ४। विशः, विश्वाः १ । समन्त क्रि० । 
/ कृष्टयः १ । समद्रायेव अ० । सिन्धवः १ ॥ 

अन्वितपदार्थः-( विश्वाः ) सर्वाः ( कृष्टयः ) मनुष्यरूषाः 
( विशः ) प्रजाः ( अस्य ) इन्द्रस्य राज्ञो वा परसेइवरस्य वा 
( मन्यवे ) तेजसे (सम्‌ नमन्त) प्रह्मीमवन्ति । दृष्टान्तः:-(सि- | 
न्धवः ) नद्यः ( समुद्रायेव )॥ | 

एन्द्रं राजकीय वा परमेश्वर वा तेजः सवेत जोभिभावकं 
सन्नामक सर्वेषां भवतीति भावः ॥ मन्यशब्देनाउत्र तेजोविवक्षितं 
बोध्यम्‌ । तेजसएव परा कांडा क्रोध इत्यप्ठ्च्यते यतः । ऋरवे- 
देऽपि ८६४ ॥३॥ (१३७) 
| भाषार्थः-(विश्चाः) सब (कृष्टयः) मनुष्यरूप (विशः) प्रजायं ( अस्य ) इस 
[इन्द्र घा राजा वा परमेश्वर]. के ( मन्यवे ) तेज के लिये (मम्‌, नसन्त) भले | 
प्रकार फकते हैं (मसुद्रायेव, सिन्धवः) जैसे समद्र के लिये, नदियें ॥ 

अथात्‌ बिजुलों बा राजा वा परमेश्वर का तेज सबतेजों का दाने बाला 

सर्वोपरि है, इस लिये सब वस के सामने नञ्ज हो जाते हैं। सन्यु शब्द्‌ का 


४. अर्थ क्रोध हे और क्रोध भी तेज की पराकाष्ठा है इस लिये यहां प्रकरण सें | 
| | सन्य पद्‌ से तेज का ग्रहण करना चाहिये ॥ ऋ० ८।६।४ में भो ।।३॥ (१३१) 


, 4| अथ चतुथ्याः-कुसीदी कायव ऋषिः। इन्द्राद्या देवताः । गायत्री न्द्‌ :॥। 
ती: | (कोश २३. २२३१२7 ` २९ ३२ 
| | | देवानामिदवो महत्‌ तदा वृणीमहे वयम । 
र) १२३१२३१२ 
ह| i 
| वृष्णामस्मभ्यमूत्तये ॥ 8 ॥ ( १३८) 
| पद्पाठः-देवानास्‌ ६। इत्‌ अ०। अवः १। महत्‌ १। तद्‌ २। आ वृणीमहे 
ef RL वयम्‌ ९। ठृष्णास्‌ ६। अरुमभ्यम्‌ ४। ऊतय ४॥ 


1,३०० ००५०५०५००००००००००१०००१/१०१०१००१ 2114. 
AANNANNAAANNNANINDDIND 


२४६ सामवेद भ!ष्यस्‌ ।। र | | 


वर्षकाणाम्‌ ( देवानाम्‌ ) पृवेमन्त्रेषुक्तानामिन्द्रादीनाम्‌ । ( इत्‌ | 
यत्‌ (महत्‌) मंहनीयम्‌ ( अवः ) रक्षणमास्त (तत्‌ ) कमेभ्‌ 
(ऊतये) रक्षावे (बयम्‌, आ-वृणीमहं) ॥ 
इन्द्रवायप्रभृतिदेवगणा वषीदिकामपूरकाः सन्ति, निज- | 
| रक्षायै ततेपां रक्षणमस्माभिः सदा स्वीकायम्‌॥ ऋग्वेदेऽपि ८ | | 
८३ । १ ॥ ४ ॥ (१३८) 
भाषार्थः-( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( वृष्णाम्‌ ) जलादि वषोने घाल | 
(देवानाम्‌) इन्द्र वाय आदि देवतों को (इत्‌) जो (महत्‌) बड़ी (ञ्रबः) || 
| रक्षा है (तत्‌) उम को (वयम्‌) हम लोग (ऊतये) बचने के लिये (आ-बणी- | 
सहे) -स्वीकार करते हैं ।। स्पष्ट है ।। ऋग्वेद ८। ८३। १ सें भी ॥४। (१३८) 
| अथ पञ्जुस्याः-सेधातिधिऋषिः । (इन्द्राऽपरनासा) ब्रह्मणस्पतिदूबता। |` | 
- गायत्री छन्दः ॥। OD 


३२३ "९३४ ३१ २ 
सोमानाछस्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 
३१२३१२३२. 

कक्षीवन्तं य ओशिजः ॥ ५ ॥ (१३९) 


पद्षाठः-सोमानाम्‌ ६ । स्वरणम्‌ २। कृण हि क्रिश। त्रक्षणस्पते सं०। | 
कक्षीवन्तम्‌ २ । यः, औशिजः १ ॥। न | 


ht | अन्वितपदार्थ:-(ब्रह्मणस्पत) वेदस्य पते । परमेइवर ! (यः) | | ३ 
| 0 | ओजः) मेधाविनः पत्रोस्ति तं ( सोमानाम्‌) सोमभेदानाम | 
' | | (स्वरणम्‌) स्वरति अर्चति सुसम्पादयति तम्‌ [ माम ] (कक्षी- १ 
|| | वन्त) हस्तलाघवजन्य शिल्पवन्तमिव (कण हि) करू ॥ 


) | F 
हेपरमेश्वर! कपया पूवमन्त्रोक्तन्द्रानकल्याय वृष्टयादहृतव ह 


व्य 
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अत्र कक्षीवन्तमित्यस्याये मामिति इवेतिचाऽध्याहायं निरू- 
क्तमतानुसारतः । यथाह यास्कक्रग्वेदीयग्व्यार्याने-“सोमानं 
| सोतारं प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तमिव य भशि जः 
कक्षीवान्कक्ष्यावानोदिज उशिजः पुत्रः उशिग्वष्ठेः कान्तिकर्मणो- 
ऽपि त्वघं सनुण्यकक्षणवाभिप्रेतः स्यात्‌। तं सोमानं सोतारं मा 
प्रकाशनवन्त कुरु ब्रह्मणस्पते। निरु० ६ । १० ॥ ऋग्वेदे हि 
१।१८। १ सोमानम्‌ इति पदान्तरेण पाठान्तरं तदनुसार्येव 
च यास्कव्यार्यानम्‌॥ स्वरतिरचेतिकमो निघं० ३।१४ तत्क- 

) : स्वरणम्‌ ॥ ब्रह्मणस्पते इत्यत्र, पष्ठयाःपतिपत्रपृष्ठपारपद- 
पयस्पोषेषु (पा० ८। ३। ५३) इति सः ॥ कक्ष्यासु कराङ्कु- | 
लिषु भवाः शिल्पविद्यास्ताः प्रशस्ता विद्यन्ते यस्य तम्‌। कक्ष्या | | 
इत्यङ्ठलिनाम निघं० २। ५ अत्र कक्षा हाब्दात्‌-भवेच्छन्दसि (षा० | 
४। ४। ११०) इति यत्‌ । ततः प्रशसाया, तदस्याऽस्त्यऽस्म- | | 

. | „| न्निति मतुप्‌ (पा० ५। २। ९४) इतिमतुप्‌। न सम्प्रसारणे | 
र | हि सम्प्रसारणम्‌ ( पा० ६1 १॥ ३७) इति सत्रोपार “कक्ष्यायाः 
_संज्ञायाँ मतो सम्प्रसारणं कत्तेव्यम्‌ इति सम्प्रसारणम्‌ । आ- 
सन्दीवदष्ठीवञ्चक्रीवतकक्षीवदूद्ुमण्व्चमंण्वती ( पा? <। ९ । 
१२) इति निपातनान्मस्य वः। कक्षीवत्पदसिद्धा सज्ञा गम्यतसाच 


| 
त 
हि 
ना. 


वे. “पा शिट्पिनां सामान्यसज्ञा, न कस्याचत्पुरुषावशपस्य । सायणा- 


ER, छि 


२४८ सामवेद्‌भ।ष्यस्‌ ।। 


८, SAAN IANA 


NAAN IIIS 
»९५५८-९८--८-८९५८८०८५८”८४८/८४४४४४४४४४४४ 


| 
| 
| 
चाय्येणात्रेतिह्यं व्याख्यातं तेत्तिरीयपाटश्चो द्धतः, परं तत्र कक्ष- ।. 
विदादिकानामृषिविशेषाणां नामानि नात्र मन्त्र विशोषस्यषेर्ना- 
 सज्ञापकानिकधमपि संम्भवन्ति। न च निरुक्तव्याख्यानेनेद- 
मावऱयकत्वेन सुप्यते, सामान्यवाचकानामपि कक्षीवदौ हिजञा- |, . 
दीनां पदानां तथा प्रयोक्तुमहे्वात्‌ ॥ उशिज इति मेधाविनाम |. 
निधं० ३। १५ तदपत्यमोशिजः ॥ ज्वालाप्रसादेन तु “कक्षं पा- || 
पम “सोमानम्‌, अस्‌” इत्यादि च निरुक्तपदपाठव्याकरणेभ्यो | 
विरुद्धं व्यार्यातम्‌ ॥ ५॥ ( १३९.) | 
| भाषार्थः-( ब्रह्मणस्पते ) परमेश्वर ! (यः) जो में ( औशिजः ) मेघावी 
न विद्वान्‌ का पुत्र हू ठस मुझको ] ( सोमानास्‌ ) सब प्रकार की सोमोषधियों 
| का ( खरणस्‌ ) सुन्दर बनाने बाला ( कक्षीवन्तस्‌ ) शिल्पी के ससान (कृ- | 
| णहि) कीजिये ॥ 


अथात्‌ हे परमात्मन्‌ ! परव मन्त्रो क्त इन्दर के अनुकल होने और दृष्टि । 
दि सुख के लिये कृपया जो हम लोगों में विद्वान्‌ लोगों के शिष्य पत्र | 
उन को शिलिगयों के समान सोमों का झुन्द्र रीतिसे बनाने वाला की जिये॥ 


| कक्षीवन्त के आगे “ड्व? और साम्‌” ये पद्‌ निरुक्तकार के सत ञे च्याः 
| हृत समने चाहिये जेसा कि यास्क मुनि कहते हैं कि “सोभ का सम्पादक 
| | प्रकाशन वाला करो हे परमेश्वर! जैसा कि शिल्पी को। जो मेधावी | 
। | ॥ | को सन्तान हूं । कत्तोबान्‌ कक्ष्यावान्‌ को और औशिज उशिज के पत्र को |. 


| | सनको, उशिज्‌ कान्तिकमो से बना है और कक्ष से मनुष्यकक्ष अभिप्राय है। 


॥॥ उस मुझ को है ब्रक्मणस्पते ! सोम का सम्पादक प्रकाश बाला कीजिये ।। > 
1110 | ऋग्वेद १ US में सोमानम्‌? पाठ है इसलिये निरुक्त में उसी की व्याख्या. | 
1. है, सोमानाम्‌ को नहों । कक्षीवन्तम्‌ चित की सिद मे ्याकरजानसःर सामान | 

| संज्ञा समेत चाहिये, न कि किसो विशेष की। सायणाचाय्ये ने इस में कक्षी- 
है और तैत्तिरीय का पाठ उदू- | ,> 


| |S न का इतिहासपरक अश्च किया 
1 0 ४, कपा है परन्तु उस पाठ में ऋषियों के कक्षीबानु आदि नामों के आने | क) 
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९ 


| ३ दृशलि+ छन्द््राचिक्षे २ उच्चाय: ॥ २४९ 


से यह किसी प्रकार भी सिंदु नहो होता कि इस बेद्सन्त्र से भी कक्षीवाज 
ः | बही ऋषि सलमा जावे। और निसक्तकार की व्याख्या से भी ऐसा ही अर्थ 
निकालना आवश्यक नहों है । क्योंकि सामान्यवाचक कक्षीवान्‌ से शिल्पि 
माञ और उशिज से सब किसी मेधावी सामान्य का अर्थ लिया जा सल्ला है॥ 
|, | ज्वालाप्रसादजी भागेब ने ली व्याकरण अरर निरुक्त दोनों छे विरुद्ध अर्थ 
|| (या है । यथा-“कक्षं पापस्‌ > इत्यादि और ” सोमानम्‌ अस" इत्यादि ।। 
| निघण्टु ३।१४॥ २॥९॥ ३1९९ निरूक्त ६।१०। आष्टाध्यायी ४। ४। १९० ॥ 
 प्रारा९४1६1९॥३७॥॥८॥२॥९२॥८॥३॥४३॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।५। (१३४) 


अथ षष्ठघाः-खतकक्षक्रणि; । इन्द्रो देवता । गायत्री ढन्दुः 1 


१२ ३ १२ ट ३ ।( र 2 
बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः । 
३० २४ ३०२ ३१४२ 

हाणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥६॥ (१४०) 


पद्पाठः-बोधन्सनाः १। इत्‌ अ० । अस्त क्रि । नः ६ उत्चहा, अय्यो- 
१ सुतिः १। शृणोतु क्रि । शक्रः १। आशिषस्‌ २ ॥ 


| अन्वितपदार्थे:-(वृत्रहा) आवरकाणामविद्यादितमसां हन्ता | ; 
| | ( भूय्योसुतिः ) भूरिं बहु यथास्यात्तथा आसुतिरानन्दो यस्य 
सः । ( शक्र:) शक्तिमान्‌ परमेइवरः (नः) ( आशिषस्‌) पू- | | 
| वेसन्त्रोक्तां प्रार्थना ( शृणोतु ) (इत्‌ ) चार्थे ( बोधन्मनाः) बोध- | | 
यति अस्मदीयं मनस्ताद्ृराः ( अस्तु ) भवतु ॥ is 
_ एतद्क्तं भवति-परमेइवरः पर्यमन्त्रप्राथितामाशिषं शाणोत 
- अ शुत्वा चास्मदीयं मनो बोधयतु येन वयं समीचीनाः सोसस- 
| म्पादका भवेसेति ॥ ऋग्वेदे त ( ८।९३।१८ ) बोधिन्मना इति 


पाठः ॥६॥ ( १४० ). | 
| भाषार्थंः-( द॒त्रह्म ) अविद्याविनाशक ( भूय्योसुलिः ) अखण्डाईउनन्द्‌ | 


(| || Kang 


ह 


MINN OC, tee, <ळ ळर वळ त सक सत त तत मन  ु तलब के = Pe निकल सकल नकल rat rnin bat re 
| २५० सासबेद्भाष्यम्‌ ॥ 
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AAS ne 
८५८५८-५८५/८८८/८४८४४८५॥१४/४४५ 


सुखरूप ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ परमात्मा ( नः ) हसारी ( आशिषस ) प्राथना | , 
को ( श्टणोत ) सुने (इत्‌) और ( बोधन्सनाः ) सन को बोध कराने बाला |® 
( अस्त ) हो ॥ 

अथोत्‌ परमात्मा हमारी पवे मन्त्रोक्क प्राथेना को सुन कर हमारे सन 
में ज्ञान दे जिस से हम सोमों के अच्छे बनाने बाले हो जावें।। ऋ०८।९३।१८ ` 
में “ बोधिन्मनाः” पाठ है ॥६॥ (१४०) 


अथ सप्तम्याः-श्यावाश्व ऋषिः । कन्दीदेवते उक्के ॥ 


MERE ११२. ३ १२ > 
अद्यनो देव सवितः प्रजावत्सावीः सोभगम््‌ । | 
१२३ १ २ es । 


परा दुष्ष्वप्न्यछसुव ॥9॥ (१४१) 
| पद्पाठः-शद्य अ०। नः ४ । देव, सवितः सं०। प्रजावत्‌ २। सावीः क्रि । 
सौभगम्‌ २। परा अ० । दुष्व्वप्न्यस्‌ २। सुव क्रिश ।। 


| अन्वितपदार्थः-( सवितः ) सर्वोत्पादक ! ( देव ) परमे- 
| उवर ! ( अद्य ) इदानीम्‌ ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( प्रजावत्‌ ) सुस- 
न्ततियुक्तं ( सौभगम्‌ ) शोभनैरवर्यस्य भावम्‌ (सावीः ) अ- 

| | भ्यनुजानीहि ( दुष्ष्वप्न्यम्‌ ) दृष्टः श्वप्नोनिद्रा यत्र तद्दारिद्रय 
| | ( परा, सुव ) दूरीकुरु ॥ ऋग्वेदे तु (५।८२।४) “ अद्या ” इति |. 
| दीघेपाठः ॥७॥ (१४१) 


| | क्षाषार्थ:-( सवितः ) सर्वोत्पादक ! ( देव) परमेश्वर ! ( अद्य ) अब कृ- | 
| ॥0 ण (नः) हमारे लिये ( प्रजावत्‌ ) सुसन्तानय॒क्त ( सौभगम्‌ ) शोक्षन घन 
| | | { सावोः ) प्र रिय दोजिये और ( दुःष्वप्न्यम्‌ ) दारिद्र्य कको ( परा,सव १ 
अर! > 


I 


> 2५5 
| , ० ४९२७ में “अद्या) ऐसा दीर्घपाठ है ।।७॥ (१४१) 


| अथाउहम्याः-प्रगाथः कारबक्तविः । न्द देते वाहे । 
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3 दशतिः छन्द्ञ्राचिंके २ ५ष्यायः ॥ 


आज NNNAAA ANAAANAAANNNAAANIAAN 


२ MR RIT ON RR 


Lame 19220 


क्का ३स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः | 
३९२ र 
ब्रह्मा कस्तङसपयातेः ॥८॥ [१४२] 
पद्पाठः-क्क अ० । सयः, वृषभः) युवा, तुबिग्रौबः, अनानतः, अहम, कः ९ | 
तम्‌ २। सपयेति क्रिश !। 


अन्वितपदार्थः ( स्यः ) सः ( वृषभः ) वृष्टिदेवः ( युवा ) 
| बलिष्ठः ( तुवियीवः ) बहुशीषा ( अनानतः ) अनमः ( क ) | 
कुत्र देशोऽस्ति (कः ) ( ब्रह्मा ) चतुर्वेदवेत्ता (तम) (सर्पयति) | 
आहुत्या तर्पयति ॥ | | 
इन्द्र: कुत्र तिष्ठति ? कीहगूविद्वान्‌ तं वर्धयति. चेति 
| प्रदनो । उत्तरमन्त्रे दृयोरप्युत्तरं वक्षयति॥ . | 
अहो हास्यं ज्वालाप्रलादेन का३इति प्लुतमविज्ञाय क,अस्य, क 


€ [eS 


इति विङ्लिष्य पद्पाठविरुद्ध, सायणविरूद्ध, सत्यत्रतसाम- | ' 
| भ्रमिङतटिप्पणीविरूद्ध, म्‌ नविरूद्धं च ब्यारव्यातम्‌.।यो हि पाठ- | 

मपि न निश्चेतुं क्षमः स कथंकारं नामः भाष्यं विधिस्सतिः ॥. | | 

- | स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ ( पा० ६ । १। १३३) इति सुलोपः॥ | | 
| अनुदाचंत्रक्नान्ताभिपूजितयोः ( पा० ८।२। १०० ) इति प्रइने | 
| का३इतिप्लुतः।तुविइति बहुनाम निघं ३ । १॥ ऋग्वेदे तृ <। | 
= ५३।७क १ इति पाठः ॥<॥ (१४२) 
भाषाथे:-( स्यः ) वह' ( बृषभः ) वषोने वाला ( युवा ) बलवान्‌ ( त- | 
बिग्रौबः ) बहुत यी वा औँ बाला ( अन्नतः) नसता रहित [तेजस्को इन्द्र] 

(क्क) कहां है? ओर ( कः ) कोनसा (ब्रह्मा) वेद्ज्ञ (तम्‌) उस को. (सपर्येति) 

| आहुति देता है? 


| २३२ सासधेदभ।ष्यस्‌ ।। 


इस अन्त्र में ये दो प्रश्न हैं कि इन्द्र का स्यान कहा है ? जीर किस प्र- |) 
कार का विद्वान्‌ यज्ञ कर । अगले मन्त्र में दोनों प्रश्नों का उत्तर कहेंगे ॥ हो. 
ल्वालाप्रसाद भागेव जी ने (क्काइस्य) इस छत को विना समक (क, अस्य) 
ऐसा विश्लेष कर डाला आर सायश, सत्यञ्जत, पद्पाठ अहेर सल के बिरु | |” 
व्याख्या कर डाली । भला जिन्हें शु पाठ का भी निश्चय नहीं वे भाष्य करने की | | 
इच्छा करते हैं? निघशट ३।९ अष्टाच्यायी ६। १ । १३३॥ ८।२। १०० क प्रभार | | ) 
तथा ऋ०६। ४1२७ में जो पाठ में भेद है बह संस्कृत भाष्य मे दे खिये।।८॥। (१४२) | | 
अथ नवस्याः-वत्स्षिः । छन्दोदेवते उक्त ।। 
AMES! (२९७6२३११२३. २१९ 
उपह्वरे गिरीणाङसङ्गमे च नदीनाम्‌ । 
3 ४ ७ 
धिया विप्रो अजायत ॥ ९॥ ( १४३ ) 
| पद्पाठः-उपहुरे ७ । गिरोणाम्‌ ६। सङ्गमे ७ । च अ9 । नदोनास्‌ ६। | | 
. | घिया ३ । विप्रः १ । अजायत क्रि० ॥ B' 


 अन्वितवदार्थः-( गिरीणाम्‌ ) मेघानाम्‌ ( उपहरं ) प्रान्ते 
। | (नदीनां, च, सङ्गमे ) समुद्रोपरि [ इन्द्रस्य स्थानमस्ति इति 
| प्रथसम्रदनोत्तरम्‌ ] (धिया ) प्रज्ञया यः ( अजायत ) प्रसिद्धो 
भवति सः (विघ्रः) विद्वान्‌ [तमिन्द्रं यजतीति द्वितीयप्रइनोःतरम्‌ ] 
| अत्र सायणावार्यण प्रइनोत्तरप्रसज्ञो नेव सम्यग्व्यास्यातः 

ऋग्वेद तु ८ । ६ । २८ सङ्घये इति पाठ: ॥ ९॥ ( १४३ ) | 
 भाषार्थः-( गिरीणाम्‌) सेचों के (उपहर) प्रान्त में (च) और (नदी नं, प्र । 
गमे ) समुद्र पर [ इन्द्र का स्यान है, यह प्रथम प्रश्न का उत्तर है ] (थि- ॥ ४ 
य) जो बाढि से ( अजायत ) प्रसिद्ध होता है वह ( विप्रः ) विद्वान्‌ [उस | | 
इन्द्र का यजन करता है, यहद द्वितीय प्रश्न का उत्तर है ] ॥ | 


इसमें सायणाचार्यं ने प्रश्नोत्तर की सङ्गति नहीं लगादे ।। ऋ० ८ 1६) | हि 
२ में “ सङ्गय' पाठ है ॥ ९ ।। ( १४३ ) 


AAAI 


NAAN 


हे 
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त 
३ दृशतिः छन्दुआचिके २ ऽध्यायः ॥ २प३. | 
न्य अथ दृशस्याः-इरिसिढ ऋषिः । छन्दो देवते उक्क ॥ 


000020. 
प्रस्षार्ज चषणीनामिन्द्रठस्तोता नव्यं गीर्मिः । 
२२३२ ३७९. -३ 
नरं नृषाहं मछहिष्ठम्‌ ॥ १० ॥ ( १९४ ) 
# इति तृतीया दातिः * 
पद्पाठः-प्र अ० । सस्रजस्‌ २। चर्षणी नास्‌६। इन्द्रस्‌ २ । स्तोत क्रि० । 
नव्यस्‌ , नरस्‌, नषाहस्‌ , स हिष्ठस्‌ ३ ॥ 
अन्वितपदार्थः~( चर्षणीनाम्‌ , समाजम्‌ ) मनुष्यादि 
प्राणिवर्गस्य राजानम्‌ ( नव्यख्‌ ) स्तुतियग्यम्‌ । णस्तुतौ । | 
( नरम ) नायकं ( नुवाहस्‌ ) नृणां धर्षणक्षमम (म शहिष्ठम्‌) 
दाठृतमम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मानं राजानं वा ( गीर्भिः )( प्र- 
| | | श्लोत ) प्रकर्षेण वर्णयत ॥ 
चषंणय इति मनुष्यनाम निघं० २। ३ तदुपलक्षितप्राणि- 
| वस्य हणम्‌ । छन्द शिरहः ( पा० ३। ३।६३) इत्ति ण्वः 
वेपदात्‌ ( पा० ८ । ३।३०६ । इरत षत्वं नुषाहम्‌॥ महत इ- 
ति दानकर्मा निघं० ३ । २० ततस्तृञन्तात्‌-तुश्छन्दसि (पा० 
| ५।३। ५९ ) इत्तोष्ठान रूपस्‌ साहस ॥ ऋग्वदशष < । 
` १६।१॥१०॥( १४९ ) 
इति दितीयप्रपाठके प्रथमा ऽधः ॥ 


| भाषाथ:-( चर्षेणीनास्‌ , सस्चाजस्‌ ) सनुष्यादि के, राजा ( नव्यम्‌ ) 
र | स्लुलियोग्य ( नरस्‌ ) नायक ( नुषाहस्‌ ) मनुष्यों को न्याय व्यवस्था के अ- | 
चीन रखने वाले ( मऽछहिष्ठस्‌ ) भारी: दाता ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( गो- 


~ पी TT NN SS करी 


सासवेद्भाष्यस्‌ ।। 
निघण्ट शल्य ३। इठे अष्टाध्यायी ३ । ३ । ६३॥८।३। १०६ ॥ | 17” 
५। ३ ।५९ के प्रसाया संस्कृतभाष्य मे देखिये। ऋ० ८। १६। ९ में भी ।।१०॥ (१४४) ह) 
४ यह हितायाऽध्याय म तासरा दात आर 1द्ताय 


प्रराठङु का प्रथमाघ समाव हुवा % 


>:<>०८>-77 


अपादितिदतौन्द्रग्रा-या गायत्रयः प्रकीर्तिताः ॥ 
अथ चतर्थी दृशतिस्तत्र प्रथमायाः-श्रुतकक्षऋ्षषिः । इ द्रो देखता 
गायत्री छन्दः ॥ 


Ml | २१ ३१२ 
अपादुशिप्रयन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । 
२३२ ३१२ 
इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ १ ॥ ( १४५ ) 
पद्‌पाठः-अपात्‌ क्रि० । उ अ०। शिप्री १ । अन्धसः, सुदक्षस्य, | 
णः, इन्दोः ६। इन्द्रः १ । यवाशिरः ६॥ ` 


अन्वितपदाथः-( शिप्री) आइागामी ( इन्द्रः ) देवविद्ोषः | 
( सुदक्षस्य ) विदुषः ( प्रहोषिणः ) प्रकर्षेण जुह्ृतः सम्बन्धिनः 
( यवाशिरः ) यबेः सह पकह्य ( अन्धः ) भक्ष्‌ वस्य (इन्दोः) | 
| द्रवीभूतस्य सोमस्य (उ) सुष्ठु, (अपात्‌ ) पानंकरोति ॥ 
| यज्ञकर्तुभिः प्रदोयमानं यवाक्तं भोज्यं सोमं त्वरमाण इ- | 
| च्द्रः पिबति। ज्वालाप्रसादेन (शिप्री-शा महानारायणः। इ शक्तिः। | 
| प ब्रहमा। र रुद्रः। अ विष्णुः) इत्या दिमनोमुखऽमप्रमाणं व्या- ) 
ख्यातम्‌ ॥ 
| ` शिप्रे इति पदनाम निघं० ४ ।१ गत्यर्थम्रहणादाइागा- 
| मी शिप्री । सपलगती । स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-इाकि- दपि -क्षदि | 


TT es sii: 


ं 
nn | 
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| शिभावः ॥ अन्ध इत्यन्ननाम निघे २ । ७ ॥ इन्दुरित्युदक- 
| | नाम निधे० १। १२॥ यवपुवे आङ्प्‌ वेइच श्रीञ्‌ पाके-अपस्पृ- 
|. | घेयामानचरानहुश्विच्यपेतित्याजश्राताश्रितमाशीराशीत्तोः ( पा० 
६।१। ३६ ) इति धातोः शिरादेश यवाशरः ॥ ऋग्वदंधप 


ट॥९२।४॥१॥( १४५ ) 
भाषार्थः-( शिप्री ) शौघ्रगासी ( इन्द्रः ) इन्द्र (सुदक्षस्य) चतुर (प्रहो- 
बिः) होता के (यवाशिरः) यव के साथ पकाये (अन्धसः) भोज्य (इन्दो:) 
| गोले सोस का ( अपात्‌ ) पान करता है॥ 
अर्थात यज्ञकत्तो के दिये हुवे यवसिश्चित भोज्य सोम ओषधि 
त्वरायक्त इन्द्र पान करता है ॥ 
उवालाप्रसाद्‌ भागवजी ने अद्भुत मनमखी आर्थ किया है कि ( शिप्रो-श 
3 सहानारायण । इ शक्ति। प ब्रक्षा । र रुद्र। अ विष्ण ) इत्यादि । निघं® 
| ४।९॥२।७॥१।९२॥ उणादि २।१३। अष्टाध्यायी ६।९।३६ इत्यादि के प्रमाया संस्कृत" 
भाष्य में देखिये । ऋग्थेद्‌ ८।९२।४ सें सो ॥१। (९४९) 
अथ द्विती यस्याः-मेधातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 
३९ २ ३ शर. रर २३१२ 
इसा उ त्वा पुरुवसाशभ प्रनानवागरः । 
५8 छु ३९२ 
गावो वत्सं न घेनवः ॥ २ ॥ ( १४६ ) 
> पद्पाठः-इसाः १। उ 90 । त्वा २। पुरुवसो सं०। अभि-म-नोनवुः क्रि० । 
५ | गिरः गावः १। वत्संन आ० । घेनवः १॥ 
अन्वितपदाथे--(परुवसो) बहुयज्ञ ! वा बहुघन ! इन्द्र! 
परमात्मन्‌ ! वा राजन! (इमाः गिरः) अस्मदीया वाचः (आभि) 


अभितः (त्वा उ) त्वामेव (प्रनोनवुः) प्राप्नुवान्त [गुणातिरेकात्‌] | 
CTT Mm ॥ 


स्वासवेद्भाष्यसू ।॥। 


दशान्तः-थिनव ) धापनैषिण्यः (गावः) (वत्स न) वत्साखेव ॥ ` 
| ऋग्वेद त “इसा उ त्वा शतक्रतो ऽभिप्रनोनवुर्गिरः । इ 


| उत्संन मातरः? ६।४ ५२५ इृत्यन्तरम्‌ ॥२॥ (३४६) 


भाषा्थे:-(परूवसो) बहुयज्ञ ! वा बहुधन | इश्वर ! वा राजस (इमाः) . 
ये (शिरः) वाणिय (अभि) चारों ओर से (त्याच) तुक को ही (प्रनो चबुः) 
प्राप्त होतो हैं । दृष्टान्त-( चनव ) दूधोली ( गावः „ गांवें ( वत्सं न) जैसे 


बिक > 


2 


® ५“ 


जिस में गण अधिक होते हैं सब ओर से उसी को प्रशंसा में वाणी 
| ऐसे पहुंच जाती हैं जेसे दुधाल गाय च रो ओर जङ्गल में विचरतो हुहे 
सायङ्काल प्यारे बळडे ही छे पास को दौड़ती हें ॥ ऋ० ६।४४।२४ में जो पाठ 


| का भेद है वह संस्कृतभाव्य में देखिये ।॥२॥ ( १४६ ) 
अथ तृती यस्य।ः-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द्‌ः ॥ 
सद ३१२ ३२३. ९२ क रर 
अत्रा ह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
SMe १९/२" रि 
इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ३॥ ( १४७ ) 
| पद्पाठः- अत्र, हृ अ०। गोः ६। असन्घत क्रि०। नास अ०। त्वष्ठुः ह 
| अपीच्यम्‌ १। इत्था ्०। चन्द्रमसः ६। गह ।।9॥। 
| अन्वितपदार्थः-( अत्र ) अस्मिन्‌ ( चन्द्रमसः ) (शृहे) | 
| मण्डले (त्वष्टुः) इन्द्राऽपरनामकस्य सुयेस्य (गोः) गन्तुः किरण- | 
स्य(नाम) स्वरूपम्‌ (ह) निश्चितम्‌। हे मनुष्याः! (इत्था) इत्यम्‌ 
(अमन्वत) मन्यध्वस््‌ ॥ 
अत्रा इति निपातस्य च ( पा० ६। ३ | १३६ ) इति |). 
दीधेः॥ त्वष्टूपदेला5दित्यय्रहणे मानं यास्कः-“त्वषठा दुहितुर्व- | 
| हन कराताद विश्व भवन समतीतीमान च सर्वाणि भूतान्याभि; । क 
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॥ २ ऽध्यायः ॥ २५१ 


| ४ दशतिः 


| समागच्छन्ति यमस्य माता पर्युह्यमाना महतो जायाविवस्वतो 
/ ननाश रात्रिरादित्यस्यादित्योदयन्तद्गीयते॥ ” निरु० १२ । ११ 
तदेतद्यास्कव्याख्यानमुलभता क्रग्वेदीया क्रगियम्‌-- 

त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कुणोतीतीदँ विशव भुव॑नं समेति। 

य॒मस्यं माता पंयुद्यमांना म॒होज्ञाया विवंखतो ननाइा ॥ 

ऋ० १०।१५। १ 

गोशब्देन स्‌येरद्मिग्हणे मान निरुक्ते २६ यथा“ अथा- 
प्यस्येकोरदिमश्चन्द्रमसं प्रतिदीप्यते तदेतेनोपेक्षितव्यमादित्य 
तोऽस्य दीतिभेवतीति । सुषुम्नःसूर्यरदिमश्चन्द्रमा गन्धर्व इत्यपि 
निगमो भवति। सोऽपि गौरुच्यते। अत्रा ह गोरमन्वतेति तदुप- 
| रिष्ठाहयारूयास्यामः । सर्वेदुपि रहसयो गाव उच्यन्ते ” ऋग्वेदेऽपि 
१। ८४ । १५ इत्थमेव पाठः, तत्रत्यं निरुक्त यथा-“ अत्र ह 
| गोरममंसतादित्यरश्मयः स्वंनामापीव्यमपचितमपगतसपि हित- 
मन्तहित वाऽमुत्र चन्द्रमसोण्हे ” 91२५॥ 

प्राय इंटशव्याख्यानेष जना नेव विइवसन्ति कथयन्ति च 
| वेदिकिविज्ञानपक्षपातेन वर्ततमानकालिकविज्ञानानि वेदेष्वारोष्य- 
| न्त इति । परं तेरिदमवलोकनीयं यत्‌--यार्कमुनिसमये तु 
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[ | । , | नासीदिदानींतनविज्ञानप्रादभावः, परं यास्कोऽपि तथा व्याख्या- 
0) तवान्‌ । अथ सायणाचाय्यश्व यथा-- 

[जि स्वच्छ चन्द्रावम्ब सयाकरणा प्रतिफलन्ति इत्यादि ॥ 
र | तथा प्रसिद्धोमनीषी ( एसियातिक ) इत्याख्यसनितिकार्यक- 


. >] शालः श्रीसत्यब्रतोऽपि विवरणकारभतमेवं स्वीयटिप्पणयां क | 
३३ 


i २९८ र सासवबेद्भाष्यस्‌ ॥ 


स्यति । यंथा-- | र , 

४ गोशब्वेनेह सुषम्ना नाम झादित्यरश्मिः चन्द्रमसं प्रति पे 
` गतः, अस्पल्वाञ्चन्द्रमण्डलस्य, रदिमं प्रतिगतः, ततः परावृत्य 
पथिव्यां ज्योत्स्नारूपेण दीव्यते सोऽत्र गोशाब्देनोच्यते ” इति॥- 
| प्रत्नपूर्वविश्वेमात्थाल्छन्दसि (पा ०५) ३१1993 ) इति विरुतादिदं 
 ड्राब्दात्याल्‌ विहितः परं व्यत्ययेन अरुतादिदंदाव्दादपि बोध्यः 


॥॥३॥ ( १४७ ) 

भाषाधे:-(अ्न्न) इस ( चन्द्रमसः गृहे) चन्द्रमा के सण्डल में ( त्वष्टः ) 
| सयं को (गोः) किरण का (नास इ) स्वरूप ही है (इत्था) इस प्रकार (अ- 
| सन्बत) सानो ॥ 

| अथात्‌ परमेश्वर का उपदेश है कि हे मनुष्यों ! स्थ्य को किरण चन्द्रमा 
| को प्रकाशिल करती है । यह जानो तथा सानो ॥ 

' इस सन्त में त्वष्टा” पद्‌ का अथः स्थ्ये है और परमेश्यंय वाला होने | " 
| सूर्य भी इन्द्रपदवाच्य है । त्यषुः का अर्थ सूर्य्यं करने सें निरुक्तकार ने ऋगवेद 
की ऋचा प्रमाण देकर कहा है कि “ त्वष्टा पुत्री का लेजाना करता है और 
' इस सब जगत्‌ में व्यापता है और ये सब शतमात्र का समागम करते हैं । 
। | (यस) दिन की साता ( उषा ) लेजायी जाती है बड़े विवस्वान्‌ की जाया 
|| अदृष्ट होती है अर्थात आदित्य कोजाया रात्रि आदित्य के उदय पर दिप 
| § है? यह निरुक्त के पाठ का भाषाथ है जो निरुक्रकार ने ” त्वष्टा 
दुहित्रे) इत्यादि ऋग्वेद १० । १३ । ९ को ऋचा का व्याख्यान किया हे॥ | 
| गोशब्द से स॒य्ये को किरण अर्थ लेने में निरुक्तकार कहते हैं कि “आर | 
| इस को एक किरणे चन्द्रमा की और प्रकाश करती हैं और इस से उपेक्षा |: , : 
करनी चाहिये आदित्य से इस ( चन्द्रमा ) का प्रकाश होता है जैसा कि- 
लि वैरशिनशचन्दरनागन्धंवंः, यह वेद्वाक्य है। इसलिये किरण भी गौ कही 
है । आजा हृ गोरसन्वत इस सन्त्र पर आगे (81२३ में) व्याख्या करेंगे । | | 


| ही किरणे गौ कही जाती हैं ” यह निरुक्तस्य पाठ का भाषार्थ है।। |. 
प ७ साला न पण ना - & हि ~ ५; है क | 


७८२ ८ 
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न दुशतिः छन्द आचिक्ष २ उध्यायः ॥ "२१५९ 
` घ्सग्येद १।८४।९५ में भो ऐसाही पाठ हे जिस पर निसक्तकार ने सूय्ये 
3) की छिपी हुई वा प्रतिगत किरण चन्द्रूभयडल पर पड़ती हैं, यह लिखा है 
प्रायः इस प्रकार के व्याख्यानों पर लोगों को अम हुआ करता है कि 
व्याख्याता ने वेद के विज्ञान को प्रश घार्ष पक्षपात से खेंच तान करके वत्ते- 
“साल काल में प्रसिद्ध हुवे विज्ञान की बातें वेद में चुसेइ दो हैं । परन्तु उन 
संशयासमाओं को इन से शान्ति सिलेगी कि आजकल के वेज्ञानिको के 
जन्म से बहुत वर्ष परे यास्कसुनि ने ऊपर लिखा सिद्धान्त कहां से निकाला? 
वेद्‌ से । क्योंकि निसक्तरार अपने सत में “सघुस्नः सूय्यंरड्मिञचन्द्रसागन्धर्वः 
इस वैद्वचन का प्रमाण देते हैं ॥ | 
इस में तो सामणाचाय्प ने भी स्पष्ट स्वीकार किया है क्रि “ चन्ट्रबिस्न 
में सय को किरण प्रतिलित होती हे" इत्यादि ।। 
तथा एसियाटिक सोसाइटी के सुयोग्य सभ्य पं० सव्यव्रत सासश्रमो जी | 
अपनी टिप्पणी में विवरणकार का सत लिखते हैं कि-“ गो शब्द से यहां 
सुघनः नास सय्ये की किरण लनी चाहिये जो चन्द्रमण्डल के छोटा होने से 
चन्द्र सए न पर जा कर लौटकर एथिबी पर चान्द्नी के रूप से प्रकाश करती 
हैं बहो यहां गोशब्द से अभिप्राय हे” 

अष्टाप्यायी ६ । ३ । १३६ ॥ ५ । ३। १९१ निरुक्त १२ । ११ ।। २। ६ ॥ 
४ । २३ ऋग्वेद्‌ १० । १५ । १ सायणभाष्य और श्री सत्यव्रत सासंश्रमी जी को 
टिए ,णी इन सन्ज छा याधातथ्य पाठ संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ३ ।। (१४१) | 
> अथ चतण्योः-प्तरहाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री ळन्दूः ॥॥ 
रा ३ १ २३१२ ३२३ ९१२ रर 
यदिन्द्री अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । . 


१२ ३९२३ १२ 
तत्र पषा भुवत्सचा ॥ ४ ॥ ( १४८ ) 
_ पद्पाठः-यत्‌ अ । इन्द्रः १। अनयत्‌ क्रिश । रितः, अहः, अपः २। 


बुधन्त म १ ॥ लकर अ@ । पषा र । भवत क्रि० ॥ सचा ॐ ।। 
अन्वितपदार्थः-( यत्‌) यदा (इन्द्रः) वृष्टिदेवः (वपन्तमः) 
| अतिउयिततृष्टिकता (रितः) धाराभिगञ्छन्तीः (महीः) महतीः 


३६०. ` सामवेद्‌भाष्यस्‌ ।। | 
(अः) (अनयत्‌) नयति (तत्र) तदा ( पूषा ) सूख्यकिरणज- + 
नितः पोषको देवः (सचा) सहकारी (भुवत्‌) भवात ॥ | | 
७ ~ ~ Ce । 9 
यडेन्द्रो जलवर्षा: करोति तदा पोषणस्वभावाः सूर्य किरणा; |> 
| वक्षवनस्पत्यादिक पुष्णन्ति॥ ऋग्वेदेऽपि ६। ५७।४॥ ४॥(१४८) | | 
क्षाषार्थः:-(यत्‌) जब कि (इन्द्रः) बिजुलीरूप अग्नि (वृषन्तमः) अत्यन्त | | 
बषोने वाला (रितः) घारों से बहते हुए ( नहीः ) भारी (अपः) जलों को 
(अनयत्‌) एथिबी फर पहुंचातः है (तत्र) तब (एषा) स्य को पोषक किरण | 
(सचा) सहकारी (भुबत्‌) होती हैं ।। 
जब कि अत्यन्त वर्षा का कत्तो इन्द्र भारी सूसलाधार जल बघोता है |. 
तौ सय्ये को पुष्टिकारक किरण दृक्ष बनरुपत्यादि का पोषण करने में सहकारी | . 
होती हैं, वही किरणें शष्क होने पर नाश करतो हैं और वर्षा में सिल कर | 
| पुष्टिकरने से पूषा देवता कहाती हैं ।। ऋ० ६। ५७। ४ में भो।। ४।। (९४८) 
| अ्रय पञ्चुम्य/ः-बिन्दुः पूतदक्षो वा ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
९२ ३९२ ३२९३२ ४ ९२ 
गाधय।त मसता ७श्रवस्यमाता मधानाम | 
७८81 
युक्ता वल्लो रथानाम्‌ ॥ ५ ॥ ( १४९ ) 
पद्पाठः-गौः १। धयति क्रि० । सरुतासू ६। श्रवस्यः, माता, १। सघोनाम्‌ 
६। युक्का, बाहुः १। रथानास्‌ ६॥ 


आ।न्वेतपदाथः-पूवमन्त्रोक्तरीत्या इन्द्राप्‌षणो यदा वृष्टिपष्टी | | 
| विधत्तस्तदा ( मघोनाम्‌ ) घनधान्यादिमतां ( मातो ) जन- |! ` 
नोव हितकर्त्री (श्रवस्युः) अन्नमुत्पादयितुमिच्छन्ती (रथानां (न्‌ 
| मरुताम्‌ ) गन्त्धणाम्‌ वायूनां ( वह्निः ) वोढ़ी ( गोः ) पथिवीः 4 
( युक्ता ) वायुभिर्युक्ता सती ( धयति ) पिबति ॥ 
इथं भूमिः स्वोपरिवत्तमानान्‌ वायून्‌ वाहयन्ती स्वयमपि be 
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पक द्शतिः न्द्ञ्रा २ ऽध्यायः ॥ २६९ 


Aa AANA AIAN PO A SAS AAAAAAAAAAAAAAI AIS ~~~ 


समन्ततोगऽ्छति, इन्द्र।पूपभ्यां कते वृष्टिपृष्टी पिबति घारयति | 
1) ततोऽन्नसत्पादथति चेतिमावः॥ . 
गोरितिप॒थिवीनास निघं० १।१॥ श्रवङ्गत्यन्ननाम च २७ ततः । 
सुयअआत्मनः क्यच्‌ ( पा ३१८ ) इति क्यचि, क्याचछन्दलि | 
( पा? ३।२।१७० ) इत्युप्रत्यये श्रवस्युः ॥ मघमिति घननास | 
निघं० २१० ॥ रयोरंहतेगतिकर्मेणः । निरु० ३।११॥ ऋग्वेदे | | 
८।९.४।१ऽपि ॥ ५ ॥ १४९ ) 
भाषार्थः-( सघोनास्‌ ) चन धान्यादि वालों की ( माला ) साततुल्य | 
( श्रवस्यः ) अन्न उत्पन्न करना चाहने वाली ( रथानां सरुतास्‌ ) गमनशोल 
वायुवों को ( बही ) साथ घुमाने वाली ( गौः ) एथिवी ( युक्ता ) वायु से | 
जुड़ी हु (चयति ) पीती हे ॥ 
पर्वेसन्त्रानुसार जब इन्द्र और पूषा बषो और पुष्टि करते हैं तब प- | 
) थिवी वायवों को साथ घसाती हुई उस दृष्टि पष्टि को घारती है और उस | | 
से अन्न उत्पन्न करना चाहती हे ॥ ) 
निघण्टु ९।९॥॥२'७॥२:१० अष्टाथ्यायी ३।१।८।।३।२।११० ॥ के प्रमाण संस्कृत | | 
भाष्य सें देखिये ॥ ऋ० ८९४१९ सें भो ।।१। (१४९) 


| | अथ षष्ठचाः-श्रतM क्षः सुकश्लो वा ऋषिः । इन्द्रो दे बता | 
| भायत्री छन्दः ।। 
री ११२९१० ह श्र रत आर 
[ॐ | ¢ ~ उप ना हारामः सत याह मदानां पत। 
हर ERR आपर री 
1000... उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ६ ॥ ( १५० ) 
र a पद्‌पाठः-उण अ० । नः ६। हृरिभिः ३। | सतस्‌ २ । यहि क्रिश । स- | | 
दानास ६ । पते संश । उप । नः । हरिभिः । सुतम्‌ ॥ 


अन्वितपदार्थः-(मदानां पते) आनन्दानां स्वामिन्‌! [इन्द्र! | | 


i २६२ सासखेद्‌ भाष्यसू ।। 


1 
। 
|} 
| 
I ... 
| 


INNS SRS 0 किक 


परमेश्वर !] (नः) अस्माकं मध्ये (सुतस्‌ ) स्तोतारम्‌ (हरिभिः) | ` | 7 
व्यापकैगगेः (उप, याहि) प्राप्नुहि । उप नः हरिभिः सुत- |` ` 
| मिति हिरुक्तिवाप्साथा ॥ 

 _ देवार्थपक्षे-( मदानां ) सोमानां ( पते ) पालक! (नः) अ- 


| | स्माक ( सतम्‌) अभिएतं सोमम्‌ (हरिभिः) व्यापक; किरण - 
| सः (उप, याहि) प्राप्नुहि । हिरुक्तिविशिष्टेच्छाथा । पथा 
| | विद्यद्रप इन्द्र, किरणयज्ञानुष्ठातृणा सोमं गृहीयात्‌ तथा मनुष्यं 
॥ | रनुष्ठेयम्‌॥ 
| हज, हरणे, हरणं प्रापणम्‌ । हरी इन्द्रस्येत्यादिष्टापयों 
जननाम निघं० १ । १५ ॥ सत्‌ इति स्तोतृनाम निध० ३ । 


१६ ॥ सतमिति अन्नताम च निघं० २।७॥ सदी हष, माद्य ८ | 


£ a } 


3 
न्ति अनेनेति मदस्सोम आनन्दो वा ॥ ऋग्वेदे ८। ९३ । ६१ 


ऽपि ॥ ६ ॥ ( १५०) ने | । 
साषार्थः-( सदानां पत्ते ) आनन्दों क्वे पति! [ इन्द्र ! परसात्सन्‌ ] 

(नः) हम में से ( सुतम्‌ ) आप के स्तोता को ( हरिभिः ) व्यापक गुणों 

| से ( उप, याहि ) प्रात हूजिये (नः, सुतं, हरिभिः, उप याहि) हम में से, स्तु- | 

ति करने वाले को, प्रा्त हूजिये । यह पुनरुक्ति अधिक इच्छा को प्रकाशित |... ८ 


i देवपक्ष में-( सदाता पते ) सोमो के पति! [ इन्द्र | ] ( नः) हमारे | 
स्‌ ) सम्पादित सोम को (हरिभिः) व्यापक किरण रूप अश्वो से (ठप, | 


ड HE जज 3. CP ८ । ९३ । ३९ में भो ॥। ६॥। ( ९३० ) 
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|` ४ दशतिः इन्दुञाचिंके २ ऽध्यायः ॥ २६३ 
है ल ॐ अथ सप्तम्माः-श्रतकक्ष ऋषि: । इन्द्रो देलला । गायत्री दस्यू: ॥ 
| ३ ३९र रर ३१ २३९२ ७६ 
=| इछा होत्रा असूक्षतेन्ब्रं दृधन्तो अध्वरे । 
i १.२ ` .- ३१२3 ५₹ः। ४ 
हे | अच्छाऽवभृथमोजसा ॥ ७ ॥ ( १५१ ) 


| ६  _ पद्पाठः-इष्टाः, ह्वोन्नाः २। असुक्षत ह्नि । इन्द्रम्‌ २। धृधन्तः ९। अ- 
 . |च्वरे७। अच्छ अ०। अ्रवभृयसू २। ओजसा ३॥ 
अन्वितपदार्थः--हे मनुष्याः! (अध्वरे ) यज्ञे ( इन्द्रम्‌ ) 

। वृष्टिदेवम्‌ (ओजसा) (वृधन्तः) वर्धयन्तः यूयम्‌ ( इष्टाः ) य- 

| थेष्ठ पुष्कलाः ( होत्राः ) आहुतीः (असुक्षत) विसजत (अव- 
७. 2 भूयम्‌ ) तदनअवभ्‌थस्नानम्‌ ( अच्छ ) प्रति प्राप्नत ॥ 

हूयन्त इति होत्राः ॥ वृधन्तो इति प्ररत्यान्तः पादमव्य- 

परे ( ६। १ । ११५ ) इत्यनेन ऋषद्षपादसध्ये प्रसतिभावः॥ 
अवे भूजः (उणा० २।३) इति अवपूरवेकाद्भृधातोरौणादिकः 
क्थन्‌ प्रत्ययः । अवविभर्ततीत्यवभृथो यज्ञान्तस्नानम्‌ ॥ ऋग्वेदे 
तु<।९३।२३ “वृधातः? इति पाठः ॥७॥ (१५१) 
भाषाणे:-हे मनुष्यो ! ( अध्वरे ) यज्ञ सें ( ओजसा ) बल से ( इन्द्रस्‌ ) | | 
| छृष्टिदेब को ( बृचन्तः ) बढ़ाते हुवे तुम ( इष्टाः) सन चाही ( होत्राः ) | । 
| | आहुलियां ( अस्हजल ) छोड़ो आर तब ( अघभथम्‌ ) यज्ञान्त स्नान को | | 
(अच्छ) ओर प्रास्त हो ॥ | 
| झष्टाध्यायी ६ । १। ११४ उशणादि२।३ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य | 
ON | ' में देखिये ।। ऋ० ८। ९३ । २३ में दृधासः ऐसा पाठान्तर है ॥9॥ ९५९) | 
अथाउष्टम्याः-वत्सः कायव ऋषिः । इनूद्रो देवता । गायत्री छन्द; ।। 
| | इर ३९२ २र ३२३९२ ३१२ 
7 अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । ॥ अहमि पितुष्परि मंधामृतस्यः जग्नह, ७५ ००००० मा 


. २६४ सासबेद्भाष्यस्‌ ॥ 
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३रर रर ह 
अह९?सय्ये इवाजनि ॥ < ॥ ( १५२ ) . hey 
पद्पाठः-अहृम्‌ ९। इत्‌, हि अ94 पिलुः५। परि अ०। मेधाम्‌ २। ऋतस्य , 
| ६। जगह क्रि०५ अहस्‌ ९! स्‌य्यइव अ० । अजन्ति क्वि? ॥ | 
अन्वितपदाथेः--(अहम्‌ ) मनष्यः (इत्‌ हि) एव (पितुः) 
पालकात्‌इन्द्राट्परमेइवरात्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्य वेदस्य (मेधाम्‌) 
घारणावतीं बुद्धि ( परि, जग्रह ) परिगृहीतवानस्मि (अहम) 


| (सुथ्येइव) प्रकाहमानः ( अजनि ) प्रादुभूतोऽस्मि ॥ 
यैमनुष्येरिन्द्रात्पितुःपरमेश्वराद्वदविद्या गृहीता स्यात्‌ तया 
ते सुश्येवत्‌ प्रकाहामानाः स्युरित्िभावः॥ ऋग्वेदे तु <1६। १० 
जग्रभ इति भेदः॥ ८ ॥ ( १५२ ) 
भाषाये:-( अहस्‌ ) सेने ( इत्‌ हि ) ही ( पितुः) पालन करने वाले ०. 


[ इन्द्र परमेश्वर ] से ( क्रातस्य ) सत्य वेद्‌ को ( मेघासू ) घारणावती बहि क. 
(परि, जग्रह ) ग्रहण को है । ( अहम्‌ ) में (सूय्येइव ) सूस्ये सा प्रकाशसान 
(अजनि) प्रसिद्ध हुवा हूं ।। ' 
- भ्रथोत्‌ जो मनष्य पिता परमात्मा से सत्यवेद्विद्या का ग्रहण करते हैं 
घे ही सय्येवत्‌ संसार भर को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं! ऋ० ८। ६ । ९० 
सें जग्रह के स्थान में जग्रभ पाठ है ।। ८॥ ( १५३ ) ह 
` अथ नवम्याः-शुनःशेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रो न्दः ॥ न 
३९२ ३२३९ ३९२ | जी 
. रेवतीनः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजा: । १ 
२ २5:३२ ३१२ [be 
' क्षुमन्तोयाभिर्मदेम ॥ ९ ॥ ( १५३) | 
पद्पाठः-रेबती: १ । नः ६ । सघसादे, इन्द्रे 9 । सन्त क्रि० । तविवाजाः, 
क्षसन्तः १ । याभिः ३ । सदेम क्रि० ।। छु 


। 


/ 
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४ दशति छन्‍्दआचिके २ ऽध्यायः ॥ २६५ 
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अन्वितपदार्थः--(इन्द्र) परमेश्वरे राज्ञि देवे वा (सधमादे) 
प्रसन्न सति (नः) अस्साक (रवतीः ) रायधन प्रगस्त विद्यते 
यासु ताः (तुविवाजाः) तुवि बहु वाजो धनधान्यादि बलं यासां 
तथाभ्रताः प्रजाः (सन्तु) भवन्त्‌ (याभः) प्रजाभिः सह (क्षमन्तः) 
बहुभोज्यवन्तः वयं (मदेम) हषे प्राप्नयास ॥ 
रवतारत्यत्र, प्रशासाथ रयंमतप, रयेमता बहुछम्‌ (६। 
१ । ३७) इते वाचकेन सप्रलारणम्‌, छन्दसारः ( पा० < । 
२। १५) हते मस्य वः, सुपांसुळागत्यादिना (पा० ७। १ । 
३९) पवसवणादेशः॥ सधमादे इत्यत्र, सध मादस्थयोश्छन्दसि 
(पा० ६।३।९६) इति सहराब्दस्य सधादेदाः । क्षमन्त इत्यत्र 
| क्षुशाब्दादूभूस्न्यथ मतुप्‌, क्षु इत्यन्ननाम निर्घण २।७॥ तु- 
वीति बहुनाम ३।१॥ वाज इति बलनाम २। ९ अन्ननाम च 
२।७॥ ऋग्वेद १। २९ ।१३ऽप॥ ९ ॥ (१५३) 
साषार्थः-(इन्द्रे) परमेश्वर वा राजा वा देवविशेष के (सघसादे) प्रसन्नता 
' सहित वा अनकल होने पर (नः ) हमारी ( रेबलीः ) चन घन्यादि वालो 
( तविबाजाः ) बहुत बलयक्क [ प्रजा ] (सन्त्‌) होवें (याभिः) जिन के साथ 
(क्लुमन्तः) बहुत भोजनादिसामग्री युक्त हम (मदेम) हषे को प्राप्त हों ॥। 
| . परमेश्वर और राजा के प्रसन्न रहने तथा वृष्टिदृब के अनुकूल रहने 
. पर सब प्रजा को उत्तम चन घान्य शारीरक आत्मिक अर सामाजिक बल 
' को प्राप्ति हो जिस से हम सब उन प्रजाओं सहित आनन्द में रहें ॥। 
¬ अष्टाध्यायी ६। १ । ३9॥८। २। १९॥ 91 १५१ ३९ ।॥ ६। ३। ९६४ 
निघण्ट १। 9 ॥२॥ ९।।३ । १ ।। इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य से 


देखिये.॥ ऋ० १.। २७। १३ में भौ ।। ९॥। ( १४३ ) 
अथ दृशम्याः-शनःशेपो वासद्वा वषिः। 


३४ 
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इन्द्रासोसी देवते। गायत्री छन्दः ॥ | | 


| 
| डे द्याना 
| २६६ सामवेद्भष्यस्‌ ॥ | 
las IIIT ST NRCC rennin 
श्र ११२ ३९२ _ ३२ | 
| सोमः पुषा च चेततूविश्वासाकुएु क्षतानाम्‌ । | 


| ३ २करर३२ 
देवत्रा रथ्योहिता ॥१०॥ (१५४) 

* इति चतुर्थी दशतिः ॥४॥ % 
पद्पाठः-सोसः, पषा १। च अ9 । चेततुः क्रिश । विश्वासास्‌ , सुक्षितीनाम्‌ 
। | ६।द्‌वत्रा अ० । रथ्योः ७ । हिता ९॥ 

| अन्वितयदार्थेः-(पूछा,) पृष्टिकता ऐश्वयेवान्‌ सूर्यः (सोमः) 
| चन्द्रः (च) (चततुः) चेतयतो जीवयत इतियावत्‌ । ( देवत्रा ) 
` | सर्वदेवानां मध्ये (विश्वासास) सवीसास्‌ (सुक्षितीनाम्‌ ) शोभ- 
| जानां पृथिवीतदपलक्षितान्यलोकभृवास्‌ (रथ्योः) समविषम- 
सागयोः (हेता) [हेतकरो च भवतः ॥ 

चतत्‌रत्यत्र, अन्यपामापदृद्यत ( पा० ६।३।१३७) 

| इति संहितायां दीघेः। हिता इत्यत्र हिवचनस्याकारः,सपां सल- 

- गित्यादिना ( पा० ७। १। ३९ )। सायणाचाय ण--“रथ्य:, अहिता 
इति छेदस्त पदय्रन्थविहद्धो विवरणचिरुद्धश्व व्याख्यात ” इति 
सामश्रंमी सत्यव्रतः ॥ १० ॥ ( १५४ ) 
[ - साषार्थः-(देवत्रा) सब देवतों में (पूषा) पष्टिकत्ती इन्द्र सय्य (च) आर 
| (सोमः) चन्द्रमा (चेततः) चेताते हैं (विश्वास स्‌) और समस्त (सुक्षितीनाम्‌) 
एथिव्यादि लोकों के (रथ्योः) सम विषम मागां में (हिता) हितकारक हैं ।। 

अष्टाध्यायी ६।३। १३१॥ ७ । १ । ३९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
। सायणाचाय्यं ने “र्यः, अहिंता, ऐसा पदच्छेद पद्पाठ और विव- 
के विरुद्ध किया है” यह सामश्रमी सत्यव्रत जी भी स्वीकार करते हैं ।। | 
१० ॥ ( ९५ ) 
द्वितोयाऽध्याय में चतथ दशाति समाप्त हुईं ॥ ४ ॥ * 


चर 


>>. 
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के 


३ दृशाल छन्द्आाचिको २ ऽध्यायः ॥ २६१ 


पान्तपेति इरात्यामा-द्याऽनषप परिकीचिता । 
अवा दरात्यास-न्द्रथा गायत्र्या नव समता; ॥ 3 ॥ 
अथ पञ्चमी दशलिश्तत्र प्रथमायाः-श्रतक्कक्ष ऋषिः। 
इन्द्रो देवता । अन एप्लन्दूः ॥। 
थे हक RSPR SRS ३४९०० ३ NG ARF 
पान्तसा वो अन्धस इन्द्रमलि प्रगायत । 
इ १ 8213152785. ३२ 
थ > ० oe ७ © Ie 
विश्वासाह छुश् तक्रतु मझ्राहे्छं चषणीना छ्‌ ॥१॥ (१५५) 
पदूपाठः-पान्तस्‌ २। अआ आ० । बः ६। अन्धसः ६ । इन्द्रम्‌ २। असि- 
प्रगायत क्लिश । बिश्वासाहम्‌ , शतक्रतम, स& द्विष्टम्‌ २ । चषणीनास्‌ ६ ॥ 
अन्वितपदाथेः-हे सनष्याः ! (वः) यष्माकस्‌ (अन्धसः) 
भोज्यादः ( ग्रा, पान्तम्‌ ) रक्षा कचाणञ्ञ्‌ ( विश्वासाहम्‌ ) 
सर्वेषां ध्य णक्षमस्‌ ( शतक्रतुम्‌ ) अनन्तकमाणमनन्तम्रज्ञ वा 
( चर्षणीनाम्‌ ) ज्ञानिनां मनुष्याणां ( मछुहिष्ठम्‌ ) धनादिदाढ- 
तमम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरम्‌ (अभिप्र, गायत) अभिष्टुत ॥ 
'ऋग्वेदेषपि ८।९२।१॥ १॥ ( १५५ ) 
भाषाथ:-हे सनष्यो ! ( बः) तम्हारे ( अन्धसः) भोजनाः को (आप 
. -| पान्तस्‌ ) रक्षा करते हुवे ( विश्वासाहम्‌ ) सर्वोपरि विराजमान (शतक्रतुस्‌) 
१ | अनन्तको खा अनन्तज्ञानो ( चर्षणीनाम्‌ ) ज्ञानो पुरुषों के ( स हिष्ठस्‌ ) 
| पूजनीय वा दाता ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वर को ( आभि, प्र, गायत ) गावो ॥ 
| ऋ० ८।९२।१ में भी ॥ १।। (१४५) 
क अथ द्वितीयायाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रीङन्दुः \। 
२ ३९ २२३ « ९ 
प्रव इन्द्राय मादनझुहयश्वाय गायत | 


RE ९ २ २१ 
सखायः सोमपाव्ने ॥ २ ॥ (१५६) 
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२६८ सासवेद्भाष्यस्‌ ॥। 


CE STN ९५.९.» ९९.»९>.»९.७९.९९ ९.» ९.०९. » >.» २...» >»... ०७) /०,/१/० १५१५ /०७/०/०/०/०५/००/०/००/०" 


पद्पाठः-प्र० अ० । व: ६। इन्द्राय ४। साद्नस्‌ २। हय्येशश्‍वाय ४। गायत 
क्लि० सखायः १। सोसपाठने ४।। | » 
अन्वितपदार्थः-( सखायः ) सुलदः ! ( वः ) युष्माकं 2) 
( मादनम ) हषेकरम्‌ [यथा स्यात्तथा] (हय्यंश्वाय ) हरण 
| शोलाव्यापकाश्व गुणा यस्य तस्मे (सोमपाव्ने) सोमानां सोग्य- 
स्वभावानां भक्तानां रक्षकाय (इन्द्राय) परमइवराय ( प्रगायत ) 
स्तवनं करुत ॥ 
सोमपूवेकात्पा रक्षणे धातोः-आतोमनिन्कनिव्वनिषइ्च 
(पा० ३।२।७४) इति वन्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि ७।३१।१ ॥२॥ (१५६) 
भ/षार्थः-(सखायः) सित्रो ! तुम (बः) अपने को (माद्‌नस्‌) आनन्द जैसे हो 
ब्रेसे ( हयेश्वाय ) हरण शील और व्यापक गुणों बाले ( सोमपाठ्ने ) सी- 
स्य भक्तों के रक्षक (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (प्र, गायत) श्रेष्ठ गान करो ॥ 
अष्टाच्यायी ३।२।१४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये'॥ ऋइ०७।३१।९ 
सें भी ॥२॥ ( १४६ ) 
अथ ढृतीयस्याः-संधातिथिप्रियमेधादृषी । इन्द्रो देवता । गायत्री न्द्‌ः॥। 
२१२ ३ १२ २९१ २. SRLS ९३ 
वयसु त्वा तादंदथां इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
१ २३ ९३ 
कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥३॥ (१५७) 
| पद्‌पाठः-वयस्र १। उ अ०। त्वा २ तदिद्थोः १। इन्द्र सं? । त्वायन्तः, 
| सखायः, कण्वाः १। उक्येभिः ३। जरन्ते क्रिश ॥ 
i अन्वितपदाथः-( इन्द्र) परमेश्वर ! ( सखायः ) न ॥ 
(कण्वाः) मेधाविनः (त्वा ) त्वाम्‌ ( उक्थेभिः ) वेदिकवचनेः |] 
( जरन्त ) अचन्ति । अतः ( त्वायन्त ) त्वामात्मनइच्छन्त ५ | 
| (तदिदथाः) सः इत्‌ एव अर्थो येषां तेऽनन्यभक्ताः (वयम) (उ) 
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-*- <।९२।१९ ॥४॥ (१५८) 


५ दशतिः ै छन्द्आचिके २ उध्यायः ॥ ` इध 


.( इन्द्राय ) देवाय ( सुतम्‌ ) अभिषुतं सोमं (नः गिरः)(परिष्टो- 


EN Me) Ug ७०५ [oN A ~ >> ~ 
' अन्यभ्यांप दृश्यन्त ३।२। ७५ डात कानाप सहा तस्स सहन 


ANNNANANNANNANANNNANANS NNT -४/५/५/५/५/५८/५८५-५८५/५/८-८५/५/५८५५/-/५८/८५८५///५८८५//५८/८४८८ I 


जरतात अचातकमा [नघ० ३।१४॥ कण्व द्वात सधाव- 
नाम निघं० ३।१% ऋग्वेदेशप ८।२।१६॥३॥ (१५७) 
भाषार्यः-( इन्द्र } हेपरमेशवर ! ( सखायः ) मित्र ( कण्वाः ) मेधावी 
लोग (त्वा ) तेरा ( उक्थेभिः ) वेद्‌मर्त्रों से ( जरन्ते) पूजन करते हैं 
आर ( त्वायन्तः ) तुक चाहते हुए ( तदिद्थोः ) अनन्य भक्त ( बयम्‌ ) हस 
(उ) भी [ तुके ही पजते हँ ]॥ 
निघण्टु ३ । १४।। ३। १५.।। के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० 
८।२। ९६ में भी ॥ ३॥ ( ९५७ ) 


अथ चतुशथ्योः-अ्रुतकत्षऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


1: 
इन्द्राय महन सुत पारटाभन्तु नागरः | 
३९२ ३ १२ 


हर © 
अकमचन्तु कारवः ॥ ४ ॥ ( १५८ ) 


पद्पाठः-इन्द्राय ४। मद्वने ४। सुतम्‌र । परिष्टोभन्तु क्रिश। नः ६। गिरः 


१। अकम्‌ २। अचेन्त्‌ क्रिश । कारवः ९॥ 
अन्वितपदार्थः-( कारवः ) स्तोतारः ( अर्कम्‌ ) अचेनीयं 
परमेश्वरं ( अर्चन्तु ) पूजयन्त तथा ( मद्वने ) हषेशीलाय 


भन्तु ) वणेयन्तु ॥ 
कारूरिति स्तोलूनाम निघं० ३।१६॥ मदी हर्ष इत्यस्मात्‌, 


स्तोभतिर्चतिकमा निघं० ३। १४॥ अचे पूजायाम्‌ इत्यस्साद्वा- 
तो:-ऊूदाराचिकलिभ्यः कः(उणा०३।४० ) इति कक: ऋग्वेदेपि 
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भाषाथ:-( कारबः ) स्ततिक्त्ोजोग ( अस्‌ ) पूजनोय परसेञ्चर 
की ( अर्चन्त ) स्तति कर और ( नः गिरः ) हमारो वाणियें (सद्दे दन्द्राय) || 
| हषेशील इन्द्र के लिये (सुतस्‌) सस्पाद्ति सोस को ( परिष्टोक्षन्त ) सर्वतः | _ 
| बशिल कर ।। | 
| निघग्ट ३।१६।३।१४।। अष्टाध्यायी ३।२।७४॥ उणादि ३ । ४० के प्रमाण | | | 
| संस्कृतभाष्य सें देखिये ।। ऋ० ८।९२।१९ सें गी ॥४1। (१४८) | 
अथ पञ्चुम्याः-इरिमिठ ऋषिः । इन्ट्रोदेवता । गायत्री छन्द: ॥ | 
१९९ Rf ORR RN कत्ती 
अयन्त इन्द्र सोमो निपतो अधिबहिषि । 
१२३२ ३ १२ | 
एहीमस्य द्रवापिब ॥५॥ (१५९) | 
पदुपाठः-्रयस्‌ १ । ते ४ । इन्द्र सं । सोमः, निपूतः १ । गति झ०। | _ | 
बहिंषि ७। एहि क्रिश । इस्‌ अ० । अस्य ६=२। द्रव, पिब क्रिश ।। | 
न्वितपदाथः-पूवमन्त्रे इन्द्राय सोमं वर्णयन्त इत्यक्त 
दणयति-(इन्द्र) वष्ठिदेव ! (अयम्‌) समक्षे वर्तमानः (निपतः) 

नितरा सस्कार: पूतः ( सोमः ) अषधिविशषः ( ते ) तुभ्यम्‌ 

( बहिंषि अधि ) यज्ञवेद्याम्‌ हत इति शेत्रः (अस्य) इमं सो- | 
| मम्‌ ( एहि ) प्राप्नाहि ( द्रव ) त्वरस्व (पिब) शोषय । (इस्‌ ) 
| पादपूरणे ॥ | 
| | मनुष्येर्यदा वृटिहेतवे इन्द्रयागाय सोमोनिष्पादितः स्वात्‌ । 
प्रथम परमेरवर स्तुत्वा तदनु सोमोऽगनो होतव्यो यथा त्वर- | 
( पिबेत्‌ शोषयेत्‌ मेघं वषेयेच्च ॥ 9०८ । र 

प्र ॥५॥ (१५९) | 

वेमन्त्र में इन्द्र के लिये सोम का वणेन करो, यह कहा था । | 
कि-(इन्द्र) वृष्टिकत्ता ! ( अयस्‌ ) यह ( निपतः ) नितरा | 
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३ दुशतिः छन्दुा चिके २ ऽध्यायः ॥ २७९ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 


संस्कार किया हुवा (सोमः) सोम ( ते ) तेरे लिये (बहिंथि, अधि) यज्ञ भै 
| [हवन क्रिया है] (अस्य) इस का (पिळ) पान कर (एडि) आ (द्रव )दीड ।। 
है जब कि मनुष्य वृष्टि रे हेतु इन्द्रयाग के लिये सोम को तैय्यार करें तत्र 
— ) ००३ र्रा 0७१ ति ~ रो येवती के ~ ~ क्क 
| प्रथम परमेश्वर का स्तुति ( देखो प्वेसन्त्र ) करके फिर अग्ति सें सोस का 
| हवन करे जिस से इन्द्र नासक अशनि दौड जावे और उसे शोषण कर वर्षा 

बन का हेतु हो ॥। ऋ० ८ । १३ । ९१ में भौ ॥ ५ ।। (१५९) 


] छ 


|| 


| ञअ्थ षयाः-मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रौ देवता । गायत्रोछन्दू: ॥ 


३ 6000000 
सुरूवळत्नुसरूतये सूदुघामिव गोदुहे । 
RS RR 


ष्र CS दु 
जुहमात द्यावद्यावे ॥ ६ ॥ (१६०) 
| पद्पाठः-सुरुपकृलुम्‌ २। ऊतथे ४। सुदुधासिव अ०। गोदुहे ४ । जञहू 
_ | | ससि क्रि० । द्यविद्यवि अ०॥ 


ह| . अन्वितपदार्थः-वयम्‌ ( ऊतये ) अनावृष्टयादितोरक्षाये 
है) | | ( 

( 

( 


सहूपरत्नुम्‌ ) शोभनरूपकरं सोमम [इन्द्रायेति प्रकरणात्‌ ] 
यविद्यवि ) प्रतिकर्सकालम्‌ ( जुहमसि ) जुहुयाम । दृष्टान्तः 
गोदुहे ) मोदो (सुदुघामिव) शोभना दोग्यी गासिव ॥ 
अयंभावः-यथा गोठुहे सुदुघां यां प्रत्यहमपस्थापयन्ति येन 
ततो दुग्धं प्रदुह्यासो गोधुगऽस्मभ्यं ददाति तयैव सोमाद्योपधयो हि 
` इन्द्रायोपस्थापयितव्याः,येन स वृष्टचादिनास्मब्रक्षणं विदध्यात्‌॥ 
|| इदन्तोमसि (७ । १। ४६) इति जुहूमसि ॥ द्यविद्यवीति 


| | अह्नाम निघं० (१। ९) ऋग्वेदेऽपि । ४। १ ॥६॥ (१६०) 


ef भाषार्थ:-हस लोग (ऊतये) अनादृष्ट्यादि से रक्षा के निमित्त (सुरूपकृ- | 
लम्‌) शोभन रूप करने वाले [सोम का इन्द्र के लिये] (द्यविद्यवि) प्रतिदिन | 
(ठुहूपसि) हवन करें । । दृष्टान्त-(गोडुहे सुदुघासिव) जैसे गाय दुहने बाले 
३५ के लिये दुधार गाय को ।। 
अति ड 


| | | 

॥ । _- 

UOT 1० २ 

| | | | ३२ सासवेद्भाष्यस्‌ ॥ 

पि | क्री कक 8 २७3) ०७ टी FT te ण १११११ aS 
18 | 2”. अ cs ७, न 1 
| गक भाव यह है कि जसे गाय दुहने वाले के लिये प्रतिदिन दुधार गौ को | ८: 
ह| | | उपस्थित करते है जिस से वह दुग्ध दुह कर हमें देवे इसी प्रकार अकाल “| 

|| | | अवषंणादि से रक्षित रहने के लिये इन्द्र के निमित्त सोभ उपस्थित करना |! 
। चाहिये जिस से वह जल वा कर सुवषे करे ॥ ऋ० १।४ । १ में भो ॥६॥(१६०) 

| | अथ सप्तस्थाः-त्रिशोक ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री न्दः ॥ 


| | जा ep २ ३१२ 
| अभि त्वा वृषभा सुते सुतरूजामि पीतये । 
लु ER. ३17१५२५ ` 
तम्पा व्यइनुहो मदम्‌ ॥ ७॥ ( १६१ ) ॥ 
पद्पाठः-श्रभि अ०।त्वा २। दृषभ सं० सुते 9। सतम्‌ २। रूजासि क्रि० । 
| पीतये ४॥ तृरूप, व्यश्नुहि । क्रि? मदस्‌ २॥ 


___ अन्वितपदार्थ-(वृषन) वृ्टिकर्तेरिन्द्र ! (सुते) निष्पन्नेसति 
। (सुतम्‌) सोमम्‌ (पीतये) पानाय (त्वा) त्वाम्‌ (अभि, सजामि) 
| जुहोमि (तृम्प) तृम्प (मदम्‌) हर्षम्‌ (व्यश्नुहि) प्राप्न हि ॥ 
इन्द्रो हि वृष्टिकत्तोऽस्ति अतस्तदीयतृप्तये हर्षायाउथीन्मेघ 
` वषणक्षमताये सोम निष्पाद्राउह् तयो दातव्याः ॥ 

| ज्वालाप्रसादेन (अइ) इति पदपाठविरुद्ध विद्विलष्याऽ- | | 

| | माण व्याख्यातम्‌ ॥ वृषभा इति व्यश्नुही इति च ऋचि--- 

| अन्येषामपि हृश्यते ( ६।३। १ ३७ ) इत्यनेन, तम्प इति 
| ब्थवोऽतस्तिडः (६। ३। १३५) इत्यनेन च दीर्धः ॥ ऋग्वेदेऽपि |~ ` 
४1 ३५।२२॥ ७॥ (१६१). | 


। भाषार्थ:-(वृषभ) वृष्टिकत्ते: इन्द्र | (सुते) तैयार होने पर (सुतम्‌) सोभ 
|| को (पीतथे) पीने के लिये (त्वा) तुक को ( अभिसूजासि ) हवन करता इं । 
| (दण्ष) दस हो (नदं, व्यश्नुहि) हषे को, प्राप्त हो ॥. | क र 
गाव यह है कि इन्द्र वर्षा करता हे इस लिये उस की =¬ रहे बग करता है इस लिये उस को तसि अथात वाहि , अथात्‌ वृद्धि | श्र 
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FN ७ न ७ 
>> SSAA 


पुष्टि के लिये सस्प्रन्न (तेयार) होने पर सोन का हवन करना चाहिये । इन्द्र 
का संघ वाने के लिये उपयक्त होना ही हषं है ॥ 

अष्टाध्यायी ६।३। १३५।। ६ । ३ । १३१ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये | 
ज्वालाप्रसाद्‌ जो भागेव ने (अ--इ) इत्यादि पद्पाठ के विरुद निमेल व्याख्या | 
1 को है । ऋ०।८। ४१।२२॥। ७ ॥ (१६१) 
अथापष्टस्था:-कुसोद्‌ ऋषिः । इन्द्रोदेबता । गायत्री ळछन्दः ॥ 


१ : २ ३६१२ रर ३१२ ३२ 
य इन्द्र चमसष्वा सामश्वसष ते सतः | 
श्र रर ३ १ २ 


पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ ८ ॥ ( १६२) 
पढ्पाठन-यः ९ । इन्द्रस०। चससेषु ५ । झा अ०। सोमः ९ । चसष 9। 
ते ४। सुतः ९ । पिब क्रि० । इत्‌ अ०। अस्य ६ । त्वम्‌ १ । देशिष क्रिश ॥ 


अन्वतपदाथः-पुनः सोमं वर्णेयति-( इन्द्र) देव! वा रा- 
जन्‌ ! (यः सोमः) (वसूपु) चमन्त्यत्रेति पात्रेषु (ते) त्वदर्थं (सुतः) 
अभिषुतोऽस्ति (अस्य) सोमस्य (त्वम्‌ ) (आ ईशिषे ) सर्वतः 
स्वाम्यसि (इत्‌) अतः (चमसेषु) अधिषवणफलकेषु (पिब) ॥ 
यज्ञकतृमिः चमूषु पात्रेषु सोमाऽभिषवः कार्य्तदनु चमसेष 
कत्वा इन्द्रादिदेवेभ्यो राजादिभ्यो वा दातव्यः । इन्द्रादयस्त्वर- 
या [oN XA > ०, २ ट्र 2 
माणाह्तमश् न्ति । ते हि सासाद्योषधीनामधिष्ठातारः तदनुयरहणे- 
वोषधिजातेरुत्पादादिः ॥ ऋग्वेदेऽपि ८। ८२। ७॥८॥ (१६२) | 
4 भाषाथ:-फिर सोस को वणित करते हें । (इन्द्र ) इन्द्र ! वा राजन्‌ ! | 
प | (यः सोसः) जो सोम (चमष) पात्रों में (ते) तेरे लिये ( सुतः ) सिद्ठु किया हे | 
( अस्य ) इस सोस का ( त्वम्‌ ) त ( आ, देशिषे) सब प्रकार, अधिष्ठाता है | 
( इत्‌ ) इस कारण (चससेष) चसस नास के फलको में (पिब) पी ॥ 


| यज्ञकत्तोओं को योग्य है कि चस नामक पात्रों में प्रथम सोस का अर 
| क्षिषव करें फिर चमस नामक पात्रों द्वारा इन्द्रादि देवों वा राजादि के लिये 
वि कक RUS SSS 


२९ 


-- म प कि 


४ ७ 
१०%" 
s+ - 


२०४. ०, सासवेद्भाष्यम्‌ ।। 


दं और वे उसे शीघ्र पान करते हैं वा करें, क्योंकि वे ही ओषधि वगे के 
अधिष्ठाता हैं, उन के भानकल्य से उन को उत्पत्ति आदि का व्यवहार | | 
बनता है। इस से यह भी सूचित होता है कि सोम राजकीय ओषधि है उस का | 
स्वास्य राजा के हाथ में होना चाहिये ॥ ऋ० ८।८२।७ में भी ॥८॥ (१६२) 


अथ नवस्याः-शनः शेपऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
रर ३९ २३ ९ २ 
योगे, यागे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । 


१ २३१२३९२ 
सखाय इन्द्रमतये ॥९॥ (१६३) 


पद्पाठः-योगे, योगे 9। तबस्तरम्‌ २। बाज, घाज 9 हवामहे फ्रि? । 
'सखाय १ । इन्द्रस्‌ २। ऊतये ४ ॥ 


अन्वितपदार्थः-( वाजे वाजे) प्रतिसंयामम्‌ (योगे योगे) 
| प्रतिसमथम्‌ (सखायः) वयं ( तवस्तरम्‌ ) अतिबलम्‌ ( इन्द्रम्‌) 
परमश्वयवन्त राजानं परमात्मानं वा (ऊतये) रक्षाये (हवामहे) 


आह्यमाह ॥ 
मनुष्यामत्रतां सम्पाद्य प्राधाना पदाथाना रक्षण काय तदथ 
| | राजा प्राथनोयः॥ यागां5नु छान कामादइात्रभ्या रक्षाय परमात्मा 
च प्राथ्यः॥ ऋग्वंदेद़ व १।३०।७ ॥९॥ ( १६३ ) 
भाषार्थः-( वाज वाज ) प्रत्येक लड़ाई में ( योगे योगे ) प्रत्येक ऐसे 
|. | अवसर में बा योग में ( सखायः ) हम मित्र (तबस्तरम्‌ ) अतिबल ( इन्द्रम्‌) 
राजा वा परमात्मा को (ऊतये) रक्षा के लिये ( हवामहे ) पुकार कर ।॥। | ` 
` मनुष्योंको परस्पर मित्र होना चाहिये तथा योगानष्ठान के शत्र कास, 
क्रोधादि से बचने को परमात्म! और लौ किक कार्य! के शत्र दुस्य आदि से | | 
लड़ाई के समय राजा को सहायता ग्रहण करनी चाहिये ॥ ऋए० १।३०।७॥ 
॥ ८ ॥ ( १६३ ) 
| जप दशम्या:-मधुच्छन्दा ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। | ] 
| | टके अ 
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दशतिः छन्‍्दआचिके २ ऽध्यायः ॥ २५७७ 


२३ ३१ २३१ २कर्रा उः 
आ त्वेता निषीदतेन्द्रमभिप्रगायत । 
LR 
~ सखायः स्तामवाहसः ॥१०॥ (१६४) 
पद्पाठः-आ, तु, झा, अ० । इत, आनिषीद्त क्रि? । इन्द्रम्‌२ ।. 
अभिप्रयायत क्रिश । सखायः, स्तोसवाहसः. १ ॥ 
` अन्वितपदाथः-हे (सखायः) सुहृदः । ययम्‌ (स्तोमवा- | | 
` हसः) स्तोमान्स्तुतीवेहन्ति तथाभूताः सन्तः (झा त॒ आ इत) | | 
अभ्यागञ्छताऽभ्यागच्छत ( Iनषीदक्त ) ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरस | | 
' (अभिप्रगायत) अभिष्टत ॥ | 
| , भी भोः सुद्दः ¦ आगच्छताऽऽगचऽ्छत परमात्मस्तुतेः प्रवाहं. | 
। संचारयत ॥ 6 
यद्यपि स्तोमशब्दस्य स्तुतिसामान्यमर्थ: । तथापि ताण्ड्य- | | 
| महाब्राह्मणानुसारिणं स्तोमानां विशिष्टमर्थ पिपठिपूणामाहादकरं | 
मन्यमाना वयं ततः उद्धत्य विन्यस्यामः । यथा-ताण्ड्यमहा- | | 
ब्राह्मणे दितीयतृतीययोरध्याययोः स्तोंमानामेव वर्णनं तत्र १त्रि- | 
| वृत्‌ २ पञ्चदहाः ३ सप्तदशः ४ एकविंशः ५ त्रिणवः ६ त्रय- 
स्त्रिशः । इति पृष्ठयषडहस्य षट्‌ स्तोमाः । अनन्तरं छन्दोंमानां 
त्रयः स्तोमाः। तत्र बहिष्पवमानसाधनस्य त्रिवृत्स्तोमस्य तिस्त्रो 
। ३ वक्ट्तियः उद्यती परिवर्तिनी कुलायिनीति, आदितस्त्रिभिरन वाक 
| प्रदशितास्तत्र तावदुद्यत्याः स्वरूपमाह-- 

। | तिसम्यो हिं करोति स प्रथमया, तिरूभ्यों हिंकरोति स 

मध्यमया, तिरूभ्यो हि करोति स उत्तमयोद्यती त्रिवतो - 
विछ॒तिः ॥ ताण्ड्यः २।१।१॥ 


| २१६ `. सासबेद्भाष्यस्‌ ॥। 


४४५०५५५/५४५/९५/”५५ ८४५५५५१ 


एककस्य सान्नः पश्चविभक्तयोभवन्ति, हिंकारप्रस्तावोर्द्द-थ 
प्रतिहारोपद्रवनिधनाख्या: । तत्र हिङ्कारस्तिभिरुद्वातृनिः कततव्यः | 
तिरूभ्य इति, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा० २।३। 
१४ ) इति कर्मणि चतुर्थी । तिस्रक्रचोगातु हिंकु्यात इत्यर्थः । 
एकवचनस्याऽतन्त्रत्वातूत्रयोप्युद्रातारो हिंकुर्यरित्यवगम्यते। स 


Le 


| प्रथम उद्गाता प्रथमया त्रिरुक्तया, द्वितीयो हितीयया त्रिरुक्तया, 


^ 


अथ त्रतीयस्त्रतीयया । अनेन पर्य्यायेण त्रिवृतः ` प्रथमोद्यती- 
नाम विष्ठुतिबोध्या ॥ अथ तित्वृतोदितीयां परिवर्तिनी नाम | 
विष्टुतिमाह- 
तिसभ्यो हि करोति स पराचीमिस्तिरभ्यो हिं करोति स 
पराचीनिस्तिसभ्यो हिं करोति स पराचीभिः परिवर्तिनी 
त्रिविष्टतिः । २। २। १ ॥ 
| तिखन्यास्तस्त्रक्रचो गातुं हिं कृय्यात्‌ । पवेस्यासद्यत्यां त | 
| | एकासव ऋचमावर्तयति प्रथमः, अपरः द्वितीयां त्रिरक्तां, तृतीय- 
सुतृत(यां ।त्रेरुक्ताम्‌ । परन्त्वस्यां परिवतिन्यां द्वितीयायां पराची- 
लात्ति्ानाह कुय्यात्‌ । अथात्‌ प्रथम उद्गाता प्रथमां द्वितीया 


Le 9 


| र ठृतीयां चति, एवसवाद्दतायस्तृतीयश्व पय्यायः। एवं परिवर्तिनी 
| र व्या ॥ अथ तृतीयां कुलायिनीं नाम 
| | | ओ- तिछ्म्योहि करोति स पराचीभिर्तिख॒भ्यो हैं करोति या 
| | मध्यमा सा प्रथमा योत्तमा सा मध्यमा या प्रथमा सोत्तमा 


तिस्रभ्यो : 1 करात यात्तमा ला नवमा या प्रथमा सा मध्यमा 


। TE = MN 
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५ दुशत्तिः छन्द्‌ आखचिके २ उध्यायः ॥ २७७ 


AAAI TNT IINNANNANNNA SAARI NAAN AA toe —~ TO PO 


एयस उद्गाता पराचासा कृय्यात्‌ क्रमण प्रथमया [द्वती- 
यया तृतायवा चात, अथ इतय उद्गाता तींयया ढंत'यया 
प्रथमया चात, अथ तूताय उद्गाता दृतायया प्रथक्षया † ताय- 
या चात क्रमण जरयः पय्याया [भालत्वा क्रवत्स्तासस्य तृताया 


इभत नामा सायक बध्यम्‌ ॥ एव पञ्चदशादयः स्तोमास्तेषां 


५। १४ पे ॥ १० ॥ (१६४) 


परमेश्वर का (प्रगायत) कीत्तन करो ॥ 
यद्यपि स्तोम का सामान्य अये स्तति सतत्र है परन्त ताण्ड्य सहाब्रा 
ह्मण में स्तोसों के भेद वरन किये हैं। लोको के प्रमोदार्थ हन थोडे से यहां 


यज्ञ में छः रुतोम होते हैं । अनन्तर ळन्दोमों के ३ स्तोस कहे हैं। उन में 


| परिबत्तिनी और कुलायिनी । प्रथस ३ अनवाकों से कही गई हैं । प्रथम 
उद्यती का स्वरूप यह हैः- 
तिसुम्यो०२।२। १। 


प्रकार त्रिवृत्‌ नामक स्तोम को पहिली उद्यतो नाम विष्टुति कहांती है ॥ 


कलायन। वष्टातारात बाध्यम । तरछाभरवावद्यताभरस्य वृत्‌ 


पृथक्‌ पृथक्‌ विष्ठ॒तयश्र तत्रैव ताण्ड्ये द्रष्टव्याः ॥ ऋग्वेदे १1 | 


भाषायः-(सखायः) हे मित्रो ! (स्हासवाहसः) स्तुति का प्रवाह चलाते | 
| हुवे ( आ तु अआ इत) आओ आओओो ( निषोदत ) बेठो और ( इन्द्रम्‌) | 


चउदुधून करते हैं । ताण्ड्य महानत्र क्षण के द्वितीय और तृतीय अध्यायों में १ | 
त्रिवृत्‌ २ पज्ञूदश ३ सप्तद्श ४ एकविंश ५ त्रिगव ६ त्रयस्त्रिंश ये एष्ठयघडहृ | 


| से बहिव्यवमान के साधन त्रित नामक स्तोम की ३ विष्टति हैं, वद्यती | 


एक एक सास को ५ विभक्ति होती हैं, हिङ्कार प्रस्ताव उद्गीथ प्रतिहार | 
सुपद्रवनिघन । उन में से हिङ्कार ३ उद्गाताओं को करना चाहिये । अष्टा- | 
ध्यायो २।३। ९४ का प्रमाण सस्कृत भाष्य में दे.खये । पहला उद्गाला | 
पहिली ऋचा को तीन बार, दूसरा. दूसरी और तीसरा तोसरी को । इस | 


या मध्यमा सत्तमा कुलांयिनी जिछतो विष्टलिः॥ २। ३। 30 | i 


जसूर | सासबेद्भ।ष्यम्‌ ॥ 


अब दूसरी परिवत्ति नी नाम विष्टुति कावशन करते हैं... 
तिसृभ्यो २ । २। १ । इत्यादि 
प्रथमा उद्युली में तो ३ ऋचाओं में एक २ ऋचा को एक २ । 
लीन २ बार पढे यह कहा । इस दूसरी परिवत्तिनी नामक विष्टुति में 
उद्गाता १, २, ३, ऋचाओं को पढ़ो फिर दूसरा उद्गाता लोनों को पढ़ो । | 
फिर तीसरा भी। इस प्रकार दूमरी परिवत्तिंनी भास. बिष्टुति कहती है ॥ 
अब तीसरी कुलायिनी को सुनियेः- . 
तिखभ्याह० २) ३। १ ॥ 
पहिला उद्गाता इक क्रम से पढ़े कि पहिली दूसरी तीसरी ॥ दूसरा 
सद्गाता दूसरी तीसरी पहिली । तीसरा उद्गाता लीसरी पहिली दूमरी । 
इस प्रकार तीन प्याय मिलकर तीसरी कलायिनी नास त्रिदृत्‌ स्तोम की 
बिष्टति कहातो है। ३ विष्टुति से ही इसे त्रिवृत्‌ स्तोम कहते हैं ॥ 
हे इसी प्रकार पञ्चुदशादि स्तोमों की एक्‌ २ विष्टतियां: कही गई हैं जो | 
बह ताण्ड्य महात्राह्मण में देखनो चाहिये ।। ऋ०१।५।१में भी । ।१०॥ (१६४) | 
वह 1दतयाध्याय में पांचवी दहाति समाप्त हुई ॥५॥ * 
“००णण* ९३७: ----- 2 
0 ०० ४५, = ~ टल >, > 
इद ह।तीन्द्रदवत्या गायत्रयों दातो दश ॥ १॥ 
व्यि षष्ठी दुशतिस्तत्र प्रयमोयाः-विश्वासित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्रीः छन्दः ।। 
३ रर श्र ३१ २ 
इदछद्यन्वाजसा सुत%राधानां पते । 


र्ड, €> ध्य “ हु 
। पपबा त्वा३ स्य गिर्वणः॥१॥(१६५) 


| पद्पाठः-इद्म्‌ २। हि, भन अ०। ओजसा ३। सुतम्‌ र्‌ । राधानाम्‌ ६। | | | 
पते सं० । पिब क्रि । त अ० । अस्य ६ । गिर्वणः सं० ।। | 


१ अन्वितपदार्थे:-( राधानाम्‌ ) धनानाम्‌ (पत) स्वामिन्नन्च- “छ 
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६ दुशतिः छन्द्खाचिके २ ऽध्यायः ॥ २७९ 
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दातः ! राजत इन्द्र | (गिवणः) गीभिवेणनीय सभज तीय ! 
„7 (आजपा ) बलेन ( सुतम्‌) याव्णा संपादितम्‌ (अस्य) सोमस्य 
पक | (इदम्‌) इस भागम्‌ (पिब) (हि, अन, त,) पादपरणे ॥ 
| मनुष्याः पुरूषार्थन सोमरसमत्पाद्य इन्द्राय बलवते राज्ञेऽपं 
यन्तु इत भावः । राजा हे घनपतिः प्रजाये जीविकाप्रदो रक्ष 
कश्वाउत। गो।भः स्तुत्यहश्चाध्ति ॥ ज्वालात्रसादेन त अनक्रम- 
| 1णकाविरुद्ोमहानारायणो देवताऽथ (अ अस्य) इति पदपाठ- 
| करुद्धा वछषः, राध दाते घन नामस २। १०। पठितत्वाद्राधादि - 
द्वानासव्यथानघण्टावरूद्धः साथणाचायंविरुद्धइच व्यार्यातः॥ 
| ऋग्वेद ३ । ७१1 १७ ॥ १॥ (१६५) 
भाषाथः-(राधानास्‌) घनों के (पते) खासिन्‌ ! राजन्‌! (गिवंणः) वाणी 
से प्रशंमा योग्य | (ओजसा) परिश्रम से ( सुतम्‌ ) सिद्ध किये हुवे (अस्य ) 


इस सोस के ( इद्स्‌) इस भाग को ( पिब ) पीजिये। (ऊन, हि, त ) 
पादपरणाथ हैं 


सन॒ष्यों को उचित हे कि राजा के लिये सोमरस सिद्ध करके अपित करें 

| और राजा चस का पान करे । और प्रजा को जीविका तथा रक्षा का दान 
| करे, बह प्रशंसा के योग्य हे ॥ 

ज्वालाप्रसाद भागेव जी ने अनुक्रमणिका के विरुढु महानारायए देवता, 
( अ) अस्थ ) यह पद्पाठ के विरुद्ध पदच्छेद, राधः पद्‌ निघण्ट २ । ९० में 

धन का वाचक होने से निघण्ट और सायणं के विरुदु राधानास्‌ का अथे 

राधांश देवो, किया हे ॥ ऋ० ३ । ११ । १० में भो ।। ९॥ (९६९) 


अथ द्विती यायाः-सधच्छन्द्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री ढन्दुः ॥ 
३९र टर ३१ २ ९७. ऐ NS 
मही इन्द्रः पररचना महित्वमस्तु वाजणे । 
शर रर ३१र रर 
द्यौन प्रथिना हावः ॥२॥ (१६६) 


| oon 
IN २२० ` सामवेद्भ।ष्यस्‌ ॥ ` 


| PR revere अ सत हन 

|| । | ; 
| | पद्पाठः-सहान्‌, इन्द्रः १। पुरः) च अ । नः ६ सहित्वम्‌ १। अस्त 
| } A ~ £ ~ 
| क्रि० । वज्त्रिणे ४, द्योः १। न अ० । प्रथिना ३। शवः १॥ - 


अन्वितपदार्थः-( इन्द्रः ) परमेश्वयंसंपन्नों राजा (महान्‌) 
| रू, डर (2४ 5 5 ~ नर 

| प्राढः (अस्तु) भवतु, तस्मे (च) ( वाजणे ) वजुवत राज्ञे (नः) 
| अस्माकम्‌ (पुरः) अये (महित्वम्‌) ओत्ङष्टय भवतु तथा (दावः) 
| बलम्‌ ( प्रथिना ) विस्तरेण ( द्यौने ) द्ुलोकइवास्तु ॥ राज्ञा 


वलवता महता शस्राख्चवता न्यायप्रक़ोहावता च भाव्यमित्यथे॥ | -&. 

| सायणाचार्येण “ परः च न ” इतिच्छेदः रतः। स च | | 

c पः ] oS 

सवंपुस्तकृसम्मतात्‌ “ पुरुश्चनः ” इत्यस्मात्वाठात्‌ विरुध्यते | 

| पदगन्थतरच । सत्यत्रतः सामश्रती च “ आश्रय मेतत्‌ ! काहिति | | 

रि ते. उर ° >> र f 

॥ | मन्त्र “ नु” इति, इत्याह । परंच ऋग्वेदे (११८५) हि“ परश्च | | 

| 2? ऱ्ह ° SS ha ० 90:02 है | 

| नु इत्येवपाठः । तढ्खान्त्यवाउत्र सामवेदेऽपि पाठभेद॑ विस्म्‌- 1 

| त्य सायणन ऋगवेद वद्दयार्यातम्‌ इत्थस्मन्सतिः ॥ ठाव इति | 

` बलनाम निघं० २।९॥२॥ (१६६) | 

| भाषा :-(इन्द्र:) परसैश्वयंयक्क राजा ( सहान्‌ ) प्रोढ ( अस्त ) होवे | 
ण (या (वज्त्रिय) शस्त्रास्त्रधारी के लिये ( नः ) हमारे ( पुरः ) आगे | | 
| | ( महित्वमू ) बडप्पन हो और ( शबः ) सेनाब 3 I 
| | (द्यौन र ल ( प्रथिना) विस्तार से. | 
| (होने) झुलोक के समान हो ॥ १७) _ ड 
| राजा को, उचित है कि महान्‌ बलवान श ग F oa 
es “| 2५ ट्र स्त्रास्त्न [5 ॥ 
| प्रकाश वाला हो ॥ टॅ कल Ht न्यायी या 
, न सायणाचाय ने ” परञ्च नु > ऐसा पद्च्छेद्‌ करके ठया ख्या की है जो है न; 
कप्य और समस्त सल ग्रन्थों के विरुद्ध है । यथार्थं पाठ ८ परञ्चनः > हे | 

रे सत्पत्रत सासश्रेमो जो कहते हैं कि “ आरचय्य है ! मल में “न” पद्‌ | | 

कहा हे? > परन्तु हृमार Pi । 

में “परञ्जन यही र ह र आज्चय्य नही किन्तु ऋग्वेद (१८५) | = 
EE | न हे 2 है । इंसलिये ऋग्वेदंभाष्यकार सायगाचाय्य ने वहाँ |. |, 
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१ ८ 
dR र 000 र - > र; 
we - ~ क) Dn MNS ळी दळ छ कथ्य हा 
~ ॥ 00 | बन्द दे पा क न 
हु हः १७), 8. < नव... छ 
दु ~ >> ४ | NI 
yf | > श्र र 

५ ट ॥ कि 
—्ज—्््— ia—s—्j ese ि——ि—— We मलिक कट RS, ति 
ही 


६ दशतिः छन्‍दआचिके २ ऽध्यायः ॥ २८९ 


को शान्ति से सासबेद्‌ के पाठभेद को भल कर वही ऋग्वेद्तल्य व्याख्या कर 
दी है ॥ निघं० २।९ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ २॥ ( १६६) 
अथ तृतीयस्याः-कसीदी कारन ऋणषिः । 


इन्द्रोद्‌बता । गायत्री दन्दः ॥ 


LS SC २१२ २१ ३१२ श्र 

ह © A eo १ ° 

आतून इन्द्र छुमन्त [चत्र ग्राभछ सगुभाय । 
३! "१२ करर 


महाहस्ती दक्षिणेन ॥३॥ (१६७) 
पद्पाठः-आ, तु अ०। नः ६ । क्षुमन्तम्‌) चित्रम्‌, ग्राभम्‌ २ । संगभाय 
क्रिश! सहाहस्ती १। दक्षिणन ३॥। 
आन्वतपदाथः-( इन्द्र ) राजन्‌ ! (त) क्षिप्रम्‌ (नः) अ- 
स्माकम ( क्षुमन्तम्‌ ) भोज्यादिना युक्तम (चित्रम्‌ ) विविधम्‌ 
(याभम ) याह्यं धनं (महाहरुती) आजानुबाहुः (दक्षिणेन) चतुरण 
वा हस्तेन ( आ,संगृभाय ) संग्रहाणं ॥ 
राज्ञा हि प्रजार्थभोगाय त्वरमाणेन विविधं न्याययाह्यं धना- 
दिक संयाह्यम्‌, महाहस्तयुक्तेन चतुरेण च भाव्यम्‌ ॥ 
त्‌ इति, ऋचितुन्‌वेत्यादिना ऋचि दीर्घः पा? ६॥३।१३३॥ 
क्ष इत्यन्नताम निघं० २।७॥ ऋग्वेदे ९।८१।१ऽपि ॥३॥ (१६७) 
भाषार्थः-(इन्द्र) हे राजन्‌ ! त्‌ ( महाहस्ती ) आजानुबाहु अथात्‌ बड़े 
हाथों वाला ( दक्षिणेन ) अपने दृहिने बा चत्र हाथ से ( नः) हमारे 
( क्षमन्तम्‌ ) भोजनोय अन्न से यक्त ( चित्रम्‌ ) विविध ( ग्रा्ञस्‌ ) न्यायो- 
पाजित चन का ( आ, संगृभाय) सब ओर से सङ्गह कर ।। 
लोक में भो क्षत्रिय की भुजा लम्बी घुटनों को रुपश करने बाणो प्र- 
सिद्ध हैं । उस बड़े हाथ वाले राजा को प्रजा के भोग के लिये धान्यादि सा- 
सग्री सहित विविध न्याय से कमाये धन का सङ्गह करना चाहिये ॥। 
अष्टाध्यायी ६।३।१३३ निघण्टु २७७ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
ऋ० ८।८१।१ में भी ।।३॥ (९६१) | 


-सासवेदुभाष्यम्‌ ।९ 


क क 0000 मा ०7070700 ७७७०४ 


| 
| | > 
| . अथ चतथ्याः--प्रियसेच ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द्‌ः ॥ 


33 ३१२ रर ३९ २३९२ ३२ |. 
०० | अभि प्र गोपात 1गरेन्द्रमचं यथा [वद्‌ । - 
e° । कर 3३0२ ३ २ | 
गा सनुझसत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥४॥ (१६८) | 


पद्पांठः-अभि, प्र ० । गोपतिम्‌ २। गिरा ३। इन्द्रस्‌ २) अच क्रि । 
यथा ० । विदे क्रि । सनम्‌ २। सत्यस्य ६। सत्पतिस्‌ २।। | 

अन्वितपदार्थः-हे मनष्य ! त्वं ( यथा विद्‌) यथा जा- | -& 
नालि तथा सत्यमिव्यर्थः ( सत्पतिम्‌ ) सतां न्यायपरायणाना | | 
पाल छौ ( सत्यस्य सूनुम्‌ ) सत्यस्य न्यायस्य अपत्यमिव वर्त- | | 
मानम्‌ ( गोपतिम्‌ ) भूपतिम्‌ (इन्द्रम्‌ ) राजानम्‌ (गिरा) वाचा | 
( अभि, प्र, अचे ) सवतः सत्कुरू ॥ 
| गोरिति पृथिवीनाम निघं० १। १॥ गोपतिङाब्देन कष्णा-. 
। | वतारार्थयहणे नास्ति किमपि प्रमाणं ज्वालाप्रसादभाष्येऽतोनि- 
| मूलम्व तज्ज्ञेयं, प्रकरणं चात्र पूर्वतो राजकीयमेव। न च कि- 

| सषीहशां पदं मूलपाठे विद्यते येनाऽवतारव्यार्यानमावइयकं 

| | प्रतीयेत । परमात्मनोऽजत्वादिश्रुतिविरोधाष्घ। सायणाचार्येण 
| | | चाऽपि नाऽसावऽधोगहीतः । यदि चाऽत्र “सत्यस्य सनम ” इ- 
| स्यस्य स्थाने “ वसुदेवस्य सूनुम्‌ ” इत्यभविष्यत्‌ तदा त श्रा- 
न्तेरवकाझोऽभविष्यत्‌ पर नाऽत्र लेशोऽपि श्रान्तेरस्ति॥ न चे 
| | पदन (िरुक्तरता कापि कष्णो व्याख्यातः ॥ ऋग्वेदेऽपि ८।६९।४॥ 
॥ | छ॥ (१६८) 

| भाषार्ये:-हे सनष्य ! (सत्पतिम्‌) सज्जनो के रक्षक और (गीषतिस) ए- 
थियो के स्वामी (सत्यस्य, सन्‌स्‌) सत्य के पुत्र (इन्द्रम्‌) राजा को (यथा विदे) 


हल ५०७४४ 


॥ 


वि 
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| 7 | जैसा जानता हो बेंसा(गिरा) बाणी से (अभि,मर+अचें) सब प्रकार सत्कृत कर ॥ 
अर्थात्‌ हे सनुष्यी ! राजा सज्जनों का तथा पृथिवीस्य अन्य प्राणियों का 
रक्षक हे और सत्य न्याय का पुत्र अथीत्‌ सन्तान के तुल्य सेवक है । तुम 
बाणी से उस की प्रशंसा करो परन्तु जेसा जानते हो बेसी ही । किन्त चाट 
| (खुशासद्‌) नहीं ।। पं० ज्वालाप्रसाद्‌ जीने गो शब्द निघण्ट ९१ में एथि- | 
| बौ का नाम होते हुवे और “सत्य का पत्र? होते हुवे भी वसुदेव के पत्र | | 
| कृष्णगोपाल के अवतार का वर्णन करके अपने अर्थ को निम लता दशोयी है 1 | 
| घरसात्सा को अजन्मा कहने बाली अतियों से भी विरोध किया हे । साय- 
| णाचाय को भी यह अर्थ सस्मत नहीं है। न निरूक्त ने कही इन्द्र पदू का अथं | 
| "कृष्णः किया और मन्त्र का देवता इन्द्र है।। ऋग्वेद ८६९०४ में भी 11 (शप) | | 
अथ पञ्चुम्याः-बासदेवक्राषिः । इन्द्रोदेबता । गायत्री छन्द्‌ः ॥. | 

१२. ३९७ २२10 

कया नचत्र आलुवदूता सदावृधः सखा । 

३ ९ २ ३२ 
कया शचिष्ठया वृता ॥५॥ (१६९) | 
पद्पाठः-क्रपा ३। नः ६ । चित्रः ९ । आभवत्‌, क्रिः। छतो ३। सदा- | | 
| छथः, सखः ९ । कया, शचिष्ठया, ता ३ ॥। 


अन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ इन्द्र ! राजन्‌, ! त्वम्‌ ( कया ) | | 
| वत्त्या ( नः ) अस्माकम्‌ (सखाः ) सुळ ( आमुवत्‌ ) भवेः ? | 
_ (ऊती) ऊत्या रक्षया [ इत्युत्तरम्‌ ] (कया, वृता ) वृत्त्या कमे- 6 
णा वा ( चित्रः ) विवित्रगणकर्मेस्वभावः भदेः ? € झचिष्ठया ) | 
शाती प्रज्ञा तदत्तमंया [ इत्य तरस ] एवं च (सदावृधः) सवंदा | 
राज्यादिवद्वियक्तोभवेः ॥ | 
ऊती इत्यत्र सपाँसलुगिति ( ३।१।३९ ) परयेसवर्ण दीघः 
| झाचीति प्रज्ञानाम निघं० ३।९ ततइष्ठनि रूपम्‌॥ ऋग्वेदेऽपि 8। | 
| ३१॥ १ ॥५॥ (१६९) 


२४ __ सामवेद्साष्यम्‌ ॥ f | 


1 
1 
| 
| 
| | 
| | RN भी AAANAAAANNAAANNI NAAN AA 


| | भाघार्थः-प्रकरण से इन्द्र ! राजन्‌! ( कया ) किस रीति से त ( नः) 
| । ' | हसारा (सखा) सित्र ( अआभवत्‌ ) होवे ? उत्तर (कती) रक्षा से ॥ (कया) | 
| | किस (ढता) कमे से वा वृत्ति से ( चित्रः) विचित्र गुण कमे स्वभाव होवे? | ' 


उत्तर-( शचिष्ठया ) प्रज्ञायक्त से ॥ इस प्रकार ( सदाळूधः ) सबंदा दृद्धि | > 


| यक्त होवे ॥ | 
| झष्टच्यायी (३ । १ । ३१) निघण्टु ३। ९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में ॥ 
देखिये ।। ऋ० ४ । ३१ । में सी ॥४।। ( ९६९ ) | 
अथ घष्ठयाः-शुतकक्षक्राषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ | 
पप 0 १२: ३ ९१३ ऱ्ह 
त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतम्‌ । NN 
७ ९-३ १:२ 


आच्यावयस्यूतये ॥ ६ ॥ ( १७० ) 
| पदृपाठः-त्यस्‌ २। उ अ०। बः ६। सत्रासाहस्‌ २। विश्वास, गीषे 9 । 
| आयतम्‌ २ । आच्यावयसि -क्रि० । ऊतये ४॥ 


|| अन्वतपदायः-( त्यम्‌ ) तमिन्द्रं राजानम्‌ (वः) य॒ष्सा- 

| | कम्‌ ( सत्रासाहम्‌ ) सत्येन [ निधं ३। १० | सवस्य 

| | जेतारम्‌ ( विश्वासु ) यत्रयत्रेन्द्रो वर्ण्येते तास सवोस (गीष) 

| | | | ( आयतम्‌ ) विस्तरशो वर्णितम्‌ (उ) एव ( ऊतये ) रक्षाय 
| || ( आच्वावयसि ) आच्यावय आगम्य ॥ 

|| ` ऋग्वेदेषपि ८। ९२।७॥ ६ ॥ ( १७०) 


३  भाषायः-(बः) तुम्हरे (सत्रासा हस्‌ ) सत्य से सब के विजयी (विश्वासु) 
ह २ इन्द्र का वर्णन है उन समस्त ( गोष ) वाणियों में ( आयतम्‌ ) 
स्तारपवक बित ( त्यम्‌, उ ) उस, ही राजा को (ऊतये) रक्षा के लिये 
आच्यावयसि ) बला आओ ॥ 

1६ का प्रमाण सस्कृतभाष्य में देरि 

| § खय ॥। ०८।९२। 
|| में भी ॥ ६॥ ( १३० ) न्य 
आय सस्ता हिः । इन्ट्री देवता । गायत्री ळन्दः । _ । इन्द्रो देवता । गायत्री ळन्दः ॥ 
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६ दशतिः ळन्दःझारचिक २ ऽध्यायः ॥ र्द्पृ 


NUYS 


RRR RVR RRR ER क 
सदसस्पातमद्नुत मियामन्द्रर्य काम्यम्‌ । 
है ७४०५२३९१९३ 
सनिं मेघामयालिषम्‌ ॥ ७ ॥ ( १७१ ) 
पद्पाठः-सद्सस्पतिसू, अद्भुतम्‌ , प्रियम्‌ , २ । इन्द्रस्य ६ । काम्यम्‌, स- 
निस्‌, मेधाम्‌, २। अयासिषम्‌, क्रि० ॥ 
अन्वितपदार्थे:-( इन्द्रस्य ) जीवात्मनः ( काम्यम्‌ )क- 
मनीयम्‌ ( सदसस्पतिम्‌ ) सभापति राजानमिव ( प्रियम्‌ ) 
हितकरम्‌ ( अद्भुतम्‌ ) ग्ाइचर्यस्वरूपस्‌ ( सनिम्‌ ) कर्मफल- 
प्रदातारम्‌ [ परमात्मानमुपास्य ] (सेधाम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( अया- 
सिषम्‌_) प्राप्नुयाम्‌ ॥ | 
यै मनुष्याःपरमात्मानसुपासते, सभापति वा राजानं नि- 
वाचयन्ति ते बुद्धधादिसवेसंपद्युक्ता भूत्वा मोदन्ते ॥ ऋग्वेदेऽपि 
(१। १८। ६ )॥ ७ ॥ ( १७१) 
भाषाथ:-( इन्द्रस्य ) जीवात्मा के ( काम्यम्‌ ) उपास्य ( अद्भुतस्‌ ) 
आश्चयस्वरूप ( सद्सस्पलिस्‌ ) सभापति के समान ( प्रियम्‌ ) हितकारी (स- 
निम्‌ ) कम फलप्रदाता [इश्वर को उपासना से] ( सेधाम्‌ ) प्रज्ञा को ( अ- 
यासिवस्‌ ) प्राप्त होऊं ॥. | 
लो मनुष्य परमात्मा को उपासना करते हैं वे तथा जो सभापति राजा 
का निर्वाचन करते हैं वे उत्तम बुद्धि बल आरोग्यादि द्वारा सुख को प्राप्त 


होते हैं ॥ ऋ० १ । १८।६॥ ७॥ (९७९) ॥ 


अथाऽष्टस्याः-वरमदेवनऋषिः । इन्द्रौ देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२३ ९ २ ३ २ ३ २5 क २र३९२ 

SS SIN NE SS 

य॒ त पन्था अधादवा यामव्यश्वसरयः | 
SRR 

उत श्रोषन्तु नो भुवः ॥ ८ ॥ ( १७२ ) 


२८ सासबेद्स।ष्यम्‌ ॥ 


ASIANA 


~~~ LN 


पद्पाठ ये १। ते ६। पन्थाः ९। अऋचः ० t द्वि न । येभि ३। | ) 
बि अऋ०। अश्वस्‌ २। ऐरयः क्रि?। ठत अ०। शोषन्तु क्रि न:६। भुवः१॥ । 
अन्वितपदार्थ:-हे इन्द्र! परमेश्वर !( यं )( ते ) त्व- |, 
दीयाः त्वया निदिष्टाः (पन्थाः ) पन्यानः सन्ति (येभिः ) ये | 
पथिभिः (उत) च ( अश्वम्‌) आशगामिन वायुम्‌ (वि, एरयः) 
प्ररयलि तेन ( नः) अस्माकम्‌ (दिवः ) थ्यूलाकस्य ( अधः ) | 
| अधस्ताद्वतेमानाः (भवः) भूमयः (्रोषन्त) श्टण्वन्ति ॥ | 2 
इन्द्रिण परमात्मना सूख्यण वा वायवः दिवा उधस्तात्य्रय्य- |. 
न्ते, तेवायनिरस्माकं भमयो भमिस्थाः प्राणिनः परस्परस्य शब्द | | 
। ण्वान्त त 1वज्ञयमस्‌ ॥ अत्राप सायणंन [वश्वासात सलः | 
| विरुद्ध व्याख्यातम्‌ ॥ ८ ॥ ( १७२ ) 
भावाय:-ह इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! (य) जो (पन्थाः) सगे (ते) तम्हार | ) 
| निद्दिष्ट हैं (उत) और (येभिः) जिन से ( अर्चम्‌ ) वायः को ( बि, ऐरयः ) 
प्रेरित करते हो उस से(दिवः) लोक के (अचः) अधो भाग' सें (नः) हमारी | 
| (भुवः) भूमिय अर्थात्‌ भूमिस्य लोग (श्रोषन्त) सनते हैं ॥ | 
| अथात्‌ परमात्मा घा सथ्य कृत प्ररणा से बाय वहता है, जिस से अस- ॥ 
री के हलो एक ढूसर का शब्द सुनते हें ॥ सायणाचाय्ये ने यहाँ भी | 
| सूल के विरुढु “विश्वम्‌” पद्‌ की व्याख्या की है ॥ ८ ॥ ( ९७२ ) 
शय नवम्पाः श्रुतक्रक्ष ऋषि: ।इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द्‌ः॥ 
२९ २ र 7२३२३ १३२ 
। भद्दे भद्रे न आभरषसर्जकशतक्रतो । 
१०२ ३ १२ र 
पाइन्द्र मृडयासे न: ॥ ९ ॥ ( १७३ ) 


a पद्पाठ -भद्रसू , 
क्रतो सं० | यत्‌ अ० 


भद्रम्‌ २। नः ४। अभर क्रि० इषम्‌ , ऊज॑म्‌ २ । शत- । 
। इन्द्र स० । सडयासि क्रि० । न: २॥ 
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र्ड दशति ऊन्दुञ्राचिंके २ ४ध्यायः ॥ २८७ 


eS 


अन्वितपद्ायः-(इन्द्र) परमात्मन्‌! (नः) अस्मभ्यम्‌ (भद्र 
| भद्रम्‌) उत्तममुत्तमस्‌ (इषम्‌) अन्नम्‌ निघं० २। ७ ( ऊम्‌ ) 
रसम्‌ शतपथे ५११ । २। ८ (आम) घ्रापय ( झातक्रतो ) बहु- 
केन्‌ ! ( यत्‌ ) येत ( नः ) अस्मान्‌ (मृडयासि) सुखयेः॥ 
| ऋग्वेदेषपि < । ९३ । २८ ॥ ९॥ ( १७३) 
भाषार्थः-( इन्द्र) परमेश्वर ! ( नः.) हमारे लिये (भद्रं भद्रन) अच्छे २ 
“>> | ( इषस्‌ ) अन्न और ( ऊजेस ) रस को ( आभर ) प्राप्त कराइये ( शतक्रतो) 
| बहुकमन्‌ ! (यत) जिस से (नः) हम को (स्रडयासि) सुखी कर ॥ ऋ०८५। ९३॥ 
| रुप में भो ॥ ९॥ ( १७३ ) व 

अथ द्‌ शस्पाः--विम्दुक्र षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 

२.५३. १२-३०. २०० तरर जरा ३१२ 

आस्त सामा अयश्सतः पंबन्त्यस्य सरुतः । 

३२ ३ ९ 3 रे १ २ 

उत स्वराजो आश्विना ॥ १० ॥ ( १७४ ) 

% इति षष्ठी दशातिः ॥ ६॥ ॐ 
पद्पाठः-अरित क्रिश । सोमः, अयस्‌, सुतः १ । पिबन्ति क्रि०। अस्य ६ । 

मरुतः ९ । दत 99 । स्वराजः, अश्चिना १॥ 


अन्वित॒पदार्थ:--है परमात्मन्‌ ! इन्द्र ! (अथम) अस्सद-. 
अभागे स्थितः ( सोमः ) ओषधिविशेषः ( स॒तः ) निष्पादितः ` 
( अस्ति ) भवति ( स्वराजः ) स्वयंत्रकाशाः ( मरुतः ) वायवः 
>. | प्राणा वा ( अस्य ) सोमस्य ( पिबन्ति ) पिबन्त पान कवन्त 

॥ ( उत ) चार्थं (अश्विना) अश्विनों “ द्यावापृथिव्यावित्यकेऽहो 
रात्रावित्वेके सय्याचन्द्रमसावित्यके” निहक्ते १२। १॥ ऋग्वेदेऽपि 
८। ९४। ४॥ १० ॥ ( १७४ ) 


` | | मिहु ( अस्ति ) है ( स्वराजः ) स्वयं प्रकाश (सरतः) वाय॒ वा प्राण (अस्य) | 


भाषाथः-हे परसात्सनु ! इन्द्र ! (अयम्‌) यह ( सोमः ) सोस( सत) | | 


। 
|| 
| | i २८८ - सासवेद्भाष्यम्‌ [॥। 
| | I सुन 03 0775 - 
| 
| 
| 


| इस सोस का (पिबन्ति) पान करें ( उत ) और (अश्विना) दिन रान्निवाझौ 
' | और पृथिवी वा सथ्य और चन्द्रसा [पान कर] ।। 
॥ निरुक्क ९२ । ९ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ 5 । ९४। ४ में 
सी ॥ १० ।। ( १४ ) 

यह द्वितीयाऽध्याय म छठी दरात पूण हुई ॥ ६ ॥ ४५ 


ति 


— ८ १४:१८? 


$ङ्कयन्तीति चेन्द्रस्य गायत्र्यो दशतौ दश ॥ १ ॥ 

अथ सप्तमी दृशतिस्तत्र प्रथमायाः- इन्द्र मातरो देवजामय ऋषिका:। 
इन्द्रीदेवता । गायत्रीळन्द्‌ः ॥। 

३९१२ छे छेह 0५ ७ लु एक 

इंच्नयन्तारपस्युव इन्द्र जातमुपासत। 

३00 ९.१ जे 

वन्वानासः सुवीयम ॥ १॥ ( १७५ ) | 
पद्पाठः डेङ्खयन्ती» अपस्युवः २। इन्द्रम्‌+ जातम्‌ २। उपासते क्रि, |} ` 
| वन्बानासः ९ । सचोयम्‌ २॥ 


| ||. | ल २ 
|| | | | अन्वितपदाथः-( इङ्कयन्तोः ) वुद्धथन्तीः ( अपश्युवः) 
| 

| 


अपश्य्‌ः अपः कमाण्यात्मन इच्छन्तीः प्रज्ञाः ( सवीर्यम)शोभनं 
वीयं च (वन्वानाः) संभजमानाः पुरुषाः ( जातम ) हृदि सा- 
क्षाट्टतम्र ( इन्द्रम ) परमश्वर्म ( उपासते )॥ ` । 
| ङइडखत इति गतिकमा निघं २। १४ ज्ञानार्थः॥ अपः इति : 
| कर्मनाम निघं० २।१ तदिच्छन्त्यः ॥ ऋग्वेदेत १०।१५३।१ 
' भैजानासः सुवीयम्‌ हात पाठः ॥१॥ ( १७५ ) 


भाषाथः-( देङ्खयन्तीः ) समझने वाली ( अपस्यवः) कर्म चाहने वाली | 
और ( सवोर्यम ) सुन्दर पुरुषाथ का ( वन्वानासः) सेवन करते हुवे पु- |. | 


रुष ( जातम्‌ ) हृदय सें साक्ष।त्‌ हुवे ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( उपासते) द- | 
| पासित करते हैं ॥। ; तत 
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9 दृशतिः छन्दुआचिके २ ऽध्यायः ॥ २८९ 


अ निघण्टु २।१।। २ । १४ के प्रमाण और ऋ० १० । १४३। ९ का पाठमेंद्‌ 
` संस्कृतभाष्य सें देखिये ॥ ९ ॥ ( १७१) 


अघ ह्वितीयायाः-गोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । 


१२ छुँ] ३ शर ऱ्र्‌ 
नाके देवा इनीमासे नक्यायोपयासलि । | 
२ ९३3 


मन्त्रश्चुत्य चरामासे ॥ २ ॥ ( १७६ ) 


पद्पाठ:-नक्कि अ9 । देवाः १। इनीनसि क्रि०। नकि, झा झ० । | 
योपयाससि क्रि» । सन्त्रश्रुत्यम्‌ २ । चरामसि क्रि० ॥। | 


अन्वितपदार्थ:--प् वेमन्त्रोक्तविधाः ( देवाः ) उपासका 
वयम्‌ (नाके) नेव (इनीमसि) हिंस्यास (आ) सर्वतः (नकि) 
नेव ( योफ्यासांस ) मोहयेम ( मन्त्रश्रुत्वम्‌ ) मन्त्रेण स्मार्य 
श्रता विहित कम ( चरामसि ) चरस ॥ 

इनीमसि इत्यत्र मीङ्‌ हिंसायाम्‌ कथादिः ततः-मीनाते- 
निंगमे ( पा० ७। ३॥८१) इति हूस्वः । इदन्तोमसि ( पा०७। 
१। ४६ ) मलोपइछान्दसः॥ योपयामसि-यप विमोहने दिवा- 
दिर्णिजन्तः ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! वय॑ कस्यापि प्राणिनो हिंसका विमोह- 
काइच न भवेम, सदा मन्त्रोक्ताचार कुर्याम ॥ ऋग्वेदे त १० । 
१३४ । ७ नकिर्देवा मिनीमसि नकिरायोपया० इत्यादिः पाठः 
॥ २ ॥ (१७६) 
| भाषार्थः-(देबाः) हम उपासक लोग ( नकि, इनीससि ) हिसा न करे 


अ) संब ओर से ( नकि, योपयामसि ) किसी को अज्ञानयक्त, न करं आर | 
(मन्त्रश्नत्यम्‌) वेदोक्त कर्मा का (चरामसि) अमष्ठान करं ।॥। कमि 


eee ्j ीँ्‌ 


“| ३ र] 


|) | 


¢ 


२०० , सामयेद्साष्यम्‌ ॥ 


~~~ 


अष्टाध्यायी 9. ३। ८१।।9 ।१। ४६ इत्यादि के प्रमाणं तथा ऋ० १० 
९३४ । 9 का अन्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ २ ।। (९६) 
अथ तृतीयस्थाः-दध्यडडाथवेण ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


३१२ रर ३९२३ ९ 
दाषा आगादब्रहद्वाय दुमद्वामत्राथवण १ 


२२१५ ७ 
स्तुहि देवटुसवितारम्‌॥॥ ३ ॥ (१७७) 


 पदृपाठः-दोषा, उ अ2 । आगात्‌ क्रि० । बहदूयाय, द्यसद्गासन्‌, आथ- 
वेण सं० । स्ते हि क्रि० । देवम्‌, सवितारम्‌ २॥ 


न्वितपदाथः-( बृहृद्वाय ) बृहतः साम्नोगातः ! (युम- 
| द्वामन्‌ ) दुमद्वते ! चमत्कतबुड़े ! ( आथर्वण ) अथवेवेदज्ञ ! 
` | ब्रह्मन्‌ ! यदा ( दोषा ) रात्रिः ( उ, आगात्‌ ) आगच्छेत्‌ तदा | | 
। | ( सवितारम्‌ ) सवस्य प्रसवितारं ( देवम्‌) दिव्यग॒णम्‌ [ इन्द्रं |ॐ; 
' | परमात्मानं ] ( स्तुहि ) ॥ | 
| होताईध्वर्यरुद्वाता ब्रह्मा चेति यज्ञे चत्वारऋत्विजः क्रमेण 
| चत्वारि कर्माणि कवेन्ति यथा- 
= त्वः पोषमास्ते पृ पृष्वान्‌ 
गायत्रं त्वो गायति शक्करीष ॥ 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां 
यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः ॥ ऋ० १०।७७१।१ 
| त्तयाच आपस्तम्बसूत्राणि-ऋग्वेदेन होता करोति ॥१९॥ 
' सामवेदेनोद्राता ॥२०॥ यजुर्ददनाध्वयः ॥ २ १॥ सर्वेब्रह्मा ॥२२॥ 
तत्रतन्मन्त्रोक्तब्रह्मकमं द्याथवेणं, यतः सर्वेत्रद्मेत्रि चतमिर्वेदैन्रेल्या । द 
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9 दृशतिः छन्‍्दआचि के २ ऽध्यायः ॥ २९१ 


(9 


आथवेणो ब्रह्मोक्तः। तेन च सायं प्रमात्मस्तुतिविधेया॥ पदका- 
रस्ट्वेवमेव चिञछेइ “दोषा, उ” इति सत्यव्रत: । तथा सति सायं- 
णभाष्यं “दोषः” इत्येकपदाधारं पदकारविरुद्धसेव ॥३॥ (१७७) 
भाषार्थ:-( बुदूगाय ) बहत्‌ सान के गाने वाले ! ( द्य मद्गासमन ) 
| प्रकाशयुक्त ज्ञानवाले ! ( आथर्वण ) अथवे चेद्‌ के ज्ञातः ! ग्रस्मन्‌ ! त जब 
3 कि ( दोषा ) रात्रि ( उ ) ( आगात्‌ ) आवे, तब ( सवितारम्‌ ) सर्वोत्पादुक 
| | (देवझू) परमाल्मा को ( स्तुहि ) स्तुति कर ॥ 
- । ब्रह्मा का काम है कि यज्ञ में रात्रि का आरम्भ होते ही अर्थात्‌ सायं 
4 सन्ध्या समय परमात्मा का घन्यवाद करके समाप्ति करे || यहां आयरवेंण 
| पद्‌ से ब्रह्मा सचित होता है । क्योंकि-क्र चा त्वः पोषमास्ते०> ऋ०१०।३१।१ के 
| प्रसाण से यज्ञ के होता श्रध्वयु उद्गाता और ब्रह्मा ये चार नऋत्विज्‌ होते 
| हैं । जिन में से आपस्तम्ब के सूत्र “ ऋग्वेदेन होता० > इत्यादि १९ । २०। 
। २१ । के पश्चात्‌ २२ के अनसार ब्रह्मा का कास चारों वेदों से पडता है और 
। | अथव वर से चार वेद्‌ परे होते हैं। इस लिये ब्रह्मा को अथवंवेद्‌ जानना भी 
4 | 5 | आवश्यक है । और इसी से व्रझा को आथर्वण कहा गया है । १ ऋग्वेद्‌ जानने 
चाला होता २ २ ऋग्यज़ः जानने वाला अध्वय । ३ ऋग्यजःसास का ज्ञाता 
। उटूगाता और ४ ऋग्यजुः साम अथवे का ज्ञाता ब्रह्मा होता है ।। ऋ० १०। 
9१ । १ ।आप- स्तस्ब १९। २० । २१। रर के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
सत्यव्रत खासञ्जमी कहते हैं कि “पद्कार ने दोषा, उ ? ऐसा पदच्छेद 
किया है।” इस लिये सायणाचाय्यं के भाष्य में “ दोषः” यह एक पद्‌ कर के 
'जो अथ किया है वह पद्कार के विरुद है ॥ ३ ।। (१७७) 
अथ चतुथ्योः-प्रस्कण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
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“काहा ३२ ३१९ ररक रर ३ २ ३ २ 
| । कु एषो उषा अपृव्या व्युच्छति प्रिया दिवः । 
ह o ३२ 

स्तुषे वामश्विना वृहत्‌ ॥ ४ ॥ (१७८ ) 
क पदपाठः-एषा १। उ अ०। उषाः, अप्या १। व्युच्छति क्कि०। प्रिया १। | | | 
| ` | दिवः ५ । स्तुषे क्रि । वाम्‌ २=१। अश्विना सं० । बृहत्‌ २ ।। डि 


ती 0000... 
| कई | 
| | 
| । || | २७२ सामवेद्‌भाष्यस्‌ ॥। | 
| ६. शी 
| || => 7 ० ० नन्तर ` 
| || | | अन्विततपदार्थः-पृवेमन्त्रे रात्रथागमने इन्द्रस्तातेः कत्तव्ये- | 
| | | त्युक्तमिदानी दिनोदयेऽप्याह-( एषा, उ ) एषेव (उषाः) सू- 5) 
॥ | य्यप्रशाशजातोषोदेवता ( अपव्या ) या पूर्वे रात्री नासीत्सा | । 
{ ||| 
| | ' | (प्रिया ) या प्रीणाति सा ( दिवः ) युलोकात्‌ ( व्युच्छति ) 
॥| ` | प्रसरति। अतः ( अहिवना ) अश्विनो सूर्य्याचन्द्रमसाविव प्रका- 
| | ० के 
|| ` | इाकप्रकाश्यावध्यापकाध्येतारो ! (वाम्‌) युवाम्‌ (बृहत्‌ ) य- 
09, थास्यात्चथा ( स्तुषे ) [ इन्द्र परमात्माने] स्तुतम्‌ ॥ 
| | उषाःकह्मादुच्छतीति सत्यारात्रेरपरः कालः । निरु० २। 
म | | १८ ऋण वेदेपि 119६ । १ ॥ 9 ॥ ( १७८) 


॥॥ | | साषार्थः-पर्वं अन्त्र सें सायं सन्ध्या पर परसात्सा का धन्यवाद्‌ सिखा- 
|| । | या गया इसमें प्रातःकाल का धन्यवाद्‌ कहते हैं (एषा छ ) यही ( अ- 
| | 


| निरु० २। १८ ( दिवः ) द्युलोक से ( व्यच्छति ) फैलती है अर्थात्‌ प्रात 
| | होगया इस लिये ( अश्विना ) हे पढ्ने पढ़ाने बालो ! तस ( बहत ) बहु 
' | तायत से इन्द्र परमात्मा को ( स्तषे ) तति करो ॥ 


| | जिस प्रशार खय प्रकाश करता और चन्द्रमा प्रकाश लेता है इसी प्र- 


कार पढने वाला विद्या का प्रकाश देता और पढ़ने वाला लेता है । इस लिये 
निरुक्त के मतानुसारो “अश्विनी” के आथे सये और चन्द्रमा से यहां पढने प- 
ढाने वाले का ग्रहण है ॥। ऋ० १ । ४३ । १ में भी ॥। ४ ।। ( १७८) 
अथ पञ्चुम्याः-गोतस ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 

रे 20 २३ १२३९९ श्र 

ce धी ~ © a 

इन्द्रादवाचा अस्थानवृत्राण्यप्रातेष्कुतः । 

३९२ ३१२ रर 

जघान नवतानव ॥ ५ ॥ ( १७९ ) 


| पद्पाठः-इन्द्रः १ दघीचः ६। अस्थभि ३। वृत्राणि २। अप्रतिष्क- 
लः १ । जघान क्रि । नवलीः, नव २॥ 
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पूव्या ) नवीना ( प्रिया ) प्यारी ( उषाः ) पीली [ अरुणोद्य की बेला ] 


७ दुशतिः छन्द््राचिंके २ उध्यायः ॥ २९३ 


अन्वितपदार्थ:-( अप्रतिष्कुतः ) परेरप्रतिशब्दितः (इन्द्रः) 
परमंशवयवान्‌ सूयव राजा (दधीचः) “प्रत्यक्तमस्मिन्ध्यानमि- 
ति” निरु० १२। ३३ दध्यङ तस्य समीचः पदार्थजातस्य (अ- 
स्थभिः) अस्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते तेः किरणेरिव वाणैः (नव,नवत्तीः) 
दशोततराण्यष्डातानि ८१० ( दत्राणि) आवरणकराणि तमाँ- 
सीव इात्रसेन्यान मंघान्वा ( जघान ) हन्ति ॥ 
अस्थभिः इत्यत्र-असु क्षेपणे इत्यस्मात्‌ , असिसञ्जिभ्यां 
क्थिन्‌ ( उणा०३।१५३ ) इति क्थन्‌ ॥ 
संरव्याङ्केषु नवाङ्कोहि सवेंगुणितोऽपि नवभावमापद्यते । य- 
| था-द्वाम्यां गुणिता नव १८ । तत्र १५८=९॥ त्रिमिर्गुणिता नव 
२७ । तत्र २+७=९॥ चतुभिर्भुणित्ता नव ३६। तत्रापि ३+६-९॥ 
पञ्चभिर्गुणिता नव ४५ । तत्रापि १५५९ ॥ एवमग्रेऽपि | 
सवेत्र। अतएव इयं नवात्मकैव संख्या पनः पनस्तदभावः | 
सापद्यप्तानास उत्रसेनाल सेघावयवेष वात्यचिता विन्यस्ता-| 
स्ति । आदी गुणत्रयभेदभिन्ना त्रिधा सेना, ततः कालभेदभिन्ना 
नवधा ९, ततः शाक्तिनेदनिन्ना सप्तविंग़तिधा २७ । प्रभावो 
त्साहमन्त्रजास्त्रिविधाः शक्तयः । तत उततमाऽधममध्य मभे देन 
एकाशीतिधा ८ १। तत्रापि दशदिगन्तगतव्वाद्वशधात्वे दशोत्तराणि 
|, | ^ शतान्यष्ठ ८१०॥ एतत्संख्याका मेघप्रकारास्तत्स्थानप्रकारा वा ॥ 
श्रीसायणाचायस्त 
“अत्र शाकटाथनिन इतिहासमाचक्षते-आथवेणस्य दधी- 
। जीवतो दशेनेन असुराः पराबभूवृः। अथ तस्मिन्स्वगेते, | 


स्थ सासवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


सा | 


SOOO 
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असरेः पणा पृथिव्यभवत्‌ । अवन्द्रस्तरसुरः सह याद्भुम- |; 
शाक्कवंस्तमृषिमन्विच्छन्‌, स्वर्गगत इति शुश्राव। अथ पप्रच्छ ; 
तत्रत्यान्‌-इह किमस्य किचित्‌ परिशिष्टमङ्गमस्ति? इति। तस्मा | 
अवोचन्‌-अस्त्येतदाश्वं शीर्ष, येन हिरसा अइ्विभ्यां मधुविद्यां |, 
प्राऽ्रवीत्‌ , तत्तु न विद्यः तद्यत्रामवादिति। पुनारन्द्राज्त्रवीत्‌ 
तदन्विष्यतेति । तदा भन्धाषषः । तच्छयणावत्यनावद्याज हू । | 
(हार्यणावद्ध वे नाम कुरुक्षेत्रस्य जघनाधे सरः स्यन्दत) तस्य | ही 
शिरसोऽस्थिभिरिन्द्रोऽसुरान्‌ जघानेति” इत्याह ॥ | 
` ऋग्वेदेईपि १। ८४। १३ तत्र श्रीस्वामी दयानन्दसरस्वती तु- | 
“ पदार्थः-(इन्हः) स्‌य्येलोकः (दधीचः) ये दधीन्‌ वायवा- | | 
दीनञ्चन्ति तान्‌ ( अस्थभिः ) अस्थिरेदचश्वलेः किरणचलनेः । | 
सत्र, छन्दस्यपि ृश्यते। अ० ७। १ । ७६ अनेनाऽन ादेराः । | 
| (त्राणि) वृत्रसम्बन्धिभुतानि जलानि (अप्रतिष्कुतः) असं | 
चलितः (जघान) हन्ति ( नवतीः ) नवतिसंख्याकाः (नव) नव 
दिशामवयवाः ॥ 
अन्वयः-हे सेना यथाप्रतिष्क तइन्ट्रोऽस्थभिनेवनवतीदेधी 
चो वृत्राणि कणीभूतानि जलानि जघान हन्ति तथा इात्रुन्हिन्धि॥ | „` 
भावार्थः-अत्रवाचकलुप्तो०-मनुष्येः स एव सेनापतिः | 
| काया यः सूयंवच्छत्रृणां हन्ता स्वसनारक्षकोस्तोति वेद्यम्‌” ॥ | A 
ओ- सायणोक्तेतिहासादन्यथा विवरणकारमतं श्रीसत्यत्रतः साम- | 
श्रम्याह । यथा-“कालषञ्जा नाम असराः। असरेवाध्यमाना 


वि हु त्रह्माणमुपगम्योक्तवन्तः-भगवन्‌ ! कालषऽ जेरस्रेबाध्या- / 
‘—— Do VO nn NNN NNN * 
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छन्‍्दृआाचिके २ उच्याथः ॥ 


07 महे। ताँ मारणोपायं विधत्स्वेति । तचुत्वा स तानुवाच । 


रधीचिनास क्रषिस्तमुपगम्य व्रत, स सारणोपायं विधास्यति । 
ते तच्छुत्वा तयैत्यङ्गाकत्य तं दधीविमुपगम्य उक्तवन्तः-भम- 


) | चन्‌! अस्मदीयान्यस्त्राणि शुक्रस्तेषों पुरोधा अपहरति, तानि 


रक्षस्व । ततः स ऋदिस्तानुवाच मम सुखे प्रक्षिपध्धम्‌ । तत 
ह | इन्द्रादिमिडेवेः समरुद्गणैः तस्य मुखे प्रक्षिघानि, पुनः कालेन 
| देवासुरसं यासे पर्य्युपस्थिते एत्य देवा ऊचः--भगवन्‌ ! तान्य- 
| स्त्रागि प्रय्डस्वास्माकम्‌ । ततस्तेनोक्तप्‌-तानि मे जीणोनि 
न॑ तानि पुनः प्राप्तुं शाक्यानि। ततः प्रजापतिमुखा देवा ऊचुः- 
| भगवन्‌! प्राणत्यागं कुरूष्व। इति श्रुत्वा पुनः रुतश्व तेन प्राण- 
| स्यागः। तस्य दधीचः स्वभूतेरस्थभिरिनद्रो वृत्राणि जघान इति ॥ 
वेदेष्वितिहासस्याऽपोरुषेयत्वव्यावातकत्वात्‌ , इतिहासस्य 
परस्परविरूद्धत्वातू मुलविरुद्धत्वाञ्च नास्मन्मनो मन्यते ॥ ५॥ 
( १७९ ) iF 


सावाधे:-( अप्रतिष्कुतः ) जिस के सासने कोदे न ठहर सके ऐसा (इ- 
न्द्रः ) परमैश्चयंवान्‌ सूर्यं के तुल्य राजा ( दधीचः ) लक्ष्पपर ध्यान पहने 
योग्य पदार्थ के रचित ( अस्यभिः') किरण तुल्य वाणों से ( नव, मवतीः ) 
नौ नव्ये ८९० ( वृत्राणि ) रोकने बाले अन्धकार वा सेघ तुल्य शत्रुपेता को 
|. ( जघान ) मारता हे वा मार ॥ 
\ संख्या के अड्ढों में ९ अङ्क ऐसा है जो किसी संख्या के साथ गणो) योग 
री से" हो रहता है। जेसे ९ की २ से गुणो तो १८ हुवे, ९८ में २ ओर ८ सि- 
लाने से फिर ९ ही हुवे । ९ को ३ से गुणा तो २७ हुवे २+१=९ हुवे । ९ को 
४ से गुणा तो ३६ हुवे ३+६=९ ही आये । फिर ९ को ५ से गणिय तौ भो ४३ 
हुवे ४4-५९ ही आये। ऐसा हो आगे जानो । जिस कारण ९ को संख्या दूसरों 


रश सामवेद्भाष्यम्‌ ।॥। 


">> TR Rane ` ` 
किसी संख्या से हनन करने पर भो पुनः पुनः उसी अपने स्वरूप से होजाती 


जड़ जड़ कर उसी स्वरूप से सासने जावे! 

सत्त्व रजः लसः इन तोन गणों के भेद से तीन प्रकार को सेना होती 
है । फिर भत भविष्यत्‌ वत्तेमान इन ३ कालकृत भेद से ९ प्रकार की हुदै 
फिर प्रभाव उत्साह आर अन्त्र इन ३ शक्तियों के भेद से २५ गणी हुई। 
फिर उत्तन सच्यम और अधम सेद्‌ से ८१ प्रकार को हुईं । और दृश दिशा- 
के भेद से ८१० प्रकार हुए ॥ 


इतिहास कहते हैं कि जीवसे हुवे शाथवेण दधीचि के दर्शन सात्र से असुर 
हार जाते थे। फिर जब दधीचि स्वर्ग सिधारा तौ समस्त एथिवी आझुरों से 
भर गडे । तब इन्द्र ने उन असरों से युढु करने में असमर्थ हो, इस ऋषि 
( द्धौचि ) को ढूंढते हुवे सुना कि वह तौ स्वगे को सिचार गया । तब इ- 
न्द्र ने वहां वालों से पूंदा कि यहां उस का कुळ शेष अङ्ग कोडे है ? उस 


सधुविद्या कही थी । परन्तु हस नहों जानते कि वह कहां है ?। फिर 
इन्द्र ने कहा कि उसे दूंढिये। उन्हों ने ढूढा । उसे शयणावती सें पाय 
कर ल॑ आय । ( शयणावत्‌ कुरुक्षेत्र का नाम है ) उस के शिर की हडडियों 
से इन्द्र नै असुरों को सारा ॥> ही 
द ऋग्वेद १ । ८४ । ९ में भी ऐसी ही ऋचा है और उस पर स्वामी दया 
नन्दू सएस्वतो जी इस प्रकार भाष्य करते हैं कि 
15 iS A :) 
| _ "पदार्थः-हे सेनापते जैसे ( अप्रतिष्कुतः ) सब आर से स्थिर (इन्द्रः) 
र वने झअस्यभिः ) अस्थिर किरणों से (नव नवतीः ) निन्नांनवे प्रकार 
। EE, के हे को प्राप्त हुवे (द्घीचः) जो धारण करने हारे वाय॒ 
. आद्‌ को ग्राप्त होते हैं उन ( वृत्रांणि ) सेघ के सच्म अयवयरूप जलों का 
( जघान ) हनन करता है बेसे शत्रं ् 
त्य वसे तू अनेक अधर्मी शत्रुओं का हनन कर ॥ 
क? FE वाचकलु०-वही सेनापति होने के योग्य होता है जो स- 
गन दुष्ट शत्रुवों का हन्ता, और अपनी सेना का रक्षक हे ॥* 


सायणाचार्य्योक्त इतिहास से हि 
| बरुद्द विवरणकार का खा 
मश्रमो जो बताते हैं कि | क गोसा) 
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| 
टु से शत्रः > ( 

है इस कारण नव नव्वे के अङ्क से शत्रसेना को गिना हे॥ अर्थात्‌ वार बार ! | 

५0 


वु | a 


) 


| 


( इन्द्र ) से कहा कि उस का शिर शेष है जिस शिर से उस ने अश्वियों को |; 


सायणाचाय्यं इस में इतिहास लिखते हैं कि-“शाकटायनी लोग इस में 4 


। | । ( ° 
धर | १ 


SS - ल) Me छ 


— 


od | 


| त्मा के समोप जाकर कहा । भगवन्‌ ! कालूषज्ञ असुर सताते हें । उन के 


हन रीहरिणिणिहिमिणणिलिणिगणििहिहिहि आफ ७ 
9 दुशतिः छन्द्आाचिके २ ऽध्यायः ॥ २९9 


ANIL 


“कालषङ्ज नास अझर थे । उन सुरों से सताये हुवे देवताओं ने ब्र- 


सारने का उपाय कोजिये। यह सुन वह (ब्रह्मा उन से बोला कि द्धोचि 
नास ऋषि है उस से जाकर कहो, वह मारने का उपाय करेगा । घे (देवता) 
चह सुन, बहुत अच्छा । कह कर उस |द्घीचि के समीप गये और कहा क्रि | 
भयवन्‌ ! उन (असुरों) का पुरोहित शुक्रा चाय्य हमारे शस्क्रो का अपहरण कर 
लेता है। उन (असरों) की रक्षा कीजिये । तब उत्त ऋषि ने उन ( देबतों ) 
से कहा कि मेरे सुख में फक दो । तब सरूद्गणों सहित इन्द्रादि देवतों ने 
(परत्र) उस के सख सें फेक दिये । फिर समय पाय देवापसरसद्भाम हुवा तो 
देवतों ने आकर कहा कि भगवनू ! वे हसारे अस्त दोजिये । तब उस ने कहा 
कि वे तौ सुकै पच गये अब वे फिर नहीं मिल सक्ने । तब ब्रह्मादि देवतों ने 
कहा कि भगवन्‌ ! प्राण त्याग कौजिये । यह सन उस ने प्राण त्याग दिये । 
उस दुघोचि की अस्यिऱयहेडडियों से इन्द्र ने कृत्रों को भारा * ॥ 

वेदों का ऐतिहासिक अथ उन की अपौरुषेयता का बाधक, और पर- | 
रूपर सायण और विवरण का विरोध होने तथा सलल में इस प्रकार को कथा 
न होने से यह अनर्थ हसरे सन को नहीं भावता ।। 

निरुक्त १२ । ३३ उणादि ३ । ११४ वा9 9। १। 9३ तथा सयणाचाय्यादि 
को सन्सतियां संस्कृतभाष्य में ज्यों की त्यों उद्धत हैं ॥४। (१७९) 


अथ षष्ठया:-सधघच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


कै रै ु 5 ! 2 >>> 0 ला 
इन्द्राहे मत्स्यन्धसो विश्वाभे: सामपर्वमि; । 
RU RR 


महा अभिष्टिरोजसा ॥ ६॥ ( १८० ) 
पद्पाठः- इन्द्र सं० । ए हि, सत्सि क्रिश । अन्धसः २। विश्वेभिः, सोमपं भिः ३। 
| सहन्‌, अभिष्टिः १ । ओजसा ३॥ | 
अन्वितपदार्थे:-(इन्द्र) राजन्‌ ! त्व्‌ (आजसा ) बलेन 
( महान्‌ ) प्रबलः (अभिष्टिः ) अभितःशात्रूनिष्यति गच्छति सः 
SNS ~ [aN = ९ € ९० ६ [ 
(विश्वेभि:) समस्ते? (सोमपर्वभिः) सोमानां पवोनि! सह वत्तेमा- | 
ooo 
सु 


| २९८ हा) २. | | | 
। | नानि (अन्धसः ) अन्नानि ( एहि ) प्राप्तुहि (सत्सि) माद्य |... 
| | ' | दष्टो भव ॥ । | 
| राज्ञा हि सोमाक्तानि अन्नानि भोक्तव्यानि। महतो बलवता 
। ` | इह्लणामभिभवित्रा हर्षवता च भवितव्यम्‌ ॥- 
| | अभिपूर्वेकादिष गतो इति दैवादिकाद्धातोः-मन्त्रे वृषेषप- | | 
| चमनविदभृवीरा उदात्तः (पा० ३।३।९६) इति व्यत्ययेन कर्तरि 
| क्तिन्‌। एमन्नादिषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम्‌ (वा० ६।१।९४) इति 
वाचिकेन पूर्वरूपे अभिष्टिः ॥ ऋग्वेदे १। ९। १। ऽपि ॥६॥ (१८०) 
FN भाषाथंः-( इन्द्र ) राजन्‌! तुम ( ओजसा ) बल से ( महान्‌ ) बढ़े 
| और ( अभिष्टिः ) शत्रुओं का दमन करने वाले ( विश्वेभिः ) समस्त (सोम- 
| पवेभिः ) सोम की गांठों सहित ( अन्धः ) अन्नों को ( एहि ) प्राप्त हजिये 
आर ( मत्सि ) दृष्ट हूजिये ॥ 


राजा को सोम में पगे अल खाकर बलवान्‌ दृष्ट पष्ट शत्रेदसंनकत्तो 
होना चाहिये ॥ र टिक 


र श्रष्टाध्यायी ३ । ३।९६॥ ६ । १ । ९४के प्रमाण संस्क्कतभाष्प सें देखि- 
यं ऋ० १। ९। ? में मी ॥ ६॥ ( १८०) | 


अथ सप्तम्या:-वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
शर रर ३ २३२३१२ | 

आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धमागहि । 

RR २7 २ 

महान्महामरुतोभेः ॥७॥ (१८१) 

_ पदपाठ:-आ, तु अ2। नः २। इन्द्र, वृत्रहन्‌ सं० । अस्साकसू ६ । अ- 
२८७४ रि क्रिश । महाम्‌ १। सहीभिः, ऊतिभिः ३॥ 
[Ne भन्वितपदा्थेः-( वृत्रहन्‌ ) अवरोधक्रानां दस्यप्रभ॒ तीनां 
| | हन्तः ! ( इन्द्र ) राजन्‌ वा परमात्मन्‌ ! ( महीभिः ) महतीभिः i) | 


NN 


ONE IIE 223 


क दनक ¢ MINE 
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9 दृशतिः कन्द्आचिंके २ ऽध्यायः ॥ २९९ 


( ऊतिभिः ) रक्षाभिः सह ( महान्‌ ) प्रभृतः त्वम्‌ (अस्माकम्‌) 
(अधम्‌) ऋद्धिम्‌ ( आगहि ) प्रापय ( त॒ ) पनः ( नः) अ- 
स्मान्‌ ( आ ) प्राप्नाह॥ | 
| ऋग्वेदेषपि ४। ३२। १॥ ७॥ (१८१) 

भाषार्थः-( ठूत्रहनु ) रोकने बालों के हन्तः ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! था प- । 
रमेश्वर ! ( सहीभिः ) बडी ( ऊतिभिः ) रक्षादिकों सहित ( महान्‌ ) दबडे 
| आप ( अस्माकम्‌ ) हमारो ( अचेस्‌ ) ऋट्ठि को ( आगहि ) प्राप्त कराइये 

(त) और ( नः) हम को ( अर ) प्राप्त हूजिये ॥ 
| ऋ० ४ । ३२। १ में भी ॥ 9 ॥ ( १८१) 


अथाएप्टर्पाः-बट्स ऋषि: । इन्द्रीदेवता । गायत्री न्दुः i 
RR pa RRS क 
ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवत्तयत्‌ । 
३ १२३१२ 
बक हु > ~ ( 
इन्द्रदचमंव रोदसा ॥ ८ ॥ ( १८२ ) 
पद्पाठः-औओजः ९ । तत्‌ अ9 । अस्य ६। तित्विषे क्रि) उभे २७ यत्‌ 
अ० । समवत्तेयत्‌ क्रि० । इन्द्रः ९ । चसव अ० । रोदसी २ ॥ 


अन्वितपद्ाथः-( अस्य ) राज्ञः परमात्मनोः वा ( यत्‌ ) 
यदा ( ओजः ) बलं ( तित्विषे ) प्रदीध्त भवति ( तत्‌ ) तदा 
'( इन्द्रः ) राजा परेशो वा (उभे) दे ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यो | 
( चमंव ) यथा चम इतस्ततो रक्षाथ संवत्तयान्त तद्दत्‌ ( समव- | 
नयत्‌) सवत्तयात॥ | 

यदा बलवता राज्ञा परमेइवरेण च प्रजाया रक्षा क्रियते तद! | 
द्यावाभूमी चरमेव समन्ततो रक्षां कुरुत इति भावः ॥ ऋग्वेदंशपे | 
८।६।५॥८॥ ( १८२ ) 


भाषाथेः-( यत्‌) जब कि ( अस्य ) इस राजा वा परमात्मा व्हा ( औओ- | 
जः ) बल (लिहिवषे) प्रकाश करता है ( तत्‌ ) तब ( इन्द्रः ) राजा खा पर- | 


| ३०० हि | | 


AAAS 


सेश्वर ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) पथियो और द्युलोकों को ( चैव ) ढाल | 

के ससान ( समवतेयत्‌ ) चारों ओर से बत्तेसान कराता है ॥ | । 
शर्यात्‌ जब परमात्मा और पूर्ण बलिष्ठ राजा न्यायपरायखता से प्रजा | `| 

की रक्षा के लिये अपने बल का प्रकाश करते हैं तब झुलोक ओर पथिवी | 

लोक चसें-ढाल के समान बचाने वाले बन जाते हैं । अथात्‌ दवैवी वा पार्थिवी 

कोडे बाधा नहीं होती ॥कऋ० ५। ६ । ४ में भी ॥ ८॥ (१८२) 

` अय नवस्याः-शुनःशेव ऋषिः । इनद्रो,दे बता । गायत्री ढन्दः ॥ 
QTE UE EO ३ र 


~ 


अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम । 
कक ल ह; | 

` वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ ९ ॥ ( १८३ ) | 

f पद्पाठः-अयम्‌ १ । उ अ । ते ६। सम॑तसि क्रिश । कपीतद्वव अ०। 
। | | गर्भधिम्‌, वचः २ । तत्‌, चिद अ०। नः ६। ओहसे क्रिश ॥ | | 
ओ- अन्वितपदार्थः-इन्द्र! राजन्‌! ( ते ) त्वदीयः ! (अयम्‌ उ) 
| । अयं प्रजाजनोऽपि ( गर्भधिम्‌ ) गर्भधारिणी कपोर्ती (कपोत- | 
' | इव) (समतलि) समतति कामयमानः (तत्‌ ) तस्मात्‌ (नः) अ- | | 
| स्माकं(वचः) प्रार्थनम्‌ (चित्‌) अपि(ओहसे) प्राप्नुहिश्हण इत्वर्थः॥ | 
कपोतो हि स्वाभाविकः कामी,स यथा कामयमानः कपोती सं- | 
गच्छतेतथा प्रजयाऽपि श्रद्वया कामयमानया राजा संगमयितव्यः॥ | 
ओ- यद्दा इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! (कपोतः) के जले पोत; प्लवङ्गव | 


( (8. 4 घम्‌) 


अयम्‌) जीवात्मा ( उ ) अपि (गर्भधिम्‌) समुद्रवन्निमञ्जन- | 


योपेः 60,225 ६६ oN 9 त [ao | [| 
त गर्भवासम्‌ (समतास) सतत गच्छति इत्यादि योज्यम ॥ |. 
+ जह इन्द्र !राजन ! (ते) आप का (अयस्‌) यह प्रजाजन (उ) | | | 


थम्‌, ) € > तो पा (नु 
| प कबतरो को (कपोतइव) कबूतर के समान कामना | | 
मतसि ) प्राप्त दोता हे । ( तत्‌.) इस कारण ( नः हम | ` 
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AA AANA, 


प्रजाजनों के (वचः) प्रार्थना झो (चिल्‌) भी (ओहसे) प्रा्तहू जिये सुनिये ।। 
कतर स्वाभाविक अत्यन्त कामी होता हे । जेसा कबतर को कबतरी सें 
अत्यन्त अनु राग होता है, बेसे ही न्यायपरायण राजा में प्रजा को अत्यन्त अन- 
राग होना चरहिये। ऐसा हो ता है तब राजा अवश्य प्रजा को पुक्कार सनता है ॥ 
अथवा-इन्द्र ! ह परमात्मन्‌ ! (ते) आप का (अयस्‌ उ) यह्‌ प्राणी भी 
(गभंथिस्‌) गर्भवास रूप ससद्र को ( कपोतडव ) जल की नौका के ससान 
( समतसि ) निरन्तर प्राप्त होता है (तत्‌) इस से (चित्‌) भी ( नः ) हस 
प्राणियों की (वचः) पुकार को ( ओहसे ) प्राप्त हूजिये वा सुनिये ॥। ऋ० 
१।३०।४॥ ९॥ (९८३) 
अथ दृशस्याः-वातायन उल्ल ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२२८ ९९३ ३ २ ३.९ २३९ २७३२ 
वात आवात भषज शम्भ नयान ना दद । 
२ ९२ 
प्रन आयछषि तारिषत्‌ ॥ १० ॥ (१८४) 
# ॥ इति सप्तमी दशातिः ॥ ७॥ # 
पद्पाठः-वातः ९॥ आवातु क्रिश । भेषजम्‌ २। शम्भ, सयोभ ९। न 
६। हद ४। प्र अ9 । नः ६। आयछषि २। तारिषत्‌ क्रि? ॥ । 
न्वित्पदार्थ:--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! वा परमेइवर ! भवता | 
ताद्दशी चेष्टा कपा वा विधेया यथा (वातः) वायः (नः) अस्माक | 
(टदे) हृदयाय (हाम्भु) रोगशमनस्य भावयित (मयोभ) मयसः | 
सुरवश्य भावायतृ ( भेषजम्‌) ओषधम्‌ ( आवात ) आगमयत। 
| आप च (नः) अस्माकम्‌ (आय्‌ षि) (प्र, तारिषत्‌) प्रवंधयत ॥ 
| राज्ञः सप्रबन्धन परमात्मनः रुपया च वाय्रशद्भया मनष्या | 
` | नीरोगा बलवन्तः सुखिनो दीधोयुष्कारच जायन्ते ॥ ऋग्वेदेऽपि | 


| १० | १८६ । १ ॥ १० ॥ (१८४) . 
- % इति दितीयाउध्याय सप्तमी दशातिः ॥ ७ ॥ ॐ 


कील लणपपनन मम 


| र 
| i 5. बिक 
| | | ३०२ सामवेद भाष्यम्‌ ॥ 
. अ Ee VS | 
| | | साषार्थः-हे इन्द्र! राजन्‌! वा परमात्मन्‌! (नः) हमार (हदे) हर्य के | | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| | 
| | लिये ( शस्भु ) रोगशमनकारक ( सयोंभु ) सुखदायक (भेषजम्‌) औषध को ,७ 
| | | । | (वातः) बायु ( आवातु ) बहावे ओर (नः ) हमारी ( आयुषि ) आयुवों | 
|| | । । | | को (प्र,तारिषत्‌ ) बढ़ावे ।। | | 
| | राजा के सप्रबन्ध और परमात्मा की कृपा से वायु को शुद्धि द्वारा | 
| | सनष्यो को औषध तस्य बाय सेबन करने से बल नोरोगता दोघोयष्कता F 
| और सख प्राप्त होता है ॥ऋ० १०। १८६ । १ ॥ १०॥ ( १८४ ) 
# यह दूसरे अध्याय में सातवी दशति पूण हुईं ॥ ७॥ % 
नह 
' ` यं रक्षन्तीति चेन्द्रस्य गायञ्यो दशतौ नव ॥ १ ॥ 
अधाएष्टमी दृशतिस्तत्र प्रथ मायाः-करव ऋषिः । इन्द्रो देवता गायत्री छन्दः ॥ | 
| M९३९२ २२ २३२ 
यङुरक्षान्त प्रचतसा वरुणा [मत्रा अयमा | 
हरे १ २ हि ९ २ 
नाकेः स दभ्यते जनः ॥ १॥ ( १८५) 
पद॒पाठः-यम्‌ २। रक्षन्ति क्रि०। प्रचेतसः, वरूणः, सित्रः, अर्यसा १। | | 
नकिः अ०। सः:१ । दृभ्यते क्रि०। जनः १ ॥ : | 
आन्वतपदाथः-हे इन्द्र! राजन्‌! वा परमात्मन्‌ ! (यम) | | 
भवदनुकूल जनम्‌ (वरुणः ) वरणीयः पुरुषः ( सित्रः) सुहृद्‌ 
| (अयमा) न्यायळुञ्चेति त्रयः (प्रचेतसः) प्रकशज्ञानाः (रक्षन्ति, 
| सः, जनः) (नकिः) न (दभ्यते) हिंस्यते॥ 


ऋग्वेद तु ३1४ १।१ नूचित्सदभ्यते, इति पाठ: ॥१॥ (१८५) 
| श्लोकार्थः-यंरक्षभ इस दृशति में गापत्रो छन्द वाली इन्द्र देवता की ९ |. 
| नव ऋचा हें॥१॥ | छ 
| । भाषाय:-ह इन्द्र ! परसात्मन्‌ ! बा राजन्‌!( यम्‌ ) जिस जन को (प्रचे- | | 

| तसः ) महाज्ञानो ( वरूण: ) वरणीय ( मित्रः ) स॒हृद्‌ (अयसा ) न्यायंकारी | 


(रक्षन्ति) रक्षा करते हैं (सः) वह (जन ) जन ( नकिः ) नहीं 111 
| i दूश्यते ) मारा जाता ॥ | { | 
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क्र २ ईध्यायः ॥ ३०३ | 


ऋग्वेद ९ । ४१ । ९ भै” न्‌चित्सदभयते > पाठ है ॥ १ ।। ( १८५) 
अथ द्वितीयायांः-वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
३,२द/ „ 1३१२: ३ २३ परर [३२ 
शब्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथथा। | 
RRR 
वारवश्या महानाम्‌ ॥ २॥ (१८६) 
पद्पाठः-गञ्या ३ । च, स्‌ अ०। नः ६। यथा, पुरा .अ० । अश्वया ३ । 
- | | वर्त अ9 । रथया ३ । वरिवस्य क्रि सहोनाम्‌ ६॥ 
| भन्वितपदारथेः-हे मनुष्य ! स्वं (यथा पुरा) तथेदानी- 
| सपि ( नः ) अस्माकं ( गव्या ) गवाभिच्छया (उ ) च (अ- 
| इवया ) अश्वानामिच्छयां (उत) च (रथया) रथानामिच्छ्या 
| ( महोनाम्‌ ) धनानामिच्छया इन्द्रं (सु, वरिवस्य) परिचर ॥ 
` ये मनष्याः गवाइवरथधनधान्यादिकमिच्छन्ति ते इन्द्रं राजानं 
परिचरन्तु ॥ 
गोरिच्छा गव्या । छन्दसि परेच्छायामपि क्यच्‌ (वा० ३। 
| १। ८ ) इति क्यचि, न छन्दस्यय॒त्रस्य (पा० ७। ४। ३५) 
| इतिदीर्घेत्वयोरभावे गव्या तया गव्या गव्य येत्यर्थेः, सुपां सुलुगिति 
। | (वा० ७। १1३४) पूर्वसवर्णः ॥ एवमेवाऽइवया रथयेति साध्यम्‌ ॥ 
| ऋग्वेदे तु ८ । ४६।९ “वरिवस्य महामह” इत्यन्तरम्‌॥२॥ (१८६) 
|. भाषाण:-हे सनुष्य ! त्‌ ( यथा पुरा) पूर्व के समान (नः) हसारी 
3 | _(मव्या ) गौ की इच्छा ( उ ) और ( अश्वया ) घोडे की इच्छा ( ठत ) 
| और ( रथया) रथ को इच्छा और (महोनाम्‌) सत्काराहे घनों को इच्छा से 
इन्द्र परमेश्वर को ( सु, बरिबश्य ) सेवित कर ॥ 


| सनुष्यों को परमात्मा की सेवा भक्ति से गौ घोड़े रथ घन चान्यादि 
/ ~ से सुख भोग को इच्छा पणे करनी चाहिये ।। 


५७८६०५०५०५८५७०६०५०००५०४/६०५०५०५०६०- NAA Yi 


३०३ सासवेद्‌भाष्यम्‌ ।। 
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प्ष्टाच्यायी (वा०) ३।९।८॥ ७। ४ । ३४॥।७। ९ ३४ इत्यादि के प्रमाण ” 
तथा ऋ० ८ । ४६। ९ के पाठ का अन्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ (१८६) 
ञ्रथ तृती यस्याः- वत्स षिः। इन्द्रो देवता गायत्री ळ्न्द्‌ः ॥ | 
Me २ २२ | 
इमास्तइन्द्र एश्नयाघृत दुहृत आश रख । | 
९७९ २ पे ९ 0 
एनामृतस्य पिप्युषीः ॥३॥ (१८७) 
पद्पाठः-इमाः १। ते ६ । इन्द्र सं० । एश्नयः १ । घतस्‌ २ । दुहृते क्रि“ | 
आशिरम्‌ २। एनाम्‌ । ऋतस्य ६ । पिप्यषीः १ ॥ 
अन्वितपदार्थ:--(इन्द्र ) परमेश्वर ! वा सूयं ! (ते) त्व- 
या रचिताः त्वदीया वा ( इमाः ) (ऋतस्य) उदकस्य (पिप्यु - 
| षीः ) व्धेयित्रयः ( प्रश्नयः ) गावः किरणाः ( एनाम्‌ ) ए- | | 
| तत ( आशिरम्‌ ) द्रवस्वभावम्‌ ( घृतम्‌ ) उदकम्‌ ( दुहते ) | | 
- प्रप्रयन्ति ॥ | | 
इशवररचिताः सूर्यकिरणाः जलं वर्षयन्ति दुहन्ति व- 
षयन्ति च । पृक्षिरादित्यो भवति प्राइनुतएनं वर्णइति नै रुक्ताः। 
। निरु० २ । १४ घृतमित्यदकनाम निधं० १ । १२ ॥ ऋतमिति 
ं च तत्रव ॥ ऋग्वदेशपे ८। ६। १८॥ ३ ॥ ( १८७ ) | 
। का भ्षाषाथः-( इन्द्र ) परमेश्वर | बा स्यं (ते) तेरी रची हुई वा तेरी हो E 
| क मार) ये ( ऋतस्य ) जल को ( पिप्यषीः ) बढ़ाने वाली ( एञ्चयः ) | ४ 
| | | करण ( एनाम्‌) इस (आशिरम्‌ ) टपकने वाले ( घृतम्‌ ) जल को (दुहते) | . 
' | प्रती वा बषाती हैं ॥ 
१. | _ निरुक्त २। १४ निघण्टु १ । ९२ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।।ऋ 
| | 5।६।९८में भो ।॥ २॥ ( १८७ ) 
र 00. चतुथ्यो: खुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रौ देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
0001९0018९ ६८ रर 
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3 दशतिः छन्द््राचिंके २ ऽध्यायः ॥ ३०५ 


(रस ३ रे | 
यत्सोमे सोम आभुवः ॥ 9 ॥ ( १८८) 
पद्पाठः-अया) चिया ३ । च अ० । गव्यया ३। पुरुणासन्‌, पुरुधुत सं०। 
य॑त्‌ अ०। सोसे, सोने ७ । आभुवः क्रि० ॥ 
अन्वितपदार्थः-( पुरुणामन्‌ ) बहुनामन्‌ ! (पुरुष्टुत ) बहु- 
स्तुत इन्द्र ! परमात्मन्‌! ( यत्‌) यदा त्वं ( सोमे सोने) सोम्यः 
गुणयुक्ते उपासके उपासके ( आभुवः ) कृपया साक्षादनुभतो 
भवासे तदा ( गव्यया ) आत्मनो गवामिच्छया (अया ) 
अनया (विया) बुद्धया (च) समुञ्ञये। सहिता भवेमेति शोषः ॥ 
ह्‌ परमेश्वर ! यदा भवान्कृपया समन्ततो रक्षां करोति 
| प्रसाद च, तदा गवादिधिनेच्छया वुद्धया च आप्यायिता भवामः ॥ 
इन्द्रस्येव वेदेषु बहूनि नामानि बहनि स्तोत्राणि चेति 
पूर्व व्याख्यातमेव.॥ ८ । ९३ । १७॥ ४ ॥ ( १८८ ) 
भाषार्थः-( पुरुणामन्‌ ) बहुकीते ! ( पुरुष्टत ) वेदों में सब से अधिक 
स्तुत ! इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( यत्‌) जब कि आप ( सोमे सोमे) प्रत्येक सौ- 
स्यपुरुष पर ( भुवः ) कृपा करते हुवे साक्षात्‌ हों तब हम ( अया ) इस 
( थिया) बुद्धि (च) और ( गव्यया ) गवादि घन की इच्छा से भरपूर हों ॥। 
, इन्द्र ही के वेदों के सब से अधिक नाम और स्तुति हैं। यह पूवे सिट 
कर आये हैं ।! ऋ० ८ । ०३ । १9७॥ ४॥ ( १८८ ) 
` अथ पञ्जुस्याः-सधुङन्दानऋषणिः । इन्ट्री देवता । गायत्री छब्दुः ॥ 
कन PRN OR रेत हरे: 48 i द्‌ र. 
पावका नः सरस्वती वाजेभिवाजिनीवती । 
1 
यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥ ५ ॥ ( १८९ ) Pr 
hes पदूपाठः-पावका १। नः६। सरस्वती १ । वाजेभिः ३। वाजिनीवती १ । 
| ५ | यज्ञम्‌ २। वष्टु क्रिश । घियावसुः १॥। 


AANA 


~ द्र 


३०६ | सामवेद्भाष्यम्‌ ॥ 
जि आर ०... ... 5 


अन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ हे इन्द्र! परमात्मन्‌ ! ( नः ) 
अस्माकं ( सरस्वती ) ज्ञानवती वाक्‌ ( वाजेभिः ) अन्नादिभिः | | 
| (वाजिनीवती ) अन्नयुक्ता ( पावका ), भवतु ( धियावसुः ) ॥ 
| शुद्धकमंणा शुद्धप्रज्ञया वा सहवासप्रापिका सा वाक्‌ ( यज्ञम्‌) 
| अग्निहोत्रादि हिस्पान्तम्‌ ( वषु) कामयतास्‌॥ 

| सर्वे सदा सत्यविद्यामापणयुक्ता क्रियाकुश़ला सर्वोपका- 
। | हिणी वाणी एएव्या ॥ 

| पूज्‌ पवने इत्यस्माद्धातोभीवे घञ्‌ । तस्मिन्सति के इदे 
। | इत्वस्माड़ातोः-आतोऽनुपसगें कः (पा० ३ । २। ३) इति कः। 
| उपपदमतिङ्‌ २।२। १९ इति समासे पावका ॥ गत्यर्थान्तर्गतज्ञा- | | 
>” | नार्थकाल्स घातोः-सवेधातुभ्योऽसुन्‌ (उणा०४। १८९) इति असुन्‌ |. 
' | त्यये सरोज्ञानं तद्वती सरस्वती । वाङ्नाम निघ॑० १। ११॥ | | 
| यज्ञो बै सहिमा। शतपधे ६।२।३।१८ यज्ञोवे कर्म हा० १। 
१ । २। १ ॥ धियावसुरिति-तत्पुरुषे रति बहुलम्‌ (पा० ६। 
। । | ३। १४) इति दृतीयाया अलुक्‌ । इमामू यास्क एवं व्याचऐे- 
[iE ' पावका नः सरस्वत्यच्नैरञ्गवती यज्ञं वष्टु धियावसुः क्वसुः । 
॥ | तिरु० १ 3 । २६ ॥ क्रगवेदेऽपि १। ३। १० ॥ ५ ॥ ( १८९ ) | | य 
नजी ;  भाषाथः-प्रकरणा से ह इन्द्र! परमात्मन्‌ ! ( नः) हसारी ( सरस्वती ) f पे 


जानपुक्त वाणी ( पावका ) पवित्र उपदेशिका और ( वाजेसिः ) अन्वादि से ।/ 
टॅ 


५८५ 


( बाजिनोबती ) अन्तराद्‌ यक्क प हो तथा ( चियावसुः ) शु कस वा प्रज्ञा के रा | | 
| ताय वसाने वाली ( यज्ञम्‌ ) अग्निहोत्रादि शिल्पान्त यज्ञ को ( वष्ट) चा- |. 
| हने वालो हो ॥ । 
जि 


| 1. तदाध्यायी ३३२।३॥ ६। ३। १४ ॥२॥२॥ १९॥ उणादि । ४ |. ॐ 
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कि 
+ | ॥ 
| 
|| 


द दृशलिः छन्द्आार्चिके २ ऽध्यायः ॥ ३०9 


१८७ ॥ शतपथ ६।२।३। १८।॥। ९।१।२।१॥ निघण्टु १ । ९१॥ निरुछ 
~| ११। २६ के प्रसाण संस्कृतभाष्य सै देखिये।। ऋ १।३। १० में भी ।।५॥। (१८९) 
अथ पछ्ठथाः-वासदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 

२३९र रर ३२९७ ३. १ २ 
के इम नाहुषाष्वा इन्द्रण्सांमस्य तपयात्‌ । 
RoR RR १७ 
स नो वल्लन्याभरत्‌ ॥ ६॥ ( १९० ) 
पद्पाठ १। इसस्‌ २। नाहुषीष 9। आ अ०। इन्द्रस्‌ २ । सोरस्य 
६-३ । तप यात क्रि० । सः १। नः। ४ वसूनि २। आभरत्‌ क्रिश ॥ | 
आन्वतपदाथः-( कः ) प्रजापतिः परमेश्वर: कृपया (ना- 
हुषीषु) सालुषी पु प्रजासु निमित्तातु (इमम्‌) मेववर्तिनम (इन्द्रम्‌) 
वषेकं देवम्‌ (सोमस्य) सोमेन (आ तपंयात्‌) तपेयेत्‌ (सः) इन्द्रः 
( नः ) अस्मभ्यम्‌ (वसूनि) धाम्यादिकानि घनानि ( आभरत्‌ ) 
अहरत्‌ ॥ 
परमात्मा कपया तावन्तं सोमपत्पाइयेत यावता मेधव- 
तिन इन्द्रारव्यस्य [वद्य्तः सम्यगाप्यायन स्यात्‌ । तन चास्साञ्ञ 
सवषयादना घचनधान्यादद्वाद्करः स स्यातू ।। 
नहुष इति मनुष्यनाम निघं० २। ३ ॥ ६॥ ( १९०) 
भाषाथेः-( कः ) परमेश्वर ( नाहुषोषु ) सानुषी प्रजाओं के निमित्त 
(इस्‌ ) इस ( इन्द्रस्‌ ) बषाने वाले को ( सोसस्य ) सोस से ( तपयात्‌ ) 
तृप्त करे (सः) वह इन्द्र (नः) हमारे लिये (सनि) धन घान्यादि (आभरत्‌) 
| | प्राप्त करावे ॥ 
; परमात्मा ऐसी कृपा करे कि वृष्टिकारक विद्यत्‌ सोस से तृप्त अथात्‌. 
पण आप्यायित हो, जिस से वह दृष्टि दारा चान्यादि का वर्धक हो ॥ 
निघण्टु २। ३ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये )। ६॥ ( १९० ) 
; | "` अथ सपतम्याः-इरिसिढ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रोडन्दुः ॥ 


— 


000) 


SS... २ 1 ~... 


Mr २६४ ण्या न्न 0 
(«५ २२३२३ १३२९ ` | | 
आया हि सुषुमा हि तइन्द्र सोमं पिबाइमस | है | 


२३१ २३९२ 
एद बाहः सदोमम ॥ ०७ ॥ ( १९१ ) 
यद्पाठः आयाहि) सुषुन क्रि । हि? अ । ते ४ । इन्द्र सं । सोम 
सू २। पिब क्रिश । इसम्‌ २। आ अ०। इद्म्‌, बहिः २ । सद्‌: क्रिश। सस ६॥ 


अन्वितपदार्थः (इन्द्र) परमेश्वर ! (आयाहि ) अस्मान्प्रा- 
प्नुहि (ते) तुभ्यम्‌ ( हि ) निश्चयेन ( सोमम्‌ ) स्यं भावम्‌ 
( सुषुम ) आत्मन्युत्पादबामः। अतः प्राथ्येते ( इमम्‌ ) भावप 
(पिब ) गृहाण स्वीकुरु ( मम ) उपासकस्य मम ( इदम्‌ ) | 
(बहिः) ज्ञानयज्ञस्य स्थलं दयम्‌ (आ, सदः ) आ, निषीद ॥ 
| भौतिकपक्षे-(इन्द्र) विद्युत्‌ (आयाहि) यज्ञं घ्राप्नुयाः । वयं 
(त) ( सोमम्‌ ) ओषधिविशेषम्‌ (सुषु) अभिषुतवन्तः (हि) | 
तस्मात्‌ (इमम्‌) सोमम्‌ (पिब ) शोषय ( मम ) यजमानस्य | 
( इदम्‌) ( बर्हिः ) यज्ञस्थलम्‌ (आ, सदः) समन्तात्प्राप्नुहि॥ | 
| | पदा कश्चियज्ञकर्चा सोममनिषुत्य इन्द्रायाहुति दातुं प्रय- 
| तत तदा वयुद्रूप इन्द्र, समन्तत आगत्य हूयमानं सोमं ग्रह | 

| ति॥ क्रवदापे < । १७| १॥ ७ ॥ (१९१) 


र ~ 
 साषायः-(इन्द्र) परमेश्वर ! 
आप के लिये ( सोम्‌ ) 


कट...» सोम्यगणविशिष्ट हृद्य के शद को ) 
त्पत्न करते हैं ७ शुद्ध भाव को ( सुघुस | 
क त हैं ( इससू ) इस भाव का ( पिब ) ग्रहण कीजिये । (सस ) | ) 
Fe उ FR ( इदम्‌ ) इस ( बह्निः ) ज्ञानयज्ञ स्थल को ( आ-सदः ) 
प यि से पवित्र कीजिये ॥ 
_ भौतिकप्ष से-( इन्द्र 


) इन्द्र नासक विद्युत्‌ ! ( | 15) इण नाच विशु । (आ मादि ) आह हो. याहि ) प्राप्त हो | 
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७ 


हु “कि 


ळं dl ह. 


>| इसस्‌ ) इस को ( पिब ) पी ( सम) सेरे ( इद्म्‌) इस ( बहिः) यज्ञस्थल | 


छ शरण. Mmmm air य 0 पै | 
८दुशतिः . छन्द्आचिंके २ ऽध्यायः ॥ ३०९ | 


MR डिक के | 
हमने (त ) तेरे लिये ( सोनस्‌ ) सोम रस ( सुषुम ) तैयार किया है 


को ( अआ-सदूः ) प्राप्त हो ।। 
तात्पर्ये यह्‌ है कि यज्ञकत्तो जब सोमरस को तैयार करके यज्ञ में होम | 
करते हैं तो इन्द्र नामक विद्युत्‌ उसे सब ओर से आकर शोषण करता हे 
तब उत्तम वर्षो होती है ॥ ऋ० ८। ९७ । ९ में भी ॥ ७ ॥ (९९९) 
अथाएष्टस्याः-वारूणिः सत्यक्षतिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः॥ 
१२ हरर रा 
महि त्रोणामवरस्तु झुक्षं मित्रस्याऽर्यम्णः । 
३ २ ७ 2 92 
दुराधष वरुणस्य ॥ ८ ॥ ( १९२ ) 
पद्पाठः-महि १ । णाम्‌ ६ । -आवः १ । अर्ल क्रि०। द्युक्षम्‌ १ । सित्रस्य, 
अयम्णः ६ । दुराबेम्‌ १ । वरूणस्य ६ ।। 
अन्वितपदार्थ:-हे इन्द्र! परमात्मन्‌ ! ( मित्रस्य ) सुहूदः 


| (वरुणस्य) वरणीयस्य (अर्यम्णः ) न्यायकारिणः एवं (त्रीणाम ) 


विशेषणत्रयविडिएस्य तव ( महि) महत्‌ ( झक्षम्‌ ) दी म्‌ | 
अतएव ( दुरावेषेम्‌ ) केनापि घाषतुमशक्यम्‌ ( अवः ) रक्षणम्‌ | 
(अस्तु) अस्मभ्यमिति शोषः ॥ 

अत्र मित्रत्व वरणीयत्व न्यायकारित्वानां गुणानामकस्मि- 
नेव परमात्मनि समावेहात्‌ त्रीणामिति त्रित्व गुणकृतमेव बो- 


| ध्यं न स्वरूपळृतम््‌ ॥ “न द्वितीयो न तृतीयइचतुथोंनाप्युच्यते” 


` इत्यादि श्रुतेः (अथे १३ । ४ । १६) ॥ ऋम्वेदे तु महिल्लीणा- 
मवोस्तु इत्यन्तरम्‌१०। १८५ । १॥ ८ ॥ ( १९२) 

भाषाथः-हे इन्द्र ! परमात्सन्‌ ! ( सित्रस्य ) मित्र ( वरुणस्य ) वरणो- 

य और ( अयेस्णः ) न्यायकारी (त्रोणाम्‌) इन तीनों विशेषणों वाले तुझ 


सासवेद्भाष्यम्‌ ।। 


,२.८२०५<-०८२८२८५८२८२८८५८८५८०/८८५१५/५४८४५८४५५५०५/४ 


हेश्वर की किहे हुई (सहि) ब .) १ 
दुबा न सके ऐसी ( अव; ) रक्षा ( अस्तु) हो ॥ ३ द 
| यहां मित्र वरणोय आर न्यायकारो ये तीनों विशेषण परमात्मा के हैं 


||| | इस लिये त्रोणासः पद से तीनों विशेषज्ञों वाले एक ही परात्मा का अहर 
| है। किन्त स्वरूपतः उस में त्रित्व नहीं । क्‍योंकि थवे १३ । ४ । १६ 5 
| तीयः इत्यादि मन्त्र द्वारा एकत्व मे आगे द्वित्वादि घसे परमात्मा में वर्जित 
| हे ॥ ऋ० १० । १८३।१ में “ त्रौशामवोस्लु” यह पाठ में भेदू है ।।८।। ( ९९२ ) 
| अथ नवस्याः-वत्सऋषिः । इन्द्रो देवता ! गायत्री छन्दः ॥ 

( ३१ र _ 

त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । 
१२ 
स्मसि स्थातहेरीणाम्‌ ॥९॥ (१९३) 

* दृत्यएमी देशतिः ॥<॥ ॐ 

(इति हितीयः प्रपाठकः ॥२॥ ) 
| पद्पाठः-त्वावतः ६ । पुरूवसो सं० । वयस्‌ १ । इन्द्र ! प्रणेतः सं० । 
|| समसि क्रि? । स्यातः सं । हृरीणास्‌ ६ ॥ 
` | अन्वितपदार्थः-( हरीणाम ) मनुष्यादिप्राणिनाम्‌ (स्था- 
| तः ) आधेष्ठातः ! ( पुरूवसो ) बहु यथा स्यात्तथा वासयितः ! 
| (प्रणंतः) प्ररष्टनेतः ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! (वयञ्च) उपासकाः | 
( त्वावतः ) त्व्सदृशस्येव तव ( स्मासे ) स्मः ॥ 
| | . न त्वावाँ अन्योदिव्य: (9।३२।२३) इत्यादि श्रु तेनेकश्चि- 
[स्मतुल्योऽतो ऽत्र त्वत्सदृशस्त्वमेवेति विज्ञेयम्‌ ॥ 
तइत्यत्र--युष्मदस्मदोः साहश्ये मतुब्वाच्यः । इ 

>> 


| | 


॥ 


गीचरपदयोउच ( पा० ७॥२॥९८ ) इति त्वोद- 
न (पा ० ६। ३ । ९१) इत्यात्वम्‌ ॥ हरय इति 


aS पना 
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हि oo vo i  ्o््o्o््\ 
. ९ दृशतिः छनन्‍्दआचि के २ ऽध्यायः ॥ ३९९ 


श्र NAAN 


$ | मनुष्यनाम ।नेघ० २। ३ ॥ ऋग्वेदेऽपि ८८६॥१॥९ ॥ (१९३) 
7. अ. #इति हितीया$्यायेःघछमी ददतिः ॥८॥ ५ 
भाषाथः-( हरौणास्‌ ) मनुष्यादि के{ स्थातः ) अधिष्टातः ! (पुरूवसो) 
पुष्कल वास दूने वाले ! ( प्रणेतः ) उत्तम नेता ! भागेद्शंक ! ( इन्द्र ) पर- 
सात्मन्‌ ! ( वयस्‌ ) हस लोग ( त्वाबतः ) आप सटूश हो के (स्ससि) हैं ॥ 
नत्वावां अन्य इत्यादि (ऋ० 9 । ३२। २३) अति प्रमाण से परमातमा के 
सटूश कोड नहीं इस से वह अपने सहूश आप ही है॥ भ्रष्टाच्यायी 
।७।२।९८॥६।३।९१ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८1४६1९ 


k 


॥ ९॥ ( ९९३) 
यह ह्तीयाध्याय से आठवीं दशति,॥ < ॥ 
अर 
धि. + द्वितीय प्रपाठक समाप्त हुवा ॥ २ ॥ * 
नेः A 7 न 
=] =| उत्वासदन्त्वितीन्द्रस्य गायत्रयो दशतौ दश ॥ १॥ 


अथ नवमी द्शतिस्तत्र प्रथसायाः--प्रगाथ ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । 
१ केर ३ बि २ ३ ९ he १" 
उ व्वा सदन्तु सोसाः कणुष्व राधो अद्विवः॥ 
क क 
अव ब्रह्महिषो जांहे ॥ १॥ (१९९) 
पद्पाठः-उ अ० । त्या २ । सदुन्तु क्रि) सोमाः ९ । कृणष्ब क्रि । 
रथः २ । अद्विबः सं०। अब 9 । ब्रह्मद्विषः २। जहि क्रि० ।। 
अन्वतपडाथेः-(आद्रवः) चराऽचरस्य ग्रहीतारः सथ्याद्‌- 
स्तहन्‌ ! परमात्मन्‌! (सोमाः) सोम्यगुणविशिष्ाउपासकाः 
| उ) त्वामेव (मदन्तु ) प्रसादयन्त ( राधः ) विद्यादिधनम्‌ 
( 


५४( रूणुष्व ) कुरू ( ब्रह्मद्दिष: ) ब्रह्मणोवेद्स्य देछून्‌ (अव | | 


. सामवेदुभाष्यम्‌ ॥। 


AA 


| जहि ) नाशय ॥ Mme Err _?” + 
| | अदन्ति तेद्धयः, अडिहादिभ्‌ झाभिभ्यः क्रिन्‌ (उणा०४।६५) 
| मत॒वसोरुः सम्बुद्धा (८३1१) इति रुत्वे, छन्दसीरः (८1२1१५) 


| |१ | इति वत्वे च अद्रिवः ॥ | 
| ` ऋग्वेदे तु ६81२६ स्तोमाः इति पाठः ॥ १॥ (१९४) | | 
भाषार्थः (अद्रिवः) चराचर के ग्रहीता सूय्योदि वाले! (सोमाः) सौभ्य | । 

उपासक लोग (त्वा उ) आप को हो (मदन्तु) प्रसन्न करें। (राधः) विद्या- | £| 

दि घन (कृणुष्व) कीजिये। ( ब्रह्मद्धिषः) वेद्‌ शास्त्रादि के शत्रुओं को (अब | «७ 

| | जहि) दूर कीजिये ॥। | 

|} अष्टाथ्यायौ ८।३। १ ॥ ८ । २। ९९के प्रताग संस्कृत भाष्य में देखिये॥ | 

ऋ० ६।४। २६ में स्तोमाः पाठ है।। १॥। ( १९४ ) | 

अथ द्वितीयायाः-विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रो छन्दः i + 

१६६1, NER (३९ उ ३:१२ 

गिणः पाहि नः सुतं मधोधाराभिरज्यसे । a 

३ १ २३ १ र रर | [ 

इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ २॥ ( १९५ ) | 

| व्र न । त्वादातम्‌ १। इत्‌ अ० । यशः १ ॥ । 


र थः गि AN ९ ॥ 

| अन्वितपदार्थः-( गेवणः ) गीर्निः संवननीय ! (इन्द्र ) 

| परमात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! (नः) अस्माकं मध्ये (सुतम्‌) स्तोतारम्‌ | ४ 

| थ ३। 5 । (पाहि) रक्ष । (मधोः) मधुरस्यानन्दर्य (घ- | 

| रि) प्रवाहः (अज्यसे) सिच्यसे। (यशाः) उदकमन्नं वा धनं | क 
वा।निव० १। १२ ॥ २ । ७॥ २॥ १०॥( | | 
वा।निषं० ५ ॥ (त्वादात्तम्‌) स्वया शो- 

| पवितम (इत्‌) एप ॥ | | 


ऋग्वेदेऽपि ३। ४० | ६॥ २ ॥ (१९५) 


"| 4 
TN 
| 

| 


निघं० 


4 3 ५०>><<*>><>><>>><+०७४७०४<४<४४<०<००४५०>४०५७७४४४५००७४०४०७०८८०५०००००८५००८०८०८००८९०८८९८२ नी 


भाषार्थ:-( गिर्वणः ) बाणी से भजनोय ! ( इन्द्र) परमात्मन्‌ । वा रा- 
जन्‌ ! ( नः ) हमारे सध्य में (सुतस्‌) स्तोता को ( पाहि ) रक्षा कीजिये । 
( सघोः ) सघर आनन्द्‌ को ( धाराभिः ) चारों से आप (अज्यसे) सरबोर 
हैं ( यशः) जल अन्त वा घन (ल्वादातम्‌) आप का शोधित (इत) हो है।। 

निघण्द १। १२।। २। 9॥ २। ९० के प्रसाण संस्कृतभाष्य सें देखिये॥ 
ऋ० ३ । ४० । ६ में भो ॥ २॥ (९९९) 

अथ तृतीयायाः-वासदेव ऋषिः । इन्द्रोद्खता । गायत्री छन्दः ॥ 


है २३२३ ९ २३ २ ३१ #२२२ ३ २ 
सदा व इन्द्र्ःचकषदाउपान स सपयन्‌ | 
३२३२३ ३१२ 
न देवोवृतः झरइन्द्रः ॥३॥ (१९६) 
पद्पाठः-सद्‌ा अ० । बः २। इन्द्रः १ ।४चक्‌ षत्‌ क्रि । आ, उप, उ,न 
अ० । सः, सपर्यन्‌ १. । न अ०। देवः, बुतः, शूरः) इन्द्रः १ ॥। रर 
अन्वेतपदार्थः-भोः सुहृदः ! (सः) पवोक्तः ( इन्द्रः ) पर- 
मेश्वरः ( वः ) युष्मान्‌ ( सदा ) सर्वदा ( उप, उ ) समीपं 
एव वर्तमानः ( आ, चर्कृषत्‌ ) भृशमाकर्षितान्‌ करोति । किं | 
कुर्वन्‌ ( सपर्यन्‌ न ) परिचर्या कुर्वन्निव ( नु ) परन्तु (इन्द्रः) 
परमात्मा ( झूरः ) विक्रान्तः ( देवः ) प्रकाशकः ( वृत्तः ) | 
भक्त्या स्वाकृतो यदा भवति तदा ॥३॥ ( १९६ ) 
भाषार्थः-हे मित्रो! (सः ) यह ( इन्द्रः ) परमात्मा ( वः ) सुमह 
( सदा ) सवेदा ( उप, उ, ) समीप ही वत्तसान ( श्रा, चकृ षत्‌ ) :अप्रक- 
षिंत करता हे । (न) जेते ( सपर्यन्‌ ) सत्कार करता हुवा । ( न्‌.) पर- 
द 2 न्त ( इन्द्रः ) परमेश्वर (शरः ) निभेय ( देवः) प्रकाशक है ऐसा (वतः ) 
भक्तिपूर्वक स्वीकार किया हो तब ॥ 
जो लोग परमेश्वर को निर्भय प्रकाशक जान कर भक्तिसे उस का वरण क- 
रते हैं, उन के हृदय में सदा समोपता से वत्तेमान परमेश्वर उन को आपने 
संमोप आकर्षित करता है, मोत देता है ॥ ३।। (९९६) | 


सामबेद्भाष्यस्‌ । ` 


म र उ 
चका चतर्थ्योः-खतकक्षक्रषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री ळन्दुः ॥। 


0 8 ३ 0९. ३९२३. ९२ 
आत्वा बिशन्त्विन्दवः समुद्रामेव सिन्धवः । 


RM NF 
न त्वामिन्द्राऽतिरिच्यते ॥४॥ (१९७) 


| पद्पाठः-आ अ०। त्वा २। विशन्तु क्रिश। इन्दवः ?। समद्रमिव अ9। 
' | सिन्धवः १! । न 90 । त्वाम्‌ २ ।इन्द्र सं०।अतिरिच्यते क्रिश 

| | अन्वितपदार्थः-( इन्द्र) परमात्मन्‌ ! ( इन्दवः ) चन्द्र- 
` || मसोमनोमयत्व!न्मनो वृत्तयः । ( त्वा ) स्वास ( आ, विश- 
| न्तु ) संलग्नास्त्वयि भवन्तु (सिन्धवः) नद्यः ( समुद्रमिव ) । 
| यथा समुद्रे. समन्तत आगत्याऽऽविशन्ति तद्वत्‌ । ( त्वाम ) 
`| परमेश्‍वर ( न.) नेव. कश्चित्‌ ( अतिरिच्यते ) ॥ ऋग्वेदे < । 
| ९३। २२ ऽपि॥ ४ ॥ (१९७) | 

|. भाषाय/-( इन्द्र) परमात्मन्‌ | ( दन्दुवः ) मन की वृत्तियां (त्वा) 
1 | आप में ( आ, विशन्तु ) लगें। ( सिन्धवः ) जैसे नदियां (समुद्रमिव) स- 


र. | । सुद्र को । ( त्वाम्‌ ) आप से [ कोई ] (न, अतिरिच्यते) (बढ़कर नहीं है ।॥। 
| “| ऋ०८। ९३। २२ में भो ॥ ४॥ ( १९9 )) “ 


salt A nih at 


|. | | स अथ पश्चम्याः--मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री ळ्न्दुः ॥ 
“|| 3 रर ३९१२२३९२ ३ र र 
| | इत्द्रामदाथेना बृहदिन्द्रमकेंभिरकिंणः | 
5 Fe | 
| इन्द्र वाणीरतूषत ॥ ५ ॥ ( १९८ ) 
 _ पद्पाठः-इन 
| । ॥ जमः ३ मि । ३ et Mo 
. सअन्वितपदार्थः (गाथिनः) 


१ इन्द्रस्‌ २। 
३ । अनूषत क्रि० ॥ 


खि 22 2 लि “--""-+ >> 


३९४ MT अ अरी २ 


गीयमानसामयुक्ता उद्गातारः | / 


न. दृशति छन्द््राचिंके २ ऽध्यायः ॥ | ३९५ 


(इन्द्रस्‌ , इत्‌ ) परमेश्वरमेव ( बृहत्‌) यथा स्यात्तथा (अन्‌षत ) 
झतुवन्ति । ( आंकणः ) अचनहतामकऋङमन्त्रेरुपता होतारः 
( इन्द्रम्‌ ) (अर्केभिः) अर्क मंन्त्रेरन्‌षत । ये त्ववशिष्टा अध्वर्य- 
वः ते ( वाणीः ) वाणीमियंजुरूपाभिः (इन्द्रम्‌) तमेवाऽन्‌घत॥ 
अकामन्त्रो भवात यदननाचान्त । [नरु ५। ३॥ ऋग्वद १। 
७।१ऽपि॥५॥ (१९८) 
भाषार्थः-( गाथिनः ) गीयमान सास के गाने वाले उद्गाता लोग (इ- 
न्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( इत ) छी ( बहत) बहुत ( अनषत ) स्तत करते | 
हैं । ( अकिणः ) सन्त्रवाले होता लोग ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( अकेभिःः ) ` 
ऋग्वेद के अम्त्रों से सतत करते हें । शेष. अध्वय लोग ( इन्द्रम्‌) परसश्वर |. 
को ( वाणीः ) यजवद्‌ की वाणियों से स्तत करते हैं ॥ | 
निरुक्त ३ । ४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ऋ० १५ ।७। १ में | 
भो ॥ प।। ( १९८) 
अथ षष्ठयाः-श्रतशक्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
९२ ३९१ २ ३र २३२ ३२ 
इन्द्र इषे ददात न ऋभुक्षणमृभुछरायम्‌ । 


३४९० ०२ ३-९४३ 
वाजी ददात वाजिनम्‌ ॥६॥ (१९९] 
पद्पाठः-इन्द्रः १ । इषे ४3२ । ददातु क्रिश । नः ४ । क्रभक्षणस › त्रर- | 
भस्‌, रयिस्‌ २ । बाजी ९ । ददात्‌ क्वि० । वाजिनस्‌ २७ | 


अन्वितपदार्थः-(इन्द्रः) परमेइवरः (इषे) अन्नादिक (नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( ददातु )। ( वाजी ) बली परमात्मा ( च्सभक्ष- 
गम्‌ ) महान्तम्‌ ( रयिम्‌ ) धनस्वरूपम्‌ ( ऋ भुम्‌ ) मेधावि- 
नम्‌ ( वाजिनम्‌) बलिनमात्मानम्‌ ( ददातु )॥ 
| कृपया परमेइवरोऽस्मभ्यं शरीरपोषणाय भोज्यादिकस्‌ 


0 2?) _ सासवेद्साष्यस्‌ ।। 


| 
रूपं चात्मतृप्तये ददात्विति भावः ॥ > 
` क्रभक्षा इति महन्नाम निघं० ३।३॥ लारा 
| ३।१५॥ वाजइति बलनाम २। ९ | तद्वान्‌ वाजी ॥ ऋग्वे- 
| | द्वेऽपि ८ । ९३ । ३४ ॥ ६ ॥ ( १९९ ) 


| त ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( इषे ) अन्नादिक (नः ) हमारे लिये > | 
.( दंदात ) देवे । और ( वाजी ) बलिष्ठ परमात्मा ( ऋभत्तणाम्‌- ) महान्‌ | 
(रयिम्‌ ) घन रूप ( ऋभम्‌ ) मेधावी ( वाजिनस्‌ ) बलिष्ठ [ अपने स्वरु- | : 
प्र को हमें | ( ददात > देव ॥ 
द्याल परमात्मा शरीर के. पोषणाथं अन्नाद और आत्मा के पोषणाथं 
अपना ज्ञान देवे । यह प्राथना है ।। | 
BE निघण्दु ३ । ३ ॥ ३। १४ ।। २। ९ ॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये | 
| ऋ० ८। ९३ । ३४ में भौ ॥६॥ (१९९) 
|| अथ सप््याः-गत्समद्‌ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 
है ३२२२२३२३९१२ रर . 
इन्द्रा अङ्ग महङ्गयमभीषदप चुच्यवत्‌ । 
र्ठ . ३१र. रर 
सहि स्थिरो विचर्षणिः ॥७॥ ( २०० ) 
| | पद्पाठः इन्द्र: १ । आङ्ग संश । महत, भयम्‌, अभीषत्‌ २ । श्रप्चच्य- 
| | बत्‌ किश। सः १ । हि अ०। स्थिरः, विचर्णंणि १॥ £ 
अन्चतपदाधः (अङ्ग) प्रिय ! जिज्ञासो ! ( इन्द्रः ) परमे- 
र सूयदच (अभीपत्‌ ) अभितः प्राप्तम्‌ ( महद्वयम्‌ ) (अप- 


त्‌ ) अपच्यावयति ( स हि ) यस्मात्स ( स्थिरः ) क- | ‰ 


स्वपारधिस्थो व | 
र 1 (विचर्षणिः) संद्र द्राकोवाऽरित॥ | 


| | OT पश्यत कमा निघ ० | ३ । ११॥ 


॥ | दे पांड परमात्मा सूयेदच न स्यात्तदा आवद्यान्धकारभयनि- | 
_दृत्या कस्यापि मक्तिने सूयाभावे चाउन्धकारमये जगति |. 
= जगत, 


वव दुशतिः दुआचिके २ ऽध्यायः ॥ ३९७ 


[a 


कस्याप किसाप ज्ञान दान चन स्यादिति वेद्यम ॥ ऋग्वेदेऽप 


२॥ ४१ । १० ॥ ७ ॥ (२००) 

भाषार्थ:-( इन्द्रः ) परमेश्वर और सर्यलोक ( अभोषत्‌ ) सर्च ओर से 
। | प्राप्त हुवे ( महद्भयम्‌ ) बड़े भय को ( अपचुच्यवत्‌ ) भगाता है (हि)क्यों. 
। | क्ि(सः) वह ( स्थिरः ) कूटस्थ वा अपनो परिचि में स्थित ( विचर्षागाः ) 
$ ज्ञानदूष्टि वा भौतिक दृष्टि का दाता है । निघण्टु ३ । ९९॥ 

परमातमा कृपा करके सुमुक्त के संसरण भय को दूर करता और ज्ञान 
से मक्ति देता है। सये सी अन्धकार भय को हटाकर सब को दिखाता है और 


अपनी परिधि में स्थिर है ॥ ऋ० २। ४१ । १० ।। 9॥ ( २०० ) 
जथाउष्टम्याः-भर द्वाजकऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: । 


२३९ ३ ३१९ २३९२ ३१ २ 
इमा उ त्वा सुते सुते नक्षन्ते गिवेणागिरः । 
१ २३२३. “१३१ २ 
गावो वत्सं न धेनवः ॥ < ॥ ( २०१) 
पद्पाठः-इमाः ९। उ अ० । त्वा २। सुते, सुते ऽ । नछन्ते क्रिश! | 
गिबंणः सं । गिरः, गाव: ९। खत्सस्‌ २ । न 2 । घेनव: ९ ॥॥ .`` 


अन्वितपदार्थः-( गिर्वणः ) वाग्भिभेजनीय ! परमेश्वर ! 
(इमाः) ( गिरः) अस्मदीया वाचः ( सुते सुते) यदा यदा सौं | 
| डु डं म्यं भावमत्पादयामस्तदा तदा (त्वा उ ) त्वामव ( नक्षन्त ) 
| व्याप्तवन्ति त्वामेव स्तोतमिच्छन्तीति भावः । स्नेहा दृष्टान्तः । 
(न) यथा [प्रीस्या] ( धेनवः ) दोगधूयः ( गावः ) (वत्सम्‌), प्रा. 
प्नुवन्ति तद्त्‌ ॥ | 
नक्षति इति ननक्षे इति च व्याप्तिकमा नघ० २ । १८ | 
ऋग्वेदेऽपि ६ । ४५।२८॥८॥ (२०१) 


eo कामह 
—— 


सामवेद्भाप्यस्‌ ॥ 7 | 


AAAS, 


| _ 2... 
77०८ अंक न ( गिर्व॑णः ) वाणी से भजनीय ! परमेश्वर ! ( हाट ) ये (गि- | 
रः) हमारी वाणियें ( सुते सुते) जब २ सौम्यभाब Se हातार है तब रही. 
( हवा उ) आप को हो ( नवन्ते ) प्राप्त होती हैं । स्नेह में दृष्टान्त-(न) | | ह. 


| | 
| 
| 
१ | ॥ 
१ | |] 
| 4 


+ | 


जैसे ( धेनचः ) दुयार ( गावः ) गौवें ( वत्सम्‌ ) प्यारे बड़े को हो प्राप्त | 
होजातो हैं! , ३७४ 

जैसे गौवें प्यार के वशीभत हुदै जङ्गल में जहां तहां घूम कर जब दूध 
देने का ससय आता है तब २ प्यारे बछडे के ही समीप पहुंचती हैं । इसी 
प्रकार अनन्त आनन्द का सागर होने से प्रौतिपात्र परमात्मा को प्रत्येक मनुष्य | 
की वाणी पकारने लगती है; जब २ कि वह एकान्त बैठ, राग द्वेषादि छोड़, | 
| हदय में सौम्य शान्त भाव उत्पन्न करता है॥ - 
निघण्ट २ । १८ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।! ऋ० ६ । ४९ । २८ 
| ॥८॥ ( २०१ ) 


>>> 
>>> 
swansea 


अथ नवम्य।ः-ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ ` 


२/३ २३२२ ३२ ३ र २३९२ [| 
इन्द्रा नु पूषणा वय७सख्याय खस्तये। ‘fi ` 


३२३ १२ 

हुवेम वाजसातये ॥ ९ ॥ (२०२) ॥ 
$ पद्‌पाठः-इन्द्रा २। न्‌ अ॥। एषणा २। बयम्‌ १ । संख्याय, स्वस्तये ४ । 
| हुवेम क्रि० । वाजसातये ४ ॥ ः 


| ` .अन्वितपदार्थः-(वयम्‌ ) उपासकाः ( वाजसातये ) बल- 

लामाय (स्वस्त) कल्याणाय (सख्याय) आनुकूल्याय (इन्द्रा) 

|| इन्द्रम्‌ परमैश्वयेवन्तम्‌ ( पूषणा ) पूषणं पोषकम्‌ ( नु ) च 

| (हुवेम) सत्कृर्याम ॥ - | | 
४ 


इन्द्रा, पूषणा इत्येतयोः-सुपां सुलुगित्याकारः (७॥ १ । 


रङ 
Sree ROT SFA EE Ng id 


MR) 


| ३९) इवेम इत्यत्र-द्ः संत्रसारणम्‌ । बहुलं छन्दसि ( ६।१। 
३२-३४ ) इति संप्रसारणम्‌ । ह्यात, हृयते इति चाऽचतिकर्मा | | 


| 


जज ° NN 


नप० ३।१४॥ वाज इति बलनाम निघं० २॥ ९ वाजस्य - 


ह 


| | | था ) येन प्रकारेण (त्वम्‌ ) असि. तथा (नाकि, एव) नेव कॉइच- 


nnn 


| ९ दृशतिः कन्द्आाचिके २ ५ध्यायः ॥ . ३१९ 


>> कक क्ट” 


AI 


| सातिर्दानं तस्यै वाजसातये । षणु दाने। कतियविजूततातिह 
1 Fr (३।३।९७ ) इति क्तिनि रूपम्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि 


A 

| 

| ~ ६ | ५७। ॥९॥ ( २०२ ) 

| भाषार्थ:--( बयसू ) ( वाजसातये) घन अन्न ओर बल के दान 
| | शौ 


के लिये ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये (सख्याय) और मित्रता के लिये ( इ- 

न्द्रा) ऐज्वयवान्‌ ( नु ) और ( पूषणा) पुष्टिकत्तो को (हुवेम) सस्कृत कर ।। 
| न अष्टाध्यायी 9 । ९ । ३९ ॥॥६॥९॥ ३२-३४ ॥ ३ । ३। ९9 ॥ निघण्टु 
| ३। ९१४ २ । ९। के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये। ऋ० ६-। ५१ । 
९ में भी ।॥ ९ ॥ (२०२) ; 

अथ दृशस्याः-वासदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री ळन्द्‌ः। । 
| १२ ३ ९१र रश ९ रर 
| | | नाके इन्द्र त्वदुत्तर न ज्यायां आस्त वृत्रहन्‌ । 
a | २ ३२३३२ 
फ नक्यव यथा खम्‌॥१०॥(२०३.) 

# हुति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ # 
पद्पाठः-नकि ० । इन्द्र सं०। त्वत्‌ ९। उत्तरस्‌ १। न अ०। ज्यायः 

९ । अस्ति क्रिश । वृत्रहन्‌ सं? । नकि, एव, यथा अ०। ट्वम्‌ ९॥ 


| न्वितपदार्थः--(इन्द्र) परमेइवरयेवन्‌ ! ( त्वत्‌) व्वचः (उ- 
तरम्‌) श्रेष्ठस्‌ (नकि ) नेव किमपि, (न ) नेव ( ज्यायः ) स- 
-४ । | हत्‌ (अस्ति) । ( वृत्रहन्‌ ) मेघनाशकवदावद्यावनाशक : (य- 


( 


ITT 


दुपकरोति ॥ | 
| | ययेतिकर्मोपमा । निरु० ३ । १७ ॥ ऋग्वद तु ४। ३०॥ 
| १ नकिरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायां अस्ति वृत्रहन्‌ । नेकिरेवा य- | 


था त्वम्‌ । इति पाठः॥ १० ॥ ( २०३ ) 


Mae 5. : .. आत 


सासवैद्भाोष्यस्‌ । 


3. ~~ “२०५८५८” ANNAN 2S 
दशक मन धरना 
०५०८५५८५०९” 

>४८८५८५८५--०१०५५/५८/५// 


र ति रे 
भाषार्थ:-( इन्द्र ) परमैश्वबेवाले ! ( त्वत्‌ ) तुक से ( उत्तरम्‌ ) श्रेष्ठ |! ., 
( नकि) कुछ नहीं । (न ) न तुक से ( ज्यायः ) बड़ा ( अस्ति) है | (र-.३. 
| श्रहन्‌ ) सेघविनाशरु के समान अविद्यादिनाशक ! ( यपा ) जसे कि | हः 
त [ उपकार करता है वेमे ] ( नकि, एव) अन्य को दे नहीं ॥ | 
गज निरुक्त ३ । १९ का प्रमाण और ऋ०४।३० । १ का पाठ भेद संस्कतभाष्य 
| में देखिये ॥ १० ।। (२०३) कै त 
४ यह हितीयाध्याय में नवमी ९ दशाति समाप्त हुई ॥& 


“<<< 9 % ० “75७ हा 


——— 
—— CE ७” : 


तरणिं व इतीन्द्रस्य गायत्र्यो दशतो दश ॥ १॥ 
| जण दशमी दुशतिल्तत्र प्रथमाया:-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
त गायत्री ळन्दः ॥ 
कोशी २ २२ ३१२ ` (२९ ८२:१२ 
तरणिं वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । 
हि २३ ९:२ । 
समानमु प्रशाझुसिषम्‌॥ १॥ ( २०४) 
पद॒पाठः-तरणिम्‌ २। बः, जनानाम्‌ ६। त्रदुम्‌ २। वाजस्य, गोमतः ६। 
समानम्‌ २। उ. 99 । प्रशऽसिषम्‌ क्रि०।। 
[oe (> थर 
ह जनाः ( वः ) युष्माक ( जनानाम्‌ ) 
| मनुष्याणाम्‌ ( तरणिम्‌ ) तारकम्‌ ( गोमतः ) गवादिपझायु- 


1 
a RP «६४३७६ 
तन nis र ०५ 

1 न्‌ 

| शू = र 


| 
नं 
| 
| 


` | कस्य ( वाजस्य ) अन्नस्य धनस्य बलस्य वा ( त्रदम्‌ ) चेष्टकम्‌ 
| ( समानम्‌ ) ' एकरसम्‌ ( उ ).एव ( प्रश सिषम्‌ ) स्तोमिः 


| | तवा ॥ करग्वेदेषपि ८। ४४।२८॥ १॥ (२०४) ˆ 

| लि भाषार्थः -हे मनुष्यो ! ( ब: ) तुम्हारे ( जनाना 

: हम) लि एसे ( गोमतः ) ग्षादि पशुयुक्त (बांजस्य) अन्न चन वा बल 

| के बस्‌ ) प्रेरक ( समानम्‌ )एकरस को ( उ ) हो ( प्रश&सिषम्‌) सतत 

| करू वाकरो ॥ ऋ० ८। ४४ । २८ में भी ॥ १॥ (२०४) ऐप 
॥ पो इली देवता । गायत्री खन्दा _ अय दितोयायाः-मघळन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 


१ सं 
का य टा 


se 


म्‌ ) मनुष्यों के ( तर- ||| 


क 


ता । गायत्री छनन्‍्दः॥ | 


हि 
| १: हनी 
ङे > 


क FN 


य लत अल क स ल सन सल्‍ससऑअसससससः 
१० दशतिः खन्‍्दआर्थिक २ ऽध्यायः ॥ ३२१ 


१२ ३ २३ २३ शर रर 
असप्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वासुक्हासत । 
8 १-८ ३९२ रः 
सजोषा वृषभं पतिम्‌ ॥ २ ॥ ( २०५ ) 
पद्पाठः-असखय्रम्‌ क्रिश । इन्द्र सं०। ते ६ । गिरः २ । प्रति 9 । त्वास्‌ | 
२। उद्‌ऽहासत क्रि० । सजोबाः ९। वृषभम्‌ , पतिमूर ॥ _ 
अन्वितपदायेः-( इन्द्र ) परमेश्वर ! (त) त्वदीयाः (गिरः) 
वेद्वाचः अहँ ( सजोषाः ) सह सेवनं कुवेन्‌ ( असग्रम्‌ ) ख- 
जामि वर्णयामि । [ ता वेदवाचः ] ( त्वा प्रति) स्वां प्रति 
( उदऽहासत ) उत्कुष्टतया प्रापयन्तिज्ञापयन्ति। कथंभूतं सवाम 
( वृषभम्‌ ) धमार्थकाममोक्षवषेकम्‌ ( पतिम्‌ ) पालकम्‌ ॥ 
सज धातोः, बहुलंछन्दास ( ७। १। ८ ) इति रूडागमे 
वर्णव्यत्ययेन जकारस्य गकारे लडर्थे लङि अस्म्‌ ॥ प्रती- 
त्येतस्य प्रातिलोम्यं प्राह । निरु ३ ॥.३-॥ ओहाङ्‌ गती । 
लडर्थेलुडि अहासत ॥ ऋग्वेदे १ । ९। ४ तु “अजोषा” इत्यन्त- 
रस ॥ २॥ (२०५ ) 
भ्राषाथः-( इन्द्र) परमेश्वर ! (ते) आप को ( गिरः ) वेद्‌ वाणी को 
(अहम्‌ ) में ( सजोषाः ) साथ सेवित करता हुवा ( असूग्रम्‌ ) बणेन करता | 
हू व वेद्बाणियें ( ट्वा प्रति ) आप को ( उद्‌ऽहासत ) उच्च आव से प्राप्त 
| कराती हैं। जो कि आप ( वृषभस्‌ ) थसाथे कास मोक्ष के वर्षाने बाले 
~ | ऽर € पतिम्‌ ) पालन कत्तो हैं उन को ॥ | 
अष्टाड्यायो ७ । १। ८ निरुक्त ९॥३ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये 
ऋ? १ । ₹। ४ में “अजोषः” पाठ हे ॥ २ ॥ ( २०५) | 
अथ ततोयस्या:--वत्सत्रैरषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ ह ल तती तस्य पक त पव णक केन्द 


४९ 


सासवेद्भाष्यस्‌ । 


२ ३ ३ रत ३ ३ र्‌ ३२३ १२३२ 
सुनीथो घा स मत्त्यो यं मरुतो यमयेमा । 
३ ३5 ३९२ 
मित्रस्पान्त्यद्रहः ॥ ३ ॥ ( २० ६ ) 

पद्पाठः सुनीयः ९ । च अ? । सः, मत्त्येः १। यस्‌ २ । सरुतः १ । यस्‌ 
| । अयेसा, सिन्नः १ । पान्ति क्रि० । अद्रुहः १ ॥। 

अन्वितपदाथः-(घ ) निश्चयेन (यम्‌) सत्यम्‌ (अद्र ) 
( मरुतः ) वायवो यज्ञत्विजश्च ( पान्त ) रक्षन्ति ( यम) 
मनष्यम्‌ ( अयमा ) न्यायकारा परमात्मा वा (मित्रः) सुद्दद्‌ 
पाति (सः) (मत्यः) पुरुषः ( सुनीथः ) प्रशास्तः । निघ०३ । 


| ८ ॥ ऋग्वेदेऽपि ८18६ । ४ ॥ ३॥ ( २०६) 
. ्राषार्थः(च) निश्चय ( यम्‌) जिस को ( अद्रहृः ) द्रोहरहित (मरुतः) 


यसा ) परमात्मा वा न्यायकासे (सिन्नः) सुहृद रक्षा करता हे (सः) वह (स- 
हये: ) सनष्य ( सुनीथः.) प्रशंसित है ।। ` 

निघण्ट ३ । ८ ऋ० ८।४६ । ४ में भी ॥३॥ ( २०६ ) 

अथ चतुथ्योः-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रोदेवता । गायत्रीळनूद्‌ः ।। ` 
MRE २२, ३ ३१२  . रर ३. १.२ 

य्ाळावन्द्र यात्स्थर यत्पदान परामृतम्‌ । 

१ १२ ३९२ रर 

वसु स्पाह तदाभर ॥ ४ ॥ ( २०७ ) १% 


5 


। 'पशोने 31 पराभृतमू , वसु, स्पाह्सू १ । तत्‌ २। आभर क्रि० ॥ 
आन्वतपदार्थः--( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( यत्‌) (वस ) 


= 


बाय वा ऋत्विजलोग (पान्ति) रक्षा करते हैं ( यस्‌ ) जिस सन्न ष्य को (अ 1 


प्रदूपाठः-यत्‌ १ । वोव्ठौ 9.1 इन्द्र सं । यत्‌ १ । स्थिरे ७। यत्‌ ९ ४ 


धनम्‌ (वीळो) बले वन्तेते । ( यत्‌ ) (स्थिरे) अचले भभागादी 


त | ऋ० ८ । ४५ । ४९ में सी ।। ४ ॥ ( २०७ ) 


~) ष्याणां (महे) महते ( राधसे) धनाय नि्धेर २ । १० (वत्न- 


«| अभातेलेटि उत्तमे, सिब्बहुळंलेटि (३ । १। ३४) इति सिप। | 
सा सि सिसि 000 उ ति तत त 


१० दृशतिः छन्दुञाचिके २ उध्यायः ॥ 


AANA AANA 


वस्तु वतते ( यत्‌ ) ( पर्शान ) मेघे ( पराभतम्‌ ) निहितं व- 
चेते ( तत्‌ ) ( स्पाहंम्‌ ) स्पृहणीयम्‌ धनम्‌ ( आभर ) आहरः 
प्रापय ॥ | 
वीव्ठु इति बलनाम निघं० २ । ९ पशन इति मेघनास 
निघण्टुटिप्पणीगतं पाठान्तरम्‌ १ । १० ॥ “परिशाने” इती- 
कारसध्यपाठस्तु प्रातिशार्यानुशासनात्कोथुमेरेव । इति सत्य- 
ब्रतः ॥ ऋग्वेदेऽपि ८ । ४५ । ४१ ॥ ४ ॥ ( २०७) 
भाषार्थः-( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जो ( वसु ) घन ( वीठठौ ) बल 
पुरुषार्थं में है और (यत्‌) जो घन ( स्थिरे ) स्थिर वस्तुओं में है और (यत्‌) 
जो (पशोने ) सेघादि में ( स्पाहंस्‌ ) स्पृहणीय घन है वह (आभर) प्राप्त 


कराइये ।। 
निघण्टु २। ९ ॥ १ । १०॥ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये 


अथ पञ्चुस्याः-सुकक्षकऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्रोळन्दः ॥ 
३९ २ ३९२३ १९ रर ३२ १ 
श्रुत वोवृत्रहन्तमं प्र हाड चर्षणीनाम्‌ । 
३२३ १२ ३२ 
आंशिषे राधसे महे ॥ ५ ॥ ( २०८ ) 
पद्पाठः-श्रुतम्‌ २ । वः ६। दृत्रहन्तमस्‌ २ । प्र अ०। शधेम्‌ २ । च- 
षंणीनास्‌ ६। आशिषे क्रि० । राधसे, महे ४ ॥॥ 


अन्वितपदार्थ:--( वः ) युष्माकं ( चर्षणीनाम्‌ ) मन- | 


हन्तमम्‌ ) दुएठहन्तृतमम्‌ (शर्धम्‌) बलम्‌ (श्र॒तम्‌ ) विख्या- 
तम्‌ ( प्र, आशिषे ) प्रकर्षेण आशासे । वणेव्यत्ययः । यहा 


| सामवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


RO 
>,९/५.९/९५/५”५८”५८५५/५८४५४४४४४ 


इत्याडागमः ॥ ऋग्वेदेऽपि 


| छन्दस्यपि दृश्यते (६। ४ । ७३ ) 
८।९३।१६॥५॥ (२०५) 

भादाधेः-( बः ) तुन ( चषंणीनाम्‌ ) मनुष्यों के (महे) बड़े ( राधसे ) | 
चन के लिये ( दृत्रहुन्तसम्‌ ) दुष्टदमन ( श्रुतम्‌ ) विख्यात ( शघस्‌ ) बल 


को ( प्र, आशिषे ) उच्च भाव से आशिष देता हूं ॥। 
निघण्ट२। १० का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ऋ? ८। ३ । १६ 


में भो ।। ५॥। ( २०८ ) 

अथ षष्ठयाः-वासद्‌व ऋषि |] इन्द्रो दुवता || गायत्रो ळन्द्‌ः । | 

९२ ३ १२ ३९२ ३१ २ 

अरं त इन्द्र रवसे गमेम शर त्वावतः । 

अर शक्र परमाण ॥ ६ ॥ ( २०९ ) 
[ss पद्प्ठः-अरम्‌ अ? । ते ६। इन्द्र सं०। श्रवसे ४। यमेस क्रिश । शूर सं०। 
। | त्वावतः ६। अरम्‌ अ9 । शक्र सं० । परेभणि 9 ॥। 
` अझन्वितपदार्थः-( इन्द्र परमेश्वर ! ( ट्वावतः ) त्वत्स- 
| हरस्य ( ते) तव ( श्रवसे) यशसे ( अरम्‌ ) पर्याप्त यथा 
। | स्याचथा ( गमेम ) गच्छेम प्राप्नुयाम ( श्र ) हे विक्रान्त ! 
| 105 (शक्र) शक्तिपन्‌ ! (परमणि) परसत्कष्ठं मोक्षपदं गम्यते येन 
| | तास्मन्समाधो ( अरम्‌ ) अलं गच्छेम ॥ 


तव ध्यानसमाधो सम्यक्‌ वर्तेमहि । इति अनग्रेहाण ॥६॥ 

(३०९) $ 2२) कः 

bh थे:-(शक्र) हे सवं शक्तिमन ! ( शर ) ह परमसाअध्यंयक्त ! (इन्द्र) 
532 (त्वावतः ) अपने ही तुल्य (ते) आप के ( ~^ हुल (ते) आप के ( श्रवसे ) यश के लिये ) यश के लिये | « " 


ति दुशतिः छन्द्ञ्राचिके २ उध्यायः ॥ ३२५ 


( अरं, यमम ) सदा सर्वथा प्राप्त होबें और ( परेसणि ) भोक्षदायक समाचि 
| में ( अरस्‌ ) हम सर्वथा' प्राप्त होव ॥। 
हे परमेश्वर ! आप सवंशक्तिमान्‌ और अनन्त साथथ्यंयुक्न हैं। आप 
ही अपने तुल्य हैं । हम को ऐसा साम्यं दीजिये जिस से आप के यश और 
च्यान में तत्पर होकर सोक्ष को प्राप्त हों ।। ६॥। ( २०४ ) 
अथ सप्तस्थाः-विश्वामित्र ऋषि: । इन्द्रो देवता गायत्री छम्द्‌ः ॥। 


३९ २ हे (8९6२०३९ २२०३ ७७३ 
धानावन्त करार्नणसमप्रपवन्त माकथनस । 
९२" २१९ २ 


इन्द्र प्रातजेषस नः ॥ ७॥ ( २१० ) 
पद्पाठः-घानावन्तस्‌, करम्भिणस्‌, अपपवन्तस्‌, उक्थिनसू २ । इन्द्र सं०। 
प्रातः 'अ० । जषस्व क्रि) नः ६ ।। 
न्वितपदाथः~( इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! ( नः ) अस्माकं 
`) ( प्रातः ) प्रातःकालीने यज्ञे ( धानावन्तम्‌ ) धाना भृष्टयवास्त- 
दन्तम्‌ (करम्भिणम्‌ ) करम्भोदधिमिश्राः सक्तवस्तदन्तम्‌ (अप्‌ः 
पवन्तम्‌ ) सवनीयप॒रोडाशोपेतम्‌ ( उक्थिनम्‌) स्तोत्रिणम्‌ 
यज्ञकत्तारम्‌ ( जुषस्व ) प्रीणय ॥ ` 
ये जनाः प्रातरुत्थाय धानातक्तुसत्रनीय पुरोडाशादिभिर्देव- 
यजनमारभन्ते तान्परमेइवरोऽन्‌ णह्णाति प्रीणाति च॥ ऋग्वेदेऽपि 
३। ५१ । १॥ ७ ॥ (२१०) 
भांषा्ः-( इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! (नः) हमारे (धानावन्तम्‌) खोलो वाले 
( करम्भिणम्‌ ) दही सत्त बाले और (प्रातः) प्रातः सवन में ( अपूपबन्तस्‌ ) 
| | सवनोय पुरोडाश [वा पड़े] वाले और ( उक्थिनम्‌ ) स्तोत्र वाले को ( जषस्व) 
` प्रोतिपात्र कीजिये ॥ 
जो मनष्य प्रातः काल उठ कर खील द्धि सक्न पुरोडाश ( यज्ञाय पाक- 
- | बिशेष) पूड़े आदि उत्तम सारिवक पदार्थों से यज्ञ करते हैं उन से परमेश्वर 
~= | मसन्न होता है ॥ ऋ० ३। ५२। ९ में सो ॥ 9॥। (२१०) 


> । सामवेद्भाष्यम्‌ । 
३२६ कात E 


_गोषत्त्यशवसक्तिनादषी । इन्द्रौदेवता । गायत्री न्दूः ॥ 
० < 


अथाईष्टम्याः 
शरा २२ BRR NNR हुक (६ 
अपां फेनेन नमुचेः शोर इन्द्रोदवत्तयः । 
३१२ २२९ ९ २ 
विश्वा यदजयः स्पृधः ॥८॥ (२११) 
र पद्पाठ:-ग्रपास्‌ ६। फेनेन ३ । नमुवेः ६। शिरः २। इन्द्र सं । लद्‌- 
| बत्तेयः क्रिश । विश्वः २ । यत्‌ अ० । अजयः क्रिश । रुएवः २॥ 
| अन्तितपदार्थः-( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा वृष्टिकत्त : ! (अः | 
डि | | पप्र) जलानाम्‌ ( फेनेन ) वृद्धया सह वर्तमानम्‌ ( नमुचेः ) 
| जल न मुञ्चति यदा तदा तस्य मेघस्य (शिरः) उन्नताङ्गम्‌ (उ- 
| ढुऽवर्तयः ) छिनत्सि ( यत्‌ ) यदा । तदा ( विइवाः ) समस्ताः 
(स्पृधः) स्पधेमानाः मेघराजीः ( अजयः ) जयसि ॥ पक्षान्तरे 
पाप्मा वे नमुचिः । शतपथे १९। ७ । १ । ४ ॥ 
| `  पूरममनत्रोक्तयज्ञफलमाह-यज्ञेन परमात्मा पापस्य, वृष्टिरुद्दि - 
युद्दिशेषो वा जलममुञ्चतो सेवस्व शिरश्छिनत्ति वषाःकरोति च॥ 
` ` स्फायी वृद्धो इत्यस्मात्‌, फेनमीनो (उणा० ३1३) इति 
फेनशब्दो निपात्यते ॥ प्रातरिति-स्वरादि निपातमव्ययम्‌ ( ३। 
| १३७) इत्यन्तोदात्त्वेन पठितत्वादम्तोदात्तत्वम्‌ तत्र तथावि- 
| नाग एव नियामकः ॥ ऋग्वेदेऽपि < । १४ । १३ ॥ 
८॥ ( २११) fe 
स भाषाथ:-( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा वृष्टिकारक इन्द्र ! ( अपास्‌ ) जलों | ] 
नेन ) वृद्धि के सहित वत्तमान ( नमुचेः) जल को न छोड़ने वाले 
शिरः ) उन्तताङ्ग को ( उद्‌ऽवत्तंयः ) ङिन्न करता है ( यत्‌ ) जब 
: ) समस्त ( स्पृधः ) स्पधा करने वाली सेना के समान मेघ की 


हो ( अजय: ) जीतता है ॥ 


९० दृशति दूआचि के २ उध्यायः ॥। ३२७ 


पक्तास्तर में-शतपथ १२। 9 । ३। ४ के अनुसार नमुचि पाप का नास 
| | | है । पव मन्त्र में लिखे यज्ञ का फल इस मन्त्र में वर्षा होना कहा गया है ॥ 
| अष्टाध्यायी १ । १ 1३9 का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। १४। १३ 
सें भी ।।८। (२१९) ॒ 
अथ नवस्याः-वासदेवऋषिः । इन्द्रोदेवता । गायत्री छन्दः ।। 
३ ९२.. २ १:२ ३. २ ४३४ ३९०२ 


he 


इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः । 
दा मत्स्व प्रभूवसो ॥९॥ ( २१२ ) 
पद्पाठः-इसे १। ते ४। इन्द्र सं । सोमाः, सुतासः, ये १। च झ०। 
सोत्वाः ९ । तेषास्‌ ६=३। सत्स्व क्रि० । प्रभूवसो सं० ॥ 
अन्वितपदार्यः-( इन्द्र) परमेश्वर ! (ये) (ते ) तुभ्यम्‌ 
| (सोमाः ) मनोरूपाइचन्द्राः ( सुतासः ) सुताः भवद्धचानयो- 
7 ग्याः संपादितांः। ये (च) (सोत्वाः) सोतव्याः संपादयितव्याः 
|. सन्ति (प्रभूवसो) प्रभूतथनवन्‌ ! (तेषां) तेः सोमैः (मत्स्व) माद्य 
| | प्रसन्नो भव ॥ 
हे परमेइवर ! हे पुष्कलविद्यादिघनप्रद ! म॒मुक्षमि जिज्ञास 


चय 


येर [a 


भिश्चास्माभिः स्वस्वमनांसि यथाशक्ति शोधितानि शोधयिष्य- 
न्ते च, ततोस्मदुपरि कृपादृष्टिं विधेहि इतिभावः ॥ 
भोतिकपक्षे-( इन्द्र ) अन्तरिक्षस्थानदेव ! ( प्रभूवसो ) 
। | प्रभूतवासहेतो ! (ते ) तुभ्यम ( इमे ) ( सोमाः) ओषधिवि- 
| शेषाः ( सुतासः ) अभिषुताः ( ये च ) ( सोत्वाः) अभिषो- 
तव्याः सन्ति ( तेषां, मत्स्व ) पूर्ववत्‌ ॥ | | 
सोमः संपद्यमानः संपतस्यमानशच इन्द्रोदेशेन अग्नौ हुत- | | 


| - =-= = = = ० जज ४ 


जो ( सोत्वाः) शु किये जांयगे, वे हैं । 
) उन से (सत्स्व) प्रसन्न हूजिये ॥ 

र आप के जिज्ञाऊुवों ने यथाशक्कि अः 
आर करेंगे । इस लिये हस पर प्रसन्न 


| | । ड्रू सासवैद्आष्यस्‌ ।' | 
व्यि १०. 1 0 
र मी न वि हल | 
ं | स्तद्वबकरतेन वृ्यादिहेतुमेवतीति वद्यम्‌ ॥ क्रग्वेदे ८ । २ । १० । 
_ | त“ इमेत इन्द्र सोमाः | र | क 
| क Ee भावार्थः (इन्दर) परमेश्वर ]७ये) जो (ते) आप के लिये ( सोसाः ) सन र 


( सुतासः ) शुद्ध किये हैं (च) और 
| (प्रभूवसो ) हे बहुधन : ( तेषास्‌ 
| हे परमात्सनू ! हम सुसुक्ष जमी 
“ घने २ सन अन्तःकरण शुद्ध किये है 
हूजिये ।। टु # 1 
भीतिकपक्ष में-( इन्द्र ) मेघवर्षक ! ( प्रभूवसो ) पुष्कल वास कहे लु 
भूत ! (ते) तेरे लिये (सोमाः) ओषधियां (सुतासः) संपादन की हैं (च) आर 
(य) जो (सोत्वाः) संपादित की जावेंगी ( तेषासू ) उन से (मत्स्व) बृद्धि को 
| | ग्राप्त हो ॥ 
| अधोत्‌ कुळ ओषधियां ठोक संपन्न कर के शेष संपन्न होती रहे ओर | - 


0. 
इत्ये तुल्यपाठो नागरे ॥९॥ (२१२) 


/ द ` इन्दर के उद्देश से होस को जावेंतो वह हृष्ट अर्थात्‌ दष्टयादि का हेतु होता है॥ 
| =ऋ०८।२। १० से केवल “इसे त इन्द्र सोमाः? इतना आरम्भ न 
| | पाठ मिलता है, आगे नहों ।। ९॥ (२९२) 

अथ दृशम्याः-श्रुतकक्षऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री चन्द्‌ः ॥ 

हह; २२२ १२३२ ३१२ 
ग १: ७ ७ ~ ७ Ae SS 

तुभ्य सुतासः सोमास्तीणं बर्हिविभावसो । 
% ९७२६) A) 
स्तोतृभ्य इन्द्र मुडय ॥१०॥ (२१३) 
कै इति द्वितीया दशातिः ॥ २ ॥ ॐ 

_ पदुपाठः तुन्यम्‌ ४। सुतासः, सोसाः, स्तीणम्‌ , बहिः १। विभावसो सं०। - 

: ४ । इन्द्र सं । सडय क्रि ।। | । 
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` अन्वितपदार्थः-( विभावसो ) प्रकाशधन ! परमेइवर ! वा | 
इन्द्र! ( तुभ्यम्र्‌ ) त्वदर्थे (सोमाः) मनांसि ओषधयो वा (सुता- 


€> 


स) तानि संपादिता वा ( बहिः ) हृदयभूमियज्ञस्थलकु- 
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१९ दशतिः , छन्दुआचिके २ ऽध्यायः ।। ३२९ 
O_O 


शादिक वा (स्तीर्णम्‌) प्रसारितम्‌ । अतः ( इन्द्र ) परमेइवर ! 
वा इन्द्र! ( स्तोठृभ्यः ) भक्तेभ्य क्रत्विग्म्यो वा ( मृडय ) सुखं 
देहि ॥ कर 
ऋग्वेदे तु ८।९३।२५ “तुभ्यं सोमाः सुता इसे `` इन्द्र- 

मावह ” इत्यन्तरम्म्‌ ॥ १० ॥ ( २१३ ) | 

साषाथेः--( विभावसो ) प्रकाशघन परसेश्चर ! ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिये 
(सोसाः) सन (सुतासः) शुद्ध किये हैं और ( बहिः ) हद्यभ्रसि रूप आसन 
( रुतीणेम्‌ ) बिछाया है । (इन्द्र) परसेश्चयेवन्‌ ! ( स्तोतृभ्यः ) उपासकों के 
लिये ( सड्य ) सुख दीजिये ॥ 

भोतिकपन्ष में-(विभावसो) चमकीले (इन्द्र) विद्युत्‌ विशेष ! (लुभ्यस्‌ ) 
तेरे लिये (सोभाः) ओषधियां (सुतासः) संपन्न की हैं ओर (बहिः) यज्ञ के 


| आसनादि ( स्तोणंस्‌ ) निळाये हैं । अतः ( स्तोठस्यः ) यज्ञकत्ताओं के लिये 
( सड॒य ) सुख दे ॥ 


जब मनुष्य सोमादि ओषधियों को तैयार कर के यज्ञ स्थल सें आस- 
नादि बिळाय यज्ञ करते हैं, तब उन्हें सुख प्राप्त होता है । ऋ० ८९३२५ में 
जो अन्तर है वह संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ १० ।। (२१३) 
+ यह दितीयाध्याय में दशवी १० दशति समाप्त हुई ॥ # 
. अथकादशी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-शुनःशेप ऋषिः । इन्‌द्वीदेवता । 
गायत्रोळन्‌दः ।। 
आ व इन्द्रमितीन्द्रस्य गायत्रयो दशतौ नव ॥ १ ॥ 
„९ ३२३२३१२ ७ इही 
आ व इन्द्र काव यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ | द 
| र ७ BF ° © रे \ कै कह ह 
लिदा 
पदपाठ--य़ा अ० । बः, इन्द्रस्‌, कृविस २ । यथा अ० । बाजयन्तः | | 
१ । शतक्रतुस, महिष्ठम्‌ २। सिञ्चे क्रि० । ड्न्‌दुभिः ३॥ > हेड, क | 


४२ 


३३० सासबेद्भाष्यम्‌ । | | 


विक्की नमन व 


अन्वितपदार्थः-हे मनुष्याः ! अहम्‌ परमेदवरः (वः)युष्सा- | = 
न्‌ ( शतक्रतम्‌ ) अनन्तकर्माणम्‌ ( मऽहिष्ठम्‌ ) पूजनीय- |" 
तमम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) आत्मानम्‌ (आ, सिश्चे) प्रप्रयामि । दृष्टान्तः | 
( यथा ) ( वाजयन्तः ) कष्यादिनाऽन्नमिच्छन्तः पुरुषाः (इ- 
न्दुभिः ) जलेः ( रविम्‌ ) कषिम्‌ आसिञ्चन्ति तद्वत्‌ ॥ 
अथोत्‌ यथा अन्नोत्पादमिच्छन्तः कृषकाः कषिं प्रपूरयन्ति, 
तयैव परसात्मानुभवानन्दरसेप्सुभिरुपास केः परमात्मा ददि स- 
वेतरच पूणों ध्येयः॥ 
इन्दुरिति उदकनाम निधं० १ । १२ यज्ञनाम च ३। 
| | १७॥ “कृती छेदने, कुत्यते छिद्यते खन्यते इति कृविःकृषिः” | ` - 
इति सायणोऽपि ॥ ऋग्वेदे तु १। ३० । १ क्रिविमिति पाठः ॥ 
१॥ ( २१४ ) >अ 
। काथः मनुष्यो ! में परमेश्वर (वः) तुम में ( शतुक्रतुम्‌ ) बहुत अ- 
हाह वाल! म२१हिष्ठम्‌ ) अत्यन्त पूजनीय (इन्द्रम्‌) अपने आत्मा को 
(आसिञ्च) सौंचता हू । दृष्टान्त:-(यथा) जेसे (वाजयन्तः) अन्न की उत्पत्ति चाहने 
। जग ( इन्दुभिः ) जलों से (कृबिस्‌ ) खेती को सींचते हैं तद्वत्‌ ॥। 
ह | जसे अन्न रस आदि देहपृष्टि के लिये कृषक लोग खेत को जल से सॉ- 
| 11 चते हें इसी प्रकार आत्मा की पुष्टि के लिये पूजनीय अनन्त ज्ञान वा कर्म 
है वाले परमात्मा से हम को हृदय सींचने चाहियें। इस लिये परमात्मा ने स- 
| नुष्यों के हृदय को आत्मज्ञान का खेत बनाया है॥ 
| निघण्ट १ । १२॥ ३ । १७ के प्रमाण संस्कत : | 
| [यट ३ । पण सस्कृत भाष्य में देखिये 0 ८ 
| ९ । ३०। १ मं “क्रिविम्‌ » पाठ हे ॥ १ ॥ ( २१४ ) जु कक &. 
Ra (द्विती यायाः--श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ | 
“गैर ४ NT रै \ | सद्‌ ३ १९२ j 
अताश्चादिन्द्र न उपायाहि शतवाजया । 
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ह दशतिः छन्द््ाचिंके २ ऽध्यायः ॥ 


AAAS AAAI IIS 


३२ ३:९२ | र 
इषा सहस्रवाजया ॥ २ ॥ ( २१५ ) 
घद्पाठः-अत:9 चित्‌ अ० । इन्द्र सं । न:२। उपायाहि क्रि० | शल- 

वाजया, इषा, सहस्त्रवाजया ३ ।॥ 

आअन्वितपदार्थे:-( अतः चित्‌ ) अतएव (इन्द्र) परमेश्वर ! 
ट्वम्‌ ( शतवाजया ) अनन्तबलवता ( सहस्त्रवाजया ) अन- 
न्ताट्मिकान्नवता (इषा) रसेन (नः) अस्मान्‌ ( उपायाहि ) प्रा- 
प्नहि ॥ 

वाज इत्यन्ननाम निधं० २। ७ बलनास च २ | ९ ऋ- 


ग्वेदेऽपि ८ । ९२ । १०॥ २॥ ( २१५ ) 
भाषार्थः-( अतः चित्‌ ) इस लिये ही (इन्द्र ) हे परसञ्चर ! आप (शत- 
| वाजया ) अनन्त बलय क्न आर ( सहस्त्रबाजया ) अनन्त आत्मिक अन्न यक्त 
(इषा) आनन्द्रूपी रस के साथ (नः) हम को ( उपायाहि ) प्राप्त हूजिये ॥ 
निघण्टु २। 9॥ २।९ के प्राण संस्कृत. भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ९२। १० 
में भी ।॥ २॥ ( २९४ ) 
अथ तृतीयायाः-जिशोक ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२ ३/९ २३०९-८३ १ उरा शार ३१२ 
आ बृन्दे वृत्रहा ददे जातः पृच्छादि मातरम्‌ । 
३२र श्र 
क उग्राः के ह शृण्विरे ॥३॥ (२१६) 


पद्पाठ:-आ अ । बन्दम्‌ २। वृत्रहा १० ददे क्रिश। जातः ९ । ए- 
च्छात्‌ क्रिश । वि अ०। सालरस्‌२ । के, उग्राः, के १। ह० अ० । शुणिवरे क्रि० ॥ 


अन्वितपदार्थः-( वृत्रहा ) शत्रृहा ( जातः ) घधनावद्याव्र- 
तस्नातः सन्‌ ( बुन्दम्‌) इषुम्‌( आ-ददे ) शृह्तीयात्‌, आदाय च 
( मातरम्‌ ) जननीं भूमिं वा ( वि, पूच्छात्‌ ) विविध पृच्छत्‌ | ` 


© OM " " 


। 


३३२ सामवेदभाष्यस्‌ ॥ 


किं पृच्छेत्‌ इत्यत्राह ( के ) दात्रवः ( उग्राः ) दस्युस्वभावाः 
(के) (ह) प्रसिद्धम्‌ ( श्वाएवर ) श्रूयन्त ॥ द 

क्षत्रियोहि धनर्वेदे जायमान इषुमादाय सकलां माननीयां 
मातृतल्या भूमिं तत्रस्थाः प्रजाः पृच्छेत्‌ क उग्माः क विख्थाता 


दस्यव इति ॥ Br 2 यु 
बन्द इषर्भवतीति बन्दो वा भिन्दो वा भयदा वा भासमानो 


द्रवतीति वा। निरु० ६। ३२॥ ऋग्वेदे तु ८। ४५॥ ४ पृच्छद्दि- 


| मातरमित्यन्तरम्‌ ॥३॥ (२१६) 

(| आषाथः-( दृत्रहा ) शत्रुहा क्षत्रिय (जातः) धनुवेद्‌ के ज्ञान से प्रसिदध 
| | हुवा (बुन्दम्‌ ) बाण को (आददे) ले और ( मातरम्‌ ) जननी वा सान्य- 
' | कत्री प्रजा से (वि, पच्छात्‌ ) विविध प्रकार से पूंछे कि (के) कौन (उग्राः) 
उपद्रवो हैं और (ह) प्रसिद्ध ( के) कोन (शण्विर) विख्यात हैं ॥ 
क्षत्रिय को योग्य है कि घनुवेद में निष्णात होकर, धनुष वाण ले, प्रजा 
से विविध प्रकार पूंढे कि तुम्हें कौन उपद्रवी और विख्यात दस्यु जान पड़ते 
हैं ।। निरुक्त ६। ३२ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देख्यि॥ ऋ० ८ । ४९॥ ४ 
में “ पृच्छत्‌ > पाठान्तर है ॥ ३ ॥ (२१६) 


NN SANNA INI INN 


_ अथ चतूर्थ्याः-मेधातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द्‌ः॥ 


३१२ ~ ROS | 

बृबदुक्थऽ हवामहे सृप्रकरस्नमूतये । भौ 
“0 ; 
साधः कृण्वन्तमवसे ॥ ४॥ ( २१७ ) क्र 
ख | | 


क. पद्पाठ:-बुबदुकूथम्‌ २ । हवामहे क्रि० । सप्रकरस्नम्‌ २। ऊतये ४। | 
है. साथः) कृण्वन्तस्‌ २। अवसे ४ ॥) 


क | रावा पार भजा मूयुः-हे राजन्‌ ! वयम (बब- 
 दुक्‍्यम्‌) वर्णव्यत्यय: बृहदुक्थम्‌ बृहत्कीर्तनीय म्‌ (सप्रकररनम्‌) 


१९ दृशतिः ळन्द्ञ्राचिंके २ उध्यायः ॥ ३३३ 


ALLS AAAI ANA AAI IIIS 


~~ 


> | प्रलम्बबाहुम्‌ ( अवसे ) प्रजारक्षणाय ( साधः ) साधक धनम 


( हवामहे ) ॥ 
सप्र इति पदनास । निघं०४।३खप्रः सपेणात्‌ । निरु० ६११७ 

करस्नो इति बाहुनाम। निधं ० २४४॥ रुग्री प्रखतो करस्नौ बाहू यस्य 
तम्‌॥ ऋग्वेदे तु <।३२।१ ०साधुङणवन्तसिति पाठः ४॥ (२१७) 

भापाथेः--तब प्रजा कहें कि हे राजन्‌ ! हस तौ ( बबढुक्थम्‌ ) बड़ी 
प्रशंसायोग्य ( सप्रकरस्नस्‌ ) प्रलस्बबाहु ( अवसे ) रक्षा के लिये (साचः) 
साधन रूप घन को (कृणवन्तस्‌) कर रूप से कमाने वाले आप को ही (हवा- 
सहे ) पुकार करती हैं ॥ 

निघण्टु ४॥३॥२॥४॥ निरुक्त ६। ९9 के प्रमाण संस्कृतभाष्य में दे खिये।। 
| ऋ० ८। ३२ । ९० सें“ साधु कृण्वन्तम्‌ ` पाठ है ॥ ४॥ (२११) 


अथ पञ्चुस्याः-गोतस ऋषिः । इन्द्रोदेवता । गायत्री छन्दः ।। 


ho 


| 
| 
| अर्यमा देवैः सजोषाः ॥ ५ ॥ ( २१८ ) 
| |  पदुपाठः-क्रजुनोती ३ । नः २। वरुणः, मित्र: १ । नयति क्रि० । विद्वान्‌, 
श अरयंसा १ । देवे: ३ । सजोषाः ९ ॥ द 

> अन्वितपदार्थः-पुनः प्रजा इत्यं प्रार्थेयेयुः-(वरुणः) हर्षे- 
ध्द पूर्वेकं वरणीयः ( मित्रः ) सुलदभ्‌तः ( विद्वान्‌) अस्सदवस्था- 
। | वित्‌ (अर्यमा) न्यायकारी (देवैः) विदृद्विमन्त्रिभिः ( सजोषाः) | 
| सहप्रीतिमान्‌ भवान्‌ (नः) अस्मान्‌ (ऋजुनीती ) सरलनीत्या 
4 (नयाति) नयत ॥ | | 


सासवैद्भाष्यस्‌ । 


३२४ ॥ 
ऋतु १। १०। १ नयतु इत्येव पाठ: ॥५॥ (२१८)  « 
क्षाषार्थ:-फिर प्रजा इस प्रकार प्रार्थना करे कि-( वरूण 3 सहप वरन), 

योग्य (सिंत्रः) मित्रता से वत्त ने बाल (विद्वान्‌) ह सारी हज क्के सा वाले 

( ग्रयेना ) न्याय करने वाले और ( दृवेः, सजोषा ) विद्वान्‌ सन्त्रियो से 

प्रीति रखने वाले आप (नः) हस को (ऋजनोती ) सरल नोति से (नयति) 
शासित कीजिये ॥ 

ऋ० १ । ९०। ९ में तौ “ नयतु ` ही पाठ हैं ॥ ३ ॥ (२९८) 


/९/५/५५५/५/५८/५८/५०/५८५ 0000 कक क काट 


अथ पषष्ठयाः-ब्रह्मातिथिऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द्‌ः ॥ 


३२३२३ २३ २३२ ३१२ 

दूरादिहेव यत्सतोरुणप्सुरशिश्वितत्‌ । 
३२ ३१२ | 

विभानुं विश्वयातनत्‌ ॥ ६ ॥ (२१९) 


प्रदृपाठः-दूरात्‌ ३। इह, इव, यत्‌ अ०। सतः २। अरुणप्सुः १। अशि- । 
ब्वितत्‌ क्रि । विभानुम्‌ २ । विश्वया अ० । अतनत्‌ क्रि० ॥ 
| आन्वतपदाथः-(अरुणप्शुः) अरुण प्लु रूपं यस्यसः स्यं 
` | (यत्‌) यथा (सतः ) स तात्मक्रान्‌ पदाथान्‌ ( दुरात्‌ ) दृरतोवत्ते- | | 
| मान एव ( इह, इव ) सामीप्यवत्‌ ( आशश्वतत्‌) वणयक्तान्क- | 
| राति तथव हराजन्‌ ! भवान्‌ (भानम्‌ ) न्यायप्रकाश (विइवथा) | । 
| सवथा (व्यतनत्‌) विस्तृतं क्रियात्‌ ॥ . F 
। | सु इत रूपनाम निघं० ३।७॥ रिवता वर्ण इत्यस्मात्‌ | 
| तात लुङ चङि अशिश्वितत्‌। यह तान्नत्यम्‌ (८। १। ६६ ) 
हि enn कज (५0 
1400. ) शा 1॥ अतनत्‌ इत्यत्र, व्यत्ययों 
19 तनोतः शप्‌ या 


र 
| १९ दशति छन्द््राचिके २ ऽध्यायः ॥ ३३९ 


॥५/५५५/५/५/५॥५/५/५/५८८४/ ४४५५५ ९५/५१५४१/५४४/५४५/५८१/५/५/ 
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ऋग्वेदे त ८।५।१ “सत्यरूणप्सः ' इत्यन्तरम्‌ ॥६॥ (२१९) 
भाषार्थः-( अरुणप्सः ) सयं ( यत्‌) जेसे ( सलः ) पदाथा को (दूरात्‌ 
|. भा दार से हो ( इह, इव ) समीप के तल्य ( अशिश्वितत्‌ ) श्वेत करता है प्र- 
काशित करता है। ऐसे हो हे राजन्‌ ! आप ( भानस्‌ ) न्याय के प्रकाश को 

( वि, अतनत्‌ ) विस्तृत करें ।। 
निघण्टु ३ । ७ अष्टाध्यायी । १ । ६६ ॥ ४। ९ । १११॥३। १। ५५४ के 
प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ क्र०८। ५। ९ से” सत्यरुणप्सः ` पाठ 

है ॥६॥ ( २१९ ) 

अथ सप्तस्याः-विश्वासित्रो जसद्र्निवो ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: ॥ 


श्र ३ शर रर 
आनो मित्रावरुणा घृतेगव्यूतिसुक्षतम्‌। 
३१२ 
मध्वा रजाशसे सुक्रतू ॥ ७ ॥ ( २२० ) 


~ = eS 
पद्पाठः-आ 4 । नः ४। सित्रावरुणा १। घृतेः ३ । गव्यतिम्‌ २। 
उक्षतम्‌ क्रिश । मध्वा ३। रजासि २ । सुक्रल १॥ 


अन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ हे इन्द्र ! ( नः) अस्मभ्यम्‌ 
( सुक्रतू) शोभनकर्माणों ( सित्रावरुणा ) सुग्यान्तगेतो वर्षको 
देवो ( धृतेः) उदकेः ( गव्यूतिम्‌ ) गव्यूत्युपलक्षितभ्‌भागम्‌ 
तथा ( मध्वा) मधुना मधुररसेन ( रजाछसि ) घरापृष्ठानि 
(आ, उक्षतम्‌) सिञ्चताम्‌ पुरुषव्यत्ययः ॥ 
मित्रः प्रमीतेस्त्रायते, संमिन्वानो द्रवतीति वा, मेदयते वा। 
` निरु० १० । २१ तथा वरूणो वृणोतीति सतः । इत्यादि नि- 
रुक्तं १० । ३ द्रष्टव्यम्‌ तत्र मध्यस्थानो देवो मित्रावरुणो ॥ 
घुतमित्युदकनाम निघं० १ । १२ ॥ ऋग्वेदेषपि ३। ६२। १६ 
॥ ७ ॥ ( २२० ) 


MTC 71. 


सासवैद्भाष्यम्‌ । | 


NAIA 


भाषार्थः-प्रकरण से हे इन्द्र ! समु 1( नः १ [तारकर Ek सुकल ) lf 
शोभन कम वाले ( सित्रावरुणा ) सयोन्तगेत वृष्टिहेतु देव ( घृतेः ) जल, (8 द 
से ( गव्यतिस्‌ ) गव्यूति उपलक्षित भूभाग पर्यन्त ( सध्वा ) सधुर रस से id 
| ( रजा»सि ) घरातलों को ( झा, उक्षतम्‌ ) सोंच ॥ हलो 
अथोत हे राजन्‌! सानुष प्रबन्ध से सुख देने के अतिरिक्त वरुण और मित्र 
का यज्ञप्रबन्ध कोजिये जिस से एथिवीतल पर भले प्रकार वर्षा हों ॥ 
निरुक्त १० । ३ ॥ १० । २१ निघण्टु १ । १२ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ३ । ६२। १६ में भो ॥ ७॥ (२२०) 
अथाइष्टस्याः-प्रकणव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रो छन्द्‌ः ॥ 
२३२ २२३ २३ १ २ ३१२ 
~ ISS य॒ ७ 
उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्नत । 
३१ २३१९ रर | 
वाश्रा आभेज्ञ यातवे ॥८॥ (२२१) न्य 
पद्पाठः-उत्‌, उ अ9। त्ये १ । सनवः १ । गिरः ६। काष्ठाः २। य- पि 
ज्ञेषु 9। अत्रत क्रि । वाश्राः १ । अभिज्ञु २ | यातवे झ० ॥ क 


अन्वितपदार्थः-पुनयेज्ञार्थ प्राथयन्ति प्रजा; । प्रकरणात्‌ हे 
इन्द्र! राजन्‌ ! (उ) चार्थे ( त्ये ) ते(वाश्राः ) शब्दायमानाः 
| ( शिरः ) वाचो मन्त्रमय्याः ( सूनवः) उत्पादकाः बालका इव 
| | वायवः (काडा: ) दिशः प्रति ( यातवे ) यातुम्‌ ( यज्ञेष ) प्रजा- 
| | मिरनुष्ठीयमानेष अध्वरेषु (अभिज्ञु) जान्वभिमुरं यथा स्यात्तथा ह 
` | (उत्‌, असनत) उच्चेविस्तृता भवन्तु ॥ i 


|  यवायवोमुखान्निस्छता वेदगिर उत्पादयन्ति ते कजन्तो 4 “ 

। | दिक्षु विस्तृताः सन्तु इति भावः ॥. क - 
8. गत इति सूनवः, सुवः कित्‌ (उणा ३।३५)॥ | | _ 
_काष्ठा इति दिशोनाम निघं० का 


१। न: | वाशे राब्दे इत्यस्मात्‌ ॥ वाश्च शब्दे इत्यस्सात्‌ | ˆ 


(33 दुशतिः छन्‍्दुआचि के २ उध्यायः ।। ३३१ 


॥ = | स्फार्यितञ्चीत्यादिना ( उणा० २। १३ ) रकि वाश्राः ॥ अ- 
“| भितो जाननी कृट्वा इत्यभिज्ञु । अव्ययं विभाक्तिस ० ( २।१।६) 
” | योगपद्यार्थे समासः । वाच्छन्दसि सर्वे विधयोभवन्तीति समा- 
सान्तो ज्ञुरादेशः ( ५। 8 । १२९ )॥ या प्रापणे, तुमर्थे सेसे- 
नित्यादिना ( ३ । 8। ९) तवेङि यातवे ॥ वायवो वाचमुत्पा- 
दयन्तीति शिक्षायां यथा-“आट्मा बद्धया समेत्यार्थान्मनो यङक्ते 
ववक्षया । मनः कायाण्नमाहान्त स प्ररयात मारुतम ॥ सारु- 
तस्त्रास चरन्मन्द्र जनयात स्वरस्‌ । द्रात ऋग्वद तं १।३७।१० 
अज्मष्वल्लत इत्यन्तरम््‌ ॥८॥ (२२१) 
, भाषार्थः-फिर प्रजा यज्ञ के लिये प्रार्थना करे कि हे राजन्‌ ! (उ) और 
| (त्ये) वे (वाश्राः) ध्वनि करने वाले (गिरः सनवः) वेदवाणी के उत्पादक बा- 
लक से वाय (काष्ठाः) दिशाओं को (यातवे) जाने के लिये ( यज्ञेष ) यज्ञो सें 
(अभिज्ञ) घटनों के बल ( उत्‌, त्त ) फेल ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञों का ऐसा प्रचार हो कि ख्वाह्वान्त मन्त्रों को ध्वनि दिशाओं 
| सें व्याप जावे । जेते बालक घुटनों के बल रबकते हैं ॥ 

उणादि २ । १३।। ३ । ३९ ।। ग्रष्टाध्यायी २ । १।६॥ ५। ४।९२९॥ 
३।४।९ निघण्टु १६ और शिक्षा के प्रमाण संस्कृत भाष्य सं देखिये ।। ऋ० ९। 
३9 । ९० में “ अज्मेष्वत्नत ` यह पाठ में भेद है ॥८।। ( २२१ ) 

अध नवम्याः-सेथातिधिनऋ षिः । इन्द्रो देता । गायत्री छन्दः ।। 


= or 


ड ROR MIN RRO NRE 
‘ee इद्‌ वेष्णाविचक्रमे त्रेधा नेद पदम्‌ । 
) > क 
| : लॉक समूढमस्य पाछसुले ॥९॥ (२२२) 


| ~ ह 

| ॐ इत्येकादशी दशतिः ॥११॥ % 

| हक पद्पाठः-इद्स्‌ २ । विष्णः १ । विचक्रस क्रि० । त्रेधा अ०। निद्धे क्लि०। 
९... | पद्म्‌, समढस्‌ २। अस्य ६। पा सुले 9॥। 


५३ 


३३९ सासवेद्भाष्यस्‌ ॥। 


RECESS विकि 
NANNY 
LAAAAAARAANNS 

AANA OD 


अन्वितपदार्थ:-( विष्णः ) यज्ञः परमेश्वरा वा ( इदम्‌ ) 
जगत्‌ (त्रेधा) पृथवो अन्तारक्ष दाइचात एत्रानः प्रकार ( [वच- | ) 
क्रमे ) विक्रमेत विक्रान्तवान्वा। तथा ( अस्य ) जगतः (पा- 
७लले ) रजसि प्रतिपरमाण ( समूढम्‌ ) अन्तर्हितम्‌ ( पदम्‌ ) 
स्वरूपम्‌ ( निदधे) नितरां दध्यात्‌ दधात वा ॥ 

` अतष्ठीयमानो यज्ञः परमेइवरञ्च पृथिव्यामन्त रिक्षे दिवि 
चेति त्रिषु लोकेषु व्याप्नोति । अन्ताहतमद्वश्य स्वरूप च अस्य 
जगतः प्रतिपरमागु निदधाति इति भावः ॥ 

यज्ञो वै विष्णुः ॥ अत्र सायणाचार्येण विष्णुदाब्देन त्रिवि- 

| क्रमाऽवतारग्रहणं निमूलमेव कतम्‌ । परमेरवरस्याऽकायत्वान्ति- 
राकारत्वाल्केशाकमे विपाकाहाये रपरामृष्ठत्वात्‌ । न च निरुक्तका- ` 
रेणाऽपि ताद्वशव्याख्यानस्य कृतत्वात्‌ | यथा-- 

“यदिदं किं च तद्विक्रमते विष्ण स्त्रिधा निधत्ते पद्‌ त्रेवाभावाय 
पथव्यामन्तारक्ष देवात शाकपाणः । समारोहणे विष्णपदे ग- 
याशरसीत्योणंवाभः । समूढमस्य पांसुरेप्यायनेऽन्तरिक्षे पढ़ न 
` दरयत। आपवापमाथ स्यात्समूहमस्य पांसुल इव पढं न दश्यते 


| सनायाभवन्तीति वा । ” निरू० १२। १९ ॥ | 


लत गय इत्यपत्यनाम। निघं०२।१५॥ प्राणा- | | 1 
॥ व गया; । शतपथे १ १।७।१।७ क्रग्वदे त १।२२।१७ पांसुरे इति. |: 
॥ ७ 1) १५॥ २॥ (२२२) २३ 


भ 
1षाथः-( विष्णः ) यज्ञ वा परमशवर 


ह 1 + > ( kul Kanari Collection, Haridwa “Digitized 


3 
------ऊ-----+>-रछकरफणएफणण्चअएाठउतण ए 


१२ दशतिः छन्द्आचिके २ ऽध्यायः ॥ ३३९ 


AAA 


पथिकी अन्तरिक्ष और द्यौः इन ३ प्रकार ( विचक्रमे ) पुरुषार्थ यक्त करे वा 
' करता है । और (अस्य) इस जगत्‌ के (पाछसुले) प्रत्येक रज वा परमाणु में 
(सस॒ढस्‌ ) अदृश्य ( पद्म्‌ ) स्वरूप को ( निदधे ) निरन्तर चारण करे वा 
करता है ॥। 
सले प्रकार अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ, एथिवी अन्तरिक्ष और द्युलोक में 
फैले और अपने अद्रश्य रुवरूप को जगत्‌ के रज २ सें पहुंचावे । अथवा 
व्यापक परमात्मा ने पथिवी आन्तरिक्ष और द्यालोक को तीन प्रकार से वि- 
क्रस परुषं यक्त किया है । और जगत्‌ के प्रत्येक परमाण तक में अपने अ- 
दृश्य स्वप को अन्तयामी रूप से वत्तेमान कर रक्खा है ।। 
इस सन्त्र को सायणाचार्य ने त्रिविक्रमाऽवतार पर लगाया है। सो नि- 
संल है । क्योंकि परमेश्वर अकाय होने से निराकार और क्लेश कस विपाका- 
शयो से छवा हुआ नहीं है ॥ और निरुक्तआर ने भो इस में दासना५वतार का 
ग्रहण नहीं क्रिया । जेला कि निरुक्त १२ । १९” व्यापक विष्ण ने इस सब 
जगत्‌ को तीन प्रकार के होने को विक्रान्त किया है १ एथिवो, २ अन्तरिक्ष, 
| ३ द्यलोक, यह शाकपणि आचाय का मत है । १ समारोहण, २ विष्णुपद, 
३ गयशिर, ये औणेवाभ्न का सत हे । उस का पद अदृश्य हो वा उपसा हे 
कि जसे रेत सें पांव नहीं दीखता । पांस रेण का नाम है क्योंकि वे पावो 
से उतपन्न होतीं बा पड़ी सोती हैं ” इत्यादि ॥ गयशिरसि सें गय सन्तान 
का नास निघण्टु २।१० के अन सार और शतपथ १४। 9 । १।9 के अनुसार 
प्राण का नास भी गय है॥ क्र? ९।२२.। १9 और यजः ४। १६४ में “ पांसर” पाठ 
है 1॥९॥ (ररर) 
# यह द्वितीयाध्याय में ११ वीं दशति समाप्त हइ ॥ ४ 
— बिधा 
~~ 2२ > ~ 
अताहातान्द्रदवत्या गायञ्यो दशात्ता दडा ॥१॥ 
अथ द्वादशी दृशतिस्तत्र प्रधमायाः-सेधातिथित्ं षिः । 
न्द्रो देवता । गायत्री न्दुः ॥ 
१९२ RAR AR 5 
अतीहि मन्युषाविणं सुषुवा७ समुपेरय । 


| ३४० सामवेद्साष्यम्‌ ॥ 


AAA, 


शक सपना 


३२३२ ३१२ | ६ 
अस्य रातौ सुते पिब ॥१॥ ( २२३ ) i, 
| पद्पाठः-अतोहि क्रि० । मन्युषाविणस्‌ २ । सघुवाशसमू्‌ २ । उपरय 
| क्रि: । अस्य ६ । रातौ ७ । सुतस्‌ २ । पिब क्रिश ॥ 
| अन्वितपदार्थ:-प्रकरणात्‌ इन्द्र! जीवात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! 
सोमं पास्यन्‌ त्वम्‌ ( पन्युषाविणम्‌ ) मन्युना क्रोधेन सोमं सु- 
न्वन्तम भृत्यम्‌ ( अतीहि ) अतिगच्छ त्यज। किन्तु ( सुषुवाछ 
| | सम्‌ ) शोभनं सोमं सुन्वन्तम्‌ ( उपेरय ) आवाहय (अस्य ) | | 
। ` | झोभनं सोमं सुन्वतः (रातो) दाने (सुतम्‌) अभिपुतम्‌ (पिब) ॥ | | 
 कखेदेतु < । ३२। २१“ सुषुवांसमुपारणे ” इत्यन्तरम्‌ | | 
| ॥१॥ ( २२३) 
माषार्थः-प्रकरण से हे इन्द्र ! जीवात्मन्‌ ! वा राजन! त ( सन्यषावि- 
| यम्‌ ) वेसनस्य से सोन खींचने बाले को ( अतीहि ) त्याग दे निन्त (सः 
घुवाथसम्‌ ) अच्छा सोम खींचने वाले को (उपेरय) पास रख और (अस्य) 
इस अच्छे के ( सुतम्‌ ) संपादित सोम को ( रातौ ) देने पर (पिब) फी ॥ 
३ ऋ न ३२ । २९ में “ उपारणे > पाठान्तर है ॥१॥ ( २२३ ) 
_ अथ द्वितीयायाः-घासदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
Fi ॥ २३ १२ ३१२ रर३ १२ 
+: कदु प्रचतसे महे वचोदेवाय झास्यते । 
[ इक हर 
तदिद्धयस्य वर्धनम्‌ ॥२॥ ( २२४ ) 


ट्ट 


पात: कत, 880 तत मह? बुच: ९ । दुवाय ४। शस्यते ॥ 
` १ । इत्‌, हि अ9 । अस्य ६। वर्धनम्‌ ९॥ } 2 
= अगे महे) महते (प्रचेतसे ) ज्ञानिने (देवाय ) |^ 
ड्‌ "प्राय क ५ OL ८५ 
करणा वच हट) 0 का; ) पूवेमन्त्रोक्त सावधानी - | कि 
ह च ६ ते) कासते ! उतर (तत्‌) वचन | 17 


हा क ति क र र र र क डक क क कार NAANAAAANAAAAAAANANNS 


| (हि) यस्मात्‌ ( अस्य ) राज्ञः (वधनम्‌ इत ) वृद्धिकरसेवास्ति 
| ॥२॥ (२२४) 

॥ 0 भाषाथः-( महे ) बड़े ( प्रचेतसे) ज्ञानो (देवाय) इन्द्र अर्थात्‌ राजा के 
लिये (वचः) पूर्व सन्त्रोक्त चितौ नी का वचन (कत्‌ उ) क्यों (शस्यते) कहा जाता 
है ? उत्तर-( हि) क्योंकि (तत्‌) वह वचन [ सावधानी ] (अस्य) इस राजा 
को ( वर्धनम्‌ इत्‌) वृद्धिकारक ही है ।। २॥ (२२४) 

अथ तृतीयस्या:-मेचातिथिप्रियमेघादषी । इन्द्रो देवता । 
jx |. गायत्री छन्दः ॥। 

। | ३२ २.१५ १२३७ RE 

| उक्थ च न शस्यमानं नागोरयिराचिकेत । 
| 9 २ २0३ 

- न गायत्र गायमानम्‌ ॥ ३ ॥ ( २२५ ) 
पद्पाठः-उकूथम्‌ २। च, न अ० । शस्यसानम्‌ २। नागोः ६। अयिः ९। 
` | आ चिकेत क्रि० । न अ9। गायत्रम्‌, गोयमानस्‌ २॥। 

अन्वतपदाथः-( अयिः ) ज्ञानी इन्द्रः (नागोः) स्पष्टवक्तः 
( रास्यमानस्‌) कथ्यमानम्‌ (उक्थम्‌ ) स्तोत्रम्‌ ( गीयमानम्‌ 
गायत्रम्‌) एतन्नासक साम (च) (न आचिकेत) नाभिजानीयात्‌ 
इति ( न) अपितु अभिजानीयादेव ॥ 

ओ- अय गतो इत्यस्मात्‌ ज्ञानार्थात्‌ बाहुलकादुणादाविप्रस्य- 
। हि ~ >> >> [oS A ९६ (७ NN सरु 

| F यशयः॥ गशब्दे । गायात डात गोन गारगोनोऽगोस्तस्य नागोः। 
| ~ 


rs eis 


| | हो नञ प्रकतमर्थ नूतः ॥ कित ज्ञाने इत्यस्मालिटि चिकेत ॥ 


+ ^| ऋग्वेदे तु ८। २ । १४ “ इहास्यमानमगोररिराचिकेत ” इत्य- 
| न्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ( २२५ ) कि 
; भाषार्थः-( अयिः ) ज्ञानी इन्द्र अथोत्‌ राजा ( नागोः ) स्पष्ठवक्ता के 
i 


~ | (शस्पमानस्‌) कहे हुवे ( उक्थम्‌ ) स्तोत्र को ( च ) और ( गीयमानम्‌ गायः | _ 
i & IS HS ४21 


= 


( वाजानाम्‌ ) बलानाम्‌ सेन्यानाम्‌ ( वाजपतिः ) सेनापतिः 


SRR: ३९२३१२ 


सासवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


Re 0 00 0 TR लाल ne | | 
व्च्य्च्य्च्य्ल्स्ल्लन्न्न्कि ~ हु म 
गाये हुवे गायत्र नास सास को (न ऋचिकेत) न समके सो (न) नहीं । 


जरस्‌) 


य छ” ह के न CaS 5 | Dy 
है क्‌ [स्कूल प्षाष्य खिये॥ ऋ० ८। २। (से |). 
व्याकरण के घातु आदि संस्कृत दे ( 


“शस्यमान्तमगो ररिराचिकेत पाठ हे ॥३।। (२२९) 
अथ चतुथ्योः-विश्वासित्र ऋषिः । इन्द्रौ देवता । गायत्री छन्छः ॥। 
७ है २९७ 99 छ ७५६ ग 3 
इन्द्र उक्थभिमेन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः । 
१२ ३२३ १२ 
हरिवान्सुताना७ सखा ॥ ४ ॥ ( २२६ ) 
पदुपाठः इन्द्र १ । ठक्थेभिः ३ । मन्दिष्ठः १। वाजानास्‌ ६। च अ9। 
| बाजपतिः, हरिवान्‌ १ । सुतानाम्‌ ६। सखा १ ॥ 
झन्वितपदार्थः-( इन्द्र:) राजा) (मन्दिष्ठः) अतिशयेन दृष्टः 


| ( हरिवान्‌ ) अश्ववान्‌ ( सुतानाम्‌ ) पुत्रवद्वतेमानानां प्रजाज- 
| नानाम्‌ ( सखा ) मित्रभूतः ( च ) ( उक्थेभिः ) प्रदास्तिभिः 
| स्यात्‌ ॥४॥ (२२६) 

भाषाथंः- (इन्द्रः) राजा (मन्दिष्ठः) अत्यन्त हृष्ट (च) और ( वाजानासू) | 
बल अथोत्‌ सेनाओं का ( वाजपतिः ) सेनापति (हरिवान्‌) घोड़े आदि का 
रखने वाला और ( सुतानामु ) पुत्रतुल्य प्रजाजनो का ( सखा ) सित्रतल्य 
| सहायश (उक्थेभिः) प्रशंसावचनों के साथ होवे ॥ ४॥ ( २२६) सु 
| अथ पञ्चम्या:-सेघातिथिप्रियसेघावृषी । इन्द्रोदेवता । गायत्री छन्दः ॥। 

३१२ -शेरर रर ३ १ २ 
आयाह्युप नः सुतं वाजेभिर्मा हृणीयथाः । 


 महॉइवयुवज्ञानिः॥ ५ ॥ (२२७ ) 
31  पद्पाठः-ायाह्नि क्रि० । उप अ० । नः, सुतम्‌ २ । वाजभिः ३ । सा 


491 हणीयथाः क्रि०। सहँ।इव अ Ee - 111 1 हे युवजानिः १ ॥। हट 1 


र दुशलिः छन्द ्राचिके २ ऽध्यायः ॥ ३४२ 


| AAAI IAA 
~ | 333 3222-०० ->ज्ूः< 


| आन्वतपदार्थ:--हेराजन्‌ : (युवजानः) युवातिजाया यस्य 
| `) ताद्दास्ट्वं ( वाजेनिः ) बलैः सह वर्तेमानः ( नः ) अस्मान्‌ 


i 


। | प्रजाजनान्‌ (उप, आयाहि) प्रत्यागच्छेः प्रीत्या। (मा हणीयथाः) 
रोष साकाबा:। क कडव ? (सुतस) पुत्रम्‌ (सहाँइव) पित्रादिरिव॥ 
हणीयते इति क्रुध्यतिकर्मा । निधं० २।१२ जायाया निङ्‌ 
(५ । ४ । १३४) इति युवजानिः॥ ५॥ (२२७) 
भाषार्थे:-हेराजन्‌ (यबज!निः) यबति स्त्री वाले आप (वाजेभिः) सेना 
बल के साहत वत्तमान (नः) हस को ( उप, आयाहि ) प्राप्त हृजिये हमारी 
पुझार सु(नियं। किस को कोन जेते? (सुतम्‌ ) पुत्र को (महा इव) पिता आदि 
बड़े के समान । ( मा हृणीयथाः ) क्रोध न करिये ॥ 
ड निघण्टु २।१२ अष्टाध्यायी ५।४।१३४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य सें देखिये ।। 
३ ॥ (२२१) 1 
| थ षष्ठया:--कौत्सोदुसित्रत्रषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
RRR MOR रर३ ऐर रर ३ ९ २३ २ 
| कदा वसा स्तात्र हयतआ अव इमशारुधट्दाः । 
11 ३२ ३ २ ३.९ २ 
दाघकुसुत वाताप्याय ॥६॥ (२२८) 
" : पद्पाठ:-कदा अ9 । वसो संघ । स्तोत्रम्‌ २ । हृयते ४=२। अआ झ० | अब 
क्रिश। श्मशा ३ । अरुधत्‌ क्रि । वाः ९ । दीघंम्‌ , सुतम्‌ २ । वाताप्याय ४॥ 


EST 

२२७ क्ल र 
१ 
2} 


रै भ. ह. 
fs आन्वितवदाथ:-( वसो ) वासायतः राजन्‌ ! ( कदा ) य- 
\ 4 दि कदाचित्‌ ( वाः ) वृष्टिजलप ( अरुधत्‌ ) अवरोधं प्राप्नुयात्‌ 


अनावृष्टिः स्यात्‌ तदा ( स्तोत्रम्‌ ) वेदं ( ह्यते) हयेन्तं कामय- 
सान ( दीघम्‌ ) महान्तम्‌ ( सतम्‌ ) पत्रवददर्तमानं प्रजाजन 


ji | .( वाताप्याय ) उदकाय निःसारितया (उमशा) इसशया कुल्या 
श्र“ 


३४४ काता पा यायाम | 


AAAI 


(आ, अव ) समन्ततो, रक्ष ॥ 
| हर्यतीति कान्तिकमा । निघं०२। ६ इमशा शु अइनुत इतिः 
| | वाइमाइनुत इति वा । निरु० ५। १२ इमा कुस्या इति साय- 
। णोऽपि ॥ वाताप्पसुदक भवति वात एतदाप्याययति । निरू० ६। 
२८ ॥ ऋग्वेदे तु १०।१०५।१ आव एमशीति पाठः ॥६॥ (२२८) 
भाषार्थ:-( वसो ) निवास कराने वाले! राजन्‌! ( कदा ) यदि कभी 
( वाः ) वषो का जल ( अरुघत्‌ ) रुक जावे अर्थात्‌ अनादृष्टि हो जावे लौ 
(वाताप्याय) जल के लिये ( श्मशा ) नहर से ( स्तोत्रम्‌) वेद्‌ के (ह्यंते) 
॥॥ | चाहने वाले ( ढीघस्‌ ) बड़े ( सतम्‌ ) पुत्रतल्य प्रजाजन को (अ, अब) 
' | सर्वतः, रक्षित करो ॥ 
' | निघण्टु १।६॥ निरुक्त ५। १२ और ६ । २८ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में 
Mt) | देखिये \\ क०९०॥ १०९॥ ९ में “आव शमशा* पाठ है ॥। ६ ॥ (२२८) 
| अथ सपस्पाः-सेघातिथिक्र षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छ्न्दुः ॥। 
१२३९१२ ३३३ ९ २ ३९१२ रर 
त्राह्मणादन्द्र राधसः पिबा सोममतँरन | 
३२ २३ (र श्र 
पव सख्यमस्तृतम ॥ ७ ॥ (३२९ ) 
$| पदृपाठः-आर्मणात्‌ २ । इन्द्र सं० । राधस १ । पिब क्रिश । सोसम्‌ , 
$ ऋतन २। अन अ० । तव ६ ॥ इद्म्‌ 7 सख्यम्‌ , अस्तृतम्‌ १ ॥ 
जी या (इन्द्र) राजन्‌ ! त्वम्‌ (राधसः) ससि- 
णा 
ह यणात्‌ ) ब्रह्मवेदः सकाशात्‌ (क्रतन्‌) वसन्तादीन्‌ 
र सत्य (सोमम्‌) ओषधिविशेषम (पिब) । (तव, इदं, | | 
> हे अस्तृतम्‌ ) अविच्छिन्नं भवत्विति ज्षेष,॥ | 
री किला हात पद्न राधां गल्नान्त त भ्रान्ता एव, निम ल | 
दतु १ । १५ । ५ तवेद्धि कि १!" रसेव दत्यन्तरम ॥3॥(२२९) | ॥७॥(२२९) | 


ह 


१२ दशतिः छन्द्ञआाचिकै २ ऽध्यायः ॥। ३४५ 


भएबार्थः-( इन्द्र) राजन्‌ ! आप ( राघसः ) संसिद्दु ज्ञानी (ब्राह्मणात्‌ ) 
ब्रह्मवेत्ता के द्वारा ( ऋतन्‌, अन ) ऋतओं के अनसार ( सोमसू ) ओषधि 
विशेष को (पिब) पीजिये। (तव) आप की (इद्स्‌) यह (सख्यम्‌) मित्रता 
(अस्टृतस्‌) अविच्छिन्न हो॥ जो लोग “ राधसः > पद्‌ से राचा का ग्रहण 
करते हैं वे निमे ल सान्ति में हैं ॥ 

ऋह० १ । ११। ४ में “ तबेद्धि > पाठ है 1191 ( २२९) 

अथाउष्टस्या;-सेधातिथिक्रा षिः । इन्द्रोदेवता । गायत्री दन्दः ॥ 


३-२. २३.-३. १-२ ३९२ 

७ विक €>_ ~ ~ 
वचय धात आप स्मास स्तातार ड्न्द्रागवण; । 
१२ 


त्वनो जिन्व सोमपाः ॥८॥ (२३०) 
पत्रपाठः-वयस्‌ १। च अ०। ते ६। अपि अ० । स्मसि क्रि०। स्तोतारः 
९ । इन्द्र, गिवणः सं० । त्वम्‌ १ । नः २। जिन्व क्रिश । सोमपाः १ ॥ 
आन्वतपदाथः-(गिवणः) वाचा प्रशंसनीयगण ! ( इन्द्र) 
राजन्‌! ( सोमपाः ) सोमस्य पाता अलि ( वयम्‌) प्रजाजना 
(ते) तव ( स्तोतारः ) सत्कारकत्तारः ( स्मसि ) स्याम । तदर्थ 
( त्वमपि ) ( नः ) अस्मान (जिन्व) प्रीणय। घेति पादपूरणे ॥ 
स्तोति इति अर्चतिकमो | निघे० ३। १४ ॥ ऋग्वेदेऽपि 
८।३२।७॥८॥ (२३०) 
भाषार्थः-( गिवेणः ) वाणी से प्रशंसनीय ! (इन्द्र ) राजन्‌ ! आप (सो- 
संपा: ) सोम कै पीने बा रक्षा करने बाले हैं । और ( बयम्‌ ) हम प्रजा- 
है -जन ( ते ) आप के ( स्तोतारः ) सत्कार करने वाले हैं । इस लिये ( त्वजू, 
“| अपि ) आप, भी ( नः ) हस को ( जिन्व ) प्रसन्न रखिये ॥ 


निघण्टु ३।१४ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ३२ । ५ सें 
सी ॥ ८ ॥ (२३०) 


अघ नवस्याः-विश्वासित्रो गाथिनोभीपाद्‌ उदलो वा ऋषिः । इन्द्रो 
देवता । गायत्री छन्दः ।। 


3. 


I + 


) 
| 
॥ 


ह 


०० र्मा 


४४ 


5 अमा 


३४६ सासवैद्भाष्यस्‌ ॥ 


re ८-2... तोहि 

णी 1५ 80. लरर ३२ ३२१२" | ह 
एन्द्र पक्ष कासुचिन्नुम्ण तत्पु धेहि नः । 07 
हर ७३७ २ | 


पद्पाठ:-आ 9० । इन्द्र सं । एक्लु 9। कासुचित्‌ ७ । न्‌स्णस्‌ २। 
तनषु 9 | घेहि क्रि० । नः ६। सत्राजित्‌ १। उग्र सं०। पौ स्यम्‌ २॥। 

अन्वितपदा्थः- (इन्द्र) राजन्‌! वा परमेश्वर ! (कासुचित्‌) | | 
(पक्ष) संपृक्तासु सेनासु योगक्रियासु वा (नः) अस्माकं (तनुषु) hk 
देहेषु (पोऽस्यम्‌ ) पौरुषयुक्त ( नृम्णम्‌ ) बलं योगबलं वा ( आ | | 
धेहि ) स्थापय । यतः ( उग्र) हे उद्दीर्णबल ! त्वं ( सत्राजित्‌ ) 
सर्वदा बलेन विजयी असि ॥ 

पक्षे, पक्षः, प॒त्सु इति सं्रामनामानि। निघं० २। १७ तद्वत 
पृक्ष इत्यपि ज्ञेयम्‌ । योगेऽपि विषयेः सह संग्रामो विजयश्च | > 
विवक्षितोबोध्यः॥ नृम्णम्‌ इति बलनाम।निघं० २।९ ॥९॥ | ` 
(२३१) 

भाषाथे:-( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा परमेश्वर ! (कासुचित्‌ ) किन्हो ( पक्ष ) 

सेनासंयासो बा योगक्रियाओं में (नः) हमारे (तनषु) देहों में ( पौ स्यम्‌ ) 


| | € >> ~ 

| | पुरुषाययुक्त (नृम्णम्‌ | बल वा योगबल को ( आर, चेहि) आधान कीजिये | . 
a ~ ति ~ १ र | 
क्योंकि (उग्र) ह उद्गोणबलबन्‌ ! आप ( सत्राजित्‌ ) सवेदा बल से वि- | | 


| । | जयी हैं ॥ 


(NS निघण्टु»२ । १७॥२॥ 


सत्राजिदुग्र पाछस्यम्‌ ॥ ९ ॥ ( २३१ ) | 


हट 


९॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये।।९१। (२३१) (1) 
अय दुशस्याः-श्रुतकक्षऋषि: । इन्द्रोदेबता । गायत्री ळन्द्‌ः ॥ 
RUNS २२२१ २३२ ३२ 
एवाह्यास वारयुरवाशूरउत स्थिरः । | 
३२ > र ३१२ | 
एवात राध्यं मनः ॥ १० ॥ ( २३२ ) है 


2 
१२ दृशतिः छन्द्आचिके २ उध्यायः ॥ ३४१ 


~ 


"७५ पद्पाठः-एब, हि० अ0 । असि क्रि॥। वीरयुः१ । एव अ० । शूरः १। उत 
fe अ० । स्थिरः १। एव अ० । ते ६। राच्यस्‌, सनः १ ॥ 

अन्वितपदाथः-प्रकरणात्‌ हे इन्द्र ! राजन्‌ ! त्वस (वी- 

रयुः ) वीरान्कामयमानः ( एव ) (आसि ) त्वं (शरः ) विक्रा- 

| न्तः ( एव ) नूनमसि ( उत ) चार्थे ( स्थिरः ) हृढः (एव) 

| अपि असि ( ते ) त्वदीयम्‌ ( मनः ) हदयम्‌ ( राध्यम्‌ ) 

र | स्तुत्यमस्तीति शोषः ॥ ऋग्वेदेऽपि ८ । ९२।२८॥१०॥ (२३२) 

| भाषार्थः-प्रकरण ते हे इन्द्र ! राजन्‌ ! आप ( वीरयः ) बीरों को चाह- 

ने वाले ( एव ) निश्चय ( असि) हैं । आप (शरः) शरबीर ( एव ) नि- 

शचय हैं ( उत) और आप ( स्थिरः ) दृढ़ (एव) भी हैं। अतः (ते) 


आप का ( सन्नः ) हृद्य ( राध्यम्‌ ) प्रशंसायोग्य हे ॥ 
ऋ? ८ । ९२ । २८ में भो ।।१०। (२३२) 


$ यह द्वितीयाऽध्याय में १२ वीं दशति समाप्त हुइ # 
इति श्रीसत्कण्ववंशाऽवतंस श्री हजारीलाल स्वामिसूनुना 
हस्तिनापुर पाइवेवत्ति परीक्षितगढ़ निवासिना 
तुलसीराम स्वामिना कते सामवेदभाष्ये 
दिती योऽध्यायः ॥२॥ 
( अस्य द्वितीयाऽध्यायस्य तृतीयदशत्या सह द्वितीयप्रपाठक 
प्रथमाः, अष्टमदशत्या च द्ितीयप्रपाठकस्तदीयद्वितीयाधेइच, 
समाप्तो विज्ञेयः । इदानीं नवमदरातिमारभ्य तृतीयप्रपाठकस्य 
प्रथमाधे आरब्धो वत्तेते इति च विज्ञेयं सुधीभिः ॥ 
कणववंशावतंम श्रीमानू स्वाम हज़ारीलाल के पुत्र, परोक्षितगढ़ (जिला मेरठ) 
निवासी, तुलमीरास स्वामी के निर्मित सासवेद्भाष्य में यह 
द्विती याऽच्याय समाप्त हुआ ।।स। 


७:०० जा 


३४८ सासवेद्भाष्यंस्‌ ।। 
| | | आओइम्‌ g 
| अथ सामवेदीयभाष्यस्य झाद्धाऽशाद्ध सूचीप त्रम्म्‌ 
जी.) पृष्ठाड़ाः पडक्तयडूनः अशुद्धानि शुद्धानि | 
४1 ३ रद नारदीशिक्षा नारदीयशिक्षा 
। | | र 99 99 
| ९२ प्‌ शताक्षराघृ तिः शताक्षराऽभिकृतिः 
50 २० अतिकृति । अभिकृति । 
5 ८ विचदाद्यः। विवृदादयः 
२० २ स्तवीकर्मों स्वो कसो 
09 53 निच २ । ९० निघं० २। १० ( अर्निसू ) 
२९ २९ दूत दूत (अग्निस्‌) अग्नि 
२१ १९ वाले बाले ( अग्निस्‌ ) 
२९ १९६ [ परमात्मा को हस परमात्मा को | हम ड 
२३ ९ पतिष्यमाणाया पतिष्यसाणायां ४ 
रश ९ पोठेऽये चाठेऽथे ट्या 
| २९ १ वत्सनेव वत्सेनेव 
२९ ४ द्रष्टनासा दृष्टनासा 
३१ २३ उतये ऊतये 
३६ २४ पुरुषष्प पुरुषस्य 
३८ २९ सामान्यम समानस्‌ 
३६ १ शान्तनसत्र शान्तनवसत्र 
४० . २० चसाथे चर्सोथे 
४९ १९ द्रश प्रेक्षणे दृशिर प्रेक्षणे 
४४ २२ कपिलादिंट्वात्‌ कपिलकादित्वात्‌ 
४६ २६ च्छ्चि च्ळुचि 
» ४ निरु० १। २० निरू० १।२० वणेव्यत्ययेन 
सम्राज सित्यत्र सः ॥। 
५३ 9 सहिन्नः सहियस्तः 
१9 >> पारावारः पारावारम्‌ । 
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नमन पा आय आओ पर के उप पन्ने NAAN 


पृष्ठाह़गः पङ्क्यङ्काः अशुद्धानि 


शुद्वाउशुट्टुपत्रम्‌ ॥ 


ऋत लिविग्निवो 
पर्स वान्‌ 
Ni 
सामान्यकाले 
सहाअसि 
पक्ष- 
हिसकाना 
हारशाङ्ि 
पद्शति 
शतरि 
अग्नि 
वन्हुती 

दुवां अच्छा 
ज्योतिष्सात्‌ 
कारयेति 
इति पञ्चुमीद्‌शतिः । 


'आोहति 
पर्व तेऽग्ने 
त्यन्नन्नास 
चते 
चा तुना सनेकार्थंत्वादू- 
क्षतेरौणादिकोऽथस्‌ 
सख्या 
सोक्षणे 
लोटि 
प्रापय 
ऋ ल्बिभिः 
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AANA NS 


करत्विर्त्तिवी 
पसगेवान्‌ 
लुङ्‌ लङ्‌ 
कालसासान्ये 
सहअसि 
पक्षे- 
हिंसकानां 
हारशुद्धि 
पद्शिति 
तचि 
नरो अग्नि 
वहन्तो 
देवाअच्छा 
ज्योतिष्मान्‌ 
कारायेति 
इतिपज्ञूमी दशतिः 


प्रथम प्रपाठके प्रथसा धेश्च । 


आगहते 

पव तो उरने 

< 

त्यन्न नास 

चत्त 
वहतेरौणादिकस्सथ: 


सङख्या 
सोचने 
लेटि 

प्रविलिख प्रज्ञापय 
ऋत्वि स्सिः 


२ 


शद्धाशद्धपत्रम्‌ ॥ 


सोम २५ 

वसू रिह 

रूद्‌ अ 

दित्या %उ 

यम्तिं 

इति दुशसो दशतिः । 


छम्द्ः 
श्रायते 
~ ~ 
परसेश्रय्य 
व्ज्त्र 
७ € 
परसंश्वयवन्‌ 
सामान्यस्बलम्‌ 
सहृत्‌ 
चौरौदिवो 
सासान्यक्षाले 
उपस्थितः 
परमेश्वर 
संम्भवन्ति 
इति तृतीया दशतिः 


चन्द्र सेसो 
सुदुघामिब 
क्षमताये 
बोषचि 
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सो स २५ 
बस रिह 
रुद्र 
दित्याउ 
यन्ति 
इति दशभो दृशतिः, 
प्रथमः प्रपाठकञ्च ॥ . 
छन्दः 
त्रायन्ते 

~ रे 
परमेश्चय्य 
चज्त्र 

` 
परसेश्वस्यं वन्‌ 
समानस्बलसू न 
सुहृत्‌ 


चौरादिव > 


कालसामान्ये | 
लपस्थिता 
पारसेश्वर 
सम्भवन्ति 
इति तृतीया दशति 
द्वितीयप्रपाठ कस्य प्रथ- 
साथ श्च ।। 

चन्द्रमसो 


स॒ दु चामल 
क्षसताय 


वोषधि 


0" 


~ 


~ 


>- 


आओ इस 


| अथ तृतीयाइध्यायः 


अभित्वेति बृहत्यो वे दशतो दश कीर्तिताः । 
आद्या अष्टान्तिमा चेन्द्रयो नवमी मारुती मता ॥१॥ 
तत्र 
है प्रथसायाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रोदेबता । बहती ळन्दः ।। 


छो ९० २ ३९३ ३९२ 

अभि त्वा श्र नोनुमोदुग्धा इव घेनवः । 

९७२५७ RRR RRR ३. (आर 
| ईशानमस्य जगतः खटेशमोशानमिन्द्र तस्थुषः ॥१॥ (२३३) 
त्‌ पद्पाठ:-अभि अ9। त्वा २ । शर सं । नोन॒मः क्रि० । अदुग्थाइव अ०। 
खु घेनवः ९ । देशानम्‌ २ । अस्य, जगतः ६ । स्वदेशम्‌, देशानस्‌ २ । इन्द्र संश 

तस्थुषः ६ ॥ 


अन्वितपदार्थः-( शूर ) विक्रान्त ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! 
( अस्य ) निर्दिश्यमानस्य ( जगतः ) जङ्गमस्य ( इशानम ) 
इंश्वरम्‌ (तस्थुषः ) स्थावरस्य च (ईशानम्‌ ) ईशानपदस्याऽऽ- 
वृत्तिरादराथी ( स्वट्टेशम्‌ ) स्वः आदित्यस्तस्याऽपि दशकम्‌ 
( त्वा ) त्वाम्‌ (अदुग्धाट्टव धेतवः) यथा अदुग्धा गावो दुग्ध- 
पर्णोधस्ट्वेन नम्रा वर्तेन्ते तद्त्‌ भक्तिनम्रा वयम्‌ ( अभि, नोनु- 
| मः ) सवेतो,$5त्यन्तं, नमस्यामः ॥ 
स्वरादित्यो भवति, सु अरणः, सु ईरणः, स्वृतोरसांत्स्व॒- 
तो भासं ज्योतिषां स्वृतो भासेति वा।निरु० २ । १४ ॥ क्रग्वे- 
| दे$पि ७। ३२।२२॥ १॥ ( २३३) 
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पमा रर) 
३५२ सासवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


ः ~~ ८०७८५०+४०+०००४१०-०० साल... 


भाषार्थ:-( शर )विक्रसी ! ( इन्द्र ) परसश्वर ! ( अस्य ) इस ( जगतः) 
जङ्गम के ( डेशानम्‌ ) प्रभ और ( तस्थषः ) स्थावर के भी ( देशानस्‌ Re, 
प्रभ ( स्वद्‌ शम्‌ ) सये को भो प्रकाशित करने वाल ( त्वा ) आप को ( श- 
दुर्या इव घेनव: ) विना दुही गोवों के समान अथात्‌ जेसे विना दुही गो 
बे बाख से दुग्ध भरा होने से नोहड़ी रहती हैं ऐसे ही भक्ति से नम्‌ हुवे 
हस ( अभि, नोनुमः ) सर्वतः अत्यन्त नमस्कार करते हैं ॥। 
निरुक्त २ । ९४ का प्रनाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ त्र०9। ३२ । २२ में 
भो ॥१।। ( २३३ ) 
अथ द्वितीयायाः-भरद्वाज ऋषिः। इन्द्रो देवता । बुहृती छन्द्‌ः ॥ 
श्र श्र ३९र रर ३१२ 
त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः । 
हे छे १ २३ २३ २३ ३९२ कर 
श्‌ ~ Lee) ७ © 
त्वा वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्ववतः ॥ २ ॥ (२३४) 
प्रदुपाठः-त्वास्‌ २। इत्‌, हि अ9 । हवामहे क्रिश । सातौ ७ । वा- त 
| जस्य ६ । कारवः ९ । त्वास्‌ २। वृत्रेषु ७। इन्द्र सं०। सत्पतिम्‌ २। नरः 
१ । त्वाम्‌ २ । काष्ठासु ७ । आर्वेतः १ ॥ 
अन्वितपदा्थः-(इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! ( अर्वेतः ) अइवा- 
द्यारोहिणा वीराः ( नरः ) सेनादिनेतारो जनाः ( वृत्रेषु) आ: 
वरकष शत्रुष सत्सु ( त्वाम्‌), भजन्ते इति रोषः । ( काष्ठास ) 
दडासु दिक्ष ( त्वाम्‌ ) (सत्पतिम्‌ ) सतां पालकम्‌ [भजन्ते अतः] | 
| (कारवः) स्तोतारोवयमपि (वाजस्य) बलस्य (सातो) दाने निमित्ते । ¬ 
| (त्वाम्‌ , इत्‌ , हि) त्वामेव (हवामहे) भजामो, नान्यम्‌ ॥ 
| यथा सवेत्र विजयप्रदं परमात्मानमेव वीराः पुरुषाः भजन्ते 
| तथा कामादिषु शत्रष दशस्वपि दिक्षु आवरकेपृ सत्सु तञ्जयाया- 
त्मिकबलप्राप्ये परमात्मानमेव हवामहे ॥ 


NANA NAAN NAN AANA AAAS AAA 


कारुरिति.स्तोठनाम। निघं० ३।१६॥ अवाइत्यश्वनाम । 
निघं० १ । १४ ताव्स्थ्योपांधिना तत्स्थाः पुरुषारतदुपल क्षित- 
हर्तिरथाद्याखूडाइच आह्याः ॥ ऋग्वेदे तु ६।४६। १ “साता” 


इत्यन्तरम्‌ ॥ २॥ ( २३४) 

भाषार्थः-( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! (अरवतः ) अश्वादि के चढ़ने वाले वीर 
(नरः) पुरुष (वत्रेष) शत्रुओं से घेरे जाने पर (त्वाम्‌ ) आप का [सहारा लेते 
हैँ} ( काष्ठास ) सब दिशाओं में ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनों के रक्षक ( त्वासू ) 
आप को [ भजते हैं, अतः ]/ कारवः) हस स्तोता अक्क जन भी ( वाजस्य ) 
बल के (सातौ ) दान निसित्त (त्वाम्‌ , इत्‌, हि) आप को ही ( हृवामह ) 
पकारते हैं ।। 

जिस प्रक्रार सब दिशां सें सज्जनों के रक्तक आप परमात्मा को, शत्रश्रों 
को भीड़ पड़ने पर, बल प्राप्त करने के लिये, वीर पुरुष पुकारते हैं; इसी प्रकार 
हे भगवन्‌! हम भक्तजन भी कामादि शत्रगण को भीड से उन के परास्त करने 
क्रो बल का दान आप से मांगते हैं॥ क्‍ 

निघण्टु ३ । १६ ॥ १। १४ ॥ का प्रसाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० | 
६। ४६ । ९ मे“साता*यह पाठभेद हे ॥ २ ॥। (२३४) 2 

अथ तृतीयस्याः-बालखिल्या ऋषयः । इन्द्रोदेवता । व्हती छन्दः ।। 


३१० दर ३९२३ RRR RTE । | 

आमे प्र वः सरावसामेन्द्रमच यथा वंद । 

१०२६३ ८९,०२० ३७२; ““२: ३१०२२ RRNA | 

योजारेतृभ्यामघवा परूवसः सहस््रणव 1शक्षात्त ॥३॥ (२३५) | 
पद्पाठः-अभि, प्र अ० । वः ४। सु्राध्रससू, इन्द्रस्‌ २ । अचं क्रि । 


यथा 9 । विदे क्रि> । यः १। जरितस्यः ४ | मघवा, पुरूवसुः ९ । सहस्त्र- 


णव झ० । शिक्षलि क्रि० ॥। 
- _ अन्वितपदार्थः-(यः) (पुरूवसु:) बहथनः (मघवा ) इन्द्र 
परसेश्वर: (वः) यष्मभ्यम (जरितृभ्यः) सतोतृभ्यः ( सहस्रेणेव ) 


४३ न 
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३५४ सासवेद्‌ भाष्यम्‌ 1। 


NNN ANNAN ANRANANAANNRAANNNANAANAANNNAAAN AA A SS किक किम कि किक की किट कि की कील किन NNN NA 


अनेकधा (शिक्षति) ददाति । तं (सुराधसम्‌ ) झोभनविद्यादि- 
घनवन्तम्‌ ( इन्द्रम्‌) परमेश्वरम्‌ (यथा ) येन प्रकारेण ( चिदे) | 
वेद्मि जानामि तथा (अभि, प्र, अच ) सवतः, अत्यन्त, पजयान। 
प्रुषव्यत्ययः । 
राव दात धननाम । नघ० २। १० ॥ जररता दात स्ता- 

ठनाम ३ । १६ ॥ इवात पादपूरणः ॥ एशाक्षातदानकसा ३ | 
२० ॥ ऋग्वेदेऽपि ८ | ४९। १॥ ३॥ (२३५) 

भाषाथ:-(यः) जो ( पुरूवसुः) विद्यादि बहुत घन वाला (मघवा) इन्द्र 
परमेश्वर (वः) तुम ( जरितृभ्यः ) स्तोताओं के लिये ।सहस्त्रेणेब) अनेक प्र- 
कार से ( शिक्षति ) देता है । उस ( सुषाधसम्‌ ) सुन्द्र विद्यादि धन वाले 
( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( यथा ) जिस प्रकार (विदे) जानता हूं उस प्रकार 
( अभि, प्र, अचं ) सर्वेतः, अत्यन्त, पूजता हूं ॥ 


निघण्टु २ । १०।। ३। १६ ॥ ३ । २० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । 


ऋ० ८ । ४९। १में भी ॥ ३॥। (२३५ ) 


अथ चतुथ्योः-नोधा ऋषिः । इन्द्रोदेवता । बहतो छन्दः ॥ 
ME १३३९११२ ३१९ रर 
त वा दस्ममुताषह वसामन्दानमन्धसतः । 
३२ ३ RR २१२० १३ MRR 
अभि वत्स न खरसरेष धनव इन्द्र गाभनवामहे॥ ४॥ (२३६) 
पद्‌प्राठः-तम्‌ २। बः ६। दुस्सस्‌ , ऋतीषहृम२। वसोः ३। सन्दानस्‌ २ । 


| अन्धसः ५। अभि अ० । वत्सस्‌ २। न अ०। धेनवः १। इन्द्रम्‌ २। गोभिः ३। ॥\ | 


नबामहे क्रि ।। 


क्रतयःकामादिशत्रसेनाः तासामभिभवितारम्‌ ( दस्मम्‌ ) ता- 


क 


अन्वितपदाथंः-हे मनष्याः ! (वः) यष्माकम्‌ (ऋतीषहम्‌ ) | | 


सामपक्षयकरम्‌ ( तम्‌ ) ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मानम्‌ ( गाम: ) 
> 
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रक 


१ 


९ दशति छन्द्ञाचिक्ते ३ ऽध्यायः ॥ ३५५ 


वि ७३ »५/५-/५/५/५/५/५”५/५/५ ANNAN NNN या पी पा पा ANNAN 


वंदवाग्भः (अभि, नवामह) अभितो, नमः । दृष्टान्तः-(न) यथा 


( घेनवः ) गावः ( स्वसरेषु ) गोष्ठेष (वसोः) वासहेतोः ( अ- 


न्धसः) आहारात्‌ (सन्दानम्‌ ) सोदसानम ( वत्सस्‌ ) (अभि) 
अभिलक्ष्य ग़ब्दयन्ति हुड्कारादिना हृदयप्रीतिमद्विरन्ते, तद्वत्‌ ॥ 

ये च “अन्धसः सन्दानस इति इन्द्र परसात्मान विशि- 
षन्ति ते श्रान्ताः । “अनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ˆ ( ऋ० १ । 
१६४।२०) इत्यादिषु परमात्मनो भोगराहित्यस्य प्रतिपादित- 
त्वात्‌ ॥ इसु उपक्षये दस्यत्युपक्षयति इात्रून्‌ सः दस्मः। इपि- 
युधोन्धिइसिश्याधूलूभ्यो मक्‌ (उणा० १ । १४५ ) ॥ क्रतयः 
सेता इति विवरणकारमतम्‌॥ स्वसराणीति णहनास. । निघ ० 


। ३ । ४ ॥ ऋग्वेदिषि ८।८८।१॥ ४ ॥ (२३६) 


> 
त्य 


भाषाथ:-हें उपासको ! (बः) तुम्हारे ( ऋतोषहम्‌ ) कस्मादि शत्रवो के 
तिरस्कार करने वाले ( द्रुमम्‌) उन का क्षय करने वाले ( तस्‌) उस (इन्द्रस्‌ ) 
परमेश्वर को (गीर्भिः ) वेद्मन्त्रां से (अभि, नवामहे) हम सवेथा स्तत करते 
हैं-पुऋारते हैं । दृष्टान्त-(न) जेते (घेनवः) गौरव (स्वसरेषु) गोगरहों में (बसोः) 
वासहत (अन्धसः) अन्न से (सन्दानम्‌ ) मोदमान दृष्ट पुष्ट (वत्सस्‌) बछड़े को 
(अस्ति) देख कर [हृद्य को प्रीलि से पुकारती हैं । तद्गत्‌]) ।४ 


जो लोग “ अन्न से सोद्सान हृष्ट पृष्ट ” पदों को परमात्मा का विशेषण 
करते हैं, वे खान्त हैं! क्योंकि “ अनश्नन्न०) ऋ० १ । १६४। २० में परमात्मा का 


_भौगरहित कहा है तथा अन्य अनेक वाक्यों में भी ॥ उणादि ९। १४५ 


निचघण्ट ३। ४ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ऋ० ८।८८। १। 
में भी ॥ ४ ।। ( २३६ ) 
अथ पश्ञुरुयाः-ऋलिःप्रगाय ऋषिः । इन्द्रीदेवता । ढहती ढन्द्‌ः ॥ 
र्र ०0-५७ २३५२२३१९४५ 
तरोभिवो विद्दसामेन्द्र७ सबाध ऊतय । F 
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| | ३५६ सासवेद्‌ भोष्यम्‌ ॥ 


| NAN NNN I 


ANNNANA 


३१२ रर ३९१२ ३२ ३२३ ३२३ ९२ 
ब॒ हेद्रायन्तः स॒तसोमे अध्वरे हवे भरं न कारिणम्‌ ॥५॥ (२३७) 
पद्पाठः-तरोभिः ३। बः २। विदद्वसम्‌, इन्द्रस्‌ २ । सबाधः १ । ऊ- | ¬ 
तये ४' बृहत्‌ २। गायन्तः ९ । सुतसोमे, शाध्वरे 9। हुवे क्रिश । भरम्‌ २। 
| | | [नञ्०। कारिणम्‌ २॥ 
अन्वितपदार्थः—हे मनुष्याः ( वः ) युष्मान्‌ अहम (हुवे) 
उपदिशामि । यत-( सबाधः ) ऋत्विजः ( तरोभिः ) बलै 
सहे ( बहत ) चहन्नामक साम (गायन्तः) सन्तः (विद्द्रसम) 
वेदयहस वसप्रापकम्‌ (इन्द्रस्‌) परमेशवरम्‌ ( स॒तसोमे ) सतः 
सोमाय स्मिस्तस्मन्‌ (अध्वर) सोमयागे (ऊतय) रक्षाये [ स्तव- 
न्तत शषः । ] द्ान्तः-(न) यथा (कारणम्‌) हितकारिणम्‌ 
(भरम) कुटुम्बभरं पित्रादिक पुत्रादयः स्तुवन्ति तद्दत्‌ ॥ 
तर दांत बलनाम । नघ० २ । ९ सबाध इव्यात्वङनास 
निध० ३। १८ ॥ ऋग्वदशप <। ५५।१॥ ५ ॥ ( २३७ ) 
| | भाषाथः-हे सनुव्यो ! में (वः ) तुम को ( हुवे) पुकार कर कहता 
हूं कि ( सबाधः ) ऋत्विज लोग ( सतसोमे ) जिस में सोम खींचा जावे उस 
| ( अध्वर ) सोमयज्ञ में ( ऊतये ) यज्ञरक्षार्थं ( बहत) बहत्‌ नामक सास 
| | को (तरोभिः) बलों से अथात्‌ उच्चैः खर से ( गायन्तः ) गाते हुवे ( विद॒द्व 
| सुम्‌ ) धन को लाभ कराने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की [स्तलि करें] हष्टान्त- 
| | नन) जपे ( कारिणम्‌ ) हितकारी ( भरम्‌ ) कटम्ब के पोषक पित्रादि को 
[पुत्रादि पुकारते हैं । तद्वत्‌ ]।। \ 


निघण्टु २। ९ ॥ ३ | ९८ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥। ऋ० ८ । | 
३३। १ में भो ५॥। ( २३७ ) 


अय षष्ठ्याः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती ङन्द्‌ः ॥। 
BR २ ३ २३१२ ३ २ 
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aa ` छन्द्आाचिंके ३ उध्यायः ॥। ३५9 


३ ३ ९ रे? ३४९४६: हक बेकर करर. ३७१७१ 
आ व इन्द्र पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रुवम्‌ ॥६॥ (२३८) 
पद्पाठः-तरणिः ९ । इत्‌ अ9 । सिघासलि क्रि? । वाजम्‌ २ । पुरन्ध्या, 
युजा ३। आ अ०। वः, इन्द्रम्‌, पुरुहूतसू २ । नमे क्रिश । गिरा ३ । नेसिम्‌ 
२ । तष्टेव अ9 । सुद्रुबम्‌ २॥ 
अन्वितपदार्थः-( पुरन्ध्या ) महत्या घज्ञया ( य॒ज्ञा ) स- 
हवतेसानया ( तरणिः ) सूर्यः ( वाजम्‌ ) पूर्वमन्त्रोक्तं सोमाऽ- 
नस ( इत्‌ ) शीघूस ( सिषासति ) संभजते। अहसुपदेष्टा (वः) 
युष्मान्‌ याज्ञिकान्‌ ( पुरुहूतम्‌ ) बहुस्तृतम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमा- 
त्सानम्‌ ( गिरा ) वाचा ( आ, नमे) आनमये । दृष्ठान्तः-(सु- 
द्रवम्‌ ) सुष्ठु यथास्याततथा द्रवते इति सुद्रस्ताम्‌ ( नेमिम्‌ ) र- 
थाइबलयाख्याम्‌ ( तेव ) यथा तश वद्धांकरानसयते,- तद्वत्‌ ॥ 
प्रन्ध्या महत्यावयात सायणाशंपी। नम, इत्यन्ताहताण- 
जर्थकम्‌॥ ऋग्वेदे तु ७ ३२।२० सुट्रवम्‌ इति पाठः॥६॥ (२३८) 
भाषार्थेः-(युजा) सहवत्तिनो (पुरन्ध्या) बड़ी चितौनी के साथ (तरणिः) 
स्य्ये (वाजस्‌ ) प्रवे मन्त्रो क्त सोम अन्न को (इत) शीघ्र ( सिषासति ) सेवन 
करता है।। में उपदेष्टा (बः) तुम याज्ञिकों को ( पुरुहूतम्‌) बहुस्तुत (इन्द्रम्‌) | 
परमेश्वर के प्रति (गिरा) वाणी से ( आ, नमे ) नख कराता हूं-नसईकार 
कराता हूं। द्ूष्टान्त-(सुद्रुवस्‌ ) अच्छे ढुलने बाली (नेसिम्‌) पहिये को पुठ्ठो | 
को (तष्टेब) जेसे बढ़दे नस करता है, तद्वत्‌ ।। 
सायणादि के लेख संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० 9।३२।२० में तो “ सुद्रचम्‌ > 
पाठ है ॥ ६ ।। (२३८) 
अथ सप्तम्य'ः-सेधातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्द्‌ः ॥ 
२०७ ३१९२ ३ २०३. ^ २.३ १ 
पबा सतस्य रासेनां मत्खा न इन्द्र गामतः । 
है: पर आज ३.९ सार 50९ कर ३ (७२ 
आपनो बोधिसधमाद्ये वृधे ३स्माअवन्तु ते।घेयः ॥७॥ (२३९) | 
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३५८ | सासवेद्भाष्यस्‌ ।। 


र करिए । सुतस्य, रसिनः६। सत्स्व क्रि” नः ६। इन्द्र सं० बु 
गोसतः ६। आपिः १ । न. २। बोधि क्रि० । सधमाद्ये ७ । ढ्घे४ । अस्सा- प्र 
नु २ । अवन्त क्रि० ते ६। धियः १ ॥ 

आन्वितपदार्थः-(इन्द्र) परमेश्वर ! (गोमतः) गवादिपश- 
मतोयज्ञकचुः सम्बन्धितः (रालनः) रसवतः (सुतस्य) शुद्धस्या- 
ऽन्तःकरणस्य (पिब) ग्रहण कुरू (नः) अस्मभ्यम्‌ (मत्स्व) हूछो- 
$स्मदनुक्‌ तो भव (आपिः) व्यापकस्त्वम्‌ (नः) अस्मान्‌ (बोधि) 
बोधय (सधमादे) योगयज्ञे (वृधे) वृद्ध अस्मदुन्नत्ये (ते) तव | | 
(धियः) प्रज्ञाः (अस्मान्‌, अवन्त) ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! ये यज्ञानष्ठातारो गवादिपशुय॒क्ताः योग- 
यज्ञसारभन्ते तेषां ततःपूर्वे विषयरसलुब्धस्य इदानीं भवदुपास- |- 
नायाशोधितस्य च मनसोय्रहणं कुरू अथात्‌ विषयेभ्यो निवृत्तं 


कृत्त्वा आत्मस्वरूपेकलिप्सु कुरु। तदुपरि प्रसन्नरच भव । भवान्‌ / 
सर्वव्यापकः सन्‌ अन्तयोमितयाऽस्मान्‌ बोधय । स्वकीय प्रज्ञा- 
प्रसादेनाऽस्मानऽवतु ॥ 

\ 


ऋग्वेदेत ८ । ३। १ सधमादः इति पाठः ॥७॥( २३९ ) 
` भाषाथ:-( इन्द्र) परमेश्वर ! आप ( गोसतः ) गवादि पश वाले यज्ञक 
त्तो के ( रसिनः ) रसीले ( सतस्य ) आप की भक्तियोग्य संपादिल सन का 
( पिन्र ) ग्रहण कीजिये और (नः) हमारे लिये (मत्स्व) प्रसन्न अनुकल हू 
जिये । ( आपिः ) आप व्यापक हैं ( नः ) हम को अन्तयोसितया (बोधि) | _ 
| ज्ञान दीजिये ( सधमाद्ये ) योगयज्ञ में ( दधे ) उन्नति के लिये (ते) आप को ६ | 
(खियः) प्रज्ञा के प्रसाद्‌ ( अस्मान्‌ ) हमारी ( अवन्‍्तु ) रक्षा करे ॥। | 
हे परमेश्वर ! जो लोग गवादि पश वाले हैं और घतादि से कमयज्ञ करते 
हैं, जिन का सन रसिक है, ऐसी कृपा कीजिये किडन का सन शुद्दु हो के श्रद्धा 
भक्ति पर्क आप का शरण ग्रहण करे । आप हम पर प्रसन्न हों । आप अ- 
| न्तयोसिरूप से हमारी बदि को सघारिये, ज्ञान दोजिये। आप का दिया 
बे का प्रसाद्‌ हमारी रक्षा करे ॥ 


* ८०९०, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


oer 


शदिः जन्दञ्रा(चिके)३ठच्यायः ॥। ३५९ 


ऋ० ८। ३।९१मेभी।।9॥ ( २३९) - 


DOSE ० 


अथाउप्टसया:--सगे ऋषि: । इन्द्रोदेबता । बृहती छन्दः ।। 

श ३५१२ 53 रत 3002 

त्व७ ह्येहि चेरवे विदा भग वसुत्तये । 

१२. २१३ १ रर ३ २३ ९ २ 

उद्घावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥<॥ (२३०) 

पद्पाठः-ट्वस्‌ १ । हि अ०। एहि क्रिश । चेरवे ४ । विदा: क्रि० । वसु- 
त्तये ४। उद्वावृषस्व क्रिश । सघदन्‌ सं० । गविष्टये ४ । उत्‌ अ० । इन्द्र सं । 
अश्वस्‌ र । इष्टये ४ ॥ 

अआन्वतपदाथः~(चरवे ) ज्ञांनेने भक्ताय ( वसत्तये ) वि- 
द्यादेधनंदानाय (इन्द्र) परमेश्वर ! ( स्वम्‌ ) ( हि) निइचयेन 
(एहि) प्राप्नुहि प्राप्य च (मघवन्‌) विद्यादिधनवन्‌ ! (गविष्टये) 
इन्द्रिययागाय (उद्वावृषस्व) उदासिञ्चाऽभीं वर्षेय । ( अवस ) 
प्राणम्‌ ( इष्टये ) योगयज्ञाय (उत्‌) उद्दावृषश्व ( भगम्‌ ) यो 
गेश्वय स्‌ ( विदा; ) लम्भय ॥ 


उत्‌ इति उपसगाभ्यासो हि क्रियाभ्यासे ज्ञापकः ॥ ऋग्वेदे 

८।५०।७ऽपि ॥ ८ ॥ (२३४०) | 

भाषार्थ:-( इन्द्र ) हे परमेश्वर! ( चेरवे ) ज्ञानी भक्तजन के लिये (व- 
सत्तये ) विद्यादि घनदानाथे ( त्वम्‌ ) आप ( हि ) हो (एहि) प्राप्त हूजिये 
अर ( सघवन्‌ ) हे अनन्त विद्यादि घन युक्त ! ( गविष्टये ) इन्द्रियवत्तिनि- |. 
रोघ रूप यज्ञ के लिये ( उद्घार्षस्व ) सोंचिये तर कोजिये ( अश्वम्‌ ) प्राण 
|| को (इष्टये) योगयज्ञ के लिये (उत्‌) सोंचिये ( भगस्‌ ) योगेश्वय का (विदाः) 
| लाभ कराइये ।। 
.उत्‌ उपसगे का दो वार पाठ ही वावृषस्व क्रिया के दो वार होने का | 
ज्ञापक है ॥ ऋ० ८॥५०॥७ सें सी ॥८।। (२४०) 
अथ नवम्याः-वसिष्ठ ऋषिः । सरुतो देवता: । बहतो छन्द्‌ः।। 


रक 
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३६० सासवैद्‌भाष्यस्‌ ॥ 


रे ३२ ३९९ रर Ce 
नहि वश्चरमं चन वसिष्ठः परिस सते । 
३ ९२३२३१२३१४ ३ १ २ ३ १२ 


अस्म!कमद्य मरुतःसुते सचा विश्वे पिबन्तु कामिनः ॥ ९॥(२४ १) 
नहि अ० । वः ६। चरसम्‌ २। चन अ०। वसिष्ठः १ । परि अ० । स सते 
क्रिश । अस्माकम्‌ ६ । अद्य अ० । सरुतः सं० । स॒ते 31 सचा अ9 | विदश्वे १। 
पिन्नन्तु क्रिश । कामिनः ९ ।। 
अन्वितपदार्थ:--( सरुतः ) हे ऋत्विजः! प्राणा वा ( वसि- 
छः ) वसन्त्यनेतेति वसुरतिङायितो वसुर्वसिष्ठः'यजमांन आत्मा 
वा ( वः ) युष्साकं मध्ये ( चरमं, चन ) अन्त्यमपि ( नहि) 
नेव ( परि ) वर्जयित्वा (सळुंसते ) सत्करोति अर्थात्‌ सवानेव 
सत्करोत । अतः ( अस्माक ) यजमानानामात्मनां वा ( स॒ते ) 
आंभषुत सोमे मनसि वा ( अद्य ) (विश्वे) (कामिनः) इच्छुका 
( सचा ) समत्य (पिबन्त )॥ 
वस निवास, शृस्वास्नहोत्यादेना (उणा० २। १०) उः 
तत इष्ठनि पृषोदरादित्वाहसिछः ॥ सचा सहेत्यर्थः । निङ० 
५।५॥ ऋग्वेद तु ७। ५९ । ३ पिबत इत्यन्तरम्‌ ॥९॥ (२४१) 
भाषार्थ:-( मरूतः ) क्रात्विजो ! ( बसिष्ठः ) यजमान ( वः ) तम में से 


( चरमं चन ) अन्त के को भी (परि) छोड़ कर (नहि) नहीं ( मसते) 
सत्कार करता अथोत्‌ सभो को सत्कृत करता है। अतः ( अस्साकस्‌ ) 


र्यी 


ः (सते) सोम संपन्न होने पर (अद्य) आज (विश्व) सब (कानिनः) चाहने \ 


वाले(सचा) एक साथ ही (पिबन्तु ) पी लेव ॥। 


अध्यात्सपत्ते-( मरुतः ) प्राणो ! ( वसिष्ठ: ) आत्मा (वः, चरमं, चन, नश 


हि, परि, म०9सते ) तम में से, अन्तिम को, भो, नहीों,छोड़कर, सत्कार क- 
रता है ( विश्वे, कामिनः ) सब, चाहने वाले (अस्माकम्‌) हमारे (सते) 
संपन्न सन से (अद्य) आज ( सचा )' एक साथ ( पिबन्तु ) तप होव ॥ 
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र 
` ९ दृशतिः छन्द््ाचिंके ३ ऽध्यायः ।। ३६१ 


| 


ANNAN NN, 


की पक »१/५/९/९”५/१५/”१५”५”५ » AIS IAN 


योगेश्चयं को प्राप्त हुवा आत्मा कहता है कि हे प्राणो ! आज हमारे दाळ 
«| कमी नहीं, जब कि हसने सन को जीत कर खेंच लिंया, आज सब काम 
पूर्णं हैं; अब तुम जितनी इच्छा हो, उतना आनन्दाइसत पान करो ॥। 
उशादि २। १० ॥ निरुक्त प । ५ के प्रमाण संस्कृतभाष्य सें देखिये ।। ऋ० 
91 ५९।३ में “पिबत* पाठ है ॥ ९ ॥ ( २४९) 
अथ दृशस्याः=प्रगाथः काणब ऋषिः। इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ॥ 


१ २ ३ १र रर ३ १ २३ १ २ २ १. डर 


च | ला ।चदन्याह्वशारे/ सत सखाया मागरषण्यत । इन्द्रामत्स्ता 


1) ROS ९६ RR उरर है. ८९ परे 
ता वृषण७सचा सुतेमुहुरुक्था च ह सत ॥१०॥ ( २४२ ) 


इति तृतीया ध्याये प्रथमा दशातिः ॥ १॥ 
कै अ तृतीयप्रपाठकस्य प्रथमाधेशच समाप्त: ॥ » 
सा पद्पाठः-मा, चित्‌ झ० । अन्यत्‌ २ | बिश चत क्रि०। सखायः सं । सा 


| 0 । रिषययत क्रिश । इन्द्रम्‌ २। इत्‌ अ9 । स्तोल क्रि० । दूषणम्‌ २ ! सचा 
अ०। सुते ७। महुः अ9 । ठक्या २ । च अ० । श%सत क्रि० ।। 


अन्वितपदार्थः-( सखायः ) हे सुह्दः ! ( अन्यत्‌ ) इ" 
न्द्रात्परमेश्वरादन्यत्‌ ( मा चिद्विशकतत ) किमपि देवतं त- 
द्वुद्धया नेव स्तुत (मा रिषण्यत) हिंसां न कुरुत (सुते) संपन्ने 

`, | मनसि (वृषणम्‌) धमोर्थकाममोक्षाणां वषेकम्‌ (इन्द्रम्‌ , इत्‌) 

न” | परमात्मानमेव ( सचा ) संघीभूय (स्तोत) स्तुत ( उक्था ) उ 

र. कथानि ऐन्द्रस्‌क्तानि च ( मुहः ) पुनः पुनः (शंसत) उञ्चारु 
28 यत ॥ ऋग्वेदेऽपि ८ । १।१॥ १० ॥ ( २४२ ) 

| भाषार्थ:-(सखायः) हे मित्रो ! ( अन्यत्‌ ) और किसी को (सा चित्‌ ) 


| सत ( बिश५५सत ) स्तुत करो किन्तु (सुते) सन शुट करने पर ( वृषणम्‌ ) 
न्हा | धर्मार्थ काम के पूरा करने बाले (इन्द्रस्‌ , इत्‌ ) परसात्मा को, हो ( सचा) | 
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गा देको 


। 


३६२ सासवेद्‌भाष्यस्‌ ॥ ह 


सब सिल कर (स्तोत) स्तुत करो (च) और ( उक्था ) स्तोत्रों को (महुः) 
वारंवार ( श%सत ) पढ़ो । तथा ( मा रिषण्यत ) हिंसा मत करो ॥ 
अथात्‌ सन॒ष्य सात्र को परमात्मा के स्थान में अन्य की स्तुति न कर- 
नी चाहिये किन्त परमात्मा की ही करनी चाहिये और उसी के स्ततेत्रों का 
पाठ करना चाहिये । तथा प्राणिमात्र को हिंसा न करनी चाहिय ।। ऋ० 
८। ९१३१ सै भो ॥ १० ॥ ( २४२) 
#यह ठृतीयाऽध्याय में 9 दशाति समाप्त इई 


न पट 


अथ तृतीय प्रपाठक प्रथमोधः ॥ 
तत्र प्रथमा दशतिः ॥ 
नकिष्टंकमेणेत्वेन्द्रयो बृहत्यो दशतों दश ॥ 
तत्र प्रथमाय[:-आ ड्धिरसःपुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती दन्दः ॥ 
WR 0३ पर १२३१२ ३ 
नाकेष्ट कमणा नराद्यश्चकार सदावृधम्‌ । इन्द्र 
RS) १९२१२३१२ ` ३ १९ २२ 
नयज्ञावश्वगूत्तमृभ्वसमधृष्ठ धृष्णमोजसा ॥११॥ (२४३) 
फ़दृपाठः नकिः अ० । लम्‌ २ । कमणा ३ । नशत्‌ क्रिश । यः ९ । चकार 
क्रि । सदावृधम्‌) इन्द्रम्‌ २ । न अ०। यज्ञेः ३ । विश्वगत्तम्‌, ऋभ्वसम्‌, अ- 
ष्टम्‌, षष्णस्‌ २ । आजसा ३॥ 
अन्वितपदार्थः-(यः) पुरुषः (सदावृधम्‌) सवेदा वर्धकम्‌ | | 
( \ १ ः 
( विउवगूत्तम्‌ ) सर्वेः स्तुत्यम्‌ ( ऋभ्वसम्‌ ) महान्तम्‌ ( अधु- गी | 
~ ४२९ ~ र 020१ य म्‌ F; 
एम्‌ ) केनाऽपि धषितुमहाक्यम्‌। ( ओजसा ) ( धुष्णुम्‌ ) ४ 
सर्वेषां धपकम्‌ (न) च ( इन्द्रम्‌ ) परमेशवरम्‌ ( यज्ञः ) य॑.ग- 
यज्ञादिभिः (चकार) सेवितं करोति ( तम्‌) पुरुषं [ कश्चित्‌ ] | „ 
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Sommer SN MN 
२ दशतिः छन्द आचि के ३ ऽध्यायः ॥। ३६३ 


ANNAN NAN Sr 


(कसंणा) प्रहारादिना (नाकेः) नेव( नशत्‌ )व्याप्राति । अथवा 
कता कत न बक्षात नष्कासभावन रुतत्वातू ॥ 
नशादिति व्यासिकमा । निघं० २। १८॥ ऋग्वेदे तु ८। 
७० । ३ धग्गग्रोजसनिति पाठः ॥ 9 ॥ ( २४३) 
स्यषा्थः--(यः) जो पुरूष (सदावयम्‌ ) सर्वदा भक्तों को सदि करने वाले 
( विश्वग॒त्त म्‌ ) समस्त संसार के स्तुति योग्य ( ऋभ्वप्म्‌ ) महान्‌ ( अच- 
७ | एम्‌) अधुष्य अथात्‌ जिम के ऊपर किमी का अधिकार नहीं ( न.) और 
(ओजसा ) अपने अनन्त बल से ( धष्णुम्‌ ) सब पर अधिकार रखने वाले 
( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( यज्ञैः ) घोगादि यज्ञों से (चकार) उपासितः कर- 
सा है ( तम्‌ ) उस पुरुष को कोई कामादि शत्रु ( कमणा ) प्रहारादि से (न- 
किः) नहीं ( नशत्‌ ) व्यापता अथवा उसे. कसंबन्यन नहीं होता, सिश्कास 
- | हानेसे॥ 
॥ निघण्टु २ । ९८ ऋ० ८ 190 । ३ में ” धृष्णो जसचू पाठ है ।।१।। (२४३) 
* | अय द्वि तो यायाः-मेचातिथिमेध्यातियौ ऋषी । इन्ट्री देवता । बहतो. छन्द्‌ः । 
३९२ ३९२३२३९२३ ३ १ ₹ ९ २ 
यऋत गचदाभाश्रपःप्रा जत्रम्य आतृदः ।ःसन्धात्ता 
३२३१२ ३२३३ १२३९१ २३ १२ 
सन्धि मघवा पुरूवसुनिष्कत्त। विद्रुत पुनः ॥२॥ (२४९) 
परपाठः-यः ९ । ऋते, चित्‌ अ ।: अभिञ्रिषः ५ । परा अ० । जन्रुभ्यः,, 
आतृदः ३ । जन्धातो १ । सन्धिम्‌ ३:।` सघवा, पुरूवसः, निष्कत्तो ९ । वि- 
कटे द्रुतम्‌ २ । पुनः श० ॥ 
, अन्वितप रार्थः-पूर्वोक्तमिन्द्रं विहिनष्टि (यः) ( मघवा ) | 
| ` 4 इन्द्रः ( पुरूवसुः )बहुवासयिता ( जत्रुभ्यः ) ग्रीवादिभ्यः स- 
कारात्‌ (माठ इः) आतईनात्‌ आरूधिरोत्पत्तेः (पुरा) पूर्वसेव (अ- 
. | मिश्रिपः ) अभिश्ेषणद्रव्यात्‌ सन्धानरज्जोःः ( ऋते चित्‌ ) वि- 
८ | नाऽपि ( सन्धिम्‌ ) सन्धानीयं ( सन्धाता ) संदधाति (पुनः) | 
अ ` ० = 5 = 52 ` शी 9) 


च 


तौ 
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जज 


| प सामवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


AANA NAAN NANNY AAANANNNANNS 


पनइच ( विद्रतम्‌ ) तणेमेव च ( निष्कत्ता ) विच्छिनात्त च ॥ 
आइचर्यकमाय परमातमा यत्‌ गभगतानां प्राणनां ग्री- 
वा्वयवान्‌ सन्धातरञ्जुमन्तरेणाऽपि संदधाति, विद्छिनत्ति च 
कठिनतरानपि सुसेनद्धान्‌॥ 
ऋग्वेदे त ८।१।१२ इष्कर्ता विहरुतम्‌ इति पाठः॥२॥ (२४४) 
ञाषार्थः-पर्दोर इन्दू का हो वणन करते हैं-( यः) जो ( सघ! ) 
इन्द्र अथोत्‌ परसेश्चर ( परूबसः ) बहु वास हेतु ( जञ्रुभ्यः ) ग्रीवादि 
जोड़ों से ( ग्रात्दः ) रुधिरोल्पत्ति से (प्रा) पहले ही ( अभिश्चिषः ) चिप- 
“काने के वा जोड़ने के साधन रस्सी आदि के ( ऋते चित्‌) विना ही (स- 


ही जब चाहे तब ( निष्कत्तो ) विळेड़ा करदेला हे ।। 
परमात्मा के केसे आश्चर्य कास हैं कि गर्भे गल प्राणियों के ग्रीवादि अ- 
वयवों को चिपकने के लिये जब तक रुघिर भी नहीं उत्पन्न हाता है, तभी 
ससस्त सन्धियों को विना रस्सी आदि साथनों के जोड़ देता और जब चा- 
हे, तत्काल पुष्ट से पुष्ट बन्थनों को तोड़ विद्धोड़ देता है ऋ० ८ । १ । ९२ में 
“दृष्कत्तो विहतस्‌) पाठ है ।॥२।। ( २४४ ) 
अथ लतो यस्याः-पूर्वोक्ता ऋष्याद्यः ॥ 


en 


गि | २९३,३२२.२३. ३१२. १९, ३ १२ ३ २ ३ 
HEIN: आ त्वा सहत्रमाशत युक्ता रथे हिरण्यये । ब्रह्मयुजो 
5 | +| १२ ने हो RR तक 
हरय इन्द्र कोशिनो वहन्तु सोमपीतय ॥३॥ (२४५ ) 
पद्पाठः-्रा अ9 । त्वा २। सहस्त्रम्‌ १। मा अ9 | शतस्‌ २। युक्ता १। 
र्थे, हिरण्यये 9. । ब्रह्मयुजः, हरयः १। इन्द्र सं । केशिनः ९ । वहन्तु क्रिश 
सोमपीतये ४।। 
` अन्वितपदार्थः-( इन्द्र ) सूर्य ! ( हिरण्यये ) तेजोमये 


A 


( स्थे ) रम्यस्वरूपे ( यक्ताः ) (केशिनः) कशावत्ग्रकाहाधारावन्तः 


(ब्रह्मयज्ञः) ब्रह्मणा परमात्मना योजिताः ( आ सहस्रम्‌) अः 
MN. न: 
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न्थिसू ) जोड़ को ( संधाता ) जोड़ देता है (पुनः) और ( विद्रुतम्‌ ) शीघ्र 


> 


शै 


es 


८4 
004 


>---:॥॥:-३--:-:२::२--२:२२---(--::२२((((२२((((२२२२२...ळूळळूळूळेळेूवेळ ळर 


२ दृशतिः ळन्दूप्राचिके ३ ऽध्यायः ।। ३६५ 


>>> 


` | संख्याता बहवः ( हरयः ) अश्वाइव किरणाः (त्वा ) त्वाम्‌ 
भै ~ + ज ~ ~ 
(या होतम) बहुविध (सोमपीतये) सोमपानाय (वहन्तु) वहन्त 
यदा ममष्याः सोमादय पतिभिकज्ञमारभन्ते तदा सयस्य 

प तेजोमये 1पणडे ब्रह्मणा याजितास्तत्किरणाः सोमसपानायीषाव- 
रसाक्ृष्णय खूब वहान्त ॥ सवा रचना, तात्पएडबदुह[ रयन, 
किरणाइचाइवेरूपसिता बोध्याः ॥ त्वतीयाध्यायारम्भे सायणा- 
चार्योऽपि “ब्रह्मवद सूर्यसंस्तवः) इत्यादिना इमामूचं सूर्यदेव- 
ताका घ्राइ । दात सहस्त्रमिति च बहुनास । निघं० ३। १॥ | 
तेजोने हिरण्यम्‌ । शातपथे ॥ क्रत्व्य वास्ट्व्य वास्ट्व माध्वी 
- | हिरण्यानि छन्दसि ( पा० ६ । ४ । १७५) ॥ यद्यपि हरी इ- 
न्द्रस्य ( निघं० २। १५ ) इति द्विवचनान्तः प्रयोगो दृश्यते 
परन्तु बाहुस्यविवक्षयाऽत्र बहुत्वं बोध्यम्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि ८। 
१। २४ ॥ ३॥ (२७४५) 

भाषाथ:- इन्द्र ) सयं ! (हिरण्यये) तेजोमय ( रथे ) रथवत्‌ रमणीय 
पिण्ड में ( यक्ता: ) जड़े हवे और ( ब्रक्षयजः ) ब्रह्म के जोड़े हुवे (केशिनः) 
केश के तल्य प्रकाश की चारों वाल ( आ सहस्त्रम्‌ ) असंख्य (हरयः) घोडे 
के समान किरणं ( त्वा) तक को ( आ शतम्‌ ) बहुविध ( सोमपीतये ) 
सोमपा के लिये ( बहन्त ) प्राप्त करते हैं ॥ 

अर्थात्‌ जब मनष्य सोमादि ओषधियों से यज्ञ करते हैं तौ सये के ते- 
जोमय गोले में ब्रह्म को जोड़ी हुड उच को करण आओआपधियों के हवन किय 
4 | रस को खांयने के लिये सयं का प्रः करती हैं । सये को रथी, गोले को 
रथ, और किरणों को घोड़ों की उपमा जानिये । ततोयाच्याय के आरमूभ 
सें ( ब्रह्मवग॒ट०) सायणाचाये ने भौ इस ऋचा का सय दुवता कहा है । नि- 
घण्टु३ । ९॥ २ ।१५ ।। शतपथ और अष्टाध्यायी ६ । ४ । ९9५ के असार सं- | 
स्कृतभपष्य में देखिये ।। क्र०८। १। २४ में भो ॥ ३ (२४३) - | 


CCO, Gurukul MMI छी Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सासवैद्‌भाष्यम्‌ ॥। 


||| | ३३६ 
पध चतृथ्योः-विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता बहती ळन्दूः ॥ ‘es 
MU )१२ ३२ १३११ ३ पारे 
न्द्रेरिर TT ०002 ~ € 
आं सन्द्रोरन्ट्र हाराभयाह मयूररामागंः । सा त्वा 


२ ३ ९२३२३ ३२उ ३ १ र३ १ २ 
कप ~ AN ~ —_ ~ ~ > ०७७ ~ 
के ।चान्नयेसारन्न पानो छत धन्वेव ता इहे ॥ ४॥(२४६) 


पद्पाठः-आ अ०। अन्द्रैः ३ । इन्द्र संश । हरिभिः ३ । याहि क्रि9 । 


| सयररोमभिः ३। मा 9 । त्वा २। के १। चित्‌ अ9 । नियेमः क्रिश । इत्‌ 
| न अआ० । प्राशिनः ९ । अति अ० । घन्वेव अ० । तान्‌ २ । इहि क्रि2॥। 

| अन्वितपदार्थः-( इन्द्र ) सूर्य! ( मयूररोमाभेः ) यथा 

~ ~ OO ठ ° ~ ~ ~ 

मयूरपक्ष पवोचेत्रवणसोष्ठवं तद्ददतिसोष्वयुक्तेः ( मग्द्रेः) 
$ ~ “~ ~ ~ ~ eae ~ 
आनन्ददः ( हरिभिः ) किरणेः ( आ, याहि ) प्राप्रोषि (क) 
(चित) अपि (त्वा) त्वाम्‌ (मा) (नियेमुः) नियच्छन्ति (इत्‌) अ- < 
~ ~ तः हु क ५ 
[पलु ( तान्‌ ) नेगूहोतुमुयतानन्धकारादीन्‌ (अति इहि) उ- 
ल्ळडङ्ष्य वतेले । हृष्टान्तः-( पाशिनः न) यथा पाशहस्ता व्या- 

धाः पक्षिणो निश्ल्नन्ति तद्त्‌ । पृण्हेटान्तः~( धन्बेव ) धनषा 
यथा शत्रुगण निश्ह्वन्ति तद्वत्‌ त्वमपि प्रतिवन्धकान्निण्ह्णासि ॥ 

° ~ ~ | NEN ~ 
अत्र सूय दृष्टान्तेन राज्ञो धर्मोऽप्य पदिएो बोध्यः ॥ ऋग्वेदे त | 
३।४५।१ क विन्नियमन्वि न पाशिन इति पाठ: ॥ ४॥(२ ४६) 
भाषाथः-(इन्द्र) सयं ! ( मयररोमभिः ) जसे मय्र के पंखों में ्रनेक रंग | 

हैं ऐसे ( मन्द्रैः ) आनन्ददायक ( हरिभिः ) किरणों से ( आ, याहि) आए ड 
ता है ( त्वा.) तक ( के चित्‌ ) कोई भी ( सा ) नहीं ( नियेमुः) ब।न्थ स- 
कत ( इत्‌ ) प्रत्यत त हो (तान्‌ ) उन रोकने वाले अन्धकारादिको को( अ- 
ति दहु )ञल्लडघन करके आता है । दृष्टान्त-( पाशन: न ) जसे पाश- 


| व्याचलोग पक्षि को निग्रह करते हैं और ( धन्वेब ) धनषधारी घनु- 
= 
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हव्यात: क काकी 
२ दशतिः छन्द््राचिं के ३ ऽध्यायः ॥ ३६9 


ANNAN NAAN 
rere १040001104014014101 


३ ष से शत्र का निग्रढ करता है तद्वत्‌ त्‌ अन्चकारादि का निग्रह करता है ॥ 

दस में स्य के दृष्टान्त भे राजघसे भी उपदिष्ट समझना चाहिये ।। ऋ० 

३ । ४३ । १ में जो पाठान्तर है वह संस्कृत भाष्य में देर्टिये ॥४।। (२४६) 
अथ पञ्वर्याः-गोलम ऋषिः । इन्द्रो देबता। बहली दन्दः ।। 


३९र २९ ८३, BS SRS 
त्वमङ्ग प्रश छसिषो देवः शाविष्ठ मत्यम्‌ । 
रद ३१ २ ३२३९२ ३ ९२ 


न त्वदन्यो मघवन्नास्ति मडितेन्द्र बूदीमे ते वचः ॥५॥ (२४७ ) 
पद्पाठः-त्वस्‌ ९ । अङ्ग रू । प्रशछसिषः क्रि० । देवः १। शविष्ठ सं० । 
सत्येसू २३ ॥ न अ२ । त्वत्‌ ५। अन्यः १ मघवन्‌ सं० । अस्ति क्रिश । सडि- 
ता ९ । इन्द्र सं० \ व्रत्रीमि क्रिश । ते ४ वचः २॥ 
अन्वितपदारथः~( अङ्ग ) हे प्रिय मनुष्य ! ( त्वम्‌ ) (प्र- 
हाछसिषः ) एवं प्रहांस स्तुहि । यत्‌ ( मधवन्‌ ) हे विद्यादिध- 
नवन्‌ ! ( इन्द्र ) परमेश्‍वर ! ( त्वत्‌ ) त्वत्तः ( अन्यः ) भिन्नः 
(देवः) करिचदेवः ( मत्यम्‌ ) मत्येस्य मनुष्यस्य ( मर्डिता ) | 
सुखयिता (न ) ( अस्ति) भवति । (दावि) हे अनन्तबल ! 
(ते ) तुभ्यम्‌ ( वतः ) स्तुतिरूपं वचनं ( ब्रवीमि ) उच्चार 
यामि ॥ ऋग्वेदेऽपि १।८४।१९॥५॥ (२४७) 
भाषार्थः-( अङ्ग ) प्यारे पुरुष ! (त्वम्‌) त ( प्रश»सिषः ) इस प्रकार | | 
प्रशंत्ता स्तति कर कि (मचत्रन्‌) हे अनन्तथन ! (इन्द्र ) परमेश्‍वर ! (त्वत्‌ ) | 
आप से ( अन्यः ) भिन्न कोडे ( सत्त्यंस्‌ ) सनष्य का ( सडिता ) सखदायी | | 
- (न) नहीं ( अस्ति) है । ( शविष्ठ) हे अनन्त बलवान्‌! (ते) आप के लिये 
| ( वचः ) स्तुति बचन (ब्ररीसि ) उच्चारण करता हू ।। ऋ० १।८४। १९में 
| भो ॥॥ ५ ॥। ( २४१ ) 
अथ पष्ठयाः-नृमेचपुर मेधाढृषी । इन्द्रो देखता । बृहतो छन्द्‌ः ॥। 
३९ २ झरेर २९३२ ९ 
द्र यशा अस्युजाबा झावसस्पातः । 
lu JO 111 यया b | 


SRS nn COOMA CENT ‘IO HNN 


९ २ 
त्वामि 
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४६८ सासवेद्‌ भरष्यस्‌ ।। | 
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*-५८-/५-५-५-५/५-/-५८५८/५//५५/५-. ८८-५८”. 


३९२ ३२३ ३२३९२ ३९२ 


> 


स्वं वृत्राणि हझुस्यप्रतीन्येक इः्पुर्वनु तश्चरणो धृति. ॥६॥(२४९) 


' पद्पाठः-त्वम्‌ ९ । इन्द्र सं । यशा: । अमि क्रिश । ऋ गीषो, शत्र मर्पतिः, 
त्यम्‌ १। वृत्राणि २।हॐपि क्रि>। अप्रतीत्ति २। एकः १। इत्‌ अ9 । पुस्‌ २। 
अनुत्त, चषेणौघतिः १ ॥ 


भ्रन्वितपदार्थ:-(इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌) ( यशाः ) 
यशस्वी (असि) भवसि ( क्र जोषो ) अजि तघतवान्‌(शवसर्पातिः) 
बलस्य पातः बलम्रइरचाडल । ( अनुत्तः ) अत्रेरितः स्वयमेव 
( चर्षणीधृतिः ) मनुष्याणां धारकः ( एक इत्‌ ) असहाय एव 
(पुरु) पुरुणि बहूनि (अप्रतीनि) बलि भिरप्यप्रतिगतानि (कृत्राणि) 
कामादीनि शात्रुजातानि (त्वम्‌) (ह९?सि) नाहायसि ॥ 

अजऋज च (उणा० ४ । २८) इतीपन्प्रत्यये ऋजीषम्‌ 
तद्वान्‌जोषी ॥ शव इति बलनाम । निघं० १। २ ॥ चर्षणय 
इति मनुष्यनाम । निघं २। ३ ॥ क्रग्वेदे तु <1 ९० । ५ 
| इदनता चर्षणीधृता इत्यन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ (२४८) 
भाषाथ:-(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (यशाः) यशस्त्री (नऋ जी षी) 


समदु ( शबसस्पतिः ) बल के पति ( चर्षरीश्ृलिः) सनप्या के धारक (असि) 
हैं और (पुरु) बहुत से ( अप्रतीनि ) जिन का सामना करना कठिन है उन 


1 | ( दत्राणि ) रोकने वाले कामादि शत्रुओं को ( नुत्तः ) प्रं रित स्त्र यमे 


| (एक इत्‌) विना किसी को सहायता के ( त्वम्‌ ) आप (ह&सि) नष्ट करते हैं !। ` 
| चणादि ४ । २८ । निघण्टु १ । २॥२ । ३ के प्रमाण और ऋ० ८ । ९०॥ 
॥९ का पाठान्तर संस्कृत भाष्य में दे खिये ।। ६॥। (२४८) 

अथ सप्तम्पा:-मेध्यातियिऋषिः । इद्रो देवता । वृहृती छन्दः ॥ 
२३२३१२ ३ ९२ इङरर३२। १२ ३२ ३९२ 
इन्द्रामद्दवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । इन्द्रष्तमाक वानना 
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च्छ 


२ दुशतिः छलन्‍्दुआचिके ३ ऽध्यायः ।। ३६९ 


ME २ १२ 
हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥ ७ ॥ ( २४९ ) 


पद्पाठः-इन्द्रम्‌ २ । इत्‌ अ०। देवतातये ४ । इन्द्रस्‌ २। प्रयति, अ- 
चवरे 9 । इन्द्रस्‌ २। समोक्ते ७। वन्निनः १। हदामहे क्रि० । इन्द्रस्‌ २। 
चनस्य ६ । सातये ४॥ 

अन्वितपदार्थ:-( देवतातये ) देवेः स्तोठृभिस्तायते इति 
देवतातियज्ञस्तदथम्‌ ( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) परसेश्वरमेव ( हवामहे ) 
आह्वयामहे । ( अध्वरे ) यज्ञे ( प्रयति) आरब्धे सति ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्वरं हवामहे । ( समीक ) यज्ञे समाघे सति च (इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्वरं हवामहे। (वनिनः) संभजसाना वयम्‌ (घनस्य) (सा- 
तये ) दानाय ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मानं हवामहे ॥ 
देवताता इति चज्ञनाम । निघं० ३। १७ तद्दत्‌ देवतातिः 
समीक इति सङ्ग्रामनामाऽपि। निघं० २। १७ तस्माट्सोप्यथों 
नूनं संगच्छते । ऋग्वेदेऽपि ८ । ३ । ५ ॥ ७॥ ( २४९ ) | 
भाषार्थः हम ( देवतातये ) यज्ञ के लिये (इन्द्रम्‌ इत्‌) परसेञ्चर को ही 
( हवामहे ) पकार करे । ( अध्वरे ) यज्ञ ( प्रयति) आरम्भ होने पर 
( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को पुकार करें । ( समीके ) यज्ञ समाप्ति वा यहु सें भी 
(इन्द्र॑स्‌) परमात्मा की सहायता सांगे ।( बनिन: ) संविभाग करते हुए इस 


( चनस्य ) चन के ( सातये) दान मिलने फे लिये ( इन्द्रस्‌ ) परसेश्चर को 


सहायला संगें ।। 
प्रत्येक शुभ कार्ये के आरम्भ और समासि में, युद्धदि विपत्ति के सभयों 


PSO SN 


४ में, व्यापारादि धनलाभ के अवसरों में सदा परमेश्वर को हो सहायता भांगनी 


चाहिये ।। निघण्टु २।१७।।३।१७ के प्रमाण संस्कृतक्षाष्य में देखिये ।। ऋ०८। 
३।५ में भो ।।७।। ( २४९) 
अथाएंष्टरूया:-ऋष्या दुयः प॒वेवत्‌ |] 


४७ 
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३9० सासबेद्भाष्यम्‌ ॥ 


३ ९२ REMI पर ३ ९२ ३ 
इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वधन्तु या मम । पावकवर्णाः जज 


य म > 
शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमेरनूषत ॥ ८ ॥ ( २५० ) 
पद्पाठः-इसाः १। उ 9 । त्वा २। पुरूवसो सं० । गिरः १। वर्धेन्तु 
क्रिश । याः १। सस ६। पावकवणाः) शुचयः, विपञ्चितः १। अभि अ०। स्तोसेः 
३। अनूषत क्रि ॥ 


अन्वितपदारथः-( पुरूवसो ) हे बहुधन ! परमात्मन्‌ ! 
( याः मम गिरः ) ( त्वा ) त्वाम्‌ (उ) प्रति। वत्तेन्ते (इमाः) 
ताः ( वर्धन्त ) वधन्ताम्‌ । ये च ( पावकवणाः ) अग्निव- 
णा: (शचयः) पवित्राः ( विपश्चितः ) विद्वांस उपासकाः (स्तो- 
सैः) गीयमानेः स्तोत्रे: ( अभि अनूषत) स्तुवन्ति । णु स्तुतो 
तेऽपि वधेन्ताम्‌ ॥ 

“उपास्मे गायता नर” इत्येवमादिषु ऋक्ष ताण्ड्योक्तप्रका- 
रेगायमानेः (स्तो मेरिति श्रीसत्यत्रतः) बहिष्पवमाना आर्यस्तोत्र 
माध्यन्दिनपवमानादयङ्चाऽपि स्तोमपदवाच्या बोध्याः ॥ ऋ- 


ग्वेदै ८।३।३ऽपि॥८॥ (२५०) 
 आषार्थः-( पुरूवसो ) हे बहुधन ! परमेश्वर ! ( याः) जो (सम) 
सेरी ( गिरः ) वाणियें (त्वा उ ) आप के प्रति हों ( इभाः ) वे (वधेन्त) 
वृद्धि को प्राप्त हों और जो ( पावकवणोः ) अग्नि सम तेजस्वी ( शुचयः) 
पवित्र ( विपश्चितः ) बिद्वान्‌ स्तोता ( स्तोमः) गोयमान स्तोत्रों से ( अ- 
क्षि अनषत ) सब प्रकार स्तुति करते हैं वे भी वृद्धि को प्राप्त हों ॥ 
उपास्से गायता नरः । इत्यादि ऋचाओं में ताणड्य महात्राह्मणान- 
सार गाये जाने वाले [ स्तोमों से यह श्रीसत्यत्रत लिखते हैं ] तथा ब- 
हिष्प्रवसान आर्यस्तोत्र और साध्यन्दिनपवसान इत्यादि भो रूतोम शब्द 
से ग्रहण किये जात हैं ।। ऋ० ८।३।३ में भी ।।८॥। (२४०) 
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oO अअ _____ 
२ दशतिः ळन्दु ग्राचिंके ३ ऽध्यायः ॥। ३११ 


अथ नवस्याः~क्ऋष्याद्या उक्ताः ॥ 


२३१र रर ३ २३ र बव ४-५ कर 
उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । सत्राजितो 
३९२ द्र ई २:५ ३४०१ 9२ 


धनसा अक्षितो तयो वाजयन्तो रथाइव ॥९॥ (२५१) 
पद्पाठः-उत्‌, उ 99 । त्ये १ । मधुमत्तमाः, गिरः, स्तोसासः ९। डरते 
क्रिश । सत्राजितः, चनसाः, अक्षितोतयः, वाजयन्तः ९ । रथाइव अ ॥ 


अन्वितपढाथः-( त्ये ) ते पूर्वोक्ताः ( स्तोमासः ) स्तोमा 
बहिष्पवसानादयः ( मधमत्तमाः ) अतिमाधर्य य॒क्ताः ( गिरः ) 
मन्त्रखूपाः (उदीरते) उद्गच्छन्ति । (उ) पादपरणे । दृष्टान्तः- 
(सत्राजितः) सदेव विजयकराः ( धनसाः ) धनं संभजमानाः 
( आंक्षतोतयः ) अक्षीणरक्षाः (रथा इव) यथा रथा उद्गच्छान्त ` 
दृत्‌ । कि भूताः ( वाजयन्तः) आत्मनो बलमिच्छन्तः ॥ 
षन संभक्तो । जनसनखनक्रमगमोविट्‌ ३।२।६७ विड्व- | 
नोरनुनासिकस्यात्‌ ६।४।४१ इत्यात्वे धनसाः ॥ क्षियः ६।४। 


५९ निष्ठायामशयदर्थे ६।४।६० इतिप्युदासादीर्धाभावः । अत- 


एव-क्षियोदीर्घात्‌ ८।२।१६ इति निष्ठानत्वाऽभावइच । अक्षिताः | 
क्षयरहिता ऊतयो रक्षाः येषां तेऽक्षितोतयः ॥ वाजं बलभिच्छ- 
न्तीति वाजयन्तः। क्याच्छन्दसि ३।२।१७० नच्छन्दस्यपुत्रस्य 
७।४।३५ इति इईत्वदीषेप्रतिषेधः ॥ ऋग्वेदे ८।३।१५५पि . ॥९॥ 
( २५१ ) 

भाषाय:-(त्ये) वे (स्तोसासः) स्तोत्र (मधुमत्तनाः) अलि सथर (गिरः) 


बाणी ( उत्‌ इेरते) उच्चभाव से चलती हैं। द्ृष्ठान्त-जेसे ( सत्राजित ) स- 
दाविजयी ( धनसाः ) घन के संविभाग कराने वाले ( अक्षितोतयः ) अक्षय 


रयड मनन न ननमननन- ननननननननननन मन न नमन नमन मनन पनननाननीनननमक॑कननक-न॑नना«तनीनननननननन न नीनीनीन नम॑न॑नामन--+न9  -ततलननीीयओनाीनीनीन-ी न नन न नमन न भ+-+जफ-न-मकघनन-नम>«<+ ॉवाम ~ 
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३७२ सामवेदभाष्यम्‌ ॥ 


|| रक्षा वाल (रथा इव) रथ ( वाजयन्तः) बल वा वेग चाहते हैं तद्वत (उ) 


पादपरणाय है ॥ 
जिस प्रकार सङग्ास से विजय और चन के प्राप्त कराने वाले वेगवान 


| ` | रथ ससङ्ग से चलते हैं इसी प्रकार कॉम क्रोधादि शत्रगण का विजय कराने 
| और असल्य डेएवर घन का लाभ कराने वाले मधुर भजन अर स्तोत्र उच्च 
| भाव से उच्चारित होते हैं।। भ्रष्टाध्यायी ३।२।६१।।६।४।४१।।६।४।१९।६।४।६०॥ 
bh । ८। २॥ ४६॥ ३।२।१७०॥ ७ । ४। ३४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ऋग्वेद 
॥ | ८।३।९९मे भो।। ९॥ ( २५९ ) 
| अथ दशस्या:-सेघातिथिः कायव ऋषिः । इन्द्रो देवता । बुहती ळन्दः1। 
९१२ ३२ १, २३२३ श्र रर ३ १९ २ 
यथा गोरो अपाळतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । आपित्वे नः प्र- 
३२ ३१२३ १ २३२5 ३ १२ 
पित्वे तूयमागहि कण्वेषु सु सचा पिब॥१०॥ (२५२) 

# इति द्वितीया दह्मतिः॥२॥ * 


पद्पाठः- यथा अ०। गोरः १ । अपा ३। कृतम्‌ २। तृष्यन्‌ १ । एति 
क्रि । अव ० । डेरिणस्‌ २। आपित्वे 9। नः ६ । प्रपित्वे 9। त्यम्‌ २ । प्मा- 
, रहि क्रि । कण्वेष 9 । सु,सचा अ०। पित्र क्रि०॥ 


।न्वतपदाथः-तदान। परमात्मस्तोत्रं पठता स्तोत्रा इदमपि 
वक्तव्यम्‌ यत्‌-हे इन्द्र ! इन्द्रियाऽधिष्ठातर्जीवात्मन्‌ ! (यथा) . 
येन प्रकारेण (गोरः) म॒गादिः ( तृष्यन्‌ ) पिपासितः सन्‌ (अ- 
प्रा कतम्‌ ) जलेन पणम्‌ ( इरिणम्‌ ) निस्त णं तटाकदेडाम्‌ (ए 
ति) गच्छति तथेव त्वमपि (कण्वेष) (मेधाविषृ) (नः) (आपित्वे) 
। मित्रत्वे (प्रपित्व) प्राते सति ( तयम्‌ ) शीघ्रम्‌ (अव आगहि) 
प्रबोधं प्राथाहि (सचा) तर्मघाविभिः सह (पब) । परमानन्दाऽम्‌- 
| तमिति शेषः ॥ 


| श अद्गिरुदकेः व्यत्ययेनेकवचनम्‌ । ऊडिदमिव्यादिना 
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३ दशतिः छन्द्‌अआचिंके ३ ऽध्यायः ॥। ३9३ 


& 


| ६। १ । १७१ विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ । ईरिणं निस्तृणं तटाकदेश- 
'म्‌। आआपित्वे बन्धुत्वे। प्रपित्वे प्राप्त सति । ? इति सायणोऽपि 
कण्व इति सेघाविनाम । निघं० ३ । १५ ॥ ऋग्वेदेऽपि ८। ४ 
३॥१०॥ (२५२) 
भाषार्थ:-तब परनात्मा का स्तोत्र पढ़ता हुआ स्तोता यह भी कहे 
कि हे इन्द्र ! इन्द्रियों के अधिष्ठाता जोवात्मन्‌ !.( यथा ) जिस प्रकार 
( दृष्यन्‌ ) प्यासा ( गोरः ) झगादि जन्तु ( पा कृतस्‌ ) जल भरे ( द्वे रि- 
णस!) जलाशय को ( एति ) प्राप्त होता है । इसी प्रकार त्‌ भो (करवेष) 
डेश्वरभक्तों में ( न: ) हमारी ( आपित्वे ) मित्रता ( प्रपित्वे ) प्राप्त होने 
पर ( तयस्‌ ) शीघ्र ( अव, आगहि) जाग और उन के (सचा) साथ 
( पिब ) आनन्दासत का पान कर 1। 
सायणाचाये और निघण्टु ३ । १५ अष्टाध्यायी ६। १। ११९ के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ऋ० ५। ४। ३ में भी ॥| १० ।। ( २४२ ) 
* यह तृतीया5ध्याय में दूसरी दशति समाप्त हुई ॥२॥ ४ 
शग्धीति दातो चापि बृहत्यो दश कीर्तिताः । 
आदितेयी ठृतीयावाशष्टा ऐन्द्र्यो नव स्म्मृताः ॥१॥ 
अथ तृतीया दशतिस्तत्र प्रथमायाः-भगं ऋषिः । इन्द्रो देवता । बुहती दन्दः ॥ 
TON ३४२४२ १० २० उकळून २.०२ २ 
ठाग््य३ेष शचापत इन्द्रावश्वानरूताभः । भग नाह 
रर ३९२३ ३२३१२ ३१२ 
त्वा यशसं वसविदमन ठार चरामासे ॥१॥ ( २५३ ) 
पद्पांठः-शग्घि क्रि । उ, सु श० । शचीपते, इन्द्र सं । विश्वाभिः, 
ऊतिभिः ३ । भगम्‌ २। न, हि अ० । त्वा, यशसम्‌, वसुविद्म्‌ २। अनु अ9। 
शर सं? । चरामसि क्रिश। । 
अन्वितपदार्थः-( झार ) विक्रान्त! (शचीपत ) कमेपते ! 


कमेफलप्रद ! ( इन्द्र ) परमेश्‍वर! ( विइवाभिः) समस्ताभिः 


\. 


.----------३.३३६-८-८---८---4-----<-<<<---.---::८:८:<<<><<>><>>><५५/५00000222::------:-:-::८<>>>>>>>“““” हणण शह 2७४ री t 
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३9४ | सासवैद्‌ भाष्यम्‌ ॥ 


~ 


(ऊतिभिः) रक्षाभिः सह (भगं न) एइवयं सिव ( यासम्‌) यश 
(स्त) शानन यथा स्यात्तथा (इाग्च) दाहे इत याचे (हे) ।न- 
इचयेनस (उ) च (वसावदस्‌) वद्यादिधनस्य लम्भकस््‌ ( त्वा) 
स्वास्‌ (अन्‌, चरामास) पारदरम ॥ 
झग्धीति याज्जाकमा। निघं० ३।१९ ॥ इाचीति कसनास 

निघ० २११ प्रज्ञानाम च ३॥९॥ ऋग्वेदे ८।५०। ५5पि॥१॥(२५३) 

झाषार्थः-(शर) हे अनन्त पराक्रमो ! (शचीपते) कमा और बद्ठियों के [ 
अध्यक्ष ! कम फलदाता ! (इन्द्र) परमेश्वर ! (विश्वाभिः) ससर्त (ऊतिभि 
रक्षाओं सहित (भगं, न) ऐश्वय के समान ( यशसम्‌ ) कोत्ति (स) भले प्रकार 
(शग्धि) दीजिये, यह याचत्रा हे । (उ) और (हि) निश्चय (बसविद्स्‌) वि 
दादि घन के [कसान सार] दाता (त्वा) आप के (अन, चराससि) अनकल 
चलें । यह भी कृपा कीजिये ।। 

निचघण्ट ३ । ९९॥ २। १ ।। ३। ९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । 
नऋ० ८।५०।५मे सो ।। १॥ (२५३) 


अथ द्वितीयायाः-रेभः कारव ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती न्दः ॥ | 
| 
प्र. 


| २३३, ९७७ २८२ ९१२ ३३३९ 
| या इन्द्र भुज आभरः स्ववा असुरेभ्यः । स्तोतारामि- 
र रर. 
न्मघवन्नस्थवधंय ये च त्वे वृक्तबाहषः ॥२॥ (२५९) 
पद्पाठः-या २ । इन्द्र सं० भज: २। आसरः क्रि । स्ववान्‌ १ । अ- 
सुरेभ्यः प्‌ । स्तोतारम्‌ २। इत्‌ अ०। सघवनु सं०। अस्य ६। व्य क्रि० 
ये १ । च 99 । त्वे ४ । दक्तबहिंषः १ ॥। 


अन्वितपदाथः-( मघवन्‌ ) धनवन्‌ ! ( इन्द्र) परमेश्वर! 
वा राजन वा वर्षक ! देव ! (स्ववान्‌) आनन्दवान्‌ प्रकाशवान्‌ 
वात्वम्‌ (या) यानि (भजः) भोक्तव्यान्यन्नानि (झसुरेभ्यः) बल- 
वढूभ्यो मेघेभ्यो दृष्टेभ्यो वा मनुष्येभ्यः (आभर ) आहरसि ( इ- 
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३ दुशतिः ळन्द्छाचिंके ३ ऽध्यायः ॥ ३१३ 


NAN 


॥ त्‌ ) ननम ( अस्य ) तव ( स्तोतारम्‌) आज्ञापालक याज्ञि- 
के वा [तेनान्नेन] (वधय) । (ये, च ) ( त्वे ) तुभ्यम्‌ (बृक्तब- 
हिषः ) स्तीर्णयज्ञाः सन्ति तानपि वधेयेति पूर्वेण सम्बन्धः॥ 
असुर इति मंघनाम । निघं० १ । १० ॥ ऋग्वेदे <। ९७ 

१ । ऽपि ॥२॥ ( २०४ ) 

सावार्थः-( सघवन्‌ ) हे चनवन्‌ ! (इन्द्र) परमेश्वर ! बा राजन! वा वृ- 
ष्टिकारक ! ( स्ववान्‌ ) आनन्द वा प्रकाशय॒क्त त (या) जिन ( भजः ) 
अन्तादि भोगों को ( असुरेभ्यः ) सेघों से वा दुष्ट पुरूषों से ( आभरः ) ला- 
ला है उन से ( इत्‌ ) ही ( अस्य ) इस तेरे ( स्तोतारम्‌ ) आज्ञा पालने 
वाले वा यज्ञक्तत्तों को ( वधेय ) बढ़ा च ) और ( ये ) जो लोग (त्वे ) 
तेरे लिये ( दृक्तबहिषः ) यज्ञ का विस्तार करते हैं । उन्हें भी बढ़ा ।। नि- 
घण्टु ९ । १० ।। त्र? ८।९9। ९ में भो ।। २ ।। ( २३४ ) 

अथ लृतीयायाः-जमद्ग्निऋ षिः । आदित्य देवता: | बहती छन्दः ॥ 

३२ ३७३२३५९ : 5२ क. रर TA 

प्रासत्राय प्रायन्ण सचबथ्यम्ृतावला । वरूथ्यं ३ वरुण | 

दकू २) ९२७” ३/९२ र्र | 

छुन्द्य वचः स्तोत्र राजसु गायत ॥ ३॥ ( २५५) 

यद्पाठः-प्र अ9 \ सित्राय ४ । प्र अ०। अयम्ण ४। सचथ्यस्‌ २। ऋता- | 

वसो सं० । वरूण्ये 9-४ । वरूण 9-४ । ङन्द्यम्‌, वचः, स्तोत्रम्‌ २ । राज- | 
सु 9-४ । गायत क्रि० ।। 
करे अन्वितपदार्थः--पवेमन्त्रे5न्नाय प्राथेना उक्ता । इदानीं त- 
>“ दुतरभत वच आह--(ऋतावसो) हे यज्ञवन ! यजमान ! ( (स- 
प्राय) यो मद्यात तस्मे वायुभदाय (सचथ्यम्‌ ) संवनाहम्‌ (छ- 
न्यम्‌ ) छन्दास वेदे भवम्‌ ( वचः ) वाग्व्यापारन्‌त (स्तोत्रम्‌ ) 
(प्र, गायत) प्रकर्षेण गाय । व्यत्ययेन बहुवचनम्‌ ( अयंम्णे ) 


AAAI 


ट 
ये 
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| ३०६ सासवेद्भाष्यम्‌ ।। 
| 


हिताय ( वरुणे ) वावभदाय ( घ्र) प्रगाय ( राजसु ) एवं | | 
9) 
मत्राय सवरुणभ्याराजभ्यः प्रकाइमानशभ्यः प्रगाय ॥ 
अथात्‌ हे यज्ञानुष्ठातः ! यद्यन्नोत्पादमिच्छसि तहिं मि- 
चरायेमवरुणानां वेदोक्तम्‌ गुणकमंस्वभावजातं वर्णय, तदानु- 
कूल्याय च यज्ञेन तत्सेवनं विधेहि । एतेनान्नादिसमुड्िर्भ वि- 
| ष्यतीति पुवमन्त्रगतयाचनाया उत्तरम्‌ ॥ वरुणशब्दो मित्रश- 
| | व्ददइच निघं० ५। ४ उक्तो, तो च निरुक्ते ११ अध्याये मध्यस्था- 
| नदेवतात्वेन व्याख्यातो, तत्साहचर्यादयंमपदमपि यमाऽपरप- 
॥ । यायं वायुभेदमेव वक्तीति बोध्यम्‌ ॥ प्रेत्युपसर्गा$भ्यासः क्रिया- 
ऽभ्यासं चावगमथति॥ वरूथमिति ग्रह नास। निघं ° ३। ४॥ छन्द्य- 
सिति बाहुलक पदं बोध्यम्‌॥ ऋग्वेदे ९ १०१।५ ऽपि॥ ३॥(२५५) 
साषार्यः-( ऋतावसो ) हे यज्ञघन ! यजमान ! ( मित्राय ) मित्रनास- हो 
वायुभेद के लिये (सचध्यम्‌) सेबन योग्य ( स्तोत्रम्‌ ) गुण कोत्तेन रूप ( छ- 
न्ह्यम्‌ ) वेदिक ( वचः ) वचन को ( प्र, गाय) गावो और ( अयंस्शे ) 
यस नामक वाय के लिये (प्र) गावो तथा (वरूथ्य) णृहहितकारी (वरुण) 
वरुण के लिये गावो । ( राजसु) इस प्रकार मित्र आयमा और वरुण इन 
३ राजों भ्रथात्‌ प्रकाशमानों के लिये कोत्तन करो ।। 
रथात हे यज्ञकत्तो ! यदि त पर्व सन्त्रानसार अन्नादि की सस्ृद्धि को 
सांगता है तो मित्र अर्यमा वरूणादि वषा के सहायक वायभेद्‌ रूप देवतों 
के गुण करस स्वभाव को वेद्सन्त्रों द्वारा जानकर तद्नुकूल सेबन योग्य अ | | 
नुष्ठान कर । इस से ग्रन्नादिं को समृद्धि होगी । यह पूर्वं सन्त्र को याचना | 
का उत्तर जानों ।। मित्र अयेमा वरुण पदों से निघण्टु ९॥ ४ और निरुक्त | 
| अध्याय ९१ के अम मर अन्त रिक्षस्यानो वग्यमसेदों का ग्रहण जानिये ।। | 
| इस उपसर्ग का दो बार पाठ ही “गायत” क्रिया केपुनवार अन्वय का सचक 
है।। निषण्टु ३। ४ में बरूथ शह का नाम है।। ऋ०८।१०१। ३ में भी |. 
॥ ३ ॥ ( २४४ ) क हट 
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३ दशतिः छन्दूआचिंके ३ ऽध्यायः ।। ३99 
१६६३३ अथ चतुथ्योः-मेघातिथिऋषिः: । इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ॥ 
“ee < 
३१ २३९२ क्सा RI NURS १ २ 
क टा. [a hs hn ~~ 
आन त्वा पूवपातय इन्द्र स्तामामरायवः । समाचानास 
३२३ ९२ सन रार 


ऋभवः समस्वरनूरूद्रा णणन्त पू्र्यम्‌ ॥ १ ॥ (२५६) 
पढ्पाठः-अभि 9 । त्वा २। पूर्वपीतये ४ । इन्द्र स०। स्तोसेभिः ३। 
आयवबः, समोचोनासः, ऋभवः १।ससस्तवरन्‌ क्रिश । रुद्राः १ | गणन्त क्रि? । 
पव्येसू र ।। 
न्वितपदाथः-- ( इन्द्र) परसेश्वर ! ( ऋभवः ) सेधा- 
विनः ( रुद्राः ) स्तोतारः ( समीचीनासः ) समीचीनाः (आ- 
-| यवः ) सनुष्याः ( पुर्वेपीतये ) सवंसाधारणाऽपेक्षयाऽऽत्मनः 
पूर्वे तृप्ट्ये ( स्तोमेभिः ) स्तोत्रे: ( पव्यंम्‌ ) सनातनम्‌ (त्वा) 
"| स्वाम्‌ ( अभि, शणन्त ) अभितो शणन्ति (समस्वरन्‌ ) सम्य- 
क्तया गायन्ति च ॥ 
आयव इति मनुष्यनाम। निघं० २ । ३ ॥ ऋभुरिति से 
धाचि नाम । निघं० ३। १५॥ रूद्र इति स्तोतृनाम । निघं० 
- डे) १६ ॥ ऋग्वेदे ८। ३। ७ ऽपि ॥ ४ ॥ ( २५६ ) 
भाषार्थः-( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( ऋभवः ) मेधावी ( रूद्राः ) स्तोला 
_ | (समोचीनासः ) भले ( आयवः) मनुष्य (पू्ेपीतये) अपनी पूर्वे लसि के लिये 
है. ( स्तोमेभिः ) रुतोत्रों से (पूर्व्येस) सनातन ( त्वा ) आप को ( अभि शण- 


«| न्त) सर्वथा वर्णन करते और ( समस्वरन्‌ ) गान करते हैं[ इसो प्रकार 
हस भी अन्य सित्र वरुणादि से पर्वे आप का स्मरण कीत्तेन और गान क- 
रते हैं] यह भाव है ॥ निघण्ट २ ३॥ ३। १३७ ३। १६।। के प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ।। त्र? ८। ३ । ७ में भी ॥४॥। ( २३६ ) 


5, | अथ पञ्चम्या _नभेथपरूसेधाढृषी । इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ।। . 


io पार 
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३9८ 0 सासवेद्भाष्यस्‌ ।। 
डर 2१९ - २ ३१२ SA २ ३१ कि 
प्रव इन्द्राय बृहत मरुता ब्रह्मा$चत । वृत्र म 
२ ३२२३९२३१९१ २ ३९२ 


हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण झातपर्वणा ॥५॥ (२५७) 
पद्पाठः-प्र अ० । बः ६। इन्द्राय, बृहते ४ । ससूतः सं० । ब्रह्म २ । अ- 
चेत क्रि० । बृत्रम्‌ २। हनति क्रि?। वत्रह्मा, शतक्रतुः १ । वज्त्रेण, शतपर्वणा ३॥ 


` अत्वितपदार्थः--( मरुतः ) हे ऋत्विजः ! स्तोतारः ! 
(बः) स्तुत्य स्तो ठ॒त्वळक्षणेन सम्बन्धेन युष्मदीयाय ( बृहते ) 


( प्र, अर्चत ) अर्पयत ( व॒त्रहा ) पापहा ( झातक्रतुः ) अनन्त- 
` पुरुषार्थः सः ( शतपर्वणा ) बहुपर्ववता ( वज्रेण ) दण्डेन 
( वृत्रम्‌ ) पापम्‌ (हनति) हन्ति । स्तुतः सन्निति शोषः ॥ ड 
ये मनुष्याः परमेइवरं स्तुवन्ति ते तद्गक्ताःपापेभ्यः सर्वदा 
३७ > >. 
| पृथक्‌ तिष्ठान्ति। अतः सर्वेःस स्तोतव्यः॥ मरुत इति ऋत्विङ्‌- 
| नाम । निघं० ३। १८ ॥ मरुतो मितरावणो वा मितरोचिनो 
| वा । 1नेरु० ११।१३ ॥ ऋगवेदेऽ | ८९ । ३ ऽापे॥ ५ (२५७) 
भाषाथः-( सरतः ) हे स्तोताओो ! ( वः ) तम अपने (बहते) सहान्‌ 
| करो । (दत्र) पापनाशक ( शतक्रतुः ) बहुविध कसे वाला वह न 
| ( शतपवेणा ) बडुत थारो बाले (वज्त्रेण) बज से (व्त्रम्‌) पाप को ([ | 
( हनति ) मारता है ।। \_ 
जो लोग परमात्मा.क्री स्तति प्रार्थना उपासना में लगे रहते हैं, उन- 
को सर्वव्यापक परमात्मा सर्वत्र पापियों के नाश के लिये अनन्तथार वाले 
वज्त्र लिये प्रतीत होता है अर्थात्‌ बे छुप कर भी पाप नहीं करते । क्योंकि | | 
अन्य राजा आदि के एकदेशीय वज्ज से तो कोई किसी प्रकार बच भी सकता | तन 
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Bi | 


३ दशतिः छन्द्अ्ाचिंके ३ ऽध्यायः ।। ३५९ 


है परन्त परमात्मा की रृष्टि का प्रत्येक्ष परमाण भी उस के बज्त्र का काम 
दे स्रा है ओर मनष्य को नष्ट कर सकता है । इस लिये उस का वज्त्र अ्रनन्त- 
चार है । निघण्टु ३। ९८ निरुक्त ११ । १३ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। 
ऋ० पा ८७ । ३ में भो ।। ५॥ ( २५७ ) 
अथ एष्ठयाः-ऋष्याद्याः प॒वेवत्‌ ॥ 
RN RR NR ३.२ 
बुहादन्द्रीय गायत मरुता वृनहन्तसस यन ज्यातरजनय- 
२०९७२२२३३३ ११०९ 
न्नृतावृधो देवं देवाय जागृवि ॥ ६ ॥( २५८ ) 
पद्पाठः-ब॒हत्‌ र । इन्द्राय ४। गायत क्रि । सरुतः सं० । दृत्रहन्तस- 
स्‌ २। येन ३। ज्योतिः २। अजनयन्‌ (ऋ । ऋतावृधः १ | देवम्‌ २ । देवा- 
य ४। जागृवि २॥। 
आन्वतपदाथः-( मरुतः ) हे मितभाषिण =ऋ त्विजः | 
( इन्द्राय ) परमेइवराय ( देवाय ) ( बृहत्‌ ) साम (गायत) । 
( येन) सामगानेन ( ऋतावृधः ) यज्ञस्य वधका उपास- 
काः (देवम्‌) ।देव्यम्‌ ( वृत्रहन्तमम्‌). पापनाशनतमम्‌ ( जा- 
रावे ) जाग्रत्‌ ( ज्योतिः ) ( अज्जनयन्‌ ) जनयांन्त । हृदये- 
ब्विति होष:॥ त्ग्वेदे ८ । ८९। १ ऽपि ॥ ६॥ ( २५८ ) 
भाषायं:ः-( सरुतः ) हे सितभाषो क्रत्विज लोगो ! तुम ( इन्द्राय) प- 
रमेश्वर ( देवाय ) देव के लिये ( बहत) बहत्सास ( गायत) गावो । (येन) 
जिस सासगान से ( ऋतावृधः ) यज्ञ के बिस्तार करने वाले उपासक लोग 
( देबम्‌ ) दिव्य ( ृत्रहन्तसस्‌ ) अत्यन्त पापनगशक ( जाग्वि) जागती 
(ज्फोतिः) ज्योति को ( अजनयन्त ) [ निज हृद्यों में ] उत्पन्न करते हैं. ।। | 


अथ सप्तम्याः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । ब्रहती. छन्दः ॥ 
२३१७२, 2 RE RF ROR 01.१ 
इन्द्र क्रतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो -यथा । शिक्षाणो 
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३८० सासवेद्भाष्यम्‌ ॥ 


NANA 


EE २१२ ३९९ रर | 
_ अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवाज्योतिरशीमहि॥०। (२५९) |? 
वा पद्पाठः-इन्द्र सं । क्रतुस्‌ २ । नः ४ । आभर क्रि० । पिता ९ पुत्रेभ्यः 
||| | ४। यथा ० शित्त क्रिश। नः २ । अस्सिन्‌ ७ । पुरुहूत सं०। यामनि ७। 
| | जीवः १ । ज्योतिः २। अशीमहि क्रिश ॥ 


अन्वितपदारथेः-इन्द्रात्परमेरवरात्पूवेमन्त्रोक्तं जाग्रज्ज्यो- 
तिः प्राथेयन्ते-- इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! स्वं ( नः) अस्मभ्यम्‌ 
| (क्रतुम्‌ ) कमे, स्वविषयज्ञानं वा ( आभर ) प्रयच्छ । तत्र ह- 
| | छान्तः-( यथा, पिता, पुत्रेभ्यः ) ज्ञानं धनं च प्रयच्छति त- 
| इत्‌ ।( नः ) अध्मान्‌ ( रिक्ष ) विद्यां प्रयच्छ ( पुरुहूत ) हे बहु- | 
' स्तत! ( यामनि ) सवैः प्राक्षव्ये ( अस्मिन्‌ ) प्ररुते ब्रह्मणि | ¬ 
' स्वयि ( जीवाः ) वयं जीवात्मानः ( ज्योतिः ) ज्यातिस्त्वदी- 


NN Ne ० ७ [oN 9 ” La 

य चतदेशीयाः परदशीयाइच विद्वांसो वदन्ति “ नहि इन्द्र- 
| A रू ५०१ 2. < (7० 6० OND 
वरुणादिपद्‌; परमश्वरस्य य़हणं पूवोचायसम्मतमासी दिति” । 

र ~ 0५ ७ ७ ये 
` | तरेतन्मन्त्रसायणीय' भाष्यं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


` | क्रतुरिति कर्मनाम । निघं० २। १ प्रज्ञानाम च ३।९ ऋग्वेदे 


| 


७। ३२। २६ ऽपि ॥७॥ ( २५९ ) 
 सपषार्थःइन्द्र अथात्‌ परमेश्वर से पूवं मन्त्रोक्क ज्योति का द्गन सां- | 
| -( इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! आप ( नः ) हमारे लिये ( क्रतुस्‌ ) सुकम वा 
अपना (त्रत्म] ज्ञान ( आभर ) दीजिये । इस सें दृष्टान्त-( यथा ) जेसे( पि- 
पिता (पुत्रेभ्यः) पुत्रों के लिये धन और ज्ञान देता है तद्वत्‌ । (नः) हस 
शिक्ष ) शिक्षा दीजिये ( पुरुहूत ) हे बहुस्तुत ! ( याभनि ) सब को 


न 


करने योग्य ( अस्मिन्‌ ) इस प्रकरणगत तुक ब्रह्म में (जीवा: ) हन 
| जीववगे ( ज्योतिः ) आप की ज्योति को ( अशौमहि ) सेवित करें ॥ 
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nee on 


३ दशतिः ळन्द्अरचिंके ३ ऽध्यायः ॥ ३८९ 


ऋतु कमे वा प्रज्ञा का नास है। निघणटु २। १। और ३।८ सें देखिये ॥ जो 
एतद्देशीय वा परदेशीय विद्वान्‌ कहते हं कि “ड्न्द्रादि पदों से पर सेश्वर 
का ग्रहण प्राचीन लोग नहीं करते थे और यह नडे खेंचालानी हे" उन्हें इस स- 
न्त्र का सायणाभरष्य देखना चाहिय क्योंकि इस में सायणाचाये ने भो परमात्मा 
अर्थे किया है ॥ ऋ० 9। ३२। २६ में भो ।। 9 ॥ ( २३९ ) 
श थाऽट्टस्याः-रेभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती न्दः ॥ 
हैं: २" शह हश ^ ३९२ ३: ७०९६ «हर 
सान इन्द्र परावृणग्भवा नः सधसाद्य । त्वन 
३२ ३ ०९०३0 १0 : 
ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परावणक्‌ ॥८॥ (२६०) 
प्रद्पाठः-सर अ० । नः २। इन्द्र सं०। परावणक्‌ क्रि) भव क्रि । नः ६। स- 
चमाद्यो 9 । त्वम्‌ १। नः ६। ऊती १। त्वम्‌ १। इत्‌ ज्र । नः ६। आप्यम्‌ 
१ । सा अ०। नः २ । इन्द्र सं० । परावुझक क्रिठ ॥ 
अन्वितपदार्थः-( इन्द्र हे परमात्मन्‌ ! ( नः ) अस्मान्‌ 
भवदीयान्भक्तान्‌ ( मा परावृणक्र ) मा परित्याक्षीः । वृजीव- 
जने रोधादिकः । लडि रूपम्र्‌। (नः) अस्माकं (सधमाद्ये) 
सहमादनहेतो यज्ञे (त्वं) (नः) अस्माकम्‌ (ऊती) रक्षिता (भव) 
एधि । ( त्वमित्‌_) त्वभव ( नः) अस्माकम्‌ ( आप्यम्‌ ) ज्ञाते- 
यो बन्धुरसि । अतः (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (नः ) अस्मान्‌ (मा 
परावृणकू ) ॥ 
परमात्मनोऽक्कंपेव पारित्यागो बोध्यः, वस्तुतस्तु सवंगत- 
स्य परित्यागाऽसम्भवात्‌ ॥ ऊती इत्यत्र “व्यत्ययेन क्त रिक्ति- 
चा निपातितः” इति सायणोऽपि॥ मानइन्द्रपरावृण गितिहिरु- 
क्तिर्वाप्साथा ॥ ऋग्वेदे तु <।९७।७सधमाद्यः इतिपाठः ।८:(२६०) 


_ दा 
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सासवेद्क्षोष्यस्‌ ॥ 


अप पी मी AAA 


माषार्थ:-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( नः ) हस को ( मा पराढणक्‌ ) नत 
छोड़िये ( नः ) हमारे ( सधमादो ) साथ हृषेदायक यज्ञ में ( त्वस्‌ ) आप | छः 
( नः) हमारे ( कती ) रक्षक ( भव ) हूजिये ( त्वस्‌ इत्‌) आप ही (नः) 
| हमार ( आप्यम्‌ ) बन्ध॒ हें । अतः ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( नः ) हम को 
॥ | | (सा पराक्णक्‌ ) सत त्यागिये ॥। 
|| प्रश्न-परसात्मा सवेगत हे फिर किसी को कसे त्याग सकता हे ?। उ 
त्तर-जेसे जाति से त्याग देते हैं । अथोत्‌ उसे अपनी जाति का नहीं मानते 
ऐसे हो परमात्मा को अकृपा वा अपनो भक्तिसे एथक्‌ जानना हो परित्याग 
जानिये ॥ “कती” यह “व्यत्यय से कत्तो में क्तिच से निपात है" यह सायणा- | > 
चाय्यं भी लिखते हे ॥ “हस को मत छोडिय इस वाक्य का दो वार पाठ 
इस लिये हे कि जिस से अत्यन्त इप्सा ( इच्छा ) समकी जावे। त्रर० ८1९9] 
| 9 में भौ ।। ८॥ ( २६० ) 
अय नवस्प(ः-मेघातिथिऋषि: । इन्द्रो देवता | बृहती छन्द्‌ः ॥ 


३२३ ३३९२ २१२ २ क 
वय घ त्वा सतावन्त आपो न वृक्तबाहषः । पवेत्रस्य प्र- |. 
MIT २२ ८२ E 


स्रवणेषु वृत्रहन्परिर्तोतार आसते ॥ ९॥ ( २६१ ) 
पद्पाठः-वयम्‌ १। घ ० । त्वा २। सुतावन्तः, आपः ९१। न अ 
| एक्तबहिषः १ । पवित्रस्य ६ । प्रस्त्रवणेष 9 । वृत्रहन्‌ सं । परिस्तोतारः १ । 
` | आसते क्रि | | 
न्वितपदाथेः-( वत्रहन्‌ ) हे पापनाशन ! ( वयम ) 
1 उपासकाः ( सतावन्त; ) अभिषतः साम।ऽस्त यषां तथाभूता 
_ | उगेघितमनस्का वा ( घ) ननम्‌ ( वृक्तबहिषः ) स्तीणेयज्ञा 
| ( स्तोतारः ) स्तुतिकत्तारः ( पवित्रस्य ) शुद्धदेशस्य ( प्रस्त्र- 
| वणेष ) निभेरादिजलाहयसमीपेष (न ) यथा ( आपः ) 
शान्ता आपः (परि, आसते) समन्ततो विराजन्त तथा, (त्वा ) 


त्वाम्‌ पय्यास्मह ॥ 


“हुल 


| 
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३ दशतिः छन्द अआचिंके ३ ऽध्यायः ॥ ३८३ 


यथा पवित्रस्य देशस्य प्रस्रवणेषु निकेरेष शान्तानि शुद्धा- 

नि जळानि समन्ततः प्रवणानि भवन्ति तह॒त्‌ वयमपि यज्ञाथे- 
ऽमिषुनसोमाः शुद्धमनस्का वा, स्तीर्णयज्ञवाहषः, स्तोतारः, 
त्वां शान्तचित्ताः पय्युपास्महे ॥ 
ऋतावन्त इतिदीघत्वं छ।न्दसम्‌॥ ऋःवेदे ८।३३।१ ऽफि। ९।(२६१) 

भ्षाषार्थः:- ( वृत्रहन्‌) दुरगंणनाशक परमात्मन्‌ ! (सतावन्तः) जिन्हों ने 
सोम तैयार कर लिया वा सन शुद्ठुक्ष लिया है ( बृझब्रहिषः ) जिन्होंने यज्ञ 
निस्तीर्ण किया हुवा हे ऐसे (स्तोतारः) स्ततिकत्तो ( बयमू ) हस लोग 
(घ ) निश्चय ( न) जेते ( पवित्रस्य ) शुद देश के ( प्रस्त्रवणेष ) करनों 
में (अपः) जल ( परि आसते ) सब ओर से शान्त स्थित होते हैं तद्वत्‌ 
शान्तचित्त हो उपासना कर रहे हैं ॥ 

जिस प्रकार शुद्ध देश के फरनों में शुद्ध शान्त जज नमत पुर्वेक नोचे 
को फेलते हैं तद्वत्‌ हम भी सोम को सम्पन्न किये हुवे वा सन को शु किये 
हवे, यज्ञ का विस्तार करते हुवे, स्तुतिपाठ करते हुवे, शान्तचित्त आप को 
उपासना करते हैं ।। ऋ० ८। ३३। ९ में भी ।। ९ ॥ ( २६१ ) 


न) 


अथ दुशस्पाः:-भरद्व(ज ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्द्‌ः ॥ 
१२३ ९१.२३ १९ ७ RRR ३९ 
यादन्द्र नाहुबाष्वा आजा नूम्णच कटु । यद्वा पञ्च 
२ ३ रु कर्सर रा रार २ न 
क्षितीनां द्युम्नमाभर सत्रा विश्वानि पो७एया ॥१०॥ (२६२) 
पढ्पाठः-यत्‌ ९ । इन्द्र संर । नाहुषीषु 9। अआ 929 । ओजः, नस्णस्‌ 
९। च झ० । रुष्टिषु 9। यत्‌ १। वा आ०। सञ्च, क्षितीनाम्‌ ६। युक्तम्‌ 
३१ | २। आसर क्रि? । सत्र अ० । विश्वा नि,पौ छस्य २ ॥ 
अन्वितपदार्थेः-- इन्द्र हे परमेश्वर ! (नाहुषीषु) मा- 
नवीषु ( रुष्टिष्‌) प्रजासु ( यत्‌ ) ( ओजः ) आत्मिक बलम्‌ 


^ | ( नृम्णम्‌ ) शारीरिक बलं (च) ( आ ) [विद्यते] (वा) अथवा 
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३८४ सासवैद्‌ भाष्यम्‌ ॥। 
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( यत्‌ ) (पञ्च) पञ्चानाम्‌ विस्तृतानां (क्षितीनाम्‌) योगभूमी- 
| नाम्‌ [ बलमस्ति तत्‌ ] (नृम्णम्‌) सर्व बलं (विश्वानि) सवो- 
|~ SS ~® ट्र € [a 
| णि ( पोऽष्या ) पास्यानि पुरुषाथजःतान च (सत्रा) स॑दा 
| (आभर ) देहि॥ | 
| नहुष इति रूएय इति च मनुष्यनाम । निघं २। ३॥ 
| युन्नम्‌ इति बलनाम च २।९॥ ऋग्वेदे तु ६ । ४६। ७ ना- 
' | हुषीब्वाँ इत्यन्तरम्‌ ॥ १० ॥ (२६२) 
__ भाषाथः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (नाहुषीषु) मानुषी ( कृष्टिष ) प्र- 
| जाओं में (यत्‌ ) जो ( भोज: ) आत्मिक बल ( च ) और (नुम्णम्‌ ) शा- 
| रोरक बल ( आ ) है (बा) अथवा ( यत्‌) जो उभयविच बल (पञ्च) 
न | विस्तृत ( क्षितीनाम्‌ ) योगभसियों में है, वह ( नृम्णम्‌) बल आर 
( जिश्वानि ) सब ( पौश्षस्या ) पुरुषार्थं ( आभर ) दीजिये ॥ 
निघण्टु २।३ से नहुषः और कृष्टयः ये सनुष्य के नास हैं । तथा २९ 
में चम्णम्‌ यह बल का नास है ।। ऋ० ६। ४६ । 9 में नाहुषीष्वा > यह 
| पाठ है ॥ १०॥ ( २६२ ) 
` ॐ यहतृतीयाउध्याय में तीसरी दशति समाप्त हुईं ॥ ३ ॥ # 
| —— be 
| सत्यमित्थेति चेन्द्रस्य बृहत्यो दडातो दश ॥ १॥ 
| श्रय चतुर्थी द्शतिस्तत्र प्रथमायाः-सेधालिथिन्हषिः । 
+ ` इन्द्रो देवता । बुहतो न्दः ॥ 
नर ३ ९२ ३२ 22९ 
र बिदासि वृषज़ूतिनोविता । वृषा हयुग्र श्टाण्वषे 
(वा वाति वृषो अर्वावति श्रुतः॥१॥ (२६३) ` 
पदुपाठ:-सत्यसू, इत्था 90 । तृषा १ । इत्‌ छ०। असि कि? । दुष- 
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। | कनः ` {० । श्टणिवषे क्रि० 


४ दृशतिः छन्द्अचिंके ३ ऽध्यायः ॥ ३८५ 


NANA 


परावति ७ । छुषा १। उ अ०। अवोवति ७ | अतः ९ ॥ 
अन्वितपदार्थः-(उग्र) हे सवामिभावक ! इन्द्र! परमेश्वर ! 
( इत्था ) इत्यम्‌ ( सत्यम्‌ ) यथाथंमस्ति यत्‌ र्वं ( दृषा इत्‌) 
कामप्रक एव (असि) भवसि । ( वृषजृतिः) वृषव्यात्तिः । 
कामपूरिका व्यासिरस्य तथाभूतः ( नः ) अस्माकम्‌ (अवित्ता) 
रक्षकोऽसि अतः (वृषा हि) वृषा इति नाम्नाऽपि ( श्टण्विध ) 
~ SN ~ sl (८२८ ~~ 
भूयसे [ वेदषु ] (परावति) दूरदेशे (उ) व ( अवोर्वात ) समीप 
(वृषा) कामनावषकः (श्रुतः) विरब्यातोइसि ॥ 
भोतिकपक्षे-इन्द्रस्य वृष्टिकारकत्वात्‌ सर्व संगच्छते ॥ ऋ- 
ग्वेदे ८।३३।३० तु “नोवृतः” इत्यन्तरम्‌ ॥ १ ॥ (२६३) 
भाषार्थः- (उग्र) हे तेजस्तिन्निन्द्र ! परमेश्वर! ( इत्था) यह्‌ ( सत्यम्‌ ) 
सत्य हे कि आप (वषा इत्‌) [धमाथ कास सोक्षों के] वषरने वाले हो (असि) 
हैं । (द्षज्ञतिः) आपको व्याप्ति उक्त पदार्थो के वषती है। (नः अविता ) 
आप हमारे रक्षक हैं । (हि) इसी हेतु (दषा) दषा नास से ( श'एवचे) 
आप वेदों में सुने जाते हैं (परावति) दूर देश (उ) भर ( अवाबलि) समीप 
देश में (दूषा) सवत्र वषो ने वाले (श्रृतः) आप विख्यात हैं ॥ 
भौतिक पक्ष में- इन्द्र बषो करने वाला होने से ठीक सब संगति जा- 
निये ॥ ऋ० ८।३३।१० में “ नोरतः > माठ हे ॥९॥ ( २६३ ) 
अथ द्वितीयायाः- रेभ ऋषिः । इन्द्रो देघता । व्हतो छन्द्‌ः ॥ 
२३१२ ३२,३ १२३१.२ EMT रर 
“उँ यच्छक्रास परावात यदवांवात वृत्रहन्‌ । अतस्त्वा गानद्ुगाद- 
M,C RNC? UN 
न्द्र केशिमिः सुतावाँआआविवासाते ॥ २॥ ( २६४ ) 
पद्‌ पाठः-यत्‌ अ० ॥ शक्र संश । असि क्लि । परावति ७। यत्‌ अ० । 
अबति 9 । कृत्रहन्‌ सं? । अतः ९। त्वा २। गोसिः ३ । द्युगत्‌ अ०। इन्द्र 
सं० । केशिभिः ३ । सुतावान्‌ १ । आविवासति क्रि ॥ 


TE अत ४५ 
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३५६ सासवेद्भाष्यस्‌ ।। 


झन्वितपदार्थ:--( शक्र ) हेशक्तिमन्‌ ! परमेश्वर ! (यत्‌ ) 
|| | | यस्मात्‌ त्वं ( परावति ) दूरदेशे ( यत्‌ ) यस्माञ्च( अवावति ) 
| समीपदेशे (असि) वर्तसे (अतः) कारणात्‌ ( वृत्रहन्‌ ) हेपा- 
| पनाशक ! ( इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वा) त्वां सर्वव्यापक (द्युगत्‌) 
क्षिप्रम्‌ (केशिमिः) जटाजूटवद्भिः ऋत्विग्मिः सह (गीभिः) वा- 
ग्मिः ( सतावान्‌ ) अभिषुतसोमों यजमानः ( आविवासति ) 
परिचरति ॥ 


~ 


भोतिकपक्ष-(झाक्र) शक्तिमन्‌ ! ( वृत्रहन्‌ ) मेघविदारक ! 
(इन्द्र) वृष्टिकत्तेः ! (यत्‌ ) यस्मात्‌ (परावति) दूरे द्युलोके (यत्‌ ) 
| यस्माञ्च ( अर्वावति ) समीपे मेघमण्डलेऽपि ( असि) भवसि 
| (अतः) कारणात्‌ ( सुतावान्‌ ) यजमानः ( द्युगत्‌ ) शीघ्रम्‌ (के- 
शिभिः ) जठाजटवडद्विः सह ( त्वा) स्वाम्‌ (गीभिः) वेदवाग्भिः 

( आविवासति ) परिचरति अनकलयति ॥ 
| युगत्‌ इात क्षिप्रनाम निघं० २। १५ । विवासतीति प- 
| रिचरणकमा। निघं ३ । ५ ॥ ऋग्वेदे ८ । ९७। ४ ऽपि ॥२॥ 
“| (२६४) " 
| भाषाथः-( शक्र) हे शक्तिमन्‌ ! (वृत्रहन्‌ ) पापप्रणाशक ! ( इन्द्र ) प- | 
| स्मंश्वर ! (यत्‌) जो कि आप ( परावति ) दूर देश और (यत) जो कि ॥ 
| 


“नज त 


( अ्रवोवति ) समीय देश में भी ( अनि ) हैं ( अतः ) इस से ( सतावान्‌-) 
| सोम का अभिषव करने वाला यजमान ( केशिभिः ) जटाजट वाले ऋत्वि- ९ 
व जों सहित (द्युगत्‌ ) शीघ्र (त्वा) आप को (गीमि:) वेद्सन्त्र से (आडि- |¬ 
| पर ) स्तुति उपासना करता है ॥ 
भौतिक पक्ष में-( शक्र ) शक्तिमन्‌ ! (-ढत्रहन्‌ ) सेघविदारक ! (इन्द्र) 
| दष्टिकत्तो ! (यत्‌) जो कि.( परावति ) दूर द्युलोक में और (यत्‌) जो कि |... 
वकक ४... स्स्स 
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४ दृशतिः - छन्‍दआचिके ३ ऽध्यायः ।। ३८७ 


( अवीबति ) समीप सेघसण्डल में (असि) है ( अतः ) इस लिये ( सुता- 
वान्‌) सोम का अभिषव करने बाला यजसान ( केशिभिः) ऋत्विजों सहित 
( गत्‌) शीघ्र (त्वा) तेरा ( गौर्भिः ) वेदसन्त्रो के साथ ( आधविवासति ) 
हवन रूप परिचय्यी करता है ॥ 
निघण्टु २। १३॥ ३। ४ के प्रभाणा संस्कृत भाष्य में देखिये ।! ऋ० 
८। ९७। ४ में भो ॥ २॥ ( २६४) ड 
अथ लृतीयायाः-वत्स च्विः । इन्द्रो देवता । पिपीलिकमध्या 
बहती छन्दः ।। 
२ ३९र२र ३१ २ ३ र ३ १र रर 
अभि वो वीरसन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
२. R९५; १७२ ३ २३२३ ९२ 
इन्द्रं नाम श्रुत्य छ शाकिन वचो यथा ॥ ३ ॥ ( २६५ ) 
पद्पाठः-अभि अ9 । यः ६। वीरसू २। अन्धसः ६। अदेषु ७ । गाय 
क्रिश । गिरा ३। सहा, विचेतसम्‌ , इन्द्रस्‌ ,नरस २। श्र॒त्यस्‌ १ । शाकिनस्‌ २ 
बचः १ । यथा 5० ॥ 
अन्वितपदाथेः--( अन्धसः ) शारीरकस्य आत्मिकस्य च 
भोजनस्य (मदेष) आनन्देष निमित्तेषु (वः) युष्माकम्‌ ( चीरम्‌ ) 
वीरयितारम्‌ (नाम) झात्रूणां नामकम्‌ (महा) महान्तम्‌ (विचेतस- 
मू) विरिष्टप्रज्ञम्‌ (शाकिनम) इाक्तिमन्तम्‌ (इन्द्रम्‌) परमेशवरम्‌, 
राजानं वा (यथा श्रुत्यं वचः ) श्रुतिवचोऽनकूलम्‌ ( गिरा ) वाचा 
अभि गाय ) सवतो गायत ॥ 
पिपीलिकसध्येति ओपमसिकस्‌ पिपीलिका पेलतेगेतिकमेणः 
इति निरु» ७। १३ ॥ आद्यान्त्यौ पादौ त्रयोदशाक्षरो, सध्यसो 
ऽक्षर इति त्रिपदा ॥ अन्धइत्यन्ननामाध्यानीय भवति । नि- 
रु० ५। १ ॥ गाय इति वचनव्यत्ययः ॥ मह इति महन्नामञ 
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३८८ सासवेद्भाष्यम्‌ ॥ 


निघं० ३ । ३। ततो विभक्तराकारादेरो ( प० ७ । १ । ३९ ) 
महा इति ॥ श्रुतो वेदे भवं श्रुत्यम्‌ ॥ झाकनं शाकः इाक्तिस्त- 
हन्तं शाकिनम्‌ ॥ ऋग्वेदे < । ४६ । १४ ऽपि ॥३॥ (२६५) 
सषाथः-( अन्धसः ) शारीरिक और आत्मिक भोजन के ( सदेष ) 

| आनन्दे के निसित्त (वः ) तुस अपने ( खीरस्‌ ) पुरुषार्थं यक्त करने वाले 
' | | (नास) श्रं को नन्‌ करने खाले ( महा ) सहान्‌ ( विचेलनस्‌ ) विशेष 
(1 | ज्ञानयुक्त ( शाकिनस्‌ ) शक्तिसान्‌ ( इन्द्रम्‌) परमेश्वर वा राजा को ( यथा 
| श्रत्यं वचः ) जैसे वेद्‌ का वचन है वैसे ( गिरा) वाणी से ( अभि गाय) 
संतः गाझो ।। 
| निरुक्त 9 । १३॥ ३ । १। निघयटु३।३ अष्टाध्यायी 9। १। ३९ के प्रमाण 
| || ओर संकेत संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ४६। १४ में भी ।। ३॥ (२६५) 
| अथ चतुथ्योः-भरद्वज ऋषिः । इन्द्रो देला । बुहवती छन्दः ॥ 

M३ ३२२९२ : ३१२. २१२ ३ 
` इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथ स्वस्तये । छर्दिर्यच्छ 

९१२ २४: ७७२९३२ ३९२ 

मघवद्भ्यङ्च मह्य च यावया दिद्युमेभ्यः ॥१॥ (२६६) 
| पद्पाठः- इन्द्र सं० । त्रिधात, शरणम्‌, त्रिवरूथस्‌ २ । स्वस्तये ४। छ- 
| दिः२। यच्छ क्रि० । मघवद्धवः ४ । च अ० । सत्यम्‌ ४। च अ० । यावय क्रिश 
. | दिद्युस्‌ २ । एभ्यः ४॥ 


आन्वितपदाथंः-( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( त्रिधात ) त्रयो 
| वातापत्तकफारूया धातवो धारका यस्य तत्‌ (छदिः ) देहा55रख्य 
| । | थम ( यावय ) पथक करु ( च ) अनन्तरम्‌ ( मह्यम्‌ )भव- 
| ट्वक्ताय ( एभ्यः ) (सघवद्वयः) मखवद्भ्यो याज्ञकभ्यः (च ) 


| त्र साम मयम्‌ ( शरणम्‌ ) आश्रयम्‌ ( स्वस्तय ) कल्याणाय 
( यच्छ ) देहि रुपया ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


(व्रि वरूथम) त्रयाणामाध्यात्मिकादीनां दुःखानां वारकम्‌ ( दिद्युम्‌) | 


ह छदिरिति गृहनाम । निघे० ३ । ४ ऋग्वेदे ६ । ४६ 1९ 
| तु स्वह्तिमत्‌ इति पाठः ॥४॥ (२६६ ) 
सावार्थः-{ इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( त्रिचात ) वात पित्त कक ममक 
३ धातु वाले ( छदि' ) देह नानी घर को [ बन्धन को ] ( यावय ) पथक्‌ 
कीजिये ( च ) और ( भहचस्‌ ) खक भगवद्भक्त (च ) तथा ( एभ्यः ) इन 
(सघबद्गयः) तस्हारा पूजन करने वालों के लिये ( त्रिवरूयस्‌ ) आच्या- 
ल्मिक्ादि तीनों दुःखों के रोकने वाला ( दिद्युम्‌ ) प्रकाशमय ( शरणसू ) 
प | आश्रय ( स्वस्तये ) कल्याणाथं ( यच्छ ) दीजिये ।। 
निघण्टु ३। ४ का प्रमाण और ऋ० ६ । ४६ । ९ का पाठान्तर संस्कृत 
भाष्य में देखिये ।। ४॥ (२६६) 
रथ पञ्चुस्याः-नसेघत्रणिः । इन्द्रीदेवता । व्हतो न्दः ॥ 
९२ ३ २३९र रर ९२ 
श्रायन्त इव सूय विश्वादेन्द्रस्य भक्षत । वसूनि 
३९२%” 13 R ३२ RRR २१२% > 
जातो जनिंमान्योजसा प्रति भाग न दीाधिमः ॥५॥ (२६७) 
पद्पाठः-श्रायन्त इव अ । सर्यसू २=६ विश्वा २। इत्‌ अ० । इन्द्र- 
स्य ६। भक्षत क्रि०। वसूनि, जाता । उ अ०। जनिमानि २। ओजसा ३। 
प्रति अ०। भागस्‌ २। न अ० । दी धिमः क्रि० ॥ 
अन्वितपदार्थः-हे मनुष्याः ! (इन्द्रस्य) परमेश्वरस्य (इत्‌ ) | 
एव ( विइंवा ) विशवानि सवाणि ( ओजस! ) बलेन सह वत्ते- 
मानानि ( जाता) जातानि ( जनिमानि) जनिष्यमाणानि 
(उ) च ( वसूनि ) धनानि सन्ति ( भागं प्रति ) कमे नुसा- 
रं यथाभागम्‌ ( न ) यथा पितुर्थनानि पुत्रास्तथा ( भक्षत) भ- 
जत [ तान्येव च वयमपि. ] ( दीघिमः ) दध्मः । दृष्टान्तः 
_ ( श्रायन्त इव सूयेम ) यथा समाश्रिताः किरणाः सूयजनिताः 


Ce © EMO OS 
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' ३९० 


सासवेद्‌ भाष्यस्‌ ।। 


राय पा जय लय मी ISS 


सूयस्येव प्रकाश भजन्ते ॥ 
सायणाचायण “ जाते ” इति विश्लिष्य व्यार्यातं, | “चु 
टिप्पण्यां विवरणकारमतेन सामश्रमिणा चाऽपि। परन्तु मूल- 
पाठस्तु “ जातो ” इत्येव दृयते, सामगानपाठश्चाइपि। 
“ जातो ” इत्येन दश्यते, ततश्च “ जाता-उ” इति विइले- 
षः शक्यः । मन्ये, ऋग्येद-(८ । ९९। ३) स्थम्‌ “ जाते जन- 
मानओजसा प्रति भागं न दीधिम ” इति पाठं दृष्टेव भ्रान्तिरिय 
संजातेति । तद्गतमेव च निरुक्तमपि सायणभाष्ये उपन्यस्तम्‌। 
तथा सति च मूलविरुद्ध महदथोन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ (२६७) 
भाषार्थः-मित्रो ! ( विश्वा ) समस्त (जाता) जो उत्पन्न होच॒के (5) - - 
और (जनिमानि) जो उत्पन्न होवेंगे (ओजसा) बल सहित बे सब (वसूनि) |. 
घन ( इन्द्रस्य ) परसेश्वर के ( इत्‌ ) हो हैं । ( प्रति, भागस्‌ ) अपने भाग >” 
के अनुसार (न) जेसे [पिता के घन को पुत्र ] ( भक्षत ) भोगो ( दीघिसः ) 
उन्हीं को हम घारण करते हैं । दृष्टान्त-( श्रायन्तइव सयेस्‌ ) जैसे सर्य से 
उत्पन्न हुईं किरणों स्यं से ही प्रकाश लेती हैं ॥ 
सायणाचाय्य ने और टिप्पणी में विवरणकार के सत से सासश्रमी जी ने 
उ इस पद्‌ की व्याख्या की है । परन्तु सल और सासगान दोनों में 
“जातो” पाठ देखा जाता है, जिस के “जाता, उ” ये दो पद्‌ होते हैं। ऐ- 
सा प्रतीत होता है कि ऋग्घेद्‌ ८ । ९७ । ३ के “जाते जनमान ओजसा प्रति 
भागंन दीधिम” इस पाठ सें “ जाते > पाठ देख कर यह आन्ति हुदे है। 
और सायणभाष्य में उसो का निरुक्त भो तद्च्वत किया हे । परन्तु ऐसा कः 
रने पर यहृ भाष्य मूल से अनुकूल नहीं रहता ॥ ९॥ ( २६७ ) | 


अथ षष्ठयाः-पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्‍्द्‌ः ॥ 
३ ९२ १९१२ रर ३४९ रह १८२० MR 


न सीमदेव आपतदिषं दीघायो मत्त्य । एतग्वा चिद्य 
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शति छन्‍्द्‌आखि के ३ ऽध्यायः ॥ ३९१ 


| श्र ९ २.३, २ CR 

एतझो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥ ६ ॥ ( २६८ ) 

चद्पाठः-न, सीस्‌ अ०। अदेवः १ । शापतत्‌ क्रि० । इषम्‌ २। दीघायो 
सं० । सत्त्ये, एतग्वा १ । चित्‌ अ9 । यः ९ । एतशः ९=२। युयोजते क्रि० । 
इन्द्रः १ । हरी २ । य॒योजते क्रि० ॥ 


अन्वितपदाथः— (दीघायो) हे नित्य ! जीवात्मन्‌ ! (अ- 
देवः ) परमश्वरराहितः ( मत्यः ) मनष्यः ( इषम्‌ ) शारीरक- 
माट्मिक च भोजनम्‌ (न सीम्‌ ) नेव ( आपतत्‌ ) प्राप्नयात्‌ 
( चित्‌ ) यस्मात्‌ (यः) (एतग्वा) अइववान्‌ (स एव) ( एतशः ) 
एतशमश्वस (ययोजत) योजयति ( इन्द्रः ) स्य एव (हरी) | 
द्विविधान्‌ किरणान्‌ ( ययोजते) योजयति ॥ 

यदि परमात्मा न स्यात्तदा कोऽपि संचितं कर्मफलोपभोगं 

त न प्राप्नुयात्‌ यत्तः सर्वपदार्थजातं तस्येवाऽस्ति । अतस्त- 
त्छपयेवेतरे जनाः भागं प्राप्नुवन्ति, किन्तु स्वातन्त्रयेण कस्मिं - 
ड्चिद्पि वस्तुनि कस्याऽपि जीवात्मनः स्वाम्यं नास्ति। त- 
स्मात्‌ कथंकारं नाम कमपि फलोपभोगं कुय्योत्‌ । यथा अइव- 
वानेवाऽइवान्‌ योजयति न त्वकिञ्चनोऽइवरहितः । यथा च 
सय्येएव प्रकाइाधारासयान्किर णान्‌ योजयति, न व्वन्धकारमया 
इतरे पदाथाः 

तग्वा इत्यदवनाम, एतशा इति चाइवनास । निघ० १। 
१४ अत एकेन पदेन तदान्याद्मः ॥ सुय्याकेरणा हि सम्यञ्च- 
ह्तियञ्चशच यगपत्‌ गच्छन्ति अतो गतिद्दयभेदेन हित्त्वविव- 
क्षया “हरी इन्द्रस्य” इति निघण्टौ १॥ १५ वेदेष च बहुशो हि- 

“^| - वचनप्रयोगोऽन्‌ संधेयः ॥ ऋग्वेदे <1 ७० । ७ तु “हरी इः 


कक ललल िलजिजिजिजिििलििििजिगिजिििजितििलििलिममामालाकामामलमललिि 
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भाषार्थः-( दीघोयो ) हे नित्य ! जीवात्मन्‌ ! ( अदेवः ) विना देश्वर | 
के मनष्य (इषम्‌) शारीरक और आत्मिक भोजन (न सोसू) नहीं हो 
( आपतत्‌ ) पा सक्का (चित्‌) क्योंकि (यः) जो ( एतग्वा ) घोड़े वाला है 


३९२ सासवेद्‌भाष्यस्‌ ।। 
इति व्यतिक्रमपाठः ॥ ६ ॥ ( २६८ ) ४ 


[ बही ] (एतशः) घोड़े को ( ययोजते ) जोतता है । और ( इन्द्रः ) 
सये हो ( हरी ) किरणों को ( ययोजते ) संयक्त करता है॥ 
परमात्मा ही के समस्त पदार्थ हैं इसलिये वही सब को यथाभाग 
देता है । वह न हो तौ कोडे मनष्य सञ्चित को का फल न पासके । क्यों 
कि स्वतन्त्रता से कोई परुष किसी पदार्थ का स्वामी नहीं है । फिर खत- 
न्‍त्रता से किसी पदाय का भोग किसी को कैसे निल सकता है ?। रघ के स्वा- 
सी हो के घोड़े जतते हैं, स्वामी के विना स्वतन्त्र घोड़े नहीं जत सकते, ओर 
न सये के दिना स्वतन्त्र किसी पदार्थ में किरणें जड़ सकती हैं । जेसे दरिद्र 
पुरुष अपने घोड़े ही नहीं रखता फिर जोते किसे । और जसे विना प्रकाश 
के घटादि पदार्थ प्रकाश को पूंजी ही नहों रखते फिर चमक केसे? ऐसे हो | 
यह जगत्‌ किसी पदार्थ पर स्वत्व ही नहीं रखता तब भोग कहां से कर 37 
सके ? शा अतः परमात्मा हो भोग का प्रदाता है ॥ 
निघण्टु १। १४॥ १। १४ के प्रमाण और ऋआ० ८। ७०। 9 का पाठभेद 
संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ६॥ ( २६८) 
अथ सप्तम्याः-नमेधघयुरुनेघाऱषी । इन्द्रीदेवता। बुहतो छन्दः ॥ 
३ ३ १ २३ २३१२ ३९२ ३१ २ ३ 
आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रश्‍समत्सु भूषत। उप ब्रह्माणि 
९२ २१४७७६५. 
सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥ ७ ॥ ( २६९ ) 
पद्पाठः-आ अ2। नः६। विश्वासु 9 हव्यम्‌, इन्द्रम्‌ २ । समत्खु 9 । 
| भूषत क्रि । उप 3० । ब्रह्माणि, सवनानि ९ । वृत्रहन्‌ सं० । परमज्याः १ । 
ऋचीषस सं० ॥ 


~ 


ह 

अन्वितपदार्थ:-( ऋचीषम ) हे स्तुत्य ! ( परमज्याः ) 
उद्गटशञ्जुनाशन ! ( वृत्रहन्‌ ) पापप्रणाशक ! परमेश्वर ! (नः) |. 

PM MN की `` । 
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ड ५० के 


४ दशतिः कन्द्ञ्राचिके ३ ऽध्यायः ॥। ३९३ 


OANA AAA A 


अस्माकं ( ब्रह्माणि ) वेदोक्तस्तोत्राणि (सवनानि) प्रातः स- 


| वनादीनि त्रीणि ( हव्यम्‌ ) आह्वातव्यम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) त्वां पर- 


अेश्वरम्‌ ( विश्वासु ) सर्वासु ( समत्सु ) बाधासु [ रक्षायम ] 
( आ उप भूषत ) झरण्यत्वेनालङकुदेन्तु ॥ 

यदा यदाऽस्माकं ज्ञानयज्ञेषु क्रियायज्ञेषु वा काइचहाधाः 
स्युस्तासु सगेसु, घातः सविनादिकतानि स्तोत्राणि हे परमा- 
त्मन्‌ ! भवत्कृपया भवन्तं सहायकत्वेन प्रापयन्तु ॥ 

समत्सु इति सडय़ामनास । निघं० २। १७ ॥  परमा- 
नुद्गटान्कामक्रोधादिशात्रञिजनाति हिनस्ति स परमज्याः ॥“स्त- 
वें व॒ज्रधूचीषमः । स्तूयते वज्री ऋचा सम” इति निरु० ६। 
२३ ॥ ऋग्वेदे तु ८ 1 ९०। १ “आनो विश्वासु हव्य इन्द्रः सं 
सत्सु भ्षत । उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहा परमज्या ऋचीषं- 
मः । इति पाठेऽथे चाऽन्तरम्‌ ॥ ७॥ ( २६९ ) 

आषार्थः-( ऋचीषम ) हे स्तुत्य ! ( परमज्याः ) उद्भट शत्रुओं का द्‌- 

सन करने वाले! ( दृत्रहन्‌ ) रूकाबटों को सार भगाने वाले ! परमेश्वर ! 
( विश्वास ) समस्त ( समत्सु ) युद्धादि बाधाओं में ( नः ) हमारे ( ब्र- 
ह्याणि ) वेदोक्त स्तोत्र और ( सवनानि ) प्रातः सवनादि तोनों सवन 
(हव्यम्‌ ) पुकारने योग्य ( इन्द्रस्‌ ) आप परमेश्वर को ( अ उप भूषत ) 


रक्षार्थ सुशोभित करो ॥ 
अर्थात्‌ हे जगदीश ! हमारी समस्त बाधाओं में सहायताथ हमारे स्तोत्र 


८ और यज्ञ हमें आप को प्राप्तं करावं ।॥। 


निघण्टु २। १० निरुक्त ६ । २३ के प्रमाण और ऋग्वेद ८ । ९० । ९ का 
पाठानतर संस्कृत भाष्य में देखिये॥ 9 ॥ (२६९) 
अथाऽष्टस्याः-बसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्द्‌ः ॥ 
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सामवेदभाष्यम्‌ ।। 


५,५५५ -.५.५.२/९/९/५/१/१/१,१/५/९.५/९/९/५”५/९/१/१९/”९/९५/९/९/९/९/ «५९५१ /९/”५/९/”१ ANNAN AAAI AAAI AANA INN 
| 


३९र रर 


या ९९ ”५”५/९. 


(र रर ३२३३ ९२ ३२ 
तवदिन्द्राऽवमं वसु त्व पुष्यसि मध्यमम । सत्रा विश्वस्य 
३९ २ २ ३) ९.२ 
परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गोषु वृण्वते ॥८॥ [२७०] 
पद्पाठः-तब ६ । इत्‌ अ9 । इन्द्र सं०। अवमम्‌, वस, त्वम्‌ १ प॒ष्यसि 
क्वि० । सच्यसम्‌ २ । सत्रा अ० । विश्वस्य, परमस्य ६ । राजसि क्रि० । न- 
किः अ । त्वा २। गोष 9 । कृणवते क्रि० ॥ 
अन्वितपदाथंः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( अवमम्‌ ) नीच- 
स्थो भूलोकः ( तव इत्‌ ) त्वेव (वसु) धनमस्ति (त्वम्‌) त्वमेव 
( मध्यमम्‌ ) अन्तरिक्षलोकम्‌ (प॒ष्यसि) । त्वमेव (परमस्य) 
युळोकस्य ( राजसि ) राजा असि। एवं ( सत्रा ) सहेव ( वि- 
रवस्य ) समस्तस्य त्वमेव राजाऽसि । ( त्वा ) त्वाम्‌ ( गोष ) 


पाथव्यादिलोकेष ( नकिः ) केऽपि नेव ( वणवते ) वारयन्ति 


` व्यापकत्वात्‌ ॥ ऋग्वद ७। ३२ । १६ ऽप ॥ ८ ॥ ( २७० ) 
भाषाथ:-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( अवमम्‌ ) नीचे का पृथिवी लोक 
( तव इत्‌ ) आप का ही ( बस ) धन है । और ( मध्यमस्‌ ) मध्यस्थ अ- 
न्तरिक्ष लोक को ( त्वम्‌ ) आप ही ( प॒ष्यसि ) पालते हैं तथा ( परमस्य) 
| परले झुलोक के भी अप ही ( राजसि ) राजा हैं । इस प्रकार ( विश्वस्य ) 
| सारे जगत्‌ के ( सत्रा) एक साथ आप ही राजा हैं । (त्वा) आप को 
| (गोषु) पृथिवी आदि लोकों में ( नकिः ) कोडे नहीं ( ढ्ण्वते ) रोक स- 


| कते [ क्योंकि आप व्यापक हैं ] ॥ ऋ० 9। ३२ । १६ में भी ।। ८॥ (२७०) | 
अथ नवस्याः-सेघधातिथिमेध्यातिथी ऋषो । इन्द्रोदेवता । बहतो छन्दः ॥ 


१२२३९१२ ३ २ ३२२३ १२ १२. ) 
क्वेयथ क्केदसि परुत्रा चिदे त मनः। अलर्षि यध्म 
३१२३९२ 


खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥९॥ [२७१] > 
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४ दशति: छन्द्आचिंके ३५ध्यायः ॥ ३९५ 


पद्पाठः-क्क अ6। इयथ क्रि० । क्ष, इत्‌ अ०। असिक्रि०। पुरुत्रा, चित्‌, 
| "हि अ०। ते ६। मनः ९ । अलषि क्रिश । युध्म, खजकृत्‌, पुरन्द्र सं०। प्र अ० 
~ | गायत्राः १ अगासिषुः क्रि? ॥. 


अन्वितपदार्थः-( युध्म ) हे सवेग  ( खजकत्‌ ) हे प्रजो- 
| त्पादक (पुरन्दर) अथ च हे पुरां देहबन्धनानां दारयितरिन्द्र ! 
` परमेश्वर ! ट्वं (कक) कुत्र ( इयथ ) व्याप्नोषि ?( क) कुत्र 
-+| (इत्‌ ) च (असि ) भवसि ? उत्तरमाह-( ते ) त्वदीयं (म- 
» | नः) चित्स्वरूपं ( परुत्रा, चित्‌, हि ) सवंत्रेव वत्तेते (अलषि) 
सर्वत्रेव व्यापकोसि (गायत्राः) गानकुशलाः (प्र अगासिषुः ) प्र- 
गायन्ति [त्वामिति होषः] ॥ 
युध्यति इति गतिकमो । निघं० २। १४ ततोहि-इषिय॒- 
घीन्धिदसिइयाधूसुभ्योमक्‌ ( उणा० १। १४५ ) इति मकि 
युध्मः ॥ पृभिदिव्याधिशुधिष्‌षिद्धपिभ्यः (उणा? १ ।२३) 
| इति पृधातोरुप्रत्य ये-पुरुः सवेः । पुरु इति बहुनाम। निघं० ३।१ 
` ततइच, देवमनुष्य पुरुष पुरुम््येभ्यो द्वितीयासप्तम्योबेंहलम्‌ ५ । 
४। ५६ इति त्रा, पुरुत्रा ॥ मन ज्ञाने इत्यस्माद्धातोः,सवेधा- 
तृभ्योऽसुन्र ( उणा० ४ । १८९ ) मनः ज्ञानस्‌॥ दाधत्ति दर्धात्तिं 
दर्धर्षि बोभतु तेतिक्त $लर्ष्यांपनीफणदित्यादिना (७।. ४ ६४) 
अलर्षीति निपातः ॥ खे आकाइो जातो ब्रह्माण्डः खजस्तं क- 
\ रोति स खजरुत्‌ ॥ ऋग्वेदे ८। १।७ ऽपि॥ ९ ॥ (२७१) 
~ प्राषार्थ:-प्रश्न-( युच्म ) हे सवेग ! ( खजकृत्‌ ) हे आकाशज ब्रक्ष्ताण्डों 
के कत्ता ! (पुरन्द्र) हे देहबन्धनों के छुड़ाने हारे! इन्द्र ! परमेश्वर ! आप 


प (क्क) कहां ( इयथ ) व्याप्त हैं ( इत्‌ ) और (क्क) कहां (असि) हैं । उत्तर-(ले) 
तौ आप का (मनः) ज्ञानस्वरूप ( पुरुत्रा, चत्‌, हि) सवत्र हो है । ( असखि ) 
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३९६ सासवेद्साष्यस्‌ ।। 


श्राप व्याप रहे हैं । ( गायत्राः ) गाने वाले ( प्र गासिषः ) [ आप का ] 
गान करते हैं ॥. 
निघण्टु २ । ९४ ॥ ३ । १ ।। उणादि १। १४३॥ १। २३ ॥ ४। १८९ अ- 

छाच्यायो 9 । ४। ६४। इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ऋ० ८। 
१५७ से नौ ॥ ९ ( २३१) 

अथ दृशस्याः-कलिऋषिः । इन्द्रो देवता । बहतो छनन्‍्द्‌ः ॥ 

१९९ ५० ६ १ २ 

वयमेनमिदा द्योपीपेमेह वाञ्जणम्‌ । तस्मा उ 

a ३२३२ ३१.२. देर 

अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रृते॥१०॥ (२७२) 

क ड्ति चतुर्थी दशतिः % 
पद्‌पाठः-बयम्‌ १ । एनम्‌ २ । इत्‌ , आ, च्यः अ० । अपोपेस क्रि । |_ 

| इह अ० । वज्त्रिणम्‌ २ । लस्मे ४। उ, अद्य अ ० । सबने 9। स॒तस्‌ २। भर ॥ 
क्रि । ननम्‌ अ० । भूषत क्रि० । श्रुते 9 ॥। | 

अन्वितपदाथः-हे सदः! ( वयम्‌ ) ज्ञाततत्त्वाः ब्रह्मविद 
(द्यः) अतीतकाले ( एनम्‌ वज्रिणम्‌ इत्‌ ) पूर्वोक्तं दुष्ठेय दणड- | 
धरमव परमइवरम्‌ (आ अपीपम) अप्रीणयाम ( ननम्‌ )निइच- 
| यन [ यृयमाप ] (अद्य) वतमाने (श्रते) विरव्याते (सवने) यज्ञे 
( सुतम्‌ ) स्तोतारम्‌ (भर) पष्णीत (उ) च (तस्मे) परमेइवराय 
| (भूषत ) दृदयं ससज्जितं करुत॥ 
| अथात्‌ ज्ञानिनाभियं परम्परास्ति यत्ते हि स्वामिने पर- 
मात्मन हदयवेइम विभषर्यान्त ॥ 
 सवनमिति यज्ञनाम । निघं० ३ । १७सुत्‌ इति स्तोतृ- ॥. 
माम । निघे० ३।१६॥ ऋग्वेदे ८ । ५५। ७ तु “समना | 
सत” मित्यन्तरम्‌ ॥१० ॥ (२७२) 
भाषाह मित्रो | ( वयम्‌ ) हम ब्रह्मज्ञानी लोग ( एनम्‌) इस (व- 


` स्त्रियस्‌ ) दुष्टों पर दृश्डघारी परमेश्वरको ( इत्‌) ही (च्यः) भूतकाल में ( आ? ) दुष्टों पर दृण्डधारी परमेश्वर को ( इत्‌) ही (च्यः) झतकाल में ( आ- | 


..५.५.५---५/५/५/५८५८५५/८-५५४/- 


VSS 
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४ दशतिः छन्द्‌्राचिके ३ ऽध्यायः ॥ । ३९५ 


अप्रीपेन ) सर्वेतोचाव से प्रसन्न करते रहे हैँ । और ( ननम्‌ ) निश्चय [ आ- 
प लोग भी ] (अद्य) अब (ब्रते) विख्यात ( सबने ) यज्ञ में (सतस्‌ ) स्तुति 
करने वाले का (भर) भरणं कीजिये (उ) और (तस्ये) उच परसेश्वर के लिये 
(सनत) [हृदय को रागद्वेषादि सलदूर करके ] सुन्द्र भूषित करो ॥। 

आरत्‌ ज्ञानियों की यही परंपरा हैं कि सर्वे काल में यज्ञादि उत्तम 
अवसरों पर विशेष कर अपने स्वासी परमात्मा को प्रीति के लिये अपने 
हुदूय से पापाद्‌ कुसंस्कारों को दूर करके भपित करते हैं in 

निचण्टु ३ । ९७ ।। ३। ९६ के प्रमाण संस्कृतभष्य में देखिये ॥। ऋ० 
८। ४५५ । ७। में “ससना सतस्‌? पाठ है ॥ १० ।। ( २०२) 


# यह ठृतीयाऽध्याय में ४ चौथी दझाति समाप्त हुई ॥४॥ # 


a “": १ नेट SU 


ANANSI 


योराजा चषर्णीत्यस्यां बृहत्यो दशतो दश । 
बण्महाँ आसि सूर्येति तुर्या सूर्यस्य कीत्तिता ॥ १ ॥ 
इन्द्रागनीति नवम्याश्च इन्द्राग्नी देवते स्मृते। 
हेषा अछेन्द्रदेवत्या एवे दशा ऋच' स्मृताः ॥ २ ॥ 
अथ पञ्चमी दशतिः 
तत्र प्रयमायाः-प्रूहन्सा ऋषिः । इन्द्रोद्‌बता बहती छन्दः ।। 
शर रर ३२ ३९२ २९२ 
योराजा चषेणीनां याता रथेभिराधरेगुः । 
१ २ ३९२, रर ३ २३ ९२३ २३२ 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गुण ॥१॥ [२७३] 
पद्‌पाठः-यः, राजा १ । चर्षंणीनःम्‌ ६ । याला १। सयेभिः ३ । अधिग 
९ । विश्वासासू ६ । तरूता १ । प॒तनानाम्‌ ६। ज्यष्ठस्‌ २। यः, दजह ९। 


गण क्र०।। 
अन्वितपदा्थः--(यः) ( चर्षेणीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ (राजा) 


~ Nec 


( रथेभिः ) स्वेरमणीयेयोगमागेवा ( याता ) गन्ता प्राप्तु- 
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ं ३९८ सामवेद्भाष्यस्‌ ।। 


DANNNNANNAAAAAAAANAAAAAAANAAANAAANANANANANNANANANNNNANNANNNANNNNANANNANANNNIN 


महोंवा ( अध्रिगुः ) अधृतगमनः स्वस्थ एव ( वृत्रहा ) दुए- 
` | दस्युसंहारकः ( विइवासाम्‌) सवासाम्‌ ( पृतनानाम्‌ ) सेना- 
| | नाम्‌ ( तरुता ) तारकः । तं ( ज्येष्ठम्‌ ) महान्तम्‌ राजानं पर- 
| | मेइवर वा ( गणे ) प्रशांसामि ॥ 
| । अत्र छेषालङ्कारेण राजा परमेश्वरश्च स्तयते ॥ ग्रसित- 
स्कभित स्तभितोत्तभित चित्त विकस्ता विशस्त रास्त शास्तृ त- 
रुत् ० इत्यादिना (पा० ७। २ । ३४) तरुता इति निपातितः ॥ 
ऋरवेदे ८1 ७०।१।तु “ज्ये? इति पाठः ॥१॥ ( २७३ ) 
भाषार्थः-इस में झोषालङ्कार से राजा और परमेश्वर की प्रशंसा है। 
(यः) जो ( चर्षणीनाम्‌ ) अनुष्यों का ( राजा ) राजा है। (रथेभिः) जो 
रथों वा रसणोय योगमागों से ( याता ) प्राप्त होता है । (श्प्रिगः) जो अ- 
पने स्यान में वा अपने स्वरूप में हो स्थिर अचल ( वृत्रहा ) दुष्ट द्स्य॒श्रों 
का नाशक है ( विश्वासां एतनानाम्‌ तरुता ) जो सम्पण सेनाओं के पार 


करने वाला है ( ज्येष्ठम्‌ ) उस बड़े [ राजा वा परमेश्वर ] की (गृणे ) प्र- 
शंसा करता हूं ॥ | 


अष्टाध्यायो 9। २।३४ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ऋ०८ । 5० । १ में | 
“क्येष्ठम्‌” पाठ है ॥ १९ ॥ (२१३) 

अथ द्वितीयायाः-भग ऋषि: । इन्द्रो देवता । बहती छन्दुः ॥ 
१२ ३१२३९२३ ९२ दोरी ३२6 ३ 
| यत इन्द्र भयामहे ततोनो अभय केधि। मघवञ्छग्धि तव 
|$ [lS ९२३२३२३ ३ १र रर 

तन ऊतये विहिषो विमृधो जहि ॥ २ ॥ ( २७४ ] 
 प्रदुपाठः-यतः ५। इन्द्र स०। भयामह क्रि । ततः ५। नः ६ । अभ- | 


कतये ४। खि अ०। द्विषः २। वि.अ० ।.सृथः.२ | जहि क्रि ॥ 
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द्शति छन्‍दआचिके ३ ऽध्यायः ।। ३९९ 


अन्वितपदारथः-(इन्द्र) हे राजन्‌! वा परमश्वर ! वय (यतः) 
यस्मात्‌ ( भयामहे ) भीताः स्याम ( ततः ) तस्मात्‌ ( नः ) 
अस्माकम्‌ ( अभयम्‌ ) असाध्वसम्‌ (कवि ) कुरु। (मघवन्‌) 
हे घनवन्‌ ! म खवन्‌ ! वा (तव) त्वदीयानाम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ 
( ऊतये ) रक्षाये ( तम्‌) अभयम्‌ ( शग्वि ) शक्कोषि [याज्ञां प्र- 
प्रय] ( द्विषः ) देष्टन्‌ (वि,जहि ) नाशय (स्थः) संयामान्‌ (वि) 
विजहि ॥ ऋग्वेद <।५०।१३ त-उाताभाः त्यन्तर म्‌॥ २॥ (२७४) 
भाषाथेः-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! वा परमेश्वर ! हम यतः ) जिस से (भ- 
यामहे) भय को प्राप्त हों ततः ) उस से (नः) हम को ( अभयम्‌ ) नि- 
संय ( कृषि) कोजिये ( मघवन्‌ ) हे धनवन्‌ ! वा यज्ञवन्‌ ! ( तव ) आपके 
भक्त ( न: ) हम लोगों को ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( तस्‌) उस अभय को 
( शग्धि ) आप समर्थ हैं, याचना को पूर्ण कीजिये । (द्विषः) शत्रुओं को 
| (खि, जहि) नष्ट कीजिये और ( स॒थः ) संग्रामों को (वि) जोतिये ॥ 
ऋ० ८ । ४० । १३ में “ऊतिभिः? पाठ है ।। २॥ ( २७४ ) 
अथ ठृतोयायाः-इरिसिठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बु इती न्द्‌: ।। 
२, ७ ८ ३ १र श्र ३९४ [२ ३०४०२ ३२ 
वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणा९ सत्रछ सोम्यानाम्‌ । द्रप्सः पुरां 
३ रर श्र "980. 88 ९ र 
भेत्ता शइवतीनामिन्द्रो मुनीना७लखा ॥ ३ ॥ (२७५) 
पद्पाठः-वारुतोष्पते सं०।भ्नु वा, स्थणा ९ । 'सत्रम्‌ ९ । सोस्या- 
नाम्‌ ६। द्रप्सः १ । पुराम्‌ ६ । भेत्ता १। शश्बतोनास्‌ ६। इन्द्रः १ । सनो- 


अन्वितपदार्थ:-- (वास्त ष्पत) हे शहाणां पालक ! राजन्‌! 
वा परमेश्वर ! त्वं (सोम्यानाम्‌) अनुकलानां प्रजाजनानां ( घुवा) 
अचला (स्थूणा) स्थूणेव आधारभूतोऽसि । (झछसत्रम ) कवच- 
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४०० सासवैद्भाष्यम्‌ ॥ 


सिव रक्षकः ( द्रप्सः ) द्ववणशीलोज्ञानी वा ( झारवतीनाम्‌ ) 
| बह्वीनाम्‌ नि ३ । १ ( प्राम ) उत्रदगाख्यामाँ देहबन्धः 
| ` | नाख्यानां वा ( भेत्ता) निणाइाकः (इन्द्रः) परमेदवरयेवान्‌ (मु- 
| नानाम्‌ ) ज्ञानिनाम (सखा) सुहृद असि॥क्रग्वदे ८1१७। १४ 
4 तु- भत्ता पुराम्‌ ' इतते व्यतिक्रमः ॥ ३ ॥ ( २७५ ) 
भाषपथेः-(बारुतोष्पते) हे गहों के पालक! राजन्‌! वा परमेश्वर ! अप 
। | ( सोम्यानाम्‌ ) सौम्य स्वभाव प्रजाजनों के (घरवा) अंचल ( स्यणा ) 
| गहस्तर्भ के तल्य आधार हैं ( अळसत्रम्‌ ) कवच के तल्य रक्षक हैं ( द्र- 
` | खसः ) शीघ्र गति बाले वा जानी हैं ( शश्वतीनाम्‌ ) बहुत ( पुरास्‌ ) श- 
| | | त्रुदुर्गो वा देहबन्धनों के (भेत्ता) नाशक हैं ( इन्द्रः ) परमेश्‍वर्यवान्‌ 
| | | और ( नुनीनाम्‌ ) सुनियों के ( सखा ) मित्र हैं ।। निघण्टु ३ । १ और ऋ० 
६ ॥ १७ । १४ का पाठमेद्‌ संस्कतभाष्य में देखिये ॥ ३ ॥ ( २१५ ) 
अय चतुथ्योः-जसद्रिनिनऋ षिः । सया दुवता ७बहती छन्द्‌ः ॥ 
REVS क \ ३ १ २ ३१२ ३९ २ 

4 बण्महाँ आसे सूय बडादित्य महां असि । महस्ते सतो म- 
| 0000 र २३९२: ३९ १२ | 

| । वट “>> > ७ ~ 

[हेमा पनिएम मह्या देव महां आसे॥ ४ ॥ (२७६) 

` प्रदृपाठः-बट्‌ अ० । महान्‌ १ । असि क्रि? । सूये संश । बट्‌ अ9 । आ- 
त्य सं । महन्‌ १ । असि क्रिश। मढः १ । ते, सतः ६ । महिमा ९। प- 


नेष्ठम ) प्रडांसाउहे ! ( देव ) ` दिव्यगुण ! ( मद्दा ) | शि 
हान्‌ ) (असि) भवलि॥ 
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५ दृशतिः ` ळन्द्आचिके ३ ऽध्यायः ।। ४०९ 


यथा परप्तेश्वरः सूयेश्च प्रजाः क्लेणि जागरयति, रसा- 
| | नाकर्षेति, प्रशंसाहोस्ति, दिव्यगणो 5स्ति,सर्वापेक्षया$न्यलोकापे- 
८" उ (aS ७ (0 नर 

क्षया च त, स्त, तथव राजाशाप प्रजानां व्यापारादष प्ररकः 
करस्यादाता, प्रेडांसनीयः, दिव्यगुणः, अन्यसाधारणमनुष्यापेक्ष- 
` या शरीरात्मबलेन महाँइच स्यात्‌ ॥ सूर्य: सर्तेवा सुवतेवा 
स्वीयेतेवा। निरु० १२॥ 9 ४॥क्रग्वेदे < 1१० १।११ तु “ महरुते 
महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ असि ” इति पाठः॥ ४ ॥ (२७६) 

भाषाथ:-सय के दृष्टान्त से राजा को प्रशंसा है कि-( स्ये ) कामों में 
प्रेरणा करने वाले ! (बट्‌) ठोक ( महान्‌ ) तू बड़ा ( असि) है । (अदित्य) 
रसों के खींचने घाले! (बट ) सत्य त॒ ( महा असि) महान्‌ है (ते). तुक 
( सतः ) उत्तस को ( महिमा ) बड़ादे ( सहः ) बड़ी है । ( पनिष्टस ) प्र- 
शंसा के योग्य ! (दुंब्र) दिव्यगुण ! ( महा ) बडप्पन से ( महा असि) ल्‌ 
सहन्‌ है ।। 
अर्थात्‌ जेसे सयं और परमेश्वर प्रजा को चेताते हैं, रसों का 'झाकषेणादि 
| करते हैं, प्रशंसनीय, दिव्यगुणों से यक्त हैं, और परमेश्वर सब को अपेक्षा से 
तथा सयं अन्य लोकों की अपेक्षा से बड़ा है । बसे ही राजा भी व्यापारादि 
सें प्रजा का प्रवत्तेक, कर ग्रहण करने वाला, प्रशंसनीय, दिव्यगुणयक्क, और 
साधारण मनष्यो को अपेक्षा महान्‌ होव ।। ऋ० ८।१०१।११ मस “ सहस्ते सतो 
महिमा पनस्यतेऽटुए देव सहँ! असि” यह पाठ है ॥ ४॥ (२७६) 

अथ पञ्चुस्याः- सेधरतिथिकऋषिः । इन्द्रो देवता । हती न्दः ॥ 
३२२5 ३,१ /-२।३.२८ ३ / 6 २.5.08 ROD ORR 
अश्वा रथां सरूपइद्गामा यादन्ट्र त सखा श्वात्रभाजा : 
९२ ३ १२२7३९ २5 ०0 
वयसा सचते सदा चन्द्रेयातं सभासुप ॥ ५ ॥ (२७७) 

पद्पाठः- अश्वी, रथी, सुरूपः १। इत्‌ अ०। गोसान्‌ ९ । यत्‌ ऊ० । इन्द्र 


सं० । ते ६। सखा ९ । श्वात्रभाजा, वयसा ३। सचते क्रि । सदा ० । 
नद्वेः ३। याति क्रि०। सभाम्‌ २। उप क्रि ॥ 


- ७९ 


| 
2 ॥ हित ॥ 
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४०२ खासवेद्‌भाष्यस्‌ ।। 


अन्वितपदाथे:--(इन्द्र) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! (यत्‌) 
यदा मनुष्यः (ते) तव (सखा) अनुकूलो भवति (इत्‌ ) तदा 
(अश्वी) अश्ववान्‌ ( रथी ) रथेर्युक्तः ( गोमान्न्‌) गोभियुक्तः 
(सुरूपः) ( श्वात्रभाजा ) धनभाजा (वयसा) अन्नेन सह (सचत्त) 
समेति संगच्छते (सदा) (चन्द्रैः) आह्वा दंक्रैः सह चरेः (सभाम्‌ ) 
सप्रकाशां जनसंसदम्‌ (उप-याति) उपगच्छति ॥ 
` सूर्यपक्षे- (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (ते) तव (सखा) समान- 
ख्याति: सूयः ( यत्‌ ) यतः (अश्वी ) आशुगमनहेतुरुष्णता 
तद्वान्‌ (रथी ) रमणीयं स्वरूपं तद्वान्‌ ( सुरूपः ) सुष्ठु रूपयति 
जगरलः (इत्‌) तस्मात्‌ (श्वात्रभाजा) धनभाजा (वयसा) अन्नेन 
(सचते) समवेत [ वष्टयादिना सस्योत्पादन ] (सदा) सर्दा 
| (चन्द्रः) अनर्कश्चन्द्रमोभिः सह (सभाम्‌) गगनमणडलम्‌ (उप- 
| || | याति) प्राप्रोति ॥ 
श्वात्रमिति धननाम।निघं० २। १० वय इत्यन्ननाम ।निघं ० 
२। ७ ॥ चन्द्रेरिति बहुवचनेन चन्द्रमसां बहुत्वमपि वेदित व्यम्‌ 
| “नन्द्रश्चन्दतेः कान्तिकर्मंणश्वन्दन मित्यप्यस्य भवति चारु द्रमति 
| | चिर द्रमति चमेर्वा पूर्वेम ”। निरु० ११।५॥ ऋग्वेदे ५।॥४॥९ तु “अः 
। | शवी रथो सर्प इद्रोमाँ इदिन्द्र ते सखा । श्वात्रभाज्ञा वयंसासचते | 
| सदां चन्द्रोयांति सभामुर्व ” इत्यन्तरम्‌ ॥ ५॥ ( २७७ ) 
| >... की (इन्द्र) हे परमेश्वर ! या राजन्‌ ! (यत) जब [मनुष्य ] (ते) 


प के (सखा) अनकल होता है (इत्‌) तभो (अश्वी) 'पश्चों बाला (रथो) 
रथा वाला ( गोमान्‌ ) भौवों वाला आर ( सरूपः ) सुन्दर स्वरूप वाला 


र 2५+ भ्र 


टप 


DR 
क 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


>) 


' करता है । और (सदा) सबेदा ( चन्द्रैः ) आह््वाद्कारक सहचरों के साथ 


| 


१ | अनु, अष्ट) नानुव्याघुवम्ति (उत) च (भूमीः) भूमयः (शतम्‌ ) 


EIDE ललल २. 


२-० AAARAANAAARNANNNS ANNAN NAAN SANNA AA AANA 


५ दशतिः ळन्द्‌अच्िंके ३ ऽध्यायः ।। ४०३ 
होता है। तथा (श्वात्रभाजा) घन सहित (वयसा) अन्न से ( सचते) संगति 


(सभाम्‌ ) सभा को (उप-याति) ग्राप्त होता है ॥ 

न्यायकारी राजा और परमेश्वर के रुपाभाजन पुरुष हो रथ, गो, 
चन, चान्य से सुखी और सभा के रल बनते हैं ॥ 

स्यं पक्ष में- (इन्द्र) हे राजन्‌! (ते) आप का (सखा) समान्तख्याति 
सयं (यत्‌) जिस कारण ( ्श्नी) शीघ्र गमन की हेत उष्णता वाला (रशी) 
रसणीय स्वरूप वाला ( सरूपः ) भले प्रकार रूप का सञ्चारक है (इल्‌) इस 
कारण (श्वात्रभाजा ) धनभागी (वयसा) चान्य से (सचते) सङ्गति करता 
र (सदा) सवेदा (चन्द्रैः) अनेक चन्द्रमाओं के सहित (सभाम्‌) गयन- 
सणड़ल रूप सभा सें (उपयाति) प्राप्त रडता है ॥ 

इस से चन्द्रमाओं का दो से अधिक होना भी पाया जता हे । नि- 


घण्टु २।७।।२।१० निरुक्त ११।५ के प्रमाण अर ऋ० ८।४।९ का पाठभेद संस्कृत | 


भाष्य में देखिये ॥ ५. ॥ (२99) 
अथ षष्ठचाः-पुरुहन्साऋषिः । इन्द्रो देवतः । वहतो छन्दः ॥ 
श्र श्र ३२ ३९र २र३२ tf 21S 
यद्‌ द्याव इन्द्र त शत शात भृूमारुत स्यः। नत्वा 
३२२३ २३ २.३२ २ ` रे 
वञ्चित्सहस्रशु सया अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ (२७८) 
पद्पाठः- यत्‌ अ०। द्यावः १ । इन्द्र संश । ते २। शतम्‌, शतम्‌, भूमी 


१। उत अ०। स्युः क्रि न अ०। त्वा२। बज्त्रिन्‌ संश । सहस्त्रम्‌, सयोः १४1 


अन, न अ० । जालम्‌ ९। अष्ट क्रि० । रोदसी १॥ 
न्वितपदार्थ:- (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यत्‌) यादे (द्यावः) 
द्यलळोकाः (दातम्‌) बहवः (स्युः) भवयुस्तदाप (ते) त्वास्‌ (न 


बद्दथः- स्युस्तदापि न व्याप्नुवन्ति । ( वजिन ) हे दुष्टेषु दणडप्र- 
तः ! (सहस्रम्‌) असंख्याताः ( स॒य्योः ) आदित्यलोकाः (त्वा) 


mma या र” 
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४०४ ` सासवैद्भाष्यम्‌ ।। 


NAANANAANAAANANANANANANNNANNNAANANNANAAANAANAS ~ 


तवां नाऽनुव्या्ुवन्ति । (रोदसी) द्यावापृथिव्यो नाऽनुव्याघ्ु- 
तः । ( जातम्‌ ) उत्पन्नं जगन्मात्रमपि (न) नेव त्वां व्याप्नोति 
भवतः सर्वेभ्यो महत््वादनन्तत्वात्‌ सवेभ्योऽपि भवानतिरिय्यते 
४ ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो 


DS 


लोकेभ्यः ” इति श्रूयते च ॥ 
शतमिति, सहस्रमिति च बहुनाम । निघं० ३।१ अष्ट इति 
व्याप्तिकमो । निघं ° २१८॥ रोदसी इति द्यावापृथिव्योर्नाम । 
निघं० ३।३० ॥ ऋग्वेदे ९।७०।५ ऽपि ॥६॥ (२७८) 
भ।षारथः- (इन्द्र) हे परमेश्वर | (यत्‌) यदि (द्याबः) द्यलोक ( शतम्‌) 
सेंकढ़ों (स्यः) हों । [तो भो ] (ते) आप को (न) नहीं (अन) साथ (अष्ट) 
व्याप सल्ले (उत) और (भूसोः) प॒थिरो लोक (शतम्‌) सैंकड़ों हों, तब भी नहीं 


. | व्याप सकते (बस्छिन्‌) हे दुष्टों को दरड दाता ! ( सहस्त्रम्‌ ) असंख्या त (सयः) 
सय लोक भी (त्वा) आप को [ नहीं व्याप सकते ] (रोदसी ) द्यावा पृथिवी 


[आप को नहीं व्याप सकते ] ( जातस्‌ ) उत्पन्न जगत्‌ मात्र (न) आप को नहीं [ 


| व्याप सकता ॥ क्योंकि आप अनन्त और सबसे बड़े हैं । “ एधिवी से बड़ा, 
अन्तरिक्ष से बढ़ा, द्युलोक से बड़ा और इन सब लोकों से भी बडा है” ऐसा 
कहा सनत हैं॥ 

निघण्टु ३।१॥ २। १८।३।३० के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० 


॥ | ६।७०।४ में भी ६॥ (२३८) 
| | अथ सपतम्याः-देबातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्दः ।। 


ER ठ ३ रक रर क 0 छ क: -३९१र 

| | यदिन्द्र प्रागपागुदडून्यग्वा हूयसे, नाभेः । सिमा पुरू न- 
1100 २ ४३.३.१ . २ - ३१२ 

' | धूतो अस्यानवेऽसि प्रहाधं तुर्वंहो ॥ ७॥ ( २७९ ) 


पद्पाठः-यत्‌ अ०। इन्द्र सं० । प्राक्‌, अपाक्‌) उदक्‌, न्यक्‌, वा अ०। हूयसे 
| क्रि2 । नृभिः ३। सिसा 9। परु २। नषतः १ । असि क्रिश । आनवे 9 । 
PES SS कक कक प र ७७ छ त नि 
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ह. ne MMM 
प्‌ दशति छन्द्आचिके है ऽध्यायः १ ४०५ 


AANA या ANNAN NNN ANNAN NANA LAN 


असि, क्रि । प्रशच संश । तवश्‌ 9 ॥। 
अन्वितपदार्थः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर! ( यत्‌ ) यदा (न- 
मिः ) मनुष्येः ( प्राक्‌ ) प्राच्यां दिशि ( अपाक्‌ ) प्रतीच्यां 
दिशि ( उदक्‌ ) उदीच्यां दिशि ( वा ) अथवा ( न्यक्‌) अध- 
स्तात्‌ त्वं ( हूयसे ) स्तूयसे आहूतः क्रियसे तदा (सिमा ) 
सर्वत्रैव युगपत्‌ (तुर्वशो ) समीपे वर्तमानः ( असि) भवसि 
एवं ( पुरू ) बहशः ( नृषूतः ) नृभिराहृतस्त्वं ( प्रशधे ) हे 
सवोभिभावुक ! ( आनवे ) मनुष्यजातमात्रे ( असि ) वर्तसे ॥ 
प्रागादिषु-दिकइाब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिर्देशा- 
कालेष्वस्तातिः ५ । ३ । २७ अञ्चेर्लुक्‌ ५। ३ । ३० इति लुक । 
४ न्यक्‌ इत्यत्र-न्यधी च ६।२। ५३ इति नेः प्ररतिस्वरत्वम्‌ । 
उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ८। २ । ४ इति परस्या- 
न॒ दात्तस्य स्वरितत्वम्‌ । सिमा इति सवेपयोयस्य सिमशब्दस्य 
सप्तम्याआकारादेशे रूपम्‌॥ अनव इति मनुष्यनाम। निघं० २३ 
तवशा इति अन्तिकनाम। निघं० २। १६॥ऋग्बेदे ८ | ४। १ ऽपि 
॥ ७ ॥ ( २७९) 
भाषाथ:-( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! ( यत्‌) जब ( नृभिः ) सनष्यो से 
¬ | (प्राक ) पर्वे ( अपाक) पश्चिस ( उदक ) उत्तर (वा) और (न्यक) नोच को 
दिशाओं में ( हूयसे ) तुम पुकारे जाते हो तब ( सिमा ) सवंत्र एक साथ 
"ही ( तुबंश ) सब के समीप ( असि ) होते हो । ( म्रश्घ ) हे सब से अ- 


चिक तेजस्विन्‌ ! ( पुरु ) बहुशः ( नुषतः ) मनुष्यों के पुकारे हुवे आप 
( मनवे ) सनुष्यमात्र में ( असि ) हैं ॥ 


पढन अष्टाध्यायो ५। ३ । २७ ॥ ५। ३। ३० ।।६। २। ४३ ॥ ५ । २। ४ निघ- . 
जिन टक र भ भ त | 
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४०३ सामवेद्भाष्यम्‌ ।। 


' | ण्टु२।३॥२ । १६ के प्रमाण संश्कृतभाष्य में देखिये।। ऋ? ८। ४।९ में 
भी ।। 911 ( २9९ ) १ हट. 
` अयाइष्टम्याः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहतौ छन्दुः ।। 

श्र रग ३९२ रर ३ १र रर ३ 
 कस्तामन्द्र त्वा वसवामत्यों दधर्षति । श्रद्धा हि ते समघ 

१२ ३२ ३ ९३ 3 
७ ०० ह. 602 (a ° CO ~ 
न्पाये दिवि वाजी वाजु ।सेषासांते ॥८॥ (२८०) 


| पद्पाठः-कः १ । तम्‌ २ । इन्द्र स० । त्वा २। वसो सं० । अ अ०। | = 
सत्येः १ । दधर्षति क्रि० । श्रद्धा ३ । हि अ०। ते ६। मघवन सं०। पाये, 
| दिवि 91 वाजी १। वाजम्‌ २ । सिषासति क्रिश ।। । 


| अन्वितपदाथः-(वसो) वासहेतो ! (मघवन्‌) यज्ञवन्‌ !(इन्द्र) | . 
| परमेश्वर ! (तम्‌) पूर्वोक्तं सर्वव्यापक (त्वा) त्वाम्‌ (कः) (मर्थः) | 7 

मनुष्यः (आ-दधर्षति) धर्षितु शाक्नोति। न कोपि, किन्तु (वाजी) 

योगबलय॒क्तः से.मलक्षणाऽन्नय॒तो वा (ते) तव यजमानः (पाये) 

| | पारेभवे सौत्ये (दिवि) अहनि (श्रद्धा) श्रद्धया (हि) नूनं ( वा- 
' | ज्ञम्‌ ) सोमं ( सिषासति ) संविभागेन दातुमिच्छति ॥ 

| |. ऋग्वेद तु ७। ३२ । १४ “वसुमामत्योंदधर्षति । श्रद्धा 


| | । छते” सत्य: 
॥॥ | देते इत्यन्तरम्‌॥ ८॥( २८० ) 
| | ाषार्थः-( वसो) वासहृतो! ( सघवन्‌ ) यज्ञ वाले! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! | 


'| 


| (तम्‌) उस सवंव्यापक्क ( त्वाम्‌ ) आप को ( कः ) कौन ( मत्त्येः ) मनुष्य | 
७५ Ce चषेणा कर सकता है ? कोडे नहीं |. किन्तु-(वाजी) योगबल |. 
' 1 वा सोसरूप अन्न बाला (ते) आप का यजसान (पाय) सोम को पारी के (दिवि). है 
| दिन( तरा ) श्रद्मापूवंक ( हि ) निश्चय (वाजम्‌) सोम को (सिषासति) वि~ 
| भागपुर्वंक [ यज्ञ में ] देना चाहता है ॥ 

| ऋ० 9 । ३२ । १४ में जो पाठभेद है वह संस्कृतभाष्य सें देखिये ।।८॥। (२८०) 


अथ नबस्याः-भारद्वज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते। बहती उन्दः ॥ 
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रोरी MF अअ, 


प्‌ दशतिः ळन्द्आचिंके ३ ऽध्यायः ॥। ७०४ 


SANA 


% २ ३२ ३९२ 050 00 2 २७०? श्र 
~ CE ० © ~ Lam oo -122 
इन्द्राग्नी अपादियं पूवागात्पद्वतीम्यः । हित्वा शिरो 
३२,३ ९२३.९२ ३ २०३९९१०४९ 
जिह्वया रारपद्चरात्चेंछशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ ९॥(२८१) 
पद्‌ पाठः-इन्द्रार्तो, अपात्‌ , इयस्‌, प॒वो १ । आ अ । अगात्‌ क्रिश । 
पद्वतीखयः प्‌ । हित्वा अ9 | शिरः २। जिहूया ३ । रारपत्‌ , चरत्‌ क्रि० । 
त्रिशत्‌, पदा २ । नि-अक्रमोत्‌ क्रिश ॥ 
अन्वितपदार्थ:---नन पूर्वोक्तः सोमः कथं विभाग प्राप्नो- 
तीत्यत्राह-- ( इयम्‌ ) विद्युत्‌ ( अपात्‌ ) पादरहिताऽपि (पः 
दृतीभ्यः ) चरणसहिताभ्यः प्रजाभ्यः ( पूवा ) अग्रगामिनी सती 
( आ-अगात्‌ ) आगच्छति । ( चरत्‌ ) चरति च ( हिरः ) सु- 
खसल्थानं ( हित्वा ) वजेयित्वा$पि ( जिह्वया ) वाचा (रार- 
पत्‌ ) अतिशयितं शब्द करोति (त्रिकुशात्‌) अहोरात्रं त्रिशन्सुह- 
त्तात्मक यावत्‌ (पदा) पदानि ( न्यक्रमीत्‌ ) नितराँ क्रामति 
( इन्द्राग्नी ) सुय्योग्नी अपि तथा विधत्तः ॥ 
आशइचये स्वभावा हि सूयोग्निविद्युतः सन्ति । तदनुग्रहेणेव 
सोमादिविभागः सञ्जायते ॥ ऋग्वेदे ६। ५९ । ६ तु “ हित्वी 
शिराजिद्वया वावदत्‌  इत्यन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ ( २८१) 
भाषाये:-पूर्वोक्त सोम का विभाग कौन करता है । इस का उत्तर कहते 
र हैं-( इयम्‌ ) सह बिजली ( अपगत ) पांव के बिन! भी ( पहुलोभ्यः ) यांत्र 
~ | बाली प्रज्ञाओं से (पूवा) प्रथस ( आ-अगात्‌ ) आज तो है ( चरत्‌ ) और 
५ | चलती है । तथा ( शिरः ) मुखस्थान को ( हित्वा ) त्यागकर भी ( जिहू- 
र्‍या) वाणी से ( रारपत्‌ ) अत्यन्त बोलती है (जिश2शत ) दिन रात ३० सुहुत्तो 
में ( पदा ) पद्‌ ( न्यक्रमोत्‌ ) रखती हे । ( इन्ट्राग्नो ) सय और अग्नि भो 
ऐसा करते हैं ॥ 
हि सूये अग्नि और बिजुली के आश्जये प्रभाव से सोस का विभाग होजाता 
उ) हे॥ ९॥ ( २८१ ) | 


ि--++++++++__+_+++++:क्‍क्‍:्््क+न्‍चन्‍न्‍त...हमह0ह0ह0२ुऔईमक्‍हुह#ह[॥0हत0प0ह1ैै1 
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हि 


४०८ -सामवेद्भाष्यस्‌ ।। 
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अथ दृशम्याः-बालखिल्या ऋषयः । इन्द्रो देवता | बृहती छन्द्‌ः ॥ 


de 


२३ ९२३ ९२ 35४ EE \ "३ | 
ड्न्द्र नेदीय एादाह मितमेधाभिरूतिभिः । आ शन्तम 
१२ ३१२३९ २ ३ ९२ 


दान्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे खापिभिः || १० ॥ ( २८२) 
#हति पञ्चमी दश्मतिः॥५॥ * 

पद्पाठः- ईन्द्र, नेदीयः सं०। आ, इत्‌ अ2। इहि क्रिश । मितसेचासिः, 
_ | कतिनिः ३। आ अ० । शन्तस सं० । शन्तनाभिः, अभिष्टिभिः ३ । आ अ०। 
| स्वाप सं? । स्वापिभिः ३ ॥। 
| अन्वितपदार्थेः--( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( नेदीयः ) हे अ- । 
| तिसामीप्ये वर्तमान ! व्यापक ! त्वं ( मितमेधाभिः) परिमित- | . 
| प्रज्ञाभिः (ऊतिभिः) रक्षामिः सह ( आ-इहि, इत्‌ ) प्राप्नुहि ए- 
` वास्मान्‌ ( शन्तम ) हे अतिसुखदायक ! (ान्तमाभिः) सुखत- 
माभिः ( अभिष्टिभिः ) प्राप्तिभिः (आ) प्राप्नुहि । (स्वापे) स्व- 
_ | स्य स्वरूपस्य प्रापयितः ! ( स्वापिभिः ) स्वेषां पदाथानां प्रा- 
| प्तिमिः सह (आ) प्राप्टुहि ॥ 

। अन्तिकवाढयोने दसाधो (५।३।६३ ) इति अन्तिकशब्दा- 
दीयसुनि नेदीयः ॥ ऋग्वेदे ८।५३।५ ऽपि ॥१०॥ (२८२) 
क भाषार्थः- (इन्द्र) हे परसश्वर! (नेदीयः) हे अति समीप ! व्यापक! आप 
( मितमेधाभिः) परिसित बुद्धियों सहित और (ऊतिभिः) रक्षाओं सहित 
| ( आ-इहि, इत्‌ ) हमें प्राप्त हो हूजिये ( शन्तस ) हे सुखद्‌! ( शन्तमिः ) 
अतिसुखदायिका ( अभिष्टिभिः ) प्राप्तियों से (आ ) प्राप्त हूजिये (स्वापे ) 
` | हे अपने स्वरूप के प्राप्त कराने बाले! (स्वापिभिः) अपने पदार्थों को प्रा- 
॥ 4 सियो से (झा) प्राप्त हूजिये ॥ क 
i a अष्टाच्यायो ५।३।६३ का प्रमाणा संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८९३५ 
। समो ॥१०॥ (२८२) | 
| a ०३७ 2.0 (a LS 
| छी यह तृतीयाऽध्याय मं पांचवा दशांत समाप्त हुई ॥५॥३ 

FE हु 


_ HN बव वसना 


० उ Lacie 0 डल 
002 ' ङ्‌ ४ 


हर 


| 
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दशतिः दुआचिके ३ ऽध्यायः ॥। ४०९ 


AANA 


> 
छै च 


इतं ऊतीव इत्याद्या बहत्या दशतों दश । 

झाचीमिरिति पञ्चम्या अरिवनो देवते मते ॥ १ ॥ 

यदेति वारुणी षष्ठी शिष्टा ऐन्द्रथः प्रकीत्तिताः। 

यथ 
षष्ठी द्शतिस्तत्र प्रथमायाः-नु मेघ ऋषिः । 
0. इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: ॥ 
र २२ ३,१९१, २.३ २०२ ३ २६.९२ ३९१२ रर ३ 
इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम्‌। आशुं जेतार% 
१२ ३ ९१२३ ९२ ३ १२ 
हेतार% रथीतममतूर्ते तुम्रियावृधस्‌ ॥ १ ॥ ( २८३ ) 
 पद्पाठः-इत क्रिश! कती ४।वः ६। अजरम्‌ , प्रहेतारम्‌, अप्रहि- 
तम्‌, आशुम्‌ , जेतारम्‌, हेतारम्‌, रथोतमस्‌, अतृत्तेस्‌, तुग्रियाद्चम्‌ २।। 
| अन्वितपदाथेः-हे मनुष्याः ! यूयम्‌ ( वः) युष्माकम्‌ 
(ऊती) उत्ये रक्षायै ( अजरम्‌ ) अकायत्वाज्जरारहितम्‌ ( प्र- 
हेतारम्‌ ) अन्तयामितया सवस्य प्रेम ( अप्रहितम्‌ ) कूट- 
स्थत्वातकेनाऽपि चालयितु मझाक्यम्‌ ( आशुम्‌) योऽइनोति व्या- 
प्रोति तम्‌ ( जेतारम्‌ ) यो जयति सर्वोत्कृष्टल्वेन वत्तेत्ते तम ( हे- 
तारम्‌ ) सवेगम्‌ (रथीतमम्‌ ) रमणीयवत्तमम्‌ ( अत्तम्‌ ) निरा- 
कारत्वात्केनाऽपि हिंसितुमशक्यम्‌ ( तुयियावृधम ) उदकस्य वषे- 
| कत्वेन वर्षकम्‌ प्रकरणादिन्द्रे परसेश्वरम ( इत ) प्रापुत ॥ 
| नञपवा द्धिसाथात्तवी धातोरत्तचमिति रूपम्‌॥ तग्रयाइति 


NO 


उदक़नाम । निघ० १। १२ ॥ रथो रहतगाॉतकमणः ।स्थरत- 
= वा स्याह्िपरीतस्य रममाणोऽसस्मास्तष्ठतात वा रपतवा रसते- 
~ 221... ००० त. 0 A 
३२ 
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४१० | सासवेद्भाष्यस्‌ ।। 


वो। निरु० ९। ११ ॥ ऋग्वेदे त ८। ९९ ।७ तग्रचावधमित्येव 
पाठः ॥ १ ॥ ( २८३ ) 

भाषाथ:-हे सनष्यो ! तस ( वः ) अपनी ( ऊती ) रक्षा के लिये (अ- 
जरस्‌ ) भ्रकाय होने से बढ़ाप से रहित ( प्रहतारम्‌ ) अन्तयोसितया सब 
के प्रेरक ( अप्रहितम्‌ ) कटस्थ होने से अचल ( अशम्‌ ) व्यापक ( जेता- 
रस्‌ ) सर्वोत्कृष्ट ( हेतारम्‌ ) सवंग ( रथोतमम्‌ ) अति रमणीय पदार्थों 
वाले ( अतत्तेम्‌ ) निराकार होने से: अहिंसनोय अमर ( तृग्रियाद्धम्‌ ) 
जल के वर्षाने वाले [ उपलक्षण से आंघी आदि के भी प्रवत्तेक, प्रकरणा- 
गत इन्द्र.परमेश्‍वर को] ( इत ) प्राप्त होमो ॥। 

निघण्टु १। १२ निरुक्त ९। ११ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में दे- 
खिये ।। ऋ० ८। ९९ । ७ में “तुग्रयादथम्‌? ही पाठ है॥ १।। ( २८३.) 


ह 


अघ द्वितीयायाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देखता । व्दहती छन्दः ॥. न 
१र रर ३९२३२८ ३ १२ रर ३ १.२ 
माघु त्वा वाघतश्चनार अस्मान्नरारमन्‌'। आराचाद्ा 
३.१२३ १२:३२ ३ रर. रर 
सधमाद न आगहीह वा सन्नप श्रुधि. ॥ २॥ (२८४) 
पद्प्राटः-मा, उ, स॒ श्र । त्या २ । वाघतः १ । चः अ०। आरे 9। 
| अस्मत्‌ ९। नि-रीरमन्‌ क्रि०। आरात्तात्‌ , वा अ० । सघमाद्म्‌ २।. न 
||| | ६। आगहि छि०। इद, वा अ०। सन्‌ १। उप-श्र॒धि क्रि० ॥ 


अन्वितपदाथः--प्रकरणात्‌ हे परमेश्वर ! ( वाघतः ) ऋः 


| रात्तात्‌) समीपत्तएव सचंगत्वात्‌ ( नः.) अस्माकः (सधमादम्‌. ) 
` माद्यस्ति यत्र ते यज्ञम्‌. ( आगहि?) प्राप्नुहि ( वा): अथवा 
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पाना प प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्सिया्सा--. 
६ दशति: छन्देओचिके ३४ध्या यः ॥ ४९९ 


ल 


| (इह ) अस्मदन्तःकरणे एव ( सन्‌ ) विद्यमानः ( उप-श्रुघि) 
प्राथना श्णु ॥ 
वाघत इति सेघाविनाम । निघं० ३ । १५ क्रत्विङनाम 
च। निघं० ३॥ 9१८॥ क्रग्वदेतु ७ । ३२।१ आरात्ताञ्चिदिति . 
पाठ: ॥ २ ॥ (२८३) | 
भ्षाषार्थः-प्रकरण से हे परमेश्वर ! ( वाघतः ) विद्वान्‌ ऋत्विज लोग 
7 (चन) भी ( अर्त्‌ ) इम से ( आर ) दूर देश में (त्वा ) आप को ( सा, 
उ, खु, नि-रोरसन्‌ ) न स्तुत करें किन्तु ससीप होबेठे हुए स्तुत करें और 
अप (वा) निश्चय ( आरात्तात्‌ ) सवेग होने से संसीप हो (नः ) हमारे 
(सघमाद्‌स्‌ ) यज्ञ को (आगंहि) प्राप्त हों (बा) अथवा (इह) इस हमारे 
अन्तःकरण सें ( सन्‌ ) वच्चेसान आप (उंप-श्रचि) प्राथ ना का श्रवण करें।। 
निघण्टु ३। १४ ॥ ३ । १८ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० 91 
३२। ९ में “आरराच्ित्‌ ` पाठ है ॥ २।। ( २८४ ) 
अथ ठृतीयायाः-असिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । छह्ंती लन्दः ॥। 
३१२ ३२३ २३१२ ३ य 
सुनात सामपान्न सोसामेन्ट्राय वाज्रेणे । पचता पक्तीर- 
रर ३ रढ ३ १र रर ३१र रर 
वसे कृणुध्वमित्‌ पृ णन्नित्पृणते मय: ॥ ३ ॥ (२८५) 
| पद्पाठः-सनोत क्रि । सोसपात्न ४। सोमम्‌ २ । इन्द्राय, वज्त्रिण ४ । 
क | पचत क्रि? । पक्की: २। अवसे ४ । कृणुच्वम्‌ क्रिश । इत्‌ अ०। पणन ९ । इत्‌ 
-- | अ०। एणते क्रि? । सयः २॥ ` 
२१ | अआन्वतपदाथः-रक्षाय सखाय च प्राथतः सन्परमइवर 
सवे सुखं रक्षां च झाद्भवायुजलवृष्ठयोषधिष संभवतीति ज्ञा- 
नन्‌ उपदिशति-हे मनुष्याः ! ( सोमपान्न ) सोम्यं पात्रे ( व- 


x | ज्रिणे ) वज्नवतै (इन्द्राय) मध्यस्थानाय देवविशेषाय ( सोमम्‌) 


1. व्शा 


|| 


ooo 
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४९२ सामवेद्भाष्यस्‌ ।। 


“४५५५-५/५/५/५/५/५/५५५/५/५/५८५/५५॥५/५/५/५/५/५/५/५/८५/८८ 


ऱ्य 


सोमं तदुपलक्षितान्योषधीरच ( सुनोत ) अभिषुणुत। ( अ- | 


वसे ) रक्षाये (पक्तीः) पक्तव्यान्‌ पुरोडाशादीन्‌ (पचत) । (इत्‌) 

' एवं सवोणि कमाणि ( रुणध्वम्‌ इत्‌ ) कुरुतेव (पूणन्‌ ) सु- 
| खदानपर इन्द्रः ( मयः ) सुखम्‌ ( पृणते ) प्रयच्छति ॥ 

प णाति इति दानकसा । निघं० ३। २०॥ मय इति सु- | | 

सवनाम । निघे ३ । ६ ॥ ऋग्वेदे तु ७। ३२ । ८ सुनोता | | 

इति दीघेपाठः ॥ ३॥ ( २८५ ) - 3 


| भाषायं:- रक्षा और सुख के लिये प्राथना किया हुवा परमेश्वर, यह 
| | | जान कर कि मनुष्यों का समस्त सुख और रक्षा, शुद्ध वायु जल बृष्टि और 


“पान्ने) सोम पीने वाले (वज्त्रिय) कड़क रूप वज्र के घत्तो ( इन्द्राय ) अन्त- 
रिक्ष्यान देवबिशेष के लिये (सोमम्‌ ) सोमादि ओषधियों का ( सुनोत) 
अभिषव करो- संपादून करो । (अबसे) रक्षा के निमित्त ( पक्तोः) पकाने यो- _ 
ब्ध पुरीडाशादि (पचत) पकाओ । (इत्‌) ऐसे सब काम (कृणच्वस्‌) करो 
(इल्‌) हो (एणत्‌) दने बाला (मयः) सुख (एणते) देता है ॥ 

I | निघण्टु ३।२०।। ३।६ के प्रमाण संस्कृतभष्य में देखिये।। ऋ० 9। ३२। ८ में 
॥॥ | “सुनोता” ऐसा ढीघोन्त पाठ है ॥ ३।। (२८५) 

|; अथ चतुथ्योः- भरद्वाजञऋषिः । इन्द्रो देवता । छहती छन्दः ॥ 


१ २३१५२ कर ३ र ३ १ २ ३२ १२ ` 
यः सत्राहा विचषणिरिन्द्रं तं हूमहे वयम्‌ । सहस्र- 
[ ३९२३१२ ३२ 
ज सन मन्या तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वृधे ॥४॥(२८६) 
क - पद्पाठ:- यः, सत्राङ्का, बिचषंणिः १। इन्द्रम्‌, तस्‌ २ । हूमहे विना 
> हे | । सहृस्त्रमन्यो तविनृमण, सत्पते सं०। भव क्रिश! समत्सु 9। नः ६। दृधे ४।। 
छ श्र न्वितपदार्थ:- मनष्या वदन्ति (सहस्ग्रमन्यो) हे असर्य - 
ण! (त बहुबल ! ( सत्पते ) सतां पालयितः ! 
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६ दशतिः छन्‍्दआचि के ३ ऽध्यायः ।। ४९३ | | 


“9 Re सेरे © OO ~ oN AN 
यस्ट्वं (सत्राहा) सहेव सवदात्रुनाहाकोसि (विचषणिः) विशिष्ट- 
प्रज्ञश्वासि । स ट्वं (समत्सु) कामादिइात्रुसं यामेषु (नः) अस्मा- 
क॑ (वृधे) वृद्धये जयाय (भव) एवि । भवदाज्ञानुसारं (ततम्‌) 
मध्यस्थानम्‌ (इन्द्रम्‌,चयं, हूमहे) ॥ 

विचषंणिः पदयतिकमो। निघं ° ३।११॥ सहस्रमिति बहुना- 
म। निघं० ३।१ मन्युमेन्यतेर्दीप्तिकमेणः क्रो धक मेणोवधकर्मणो- 
वा मन्युस्तस्मादिषवः। निरु० ९। २९ ॥ तुवीति बहुनाम। निघं० 
३। १ नम्णमिति बलनाम। निघं० २।९॥ समत्सु इति संयामनाम 
निघं०२।१७॥ऋग्बेदे त्‌ ६।४ ६।३ सहस्त्र मुष्के त्यन्तरम्‌॥४॥(२८६) 
| भाषार्थः- मनुष्य पर्वे मन्त्रोपदेशा के उत्तर में निवेदन करते हैं कि- 
(सहस्त्रमन्यो) हे अनन्तबाण ! (तुविनम्ण) हे बहुबल ! (सत्पते) हे सत्पुरू- 
षों के रक्षक! जो आप (सत्राहा) एक साथ समस्त का नाश करने में समय 
हैं और (विचषेणिः) अच्छे बरे को देखने वाले हे, सो आप (समत्सु) कासा- 
दि शत्रुओं के सद्भामों में (नः) हमारी (वध) वृद्धि और विजय के लिये (भव) 
हजिये । आप को आज्ञानसार (तम्‌) उस अन्तरिक्षस्थान ( इन्द्रम्‌) इन्द्र 


का (वयम्‌) हम (हूमहे) हृवनादि करते हैं ॥ 
निघण्ट ३।११॥ ३ १ ।।३।१।।२।९।।२।१9 निरुक्त ९।२९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य लें 


देखिये ॥ ऋ० ६।४६।३ से” सहस्रमुष्क ` यह पाठभेद है ॥ ४॥ (२८६) 
अथ पञ्चम्याः परुच्छेष ऋषिः । अश्विनौ देवते । हती छन्दः ॥ 
१३ ` 3 ३३-९९ र 
शचीमिनः शचीवसू दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌ । मा वार 
नै ३९ रर ३२३२३ ३२ ३२३२ 
| रातिरुपदसत्‌ कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥५॥ (२८७) 
पद्पाठः- शचीभिः ३ । नः ४। शचीवस्‌ २। दिवा, नक्तम्‌ अ० । दिश- 
| स्यतम्‌ क्रिश । मा अ०। वाम्‌ ६। रातिः ९। उप-दूसत्‌ क्रिश । वदा, चन झ० । 
/ | शस्सत्‌ ६ । रातिः १ । कदा,चन अ9 ॥ | 
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४१४ सामवेद्भाव्यम्‌ ॥ 


क 


0000 क क क पा क नका 
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अन्वितपदार्थः:--मनुष्याः सूर्याचन्द्रमसावुद्दिश्याहः-हे 

` | अश्विनो ! ( शचीवस्‌ ) दाचा प्रज्ञा वसु धनञ्च (नः) अस्मभ्यं ` 
| | ( दिवा नक्तम्‌ ) दिवसे रात्रौ च (शचीमिः) कमोनिः सह (दि- 

| | शस्यतम्‌ ) दत्तम्‌। ( वाम्‌ ) युवयोः ( रातिः ) दानम्‌ ( क- 

` | दा, चन) कदापि (मा, उव-इसत्‌ ) मोपक्षीगं भूत्‌ (अस्मत्‌) 

। | अस्माकं च (रातिः) हविः (कदा, चन) कदापि मोपक्षीणं भूत्‌॥ 
[| श 


' अत्राश्विनोदेष्टान्तेनोपदेइयोपदेहकयोः कमाऽप्युप दिष्ट 
' | बोध्यम्‌ ॥ हाचीति कमनाम । निघं० २ । 9 प्रज्ञानाम च ३ ॥९ 


'घातोःप्रषादिद्यतादीत्यादिना ३ । १। ५५ लङि च्लेरङ ॥ 11 
ऋग्वेदे १११३९ । ५ तु ददास्यतम्‌ इति पाठः ॥०५॥(२८०७) | ` 
| भाषार्थ:-फिर मनुष्य लोग स॒य्ये आर चन्द्रमा को सम्बोधन करके कहते 
__ | हैं कि-ज़श्रिनो! तुम ( शचोवस ) बद्धि और चन (नः) हमारे लिये ( दिवा 
सक्कम्‌ ) रात्रि दिन ( दिशस्यतम्‌ ) दो । ( शचीभिः ) कर्मा सहित (वम्‌) 
| तुत्मारा ( रातिः ) दान (कदा'चन) कभी (मा, उप-दसत्‌) उ रक्षण ने हो 
||| | | और (अस्मत्‌ सातिः) हमारा हृव्य दान भी (कदा चन) कभी उपक्षीण न हो ॥ 
 यह्यांसय्यं चन्द्रमा के दृष्टान्त से उपदेशक और उपदेश्य का घस भी उ- 
पद्‌ किया जानो ॥ सय चन्द्र भी अपने प्रकाशःसे बद्यादि बढात हें ॥ 


i अथ षष्ठघाः-बामदेव ऋषिः । वरुणो देवता । वहहतो ळन्दः ॥ 
शत्र ९२०. ३९२ ३२३३१. २.२. १९.२३. शर रर ३ 


न. ३२३२९३२३ ९२ . 
` वरुण विपा गिरा घर्चार विव्रतानाम्‌ ॥ ६ ॥:( २८८ ) 
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६ दृशतिः छन्द्‌अआचिके ३. ऽध्यायः ।। ४९५ 
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पद्पाठः- यदा कदा च अ० । मोढुषे ४। स्तोता १ । जरेत क्रि० । स- 
(त्य: १। आत्‌, इत्‌ अ० । वन्देत क्रि० । वरूणमू २ । विपा, गिरा ३ । धत्तो 
रम्‌ २ । विव्रतानास्‌ ६ ।। 
अन्वितपदार्थः-परमात्मस्तुत्या सह वन्दनायाविधिमाह- 
(स्तोता) स्तुतिकत्ता ( मर्त्यः ) मनुष्यः ( मीहुषे ) धर्मार्थका- 
 ममोक्षसेक्रे परमेश्वराय (यदा कदा च) यस्मिन्काले (जरेत) 
स्तृतिं विदध्यात्‌ ( आत्‌ इत्‌ ) तदेव ( विव्रतानाम्‌ ) विवि- 
घकमेणाम्‌ ( धत्तारम्‌ ) धारकं ( वरुणं ) वरणीसं परमात्मानं 
( गिरा ) या गणाति तया (विपा) वाचा (वन्देत) ।: नमस्कारः 
शून्यां स्तुतिं न विदध्यावपि त तत्सहितामेवेति भावः ॥ 
1 जरते इत्यचेतिकर्मा । निघं० ३। १४ ॥ विपा इतिवा- 
ङनाम । निघं> १। ११ ॥ त्रतमिति कर्मनाम । निघं० २।शा | 
विविधानि: च तानि ब्रतानि वित्रतानि तेषाम्‌ ॥ ६ ॥ (२८८) 
भाषार्थः- परमात्मा को स्तुति के साथ वन्दना भी आवश्यकः है । इस 
का विधिवाक्य कहते हैं: क्रि-( स्तोता ) सतति करने वाला ( मत्त्ये:) मनष्य | 
(मोढ॒ष),. घस्तोय, काम मोक्ष के वर्षेक परमेश्वर के लिये (यदा कदा- च) उब.कभो 
(जरेत) स्तति करे (आत्‌ इत) तब. ही (वित्रतानाम्‌) विविध कर्मा के (घ- 
त्तोरम्‌) चत्तो (वरूणम्‌) वरण करने योग्य परमात्मा को (गिरा) जो बोलती 
है उस.(विपा) वाणी से ( वन्देत ) वन्द्ना भी करे। अथोत्‌ वन्द्नारहित 
स्तुति:न करे किन्तु बन्दना और स्तुति दोनों: करे ॥। 
x निघण्टु ३।१४।। १ । ११।। २। ९ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य सें दे- 
+ खिये.॥ ६।। (२८८) 
- अथ सप्तम्याः- मेध्यातिथिक्रा षिः । इन्द्रोदेवता । हृतो छन्दः ॥ 
RRR RRR हल ९९ ररूक | 
| पाहि गा अन्धसोमदइन्द्राय मेध्यातिथे। यः समिःहो | 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri जय जे 
EE = 44 १ 


| हाबकलललललननननिमसिममममिजिजिजिभममलमिमिमममिममममिमिमिमिमिममममिििमममम्सलस्ससस€11111919119091000109999-95000-99-००००००००००००००००००००००००॥०िजजिजिलिलिलिजिििलििलिलििलिलिलिगितिजिलललििरिवितिमिरिमभिजिजिगिजजिजजिजिगिजिजजिलिलिलिजलिविजिजिजिजिरजिमिमिलजजलिजिजजजिजिजिलिलिललिललिहहिहलिलिहििहििलिलिलिललिि्यि 


२३१ २३२३ १ २३९. २३१ १ २ 
हयोंयों हिरण्यय इन्द्रोवज्जी हिरण्ययः ॥७॥ (२८९) 
पद्पाठः-पाहि क्रि । गाः२। अन्धसः ६। सदे 9। इन्द्राय ४। सेध्यातिथे 
सं? । यः, सं सिञ्नः १ \ हर्या: ७ । यः, हिरण्ययः, इन्द्रः, वज्जो, हिरण्ययः१।। 
अन्वितपदार्थः-_( मेध्यातिथे ) हे संगमनीय ! देहादेहा- 
न्तरं सतत गन्तः ! जीवात्मन्‌. ! त्वम्‌ ( इन्द्राय ) परसेश्वर- 
प्रापये ( अन्धसः ) भक्ष्यभोज्यादिकस्याऽन्नस्य (मदे) जाते स- 
ति ( गाः ) इन्द्रियाणि (पाहि) रक्ष [ विषयेभ्य इति शोषः । ] 


` | (हयाः) हरणशीलयोरात्ममनसो; ( संमिश्छः ) अन्तर्यामितया 
| तन्मिश्रः (वजी) विषयलोलुपेषु इन्द्रियारामेषु दण्डधरः (हिर- 
एयथः) ज्योतिमंयः । स विषयिभिदुष्प्राप इति भावः ॥ 
: हिरण्ययंपदाऽभ्यासेन परमेउवरस्यातिज्योतिम यत्वम्‌ म- 
दान्धैरप्राप्यत्वं च सूचितम्‌ ॥ 
गोरिति रदिमनाम ।निघं० १। ४ ततश्चेन्द्रियेषु तात्प म्‌॥ 
अन्धइत्यन्ननाम । निघं० २।७॥ मधु संगम, मेध्यः संगसनीय- 
| श्वासो अतिथिः सततगामी चेति मेध्यातिथिस्तत्सं बुद्धौ मेध्या- 
| तिथे! ऋग्वेदे तु ९1३३॥४ “पाहि गायान्धसोमद इन्द्राय मध्या- 
तिथे । यः संमिश्छोहयोयेः सुते सचा वञ्जी रथो हिरण्ययः” ॥ 
| | | इत्यन्तरम्‌ ॥७॥ (२८९) 
| भाषाथ:-( सेध्यातिथे ) हे परमेश्वर से संगति योग्य ! निरन्तर देहान्तर 
| चे ! जीवात्मन्‌ ! तू ( इन्द्राय ) परभेश्वरमा्ति के लिये ( अन्ध- 
दू, . "> ८२ F णे रौं ` 
सः) उत्तन २ भोजनादि के (मदे) भद्‌ में (गाः) इन्द्रिय को [विषयों से] (पा- 
हि) रक्षा कर [क्योंकि] (यः) जो (इन्द्रः) परमेश्वर ( हिरण्ययः ) ज्यो लिय 
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कुतः ( यः ) ( इन्द्र: ) परमेइवरः ( हिरण्ययः ) ज्योतिर्मयः | 


ही 
27 


६ दृशतिः खन्द्ञआाचिकै ३ ऽध्यायः ॥। ४१५ 
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है और जो (हयोः) हरणशील आत्मा और सन में (संमिझः) सिल रहा है 
व्यापक है और जो (वज्त्री ) दुष्ट बिषयलोलु पों को दण्ड थारण किये है (हविर 
श्ययः) ज्यो तिःस्वरूप है। बह अजितेन्द्रियों को नहों मिल सक्त। यह भाव है ॥ 
हिरण्यय पद्‌ के दो वार पाठ से परमात्मा को ज्योति को अलिशयता 
अर मदान्धों को नहीं पासक्ता, यह सचित किया है॥ निघण्ट ९१।४॥२। 
9॥ इत्यादि प्रमाण और ऋ०८।३३। ४ का पाठान्तर : संस्कृतक्षाष्य मे 
दे/खय ।। ७ ॥ (२८९) 
अथाइष्टस्याः-भरगे ऋषिः । इन्द्रो देवता । रहती न्दः ॥ 
३१२९ ¦ ३९२, ३.५ २/०३ २ रा र 0000 
उभयझुश्ृणवञ्चन इन्द्रो अवागेदं वचः । सत्राच्या 
३२-३ ८९१ रू हा ` ३1१२75२२९ “सोर 
मघवान्त्सोमपातये धिया शावेष्ठ आगमत्‌ ॥<॥ (२९०) 
पद्पण्ठः-उभयस्‌ २ । शणवत्‌ क्रिश। चन अ०। इन्द्रः ९। अवोकू अ०। 
इदम्‌, वचः २ । सत्राच्या ३। सघव।न्‌ १ । सोमपीतये ४ । थिया ३। शवि- 
ष्ठः १। अआ-गसत्‌ क्रि ॥ 
अन्वितपदारथः-( इन्द्रः ) परमेइवरः ( नः ) अस्माकम्‌. 
(उभयम्‌ ) स्तुत्यात्मकं वन्दनात्मकम्‌ चोभयविधम्‌ ( अवाक्‌ ) 
समक्षे निवेद्यमानम्‌ ( इदम्‌ ) अस्माभिरुञ्चायंमाणं ( वचः ) 
वचनम्‌ ( श्वणवत्‌ ) श्वृणुयात्‌ ( च ) अनन्तरम्‌ ( झावि्ठः ) 
अतिबलः ( मघवान्‌ ) मखवान्‌ ( सोमपीतये ) ढद्वतस्य 
सोम्यभावस्य ग्रहणाय ( सत्राच्या ) सत्यानगामन्या (धिया) 
प्रज्ञया ( अआ-गमत्‌ ) प्राप्रात्‌ ॥ 
सत्रेति सत्यनाम । निघंश ३।१० तमञ्चतीति तया 
सत्राच्या ॥ हाव इति बलनाम | निघं० २।९ ॥ घ्छग्वेदे त 
८। ५०। १ “मघवा ” इति पाठः। सायणाचार्येण (च, नः) 
इति पदद्वयं व्याख्यातं न दृश्यते ॥८॥ (२९,० 


छ २ 


५३ 
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, - भषार्धेः-(इन्द्र) परमेश्वर (नः) हमारे ( उभयम्‌ ) स्तुति और घन्दना | | 
दोनों प्रकार के वचनों को (अवाक्‌) समक्ष उच्चायंमाण (श्टणवत्‌) सुने (च) | पि 
आर (शविष्ठः) अतिबल (मघबान्‌) यज्ञ बाला (सोमपीतये) हदय के सौम्य 
| भाव को ग्रहण करने के लिये ( सत्राच्या ) सत्यान गरससिनी ( धिया ) बुद्दि 
॥ | सहित ( आ-गमत ) प्रास हवे ॥ 

| | उनिघ्रयटु ३ । ९७॥२॥९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । सायणा- 
) | चायं ने (च नः) ये दो पद्‌ नहीं व्याख्यात किये दोखते॥ ऋ० ८। ४० 1 ३ सै 
| | | तौ “मचघवा> पाठ है ॥ ८॥ (२९०) 

अच नवम्याः-सेथातियिमेध्यातिथी ऋषी! इन्द्रो देवता । बहती न्दः ॥ 


बहर २ २ ` ३ २९ २३. ९.२ २ ३१ २३ 
महं च न त्वाद्रवः परा ठाल्काय दायस । न सहस्राय 
KIER BR २: ३. ९२ 


` नायुताय वजिवो न शताय शतामघ ॥ ९॥ (२९१) 

` ` पद्प्राठः-सहे ४ । च, न अ० । त्वा ९ । अद्रिवः संश । परा अ० । श- 

| | ल्काय ४। दोयसे क्रिश । न अ० । सहस्त्राय ४। न अ०। अयताय ४। वस्त्रिवः 
सं2 । न अ2। शतगय ४ | शतासघ, सं? ॥ 


। अन्वितपदा्थेः--( अद्रिवः ) हे मेघवन्‌ ! ( वज्रिवः ) हे 
॥ | दुष्टसुताडन ! ( शतामघ ) हे बहुधन ! इन्द्र ! परमेश्वर ! (त्वा) 
| तम्र अस्माभः (मह) महत्त (हल्काय) मल्याय (च) आप (न) 


न्हा 


मे घः सहस्रादिकाय धनायाऽपि परमात्मा नेव त्याज्य 


क 


_ अद्रिरि। 


मससर Ses - न 


[तः म्रबनाम । निघ० १॥१०॥ शतामात बड नास 
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६ दशतिः छन्द््ाचिंके ३ ३ध्या यः ॥ ४९९ 
निघे० ३ । १ ॥ सघमिति धननाम निध० २। १०-॥ स्वेति 


प्रयमैकवचनस्थाकारादेशो रूपम्‌ ॥ ऋग्वेद तु 51१ ५ । “ह्वा- 
सद्विवः परा शुल्काय देयाम्‌ ” इत्यन्तरस ॥९॥ ( २९१ ) 
भाषाथ:- (अद्रिवः) हे सेघों के धारक! (वज्त्रिवः) दुष्टों के ताडन कत्ता ! 
(शतामघ) बहुत चन वाले! इन्द्र! परमेश्वर ! (त्वा) आप [हम से] ( सहं ) 
) | बड़े (शल्कायं) सल्य के लिये (च) भो (न) नहीं (परा दोयसे) त्यागे जाते हैं। 
(न सह॑स्त्राय) न सहस्त्र के लिये (न अयताय) न १० सेहस्ज् के रलये (न शलमय) 


द 
और न इस से भी बहुत के लिये ।। 
अर्थात्‌ मनुष्यों को चाहिये कि संहस्त्रो के घन के लिये भी कभी परः 
सेश्चर को न हार । किन्त सहस्त्रांदि अनन्त घन जावो सो जावो परन्त पंर- 
सेश्वर को आज्ञा के विपरीत कळ न कर ॥ 
~ निघण्ट १।९०।३।९।२।१०॥ इत्यादि के प्रमाण और ऋ ८।१।५ के अन्तर 
संस्कृतभरष्य में देखिये ।।४। (२९९) 
र अथ दुंशस्याः- ऋष्याद्य: पूर्ववत्‌ ।! 
SRR MUMS प ! 
वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभंजतः । मोतो 
२ ३९२ ३२२३ ९२ 
च मे छदयथः समा वसो वस॒त्वंनायं राधसे ॥१०॥ (२९२) 
क. * डत षष्ठा दशातः ॥ ६ ॥ रै 
न क इतिं तृतीयः प्रपाठकः ॥३॥ 
ति नन्हे ण 
क पदपाठः-क्स्यान्‌ ९। इन्द्र सं । असि कि । ने६। पितुः ५ । उत्त अ०। 


५ १) भरात ५। अभज्ञतः ६। साता १। च अ।। स ६ । ळद्यथः क्रि०। संसा ९। घसो 


सं । वसत्वताय, राधसे ४ ॥ 
अन्वितपदारथः~-(इन्द्र) हे परमेदवरं ! तवम्‌ (अभञ्जतः) 


त | पालनाऽनरहस्य (मे) मम ( पितुः ) जनकात्‌ (श्रातुः) सोदरात्‌ | 
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४२० 7 सासघेद्भाष्यम्‌ ।। 


(उत) च (वस्थान्‌ ) वसीयान्‌ वसुमत्तमः (असि) भवसि । किञ्च 
(मे) मम ( समा ) समानप्रीतिः ( माता) जननी (च) 
त्वं च ( वसो ) हे वासयितः! ( छदयथः ) मां पुष्यथः। कि- 
समर्थम्‌? ( वसुत्वनाय ) निवासाय ( राधसे ) धनाय चेति ॥ 
यथा मनुष्यं माता परमेश्वरच पालयतः, न तथा पितृ- 
श्रात्रादयोऽन्ये संबन्धिनः । तत्र माता शरीर, परमात्मा चात्मानं 
विशेषतः । यदा मनुष्यो मातरं नापि शुश्रषादिनाऽचति तदा- 
` ऽपि माता शकश्रषणसमेव तं पष्यति॥ 
_ छदयते इत्यचेतिकमा। निघ० ३। १४ ॥ क्रग्वेदेश 
८।१।६॥१०॥ ( २९२) 
भाषार्थेः-( वसो ) हे वामहेत्‌ ! ( इन्द्र परमेश्वर ! ( अभुञ्जतः ) न 
पालने बाले (मे) मर ( पितुः ) पिता (उत) और ( ख्ातुः ) ख्राता से अधिक 
आप ( वस्यान्‌ ) बसाने बाले ( असि ) हैं (च) और ( से ) सेरी ( साता ) 
जननी (समा ) सब काल में समानप्रीति रखती है । ( वसत्वनाय ) नि 


बास और ( राधसे ) धन के लिये ( छदयथः) [ माता और आप मेरा ] 
पोषण करते हैं ।। 

| अथात्‌ जब मनुष्य माता की सेवा पालन शुश्रषा नहीं करता तब भी 
| माता उस पर समान ही स्नेह रखती है । तथा परमेश्वर भी सब काल में 
| इस का पोषण करता है । अन्य पिता भ्राता आदि इतने नहीं । इस में 
। | साता शारीरक और परमात्मा आत्मिक पुष्टि विशेषतः करते हैं ॥ 

। | निघण्टु ३ । ९४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ त्र ८।१।६ 
| | मैं भी ॥ १० ॥ ( २९२ ) 

बू # यह ठ॒तयाऽध्याय म छठ ६ दात ओर तासरा 

३ प्रपाठक समाप्त हुवा॥ * 


नालामा कै: 
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9 दृशतिः छन्‍दआचिके ३ ऽध्यायः ।। ४२९ 
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अथ 
चतुर्थप्रपाठके प्रथमाऽधेः ॥ 
इम इन्द्राय इत्याद्या वृहत्यो दातो दशा ॥ 
त्वष्टेति बहुदैवत्या शिष्ठा ऐन्द्रथो नव स्मृताः ॥१॥ 
अथ सप्तमी दृशतिस्तत्र प्रथमायाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती ळन्द्‌ः॥ 
३९र रर ३” "९०२९ र ९२ श्र 
इम इद्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः | ता आमदाय 
३२३१२ ३२३ २ 
वज्रहस्त पीतयेहरिभ्यां याह्योक आ ॥१॥ (२९३) 
पद्‌पाठः- इसे १। इन्द्राय ४। स॒न्विरे क्रि । सोमासः, दध्याशिरः १ । 
तान्‌ २। आ अ०। मदाय ४। वज्त्रहस्त सं । पीतये ४ । हरिभ्याम्‌ ३ । या- 
| हि क्रि । ओकः २। अ अ०॥। 


अन्वितपदार्थ: (वज्रहस्त) हे विद्युज्ञ्वालाघर ! इन्द्र ! अ- 

न्तरिक्षस्थान ! देव ! (इमे) यज्ञवेदिपाश्वेस्थाः (दध्याशिरः) द- 
घिमिश्राः ( सोमासः ) सोमास्तदुपलक्षिता अन्या ओषधयश्च 
(इन्द्राय) तुभ्यम्‌ (सुन्विरे) सुताः सन्ति (मदाय) हर्षाय (तान्‌) 
सोमान्‌ (आ-पीतये) आ- पातु ( हरिभ्याम्‌) आशुगमंनहेतुभ्यां 
समीचीनतिरदचीनगतिभ्याम्‌ (ओकः) यज्ञमण्डपम्‌ (आयाहि) 
प्राघ्ुहि ॥ 
॥ यदा मनुष्या इन्द्रयागमरभमाणाः सन्तो दघिमिश्रित- 
। | सोमाद्योषधिजात सु संपाद्य यजनमारभन्ते तदा हषाय विवृद्ध- 
। | येऽन्तरिक्षस्थाः इन्दरवायु प्रभृतयो देवा भागशो गृह्णन्ति इति 
= | भावः ॥ ऋग्वेदे ७३२४ ऽपि ॥१॥ (२९३) ` [ 


करना री यदी त ९ ही ् no 
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| ॥ सामवेद्भाष्यस्‌।। ` 
भाषार्थः-(बज्त्रहर्त) हे वेद्य तते जोर ! (इमे) ये (दृध्याशिरः) द्धिमिश्रित 
(सोसासः) सोसादि ओघधियां (इन्द्राय) तुझ इन्द्र के लिये (सुन्विरे) सुसंपम्त 
| की हैं। (मदाय) हषं के लिये (तान्‌) उन सोसों के (शआ) पीतये) ग्रहण 
करने को (हरिभ्याम्‌) तिरद्धी सीधी दोनों गतियों से (अकः ) यज्ञस्थल 

| को ( आयाहि) श्रा 1! 

अथात्‌ जब मनष्य यज्ञ के लिये दुृधिसिश्चि सोल आदि ओषधि सं 
पन्न करके यज्ञ आरम्भ करते हैं तो इन्द्र जो अन्तरिक्ष में जल वर्षाने वाला 
एक अचेतन देवता है, और अन्य उम के उपलक्षण से ग्रहण किये हुवे वायु 
आदि देवगगा अपना २ भाग ग्रहण कर लेते हैं । उन का वृद्धि और अच्छे- 
पन को प्राप्त होना ही हषं है । अपने २ ग्राह्य रस को चूंसना वा खंचना हो 

| पीना है ।। ऋ० ७। ३२। ४ में भी 1 (11 (२९३) 

अथ द्वितोयायाः- वामदेवऋषिः । इन्द्रो देवता । षहती छन्दः ॥ 
SRR ३३ | १ २. ०३.९२ १:२ ३९९ 

' इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चाकेत्र डाक्थनः। मधोः पपान 

२३ ३ ९३ डव 

उप नो गिरः शृणु राख स्तोत्राय गिवेणः ॥२॥ (२९४) 

` पद्पाठः- इमे ? । इन्द्र सं । सदाय ४। ते ६ सोमा: ९ । चिकित्रे क्रि० 
| उक्थिनः, सघोः ६ । पपानः १ । उप अ । नः ६। गिरः २। श्टए, रास्व क्रिश । 
स्तोत्राय ४। गिवंणः सं० ॥ 

| ५ ~ 6 ल्‍ ९ ee ~ 
आन्वतपदाथः-( 1गेवणः ) हे गिरा वननोय ! (इन्द्र) 
| परमेश्वर ! (मधोः) मधुरभाषिणः ( उक्थिनः ) स्तोतुः (इमे) 
| चेदि RR DT oa _ he © ~ 
वेदिपाश्वे स्थिताः ( सोमाः ) सामादयः (मदाय) हर्षाय (चि- 
1 ~~ ~~ ० © ~ ५3 

| कित्र ) चिकित्सां कुवान्त (त) तब (स्तोत्राय) स्तवनाय (नः) 
| अस्माक ( गिरः ) वाचः ( उप-श्टणु ) स्वीकुरु ( पपानः ) 
| | रक्षां कुवाणस्त्वं ( रास्व.) देहि [अभीष्ट मात शेषः ॥] 

कित रोगाऽपनयने इत्यस्य बाइलकन चाकन झतरूपम्‌॥ | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


०७५ 
0000) ७ 


लिः हा क 
° 41 ° 
कळ क लि. ल: ल 
९०५ ~ ) 
७ ® 
+ ७ 
€ ० ७ ~ 
~ ~ र ~ शु बा २५०. (आ 
७ ० ५ णु 
~ ~ र 
न्न $ ते ञ्प्र 
~ १ ७ ~ ~ 
> bn 
~ ~ ~ थ ~ ~ 
_ >. — 
र 2 
5 © 2, __ hn AT 
ieee VS ना रे पर 


| सुदुघामन्यामिषसुरुधारामरंकतम्‌ ॥ ३ ॥ ( २९५ ) 
ं 


3 दृशति छन्द्अआचिके ३ ऽध्यायः ।। ४९३ 


पा रक्षणे इत्यस्य पपान इति कानचि रूपम्‌ ॥ राति इति दार 
नकमा । नेघ० ३। २०॥ भावः स्पष्टः ॥ २ ॥ ( २९३ ) 
भाषगर्थः-(गिर्वंणः) हे वाणी से संभजनोय ! (इन्द्र) परमेश्वर | (मधोः) 
सच रभाषी ( उक्थिनः ) स्ततिकत्तां के (इमे) ये ( सोमाः ) सोसादिक ( स 
दाय ) [ पवे मन्त्रोक्क इन्द्र और उस के उपलक्षया से ग्रहणा किये अन्य देव- 
तों के ] हॉय ( चिकित्रे ) रोग दूर करते हैं । (ते) आप के ( स्तोत्रयय ) | 
स्तोत्र के लिये ( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणियो को (ऊउप-श्टण ) स्वीकृत 
कीजिये ( पपगनः ) रक्षा करते हुवे आप (रास्व) [अभीष्ट पदार्थ] दीजिये ॥ 
निघण्ट ३ । २० इत्यादि के प्रमाण रुस्कृतभाष्य मे देखिये ॥२।।(२४४) | 
अथ लतीयायाः-सेधालियिमेंध्यातिथी ऋषी । एके विश्वामित्र इत्याहुः । 
इन्द्रो देवता । दहती छन्दः ॥ 
२ "५३ १ २.३९ २ 2३९ २ पर ९ ४३ ९: 
आ त्वाश्य सवदुघा७ हुवे गायत्रवेपसम्‌ । इन्द्र घनु 


पद्पाठः- आ अ० । त्व २। अद्य अ०। सवदु घाम्‌ २। हुवे क्रि? 

गायत्रवेपसम्‌ , इन्द्रस्‌ , धेनस्‌ , सदुघाम्‌ , अन्पाम्‌ , इषम्‌ , दरूधाराम्‌ , 
भरंकृतम्‌ २ ॥॥ 

अन्वितपदार्थः~ अत्र झछेपालड्रारेण अन्तरिक्षस्थानमि- 
द्रे देवं परमात्मानं च धेनुवत्‌ वर्णयन्‌ आह--अहं (त्वा ) 
त्वाप्तू (अरंकृतम्‌) पर््या्तकारिणम्‌ (इन्द्रम्‌) परमेश्वर्यतरन्तम्‌, 
( सबर्दुघाम्‌) पयसो दोग्ध्रीम्‌ ( गायत्रवेपसम्‌ ) प्रशस्त- 
गतिम्‌ प्रशस्तचेष्टां वा (सुदुघाम्‌ ) सुखेन दोग्धुं शक्याम्‌ (अ- 
न्याम ) विलक्षणाम्‌ ( उरधाराम्‌) बहुधाराम्‌ (इषम्‌) एषणी- 
याम्‌ ( धेनुम्‌ ) गामिव (अद्य) इदानीम्‌ (आहव) वणयासि॥ 


यथा लोके गावः सवोंपकारिकाः सन्ति ततथे देन्द्रः। परमेइवरः 
DE MN CS NN 
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भी 
४२४ सामसवेद् भाष्यम्‌ ॥ ` 


इच सरवातिरेकेण सर्वोपकारकः ॥ 

` हावः इति उदकनाम। निघं० २। ९ तस्येव दन्त्यविपर्ययेण 
सवः इति रूपम्‌ ॥ ऋग्वेदे <1 १1१० तु “ आत्व १ द्य” 
इत्यन्तरम्‌ ॥ ३॥ (२९५) 

भाषा्े:-इस सन्त्र में श्लेषालङ्कार से इन्द्र अन्त रिक्षस्यान देव और 
परमेश्वर का वणान घेन के तुर्य करते हैं-में ( अद्य ) अब (त्वा ) तुफ 
( इन्द्रम्‌) परम ऐश्वर्य वाले ( अरंकृतम्‌ ) कामना पणं कत्ता को ( सव- 
दु घाम्‌ ) पय आदि को दुहने बाली ( गायत्रवेपसम्‌ ) प्रशंसित गति 
वाली वा उत्तम चेष्टा बाली (सुदुघाम्‌ ) सुलभ रूप से दुहने योग्य ( अ- 
न्याम्‌ ) औस हो [ विलक्षणा ] ( इषम्‌ ) चाहने योग्य ( उरूधाराम्‌ ) 
हुत थार बाली ( घनुम्‌ ) गौ के सस।न ( आ-हुवे ) वणित करता हूं ।। 

जिस प्रकार गौ सर्वोपकारिका हैं, इसी प्रकार इन्द्र भी वर्षो आदि द्वारा (- 
सर्वोपकारक है । और परमेश्वर तौ अत्यन्त उपकारक है।। 


। निघण्ट २। ९ इत्यादि का प्रमाण संस्कृतभाष्य ते देखिये ।। ऋ० ८। 
| १। १० में श्रा त्व १ द्य” इतना अन्तर है ॥ 
| हृ अन्धपरम्परा को ब्रात भो द्रष्टव्य है कि कलकत्ते के सायणंभाष्ययक्त पस्तक 
में “अद्य” के स्थान में “अघ” और “सुदुघाम्‌ ” के स्थान में “ सदुच्चास्‌ ” 
| छप गया है । तो ठीक ज्यों का त्यों ही झशदु प० ज्वालाप्रशाद भार्ग जी 
ने भो छाप घरा है । भाष्य में अद्य और सुदुघाम्‌ को हो व्याख्या है । क्योंकि 
| सायणभाष्य में भी वसा ही है ।। ३॥। ( २९५ ) 
अथ चतथ्योः-नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । वहृती छन्दः ।। 
१२३. ३२३९२३ ९२ ` SERS QTR 
नत्वा बृहन्ता अद्रया वरन्त इन्द्र वाडवः । याच्छक्षासं 
३ ९२ २३२३ २३ २ ३१र रर 
स्तवते मावते वस नकिष्टदामिनातें त ॥४॥ (२९६) 
पद्पाठः--न 0 । त्वा २ । हन्तः, श्रद्रयः १ । वरन्त क्रि० । इन्द्र सं? । 
| वोडवः १ । यत्‌ २ । शिक्षसि क्रि०। स्तुवत), मावत ४। बलु २ । नकिः अ9 । | 
तत्‌ २। आमिनाति क्रि" ते ६॥ | 
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अन्वितपदार्थः-(इन्द्र) परमेश्वर्यवन्‌ ! (बृहन्तः) महान्तः 
(वीडवः) दृढाः (अद्रयः) पर्वेता अपि (त्वा) त्वाम्‌ (न) (वरन्ते) 
निवारयन्ति। अनिवारणमेत्रोत्तरार्धेन विवृणोति-(स्तुवते) स्तुतिं 
कुवते (मावते) माहशाय (यत्‌) (वसु) धनं धान्यं वा (शिक्षसि) 
ददासि (ते) त्वदोय (तत्‌) वसु (नकिः) न कर्चिदपि (आ- 
मिनाति) निवारयति रुणद्धि वा ॥ 

वीडु इति बलनाम । निघं० २।९ ॥ शिक्षतीति दानकमा 
निघं० ३।२०॥ युष्मदस्मदोः सादृश्ये मतुब्वाच्यः(वा०५।१।६१) 
इति मावते ॥ मीनातेर्निगमे ७।३।९१ इति हृस्वे आमिनाति 
ऋग्वेद ८८८1३ तु “ यद्दित्ससि ” इत्यन्तरम्‌ ॥४॥ (२९६) 

भाषार्थः (इन्द्र) परमेश्वयं यक्त ! (दहन्तः) बड़े (वोडबः) बलिष्ठ दूढ 

(अद्रयः) पर्वेत भो (त्वा) आप को (न) नहीं (बरन्ते) रोक सकते । ( स्तुवते) 
स्तुति करने बाले (मावते)मुफ सहश के लिये (यत्‌) जो (वसु) घन वा घा- 
न्य ( शिक्षमि) देते दो (ते) आप के (तत्‌) उसको (नकिः) कोइ भी नहीं (आ- 
मिनाति) रोक सस्हा ॥ 


निघणयट २।९॥ अष्टाध्यायी 3।३।८१ वाशिक ५। १। ६१ के प्रमाण संस्कृत 
भाष्य में देखिये ।। त्र? ८1८८1३ में “यदहित्ससि” पाठ है ॥ ४॥ ( २९६ ) 


अथ पञ्चम्पाः- मेधातिथिऋंषिः । इन्द्रो देवता | खंइतो छन्दः ॥ 
९. २ ३३३ ३ ९२३९२ ३र ३९२ श्र 
क ई वेद सते सचा पिबन्त कडया दधे । अय यः पुरो 
३ ९९ रर ३२९ ३8. ९ २ 
विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिकश्रयन्धलः ॥५॥ (२९७) 
४. घढ्पाठः- कः ९। देमू अ2। वेद्‌ क्रि०। सुते 9। सचा अ०। पिश्वन्तम्‌ २। 
कल्‌ अ०। बयः २। दधे क्रि०। अयम्‌, यः १। पुरः अ9। खि-भिनत्ति क्रि9। 
ओजसा ३। मन्दानः, शिप्री, १। अन्धसः ६=३॥ 
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| ४२६ सासवेद्‌ भाष्यम्‌ ।। 
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न्विततप्रदाथंः- (सुत) सोमेऽभिषुते सति (सचा) वाय्वा- | 
दिभिः सह (पिबन्तम्‌) (इम्‌) इममन्तरिक्षस्थानं देवमिन्द्रम्‌ | 
(कः) (बेद) चक्षुविषयं करोति, न कोऽपि । ( कत्‌ ) कियत्‌ (रयः) | 
झायुः (दधे) धारयति इत्यपि को वेद, न कोपि । कोऽसाविन्द्र 
इत्यत्राह-(यः असम्‌) योऽसो (अन्धसः) अन्धसा सोमलक्ष गे- 
न (मन्दानः) हृष्टः सन्‌ (शिप्री) वेगवान्‌ (ओजसा) बलेन (पुरः) 
मेघदुर्गाणि (विभिनत्ति) ॥ 
इन्द्रोहि वेगवान्‌ सो माद्योप्रधिहोमेन आप्यायित्तः पुरो सेघ- 
हुगोणि विभिनत्ति, परं चक्षुषा न केनाऽपि इश्यते यत्कियदा- 
 युष्क इन्द्रः कदा कुत्र वा सोमाद्योषधिरसं पिबतीति, यथा सूर्यः 
किरणा प्रत्यक्षा अपि अमूत्तेरूपेण रसानाकर्षन्ति तद्व देवेन्द्रोऽपि॥ 
मदी हर्ष इत्यस्य रूप मन्दान इति ॥ “सप्रः सपंणात्‌ 

इत्यादि निरुक्त (६1१७ ) तथा-“ सशिप्रसेतेन व्यार्यातम्‌ 
(६।१७) अनन सुप्रादाप्रयोरकाथत्वाच्छिप्री वेगवान्‌ । ऋग्वेदे 
८1३३७ ऽपि ॥५॥ (२९७) 
| ` क्षाषा्थें:-( सुले) सोमरस सम्पन्न होने पर (सचा) साय आदि देवों के 
| | | साथ ( पिअजन्तम्‌ ) रस लेते हुवे ( डम्‌ ) इस इन्द्र को ( कः ) कौन (वेद) | 
Hf “| दुखसक्ता है, कोडे नहीं । (क्त्‌ ) कितनो (बयः) आय (द्ध) चारण करता | 
है। यह भो कोन जानता है, कोडे नहीं । (यः) जो कि ( अयस्‌ ) यह | 
| ( अन्धसः ) सोमादि के रस से ( सन्दानः ) तृप्त हुवा ( शिप्रोः ) वेग बाला 
| (ओजसा) बल से (पुरः) सेर्घो के दु गोः [किलों] को (बिनिनत्ति) तोडता है । 
|  इन्द्रजो एक प्रकार का विद्यत्तत्व है. वढ वाय॒ आदि सहित अदृश्य रूप से 


| सोसादि ओषथियों के रस को पोत आगर उस से पुष्ठ,हुवा बल पूवक से.घ 


घषोता है और बड़ा वेगवान्‌ है. ॥ ळा 
| 0 ४. a > स्स्स 
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निरुक्त । ९9 इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभ्नाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। 


9) ३३19 में भी ॥ ५ ।। (२९१) 


अथ षष्ठयाः-वासदृब ऋषिः । इन्द्रो देवता । व्हतो द्न्व्‌ः॥ | 


RR 4९ २९२२ ३२ . ३२२०९०२ २ .९ २ क कर 
यादन्द्र शाला अत्रत च्यावया' सदसस्पार | अस्माक- 
3.4.90 3 २३९२३२ ३९२ 
माछशां मघवन्‌ पुरुस्पह वसव्ये अघबहेय॥६॥ (२९८) 
पद्पाठः-यत्‌ अ9 । इन्द्र स०। शात: {ऋ०। अव्रतम्‌ २। च्यावय क्रि० 
सदंसः ६। परि अ०। अरुमाकस्‌ ६। अआ अ०। अंशम्‌ २ । मघवन्‌ सं०। 
पुरेरुपृहस्‌ २। खसव्ये 91 अधि-बह य क्रिश ॥ 


अन्वितपदाथः-प वंमन्त्रप्रतिपादितेन्द्रयागनिविघ्नपरिसमा- 
प्ट्यथ परमाट्मान प्राथयत-(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यत्‌) यस्मात्‌ ट्वम्‌ 
( -अव्रतम्‌ ) यज्ञावराधिनम्‌ (दासः) शासित करोषि. अतस्तान्‌ 
(अस्माकम्‌, ) याज्ञिकानाम्‌ (सदसः) यज्ञगहस्य (परि) परितोवत्त- 
सानानउत्रतान्‌ (च्यावय) च्यृतान्कुरु। तथा (मधवन्‌) यज्ञवन्‌ ! 
( वसव्ये ) वासयोग्ये स्थाने (पुरुप्पृहम्‌) बहुधास्पृदणी यम्‌, 
( अंशुम्‌) सोमम्‌ (आ-अधि-बहेय) समन्ततोधिकं वर्षय ॥. 

थात्‌ =अकर्माणं ` यज्ञविनाइकमसुरं दूरे गमय । अथ च 

सोमादीनामस्मत्समीपे वृद्धि करू ॥ ६ ॥( २९८ ) 


भाषाये:-पूर्वेमन्त्र में कहे यज्ञ को निकिघ्नसनासि के लिये परमेश्वर से 
प्रायना है कि ( इन्द्र ) हृ परमेश्व! आप ( अव्रतम्‌ ) कसं अथोत्‌ यक्त के 


विरोधी को (णासः) शासित करते हैं । अतः (अस्माकम्‌) हस याज्ञिको के 
(सद्मः) यज्ञग॒ह के ( परि ) चारों ओर से (च्यात्रय) विरोधियों को दूर 


की जियें। तथा ( मचवन्‌ ) हे यज्ञ बाल! (परुस्पहम्‌) बहुचा चाह हुवे 
( अंशंम्‌) सोमरस कोः( वसंठ्ये) वसने योग्य यज्ञस्यान से ( अ~ अंशि 


बह ये से आर से अधिक बढे।इये ॥। | 
सादा” 
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४२८ | सासवेद्‌ भाष्यम्‌ ।। 


अधात्‌ यच्च में विन्मकारकों को दूर कीजिये और सोमादि यज्ञसाभग्री 
की वृद्धि को जिये ।। ६॥। (२९८) 
` अथ सप्तम्पः-बासदव ऋषिः । बहवो लिङ्गोक्तः देवाः । वृहती छन्दः ॥ 


१२३२३१९१९२ ३२ ३ १२ ३१२ ३९६ २३ 
त्वष्टा नो देव्ये वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः । पत्रेश्रातृमि- 


SR २ ३२३ १२ ३१२ 
रदितिनु पातु नो दुष्टरं त्रामणं वचः ॥ ७॥ ( २९९ ) 
 पदुपाठः-त्वष्टा १ । नः ६। दैव्यम्‌, वचः, पजेन्यः) व्रझणस्पतिः १ ।: 
पुत्रैः) भ्रावशिः ३ | अदितिः १ । नु अ०। पातु क्रिश। नः २ । दुष्टरम्‌, 
ञ्रामयास्‌, घच: ९॥ 
अन्वितपदाथः-(त्वष्टा) अग्नि; (देव्यम्‌, वचः) वेदमन्त्रा 
(बजन्यः) मेवः (ब्रह्मगस्पतिः) ब्रह्माण्डस्य पाता सयः (अदि- 
ति”) योश्च [एते सवें दिव्याः पदार्थाः प्रकरणात्‌ हे इन्द्र! परमे- 
श्वर ! भवत्रुपया ] ( नः) अस्माकम्‌ ( पत्रः, स्रातृमिः ) सह 
(न्‌) क्षित्रम्‌ (नः 2 अस्मान्‌ ( पात ) एकाः. पान्त ( नः ) 
अस्माकम्‌ (त्रामणम्‌) रक्षक (वचः) वचन प्राथन (दुष्टरम्‌ ) 
अमोघरुपं सफलम्‌ अस्त्विति शोष: ॥ 
त्वष्टा तर्णमइनत इति नेरक्तास्ट्विषेवा स्यादिपरीतक्मण- 
स्त्वक्षतेवो स्यात्करोतिकमेणः ००००० अग्निरिति झाकर्पाणः। 
| ८। १३--१ ४ ॥ ब्रह्मणस्पतिन्रह्मणः पाता वा पालयि- 
तावा तस्येषा भवति-- 
अइमांस्यमवत ब्रहाणस्पतिर्मंध॑धारमाभि यमो जसातृंणत्‌ । 
तमेव विवे पपिरे स्वदेशो बह साकं सिसि चुरुत्सं मुद्रिण म ॥ 
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निरु० १०| १२-१३ आदातेद्यारादातरन्तारक्षप० इत्यादे 
( ऋ० 91८९ 1१०८ )॥ ७॥ (२९९) 


भाषाथः-( त्वष्टा ) अग्नि ( देव्यं वचः ) वेद्सन्त्र, ( पजन्य ) संघ, 
( ब्रह्मणस्पतिः ) सये, ( अदितिः ) द्यनोक [ ये मब दिव्य पदाथ ह इन्द्र ! 
परमात्मन्‌ आप को कृपा से ] नः ) हमारे ( पुत्रेः ) पत्रों और (स्र.तभिः) 
स्राताओं सहित (नु ) शीघ्र ( नः) हमरो (पातु) प्रत्येक रक्षा करे ( नः ) 
हमारा ( त्रासणम्‌ ) रक्षक ( वचः ) बचन ( दुष्टरम्‌ ) दुस्तर सफल होवे । 

अर्थात्‌ परमेश्वर ऐसी कृपा करे कि अग्नि, वेद, सयं आदि पदार्थों 
द्वारा हमारी रक्षा हो, हमारे पुत्रादि की रक्षा हो, हमारे वचन सफल हों ॥ 

निरुक्त ८। १३-१४॥ १० । १२-१३ ऋग्वेद २।२४ । ४ और १। ८९। १० के 
प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।॥ ७ ॥ ( २९९) 

अपथाउष्टर्याः-बाल खिल्या ऋषयः । इन्द्रो देखता । छहती न्दः ॥ 

३४२ ३२ ३९७२२३२३९२ ३९२ ३१२ रर ३ 

कदा चन स्तरारास नन्द्र सश्वास दाशष। उपापन्त मघ 


२३ रड ३१९२ ३९२ 
वन्भप इन्न त दान दवस्य पच्यते॥ < ॥ ( ३०० ) 
चघढ्पाठः-क्डा, चन अ9 । स्तरीः १। असि क्रि । न 90 । इन्द्र सं० । 
सुञ्चास क्र०। दाशष ४ । उप, उ1, इत्‌, न अ० । सववन्‌ स० । भयः, इत्‌, 
न अ०। त ६। दानम्‌ १ | दुवस्य ६ | एच्यत क्रि 11 


अन्वितंपदार्थः-( इन्द्र) परसेदवर ! ( मघवन्‌ ) परमधन- 
वन्‌ ! त्वं (कदा चन) कदाऽपि ( श्तरीः ) हिंसकः (न असि) 
न भवसि किन्तु ( दाशुषे ) विद्यादिदानशीलाय पुरुषाय ( उप 
उप इत्‌ नु) समीपे समोपे एव स्वरया ( सङचसि ) प्रापय- 
सि[ कमंफळम्र ] (देवस्य) प्रकाशकस्य (ते) तव (दानम्‌) कः 


माऽनुसारि (भूयः इत्‌) पुनर्जन्मनि अपि ( नु ) निइचयेन (प्‌- 


च्यते ) संबध्यते ॥ 
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४३० ` .. सामवेद्भाष्यम्‌-।। 
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परमेइवरः कदाचन कस्यापि किमपि कर्म निष्फलं नया- 
पयति, न चाऽपराधं विना-कश्रिइए्डयति | किन्तः इहाऽस्श्र च 
सर्वोऽपि तद्व्यवस्थया कमोनुसारिणा फलेन संबध्यते ॥ 

स्त हिंसायाम्‌ क्रयादिः परस्मेभाषस्ततः-अवित्‌स्तृत न्त्रि- 
ठे भ्यइ; ( उणा० ३:॥ ५८ ) स्तरीः॥ सङ्चति इति गतिकर्माः 
निधे २। १४:तन चान्तण्येथकः प्रप्त्यर्थोऽत्र जाह: | ऋग्वे- 
दीयबालखिल्यपरिरिष्टेईपे. ३.। ७ यजुवेंदे च: ३-३४ तथाः 
८--२ च ॥ ८ ॥:( ३००) 
| | | भाषाथे:-(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (मघवन्‌ ) हे परमधनवन्‌ ! आप (कदा 
चन ) कभी ( स्तरीः ) हिंसक (न असि) नहीं हैं। किन्त ( दाशषे) 
विद्यादि दान करने बाले केलिये ( उप उप इत्‌ न”) समीप समीप ही शी 
घ्र ( सञ्चसि ) [ क्े”फ्लः] पहुंचते हं । :( देवस्य) प्रकाशयक्त ( ते") आप 


का ( दानम्‌ ) कमोन॒सारो दान ( सयः इत्‌) पुनजेन्म मेः भी ( न्‌) नि- 
शय ( एच्यते') संबदुः होता है।।।- 

अथात्‌ पर सेश्वर कभी किसी के! किसी कमं : को निष्फलः नहीं करता, न 
 क्किसो निरेपराच”को दरड देता है । किन्त इस जन्म और प॒नजन्म में प्रत्येकं 
प्रा णिवर्ग उस की व्यवस्था से कमा नसारी फल का सम्बन्धी (नागी) बनता है॥ 
| ` उणादि ३१ ४५ निघरट २'। १४:बत्यादि के ` प्रभाणःसंस्कृतः भाष्य में 
| देखिये ।। ऋग्वेद के खालखिल्य परिशिष्ट ३.३ 9 यजर्वेद्‌ ३-३४ तथा ८-२ में 


प्रय नवस्याः संचातिथिऋषिः । इन्द्रो दुंधता । व्हतो छन्दः ।। 
Er र ३7२ हर. ३० 
` युक्ष्वा हि वृत्रहन्तमः हरी इन्द्र परांव॑तः। अर्वा- 
7 ९४२१ ३११) ३ ३२३२ ३।९:२ Fh 
चीनो मघवन्त्सोमपीतय उम्र ऋष्वामेरागाहे ॥ ४॥ (३०१) - | 
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कवन न्न न BIS ना 
३ दृशतिः छन्द्आचिंके ३ ऽध्यायः ॥ ३३९ 


पद्पाठः- युङक्ष्व क्रि० । हि अ०। वृत्रइन्तम सं०। हरी २॥ इन्द्र सं०। परा- 
“ बतः ९। अवोचीनः १। भवन्‌ तं०। सोमपीतये ४। उग्र सं०। ऋहष्वेभिः ३ । 
अआ-गह्ि क्रि ॥ 


अन्वितपदार्थेः- (वृत्रहन्तम) पापनाशकतम ! (उग्र) उद्गी- | ; 
णेबल ! (मधवन्‌) परमधनवन्‌ ! (इन्द्र) परमेश्वर! (हि) अवश्ये | 
कपया (इरी) हरणशीलो आत्मा मनश्चेति दो (परावत्तः) अज्ञा- 
नात्त्वत्तो दूरदेशादिव वर्तमानो (युङक्ष्व) आत्मनि योजय (अर्वा- | 
चीनः) अज्ञातपूर्ये त्वम्‌ (स. मपीतये) सोस्यभावस्य यहणाय 
(ऋ वें भिः) महाद्विर्गणेः (आ--गहि) आगच्छ प्राप्नुहि ॥ 

ये परमात्मानं न जानन्ति ते आत्मानोमनांसि च दूरवद्द- 
तेन्ते । त एव चज्ञात्वा तत्समीपगाइव भवन्ति। येश्चपूर्वे परमा- 
त्माऽज्ञानात्‌ न प्राप्तस्तदपेक्षया प्रा्तिकाले परमात्मनोऽवांचीन- 
ट्वं सुवचस्त्‌ ॥ ऋग्वेदे ९।३।१७ ऽपि ॥९॥ (३०१) 

भाषार्ये:- (सघवन्‌) परभचनवन्‌ ! (उग्र) बलिष्ठ ! (दृत्रढन्तस) अत्य- 

न्तपापनाश ऋ! (इन्द्र) हे परमेश्वर! (दि) कृपया अवश्य (हरी ) इरणशोल 
' जीवात्म! और सन को ( परावतः ) अज्ञानवश जो आप से दूर हैं उन्ह 
| (युङक्व) आपने. में युक्त कोजिये ( अर्वाचीनः ) पहिले न जाने हुवे झएप 
| ( नोमपीततये ) सोम्यभाव के ग्रहण के लिये ( ऋष्वेभिः) महान्‌ गुणों से 


.. (मा-गह्ि) प्राप्त हू जिये ७ 
। जो लोग परमात्मा कोनहों जानते वे उस से दूर के समान हैं । ओर 


। उन्हं जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है ती उन के लिये वह (अवोचीन) | 
| नवीन सा होता है ॥ ऋ० ८ । ३ 1१७ में भो ।। ९ ॥। (३०१) 
अथ दुशम्याः-ननेच ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


= 3% 


= 


| २, ३ ९२ श्र ३९२ र २३ 
— Phe ट्ख सिन गो 
> त्वामिदा ह्योनरो$पीप्यन्वजिन्भणेयः । स इन्द्र 
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४२२ सासवेद्‌भाष्य म्‌ ।। 
१ २ ३२ ३ २ ३९२३९ २ i 
सतोमवाहस इह श्रध्यप खसरमागहि ॥१०॥ (३०२७४४ 
% इति सप्तमी दशातिः ७ ॐ 


पद्पाठः-त्याम्‌ २। इदा, च्यः अ० । नरः ९ । अपीप्यन्‌ क्रिश । ब 
ज्त्रित्‌ सं? । भणय., सः १ । इन्द्र सं०। स्तोनवाहसः १। इह अ०  श्रुचि 
क्लिश । उप अ० । स्वत्तरम्‌ २८७। ञ्रा-गाह् क्रिश ॥ 


अन्वितपदार्थेः-(वजिन) हे दुएदमन ! (इन्द्र) परमेश्वर ! 
(स्तोमप्राहसः) स्तोत्रवाइकाः ( भूणवः ) भक्तिहविभेरणशीलाः 
( नरः ) नेतारोजताः ( ह्यः ) अतीते (इदा) वगेमाने काले च 
(स्ताम्‌ ) (अगोपयत्‌) अत्रोगयन्‌ ब्रोणयन्ति च (सः) सः ट्वम्‌ 
(इह) अस्तिन्‌ (स्वतरम्‌) दिये (उप-श्रथि) स्तोत्रसपश्दण 
(आ--गहि) प्राप्रहि चास्मानिति शोय ८ 
स्वसराणि इति अइनांस। निवं 3 । ९ ॥ ऋग्वेदे त < । 

९९ | १ “स्तोमवाहसाम्‌ ' इत्यन्तरम ॥ १०॥ (३०२) 


| 

। 

भाषाय:-( वज्त्रित ) हे दुउदमत ! (इन्द्र) परमेश्वर ! (स्तोमवाह्सः ) 
स्तोत्र बडने वःले (शपांयः) भ.क्तरूप हथि का धारया किये हुवे (नरः) मनष्य 

(च्यः) भतकाल में और (इद्‌!) वत्तमान काल में (त्वा) आप को (अपीप्यन्‌) | 

“ति 

| 


प्रमत्न करते थे और करते हैं (नः) वह आप (इडस्वनरम्‌) इस दिन (उप- 
श्रुधि ) सुनिये और ( आ-गहि ) इसे प्राप्त हूजिये ॥ 

निघण्टु १।९-का प्रमाण तथा क्र? ८ । ९४ । १ का पाठभद्‌ सस्कृत 

| भाष्य में दुखिय ।। १०॥ (३०२) 


॥ 


| क यह तृजीयाध्याय में सातव/ ७ ददात समाप्त इइ * 


नद 
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२ आगच्छन्ती (ऊ३च्छन्ती) विवासयन्ती तमांसि (दिवः ) द्यलो- 


7” | प्रकाशं च करोति । तथा सयंस्य पुत्रीव वत्तमाना उषःकालापरा- 


८ दृशति छन्‍्दआचि के ३ उध्या यः ॥ ४३३ 


७ ह “*९€१*/५/५/५/५/५/५/५/५५६/५/१/५४/५/४/४/५/९.५/४५/५/१/९/५/५- 


प्रतीत दशतावाद्योषध्या चाऽथ ततः परम्‌ 1 

द्वितीयातश्चतुथ्य॑न्तमश्विनों देवते भते ॥१॥ 

अवशिष्टाः षडेन्द्रयोब-हतीछन्दस्सुकीर्तिता: ॥ 
अथाइष्टसी दुशतिरूतत्र प्रयसायाः-व सिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता | दहती छन्‍द्‌: । 


९२ ३-९५ ४२१: २7१३५२९ २ १२३१ 
प्रत्य अदञ्यायत्य्‌ ३च्छन्तो दुहिता देवः । अपो महा 
ऱ २ LE RN र ता ३९२ 


वृणते चक्षुषा तमो ज्यातेष्कुणाते सूनरी ॥१॥ (३०३) | 
पद्पाठः-प्रति, उ अ०। फ़दशि क्रिश । आयती, ऊ३च्छन्तो दुहिता । 
१। दिवः ६। अप, उ 99 । सहो १। ढणुते क्रिश । चक्षुषा ३ । तमः, ज्योतिः 
२। कृणोति क्रि । सनरी १ ॥ | 


अन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ हे इन्द्र ! परमेश्वर ! ( आयती ) 


कस्य सूर्यस्य वा (दुहिता) पुत्रोव वर्तमाना बुद्धिरुषा वा (चक्षुषा) 
ज्ञानेन दर्शनेन वा ( तमः ) अविद्यामन्धकारं वा ( अप-उ- 
वृणृते ) निवारयति । तथा (सूनरी) सुष्ठु जनानां नेत्रो (महो) 
महती सा (ज्योतिः) प्रकाश (कृणोति) करोति। एवं भूता सा (उ) 
निश्चयेन (प्रति-अदशिं ) प्रत्यहं प्राप्यते भवत्कृपयेति शेषः ॥ 

सायणज्वालांप्रसादाभ्यां मूलपुस्तकेष ऊ३च्छन्तीति स्पष्ट 
इृष्ठाएपि ऋग्वेदीयपाठत्रान्त्या “ व्युच्छन्ती ” इत्येव व्याख्या- 
तम्‌ ॥ उच्छी विवासे इत्यस्य धातोरूपम्‌ ॥ प्रातः प्रातः प्रत्यहं 
सुप्तोत्थितानां प्राणिनां बुद्धिर्जागत्ति, सा सवेमज्ञान निवारयति 
| २९ 


८८७, Gurukul Kan gi Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


४३४ सासवेद्भाष्यस्‌ ।। 


रव्या वाप तथा करात । यद्याप द्यानाह सयपय्यायस्तंथाप + 
द्यवाचकाना स्व; इत्यादपदाना तत्पथ्यायत््वादस्याप तत्त्वम्‌ हू 
तथा च-स्व परिन: नाकः गोः विष्पप नभः इति घट साधारणानि | | 
_नथ ०१५१४ साधारणान्य॒त्तराण षड दवश्वादत्यस्य च । नरू० 
२।१३ वस्तुत आए त्यस्यञुस्थानद्वताऱ्वाद्ययुवाच कर्व्द व्या दे 
न चोपचारात्स ग्रह; । तथाच-सूर्यो द्युस्थानः । तिरु०७।५ अ- 

तएव “प्रज्ञापत्यपरपर्य्यायस्यादित्यस्य प्रतिदिनसुषसः पश्चाद्धा- 

वमानत्वात्कन्याबलात्काराऽपवादः इति सामश्रमी च॥ सूनरी- 

त्युपोनाम । निघं० १। ८ क्रग्वेदे तु ७।८१।१ “ उच्छन्ती दुहिता 
दिवः । अपोव्ययति चक्षस इत्यन्तरम्‌ ॥१॥ (३०३ ) छु 
| भाषार्थेः-प्रकरण से हे इन्द्र! परमेश्वर ! ( आयतो ) आती हुडे ( ऊ- | _ 
३च्डन्ती ) भ्रन्धक्रारों को हटाने वाली ( दिः ) द्यलोक वा सर्य की ( द- | 
हिता ) पुत्री के तुल्य बद्धि वा उषा ( चक्षषा ) ज्ञान वा दशन से ( तसः) | 
झन्ञान वा अन्धकार को ( अप-उ-व्ण॒ते ) निवृत्त करती है (सनरी ) स- 
नुष्यों को सुमागं में लेजाने वाली (मही) बड़ी [बुद्धि बा उषा] (ज्योतिः) | 
प्रकाश को (कृणोति) करती है (उ) निश्चय ( प्रति-अद्शिं) [ बह प्रतिदिन | 
fs 


अप की कृपा से] प्राप्त होती है ॥ 


सायणाचाय और उन को देखा देखी ज्वालाप्रसाद जी ने सलपाठ “ऊ३- 

च्ळन्ती” होने पर भी ऋग्वेदस्य पाठ को भान्ति से “व्यच्ळन्ती” की व्याख्या 

को है। उच्छी विवासे घात से यह बना है॥ प्रतिदिन जब्र प्रातः काल लोग 

| सो कर उठते हैं तौ बढ्धितथा सय्य से उत्पन्न हुडे उषा (अरूणोद्य को बेला= 
| प्रातःकाल) दिखाडे देती है, वह अज्ञान=अन्धकार को सिटाती और प्रकाश 

| को फेलातो हे॥ यद्यपि दिव शब्द सय का पय्याय नहीं है, तथापि दिव के 

| वाचक्क स्वः इत्यादि छः पद्‌ ( निघं० १४) निरुक्त २ । १३ के अनसार द्युलोक 
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८ दृशति द्न्द्ञाचिके ३ ऽध्यायः ॥। ४३५ 


देवता होने से दिव के पस्यायवाचक शब्दों से और दिव शब्द्‌ से भी सयं का 
हण अनचित नहीं है । तथा च निरुक्त 9। ५ में सथ्य को द्युस्थानदेवता 
लस कहा है । इस पर सत्यव्रत सासश्रमी जी भी टिप्पणी में स्वीकार करते हैं 
कि “सये का दूसरा नास प्रजापति भौ है। बस सर्य जो प्रतिदिन उषःकाल 
के पोळे २ दोडता रहता है इसी से प्रजापति को कन्या के साथ बलात्कार 
का दोष लगाया गया > ॥ निघण्टु ९८ में सनरी उदा का नास हे ! ऋ० 
) 9।८१।९ का पाठभेदादि संस्कृतभाव्य सें देखिये ।।१।। (३०३) 
अथ द्वितीयायाः-बसिष्ठ ऋषिः । अञ्चिनो देवते । दहली छन्दः ।। 


SN PINE RB ३१ 
इसा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना । अय 
२३१२ ३5 १०२ लनर एक 


वामह्वेऽवसे शचीवसू विज्ञ विशं हि गच्छथः ॥२॥ (३०४) 

पद्पाठः-इसाः १ । उ अ9 । बासू २। दिबिष्टयः १ । उस्त्रा संश । हव- 

न्ते क्रिश । अश्वििना सं० । आयम्‌ १। वम्‌ २। अहे क्रि>। अत्रसे ४। शची- 
वस सं०। विशस्‌, विशम्‌ २। हि अ०। गच्छथः क्रिश ॥ 


अन्वितपदार्यः-पवे मन्ज्रे प्रकाशप्रदासषस स्तत्वेदानी प्र- 
काशप्रदो सूथ्याचन्द्रमलों वणयात-~(अश्वनो) अश्विनी ! स्‌ 
ख्यावन्द्रमसो ! (उस्त्रा) उस्थो! वासहेत्‌ ! (दिविष्ठयः) दिवं प्र- 
काशमिउ्छत्त्यः (साः) प्रज्ञा: (वाम) युवां कर्मभूतो (उ) एव 
(हवन्ते) लब्धमिच्छन्ति प्रयतन्ते वा । अतः ( अयम्‌) अहमपि 
| (अवसे) रक्षणाय (वाम्‌) युवाम्‌ (अब्दे) आह्वयामि प्राप्तु प्रयते 
(झाचीवस्‌) प्रज्ञांघनं चति द्यं ददमानो ! (हि) यस्मात्‌ .( विठा 

वशम) प्रजां प्रजा (गच्छथः) प्राष्वथ 
पृथिव्यादिष अस वसष परिगणितत्वात्सुथ्याचन्द्रनसो- 
> | रपि वासहेतुस्वादुस्त्रो । प्रजां व्याघ्चुवातेअतोऽश्चिनो। प्रकाश- 
दानेन प्रज्ञां धनं च दत्तअतोहि झाचीवस। इंह्शो सयेचन्द्रो प्र- 
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४३६ | सासवेद्‌ भाष्यम्‌ ।। 


या आज सन पी 


काशाथिन्यः प्रजा नित्यं कामयन्ते। अतः सर्वेमनष्ये विश विश 
गच्छन्तावेतो प्रत्यहम कामयितव्यो बोध्यो ॥ 
स्फायितञ्चिवञ्चिशकीत्यादिना० (उणा०२॥१३) वसरकि 
उस्त्रो ॥अश्विनो यद्यइनुवाते सर्व रसेनान्यो ज्योतिषान्यः। निरु० 
१२। १ तथाच तत्रैव-सुर्य्याचन्द्रमसावित्यके १२ । १॥ डाचीति 
प्रज्ञानाम । निघं० ३। ९ ऋग्वेदे ७। ७४। 9 ऽपि ॥२॥ (३०४) 
भाषाथे:-पूर्वेसन्त्र में उषा का जणेन करके शब स्यं चन्द्रमा का वयान 
किया जाता है । ( उस्त्रो) जगत्‌ को बसाने वालो ! ( अश्विनो ) सयं और 
चन्द्रमाआओ ! (द्विष्टयः) प्रकाश चाहतो हुईं (इमाः) ये प्रज्ञाये ( वाम्‌ उ) 
तुम को ही (हवन्ते) प्रास करना चाहतो हैं इस कारण (अयम्‌) यह में भो 
(वाम्‌) तम को (अवसे) रक्षां (अहू) प्राप्त करना चाहता हू । (शचीवस) 
बढि और चन देने वालो ! ( हि) क्योंकि तुम (विशंबिशम्‌) प्रत्येक प्रजा को 
(गच्छथः) प्राप्त होते हो ।। 
पएथिवी आदि ८ बसुओं के अन्तगेत होने से सय्य और चन्द्रमा भी वस- 
बसाने वाले हैं, प्रजा को ज्योति और रस से व्यापते हें इस लिये निरुक्कान - 
सार अश्विनी कहाते हैं। प्रकाश द्वारा प्रजा को बदि और घन की बृट्टि 
. | करने से निघयटु के अनुसार शचीवस कहाते हैं । ऐसे सय्य और चन्द्र को 
| प्रकाशायिनी प्रजाये नित्य चाहती हैं । इस कारण प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त 
| | होते हुवे सय्य चन्द्रमाश्रों से उपकार लेना चाहिये॥ उणादि २ । १३ निरुक्त 
1 | ९२। ९ निघण्टु ३। ९ के प्रमाणा संस्कतभाष्य में देखिये ।। ऋ० 9 । 9४ । ९ 
| | में भी ॥ २ ।। (३०४) | 
| ३ जय तृतोयाया:-'अश्चिनी वैबस्व॒तादषी । अश्विनो दुबत । व्हतो छन्दः ॥ | 
“२३ १ २ RNR पक 2 २१३ कक 
कुष्ठः कावामाश्वना तपानो देवा मत्त्यः । घ्नता वामइनया 
रर ८४१ ६५७३७ . 
' | क्षयमाणोऽ शुनेत्यमु आहन्यथा ॥ ३ ॥ ( ३०५ ) 
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6) हुँन को ( तपानः ) प्रकाशित करने वाला है? कोई नहों। किन्त तस हो 
सब के प्रकाशक हो । ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये ( अश्या ) ऊय मताशक को (वाम ) तुन दोनो के लिय ( अक्षया) साइज र्से 


८ दृशतिः छन्दआ चि के ३ ऽध्यायः ।। ४३७ 


देश (पा०७॥३ 1३९) भरनया ॥ आत्सवेतोषद्यान्‌ भोज्यवान्‌ 
> आद्वान्‌, छान्दसे हस्वत्वे आइन्‌ ॥ ३ ॥ (३०५) 


पद्पाठ:-कषछः, १ रि ॥ वासू २ । प्रा स्तना स । लपान १ । दूवा स! 
$ जय प FIT. ञ्ग्र के, 
सस्यः ९ । घज ३ [| वासू ७। अद्य 9७। क्षय मा च्य: ९ || अशु ना ड्‌ । इत्यम्‌, 
सु अ9। आट्न्‌ ९ ॥ यथा अ ॥। 


अन्वितपदार्थः-( अश्विना ) अश्विनो सूर्यचन्द्रो ! (देवा) 
देवौ ! प्रकाशकों ! (कुप्ठः) पृथिवीस्थः (कः मत्त्ये: ) ( वाम्‌ ) 
युवाम्‌ (तपानः ) प्रकाशितो कुर्वाणोऽस्ति, न कोऽपि । युवांसेव 
सर्वध्य प्रकाशकाविति भावः | ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( अइनया ) 
मेघेषु (घनता) गच्छता (अंशुना) सोमेन (क्षयमाणः) क्षीयमा गो 
यजमानः (यथा) (अगदन्‌) आद्वान्‌ अभिमतान्नादिमान्‌ समृद्ध: 
पुरुषो भवति (इत्यमु) इत्थमेव सोऽपि भवति । अर्थात्‌ युष्म- 
दर्थे या क्षीणता सा न वस्तुतः क्षयकरी ॥ 

पृथिव्यां सूर्याचन्द्रमसावेव स्वस्य प्रकाशकों, नहि कश्चि- | 
तो प्रकाशयति परन्तु तथापि तदर्थे मनुष्येण सोमाव्योषघि भियज्ञः 
कत्तेव्यः, येन मेघद्वारा पृथिवीतः सूर्य्य चन्द्रावधिकानां लोकाना- 
माप्यायनं ततो मनुष्याणां धनघान्यादिवृद्धिश व संपद्येत ॥ 

कुः पृथिवी तस्यां तिष्ठतोति कुष्ठः ॥ घ्नतेति हन्तेगत्यथेस्य 
रूपम्‌ ॥ अदन इति मेवनाम । निघं० १ । १० ततोविभक्तेयो - 


भाषार्यः-(अ् श्विना) अश्विनो ! सये और चन्द्रमाओ ! (देवा) दे रो! 
प्रकाशको ! (कृष्ठः) एथिवी पर स्थित (कः) कौन (सत्य) मनष्य ( वास्‌ ) 
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४३८ सासवेद्‌भाष्यस्‌ ।। 


( घता ) जाते हुवे ( अंशना ) सोमादि ओषधिरस से ( क्षयमाशाः ) क्षीण 
हुवा यजमान (यथा ) जेते कि ( आठून्‌ ) कोडे भोगी समृद्ध पुरुष होता है 
(इत्यम्‌ ड) ऐसे हो होता है ॥ 
अर्थात्‌ सय आर चन्द्रमा को यद्यपि कोन है एथिबो पर जो प्रकाश 
पहुंचा सके, किन्त स्यं चन्द्र ही सब को प्रकाशित करते हैं, तथापि मनष्य 
को सूप्यं चन्द्र के लिये सेयमण्डन में होकर जाते हुवे सोमा दि ओषधिएों के रस 
द्वार आप्यायित करना चाहिये। जिस से सब के चन चान्यादि की ढृड़ि हो ॥ 
निघण्टु १। १० भ्रष्टाच्यायो 3। ? । ३९ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में 
देखिये ॥ ३ ॥ (३०५) 
अथ चतुथ्यो:-प्रस्कणव ऋषि: । इन्द्रो देवता । ढहृती छन्दः ॥ 
पर २ ३२ ३ २३ २७९ १९ 
- अये वां मधुमत्तमः सुतः सोमोदिविष्टिषु । तमश्चिवा 
3९७4 रर रर रे, ९२ 
` पिबर्त तिरोअह्वय धत्त७रत्नानि दाशुषे ॥४॥ (२०६) 
पदपाठः-अयस्‌ १। वाम्‌ ४ । मघमत्तभः,सत:,सोम: १। दिविष्ठिब9। तस्‌ २। 
अश्विना सं? । पिबतस्‌ क्रिश । तिरोअह्रयम्‌ २ । धत्तम्‌ क्रि० । रत्नानि २। 
दाशष ४ ।। 


न्वितपदाथः-( अङ्विना ) सूर्याचन्द्रमसो ! (वाम्‌) 
युवाभ्याम्‌ ( दिविष्टिय ) दिवएषणेष यज्ञेश ( अय्‌ ) सम- 
| | क्षे वत्तमानः ( मधुमत्तमः ) अतिमधुरः ( सोमः ) ओषधिः 
h रसः ( स॒तः ) निष्पादितः ( तम्‌ ) रसम्‌ ( तिरोअह्नथम्‌ ) 
4 विगतदिने भवम्‌ (पिबतम) गह्ीतम्‌ (दाइाषे) हविदैत्तवते यज- 
मानाय (रत्रानि) रमणीयानि वस्तूनि (धत्तम्‌) धारयतम्‌ ॥ 


र 


| कब ये मनष्याः सर्याचन्द्रमसो यजनं कर्वन्ति तदर्थे..मधुरादि- 
FE | | गुणयुक्तान्‌ ओषधिरसान्संपादयम्ति ते धनधान्यादेरत्वः स- 
_शुणडुक्तान्‌ आषधिरसान्संपादयन्ति ते धनधान्यादिरल स 
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८ दृशति छनन्‍्द्आचिके ३ ऽध्यायः ॥। ४३९ 


युक्ता जायन्त । जत्र सयचन्त्रद्वषान्तन सनासनडा चाशप उप-. 
दष्टो बल्या। अघ्यायारस्न सायणाचायणाऽश्यन्द्रा दइचतात प्र- 
तज्ञात पर ताइ छड अत्राशब्वना दवत व्याख्यात य च वस्तताऽाप 
तथ्ये ॥ ऋग्वेदे १ । ४७ । १ तु“ सुतःस,मक्रतावधा ,, इत्य- 
न्तरम्‌ ॥४॥ (३०६) 
भाषाथे:--( अश्विना ) सये ओर चन्द्रमा ! (वास्‌) तुम्हारे लिये (दि- 
विष्ठिष ) यज्ञों में ( अयस्‌ ) यह ( सघमत्तसः ) अतिरूघुर ( सोसः ) ओ- 
षघि विशेष का रस ( सुतः ) खींचा है (तम्‌) उस (तिरोअहयस्‌ ) एक दिन 
बोते [ र ] को ( पिबतसू ) ग्रहण करो ओर ( दाशुषे ) हवि देने वाले 
यजमान के लिये ( रत्लानि ) रमणीय पदार्थ { धत्तम्‌ ) धारित करो ॥ 
अयोत्‌ जो सनष्य ओबवधियों का उत्तम मधर एक दिन पराना रस 
खींच कर सर्य चन्द्रसा वा उन के दृष्टान्त से बताये हुवे सभापति और सेना- 
पति का यजन करते हैं उन को धनधान्यादि उत्तम रत्न प्राप्त होते हैं ॥ अ- 
ध्याय ३ के आरम्भ में सायणाचाय ने इस सन्त्र का इन्द्र देवता अशुद्द लि- 
खा थर, परन्तु यहां व्याख्या करते हुवे भाष्य में अश्विनो देवते व्याख्यात 
किये हैं जो कि ठीक भो हैं ॥ ऋ० १। ४9 १ में “स॒तः सोसक्रताढ घार) इ- 
तना अन्तर है ।। ४ ।। ( ३०६ ) 
अय पञ्चस्याः-सेघातिथिसेध्यातिथीक्रषी । इन्द्रो देवता । रहती छन्द: ॥ 
२ TOONS Rr ररे 9१३ २३-९ करे REIN 
आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या । भूर्णि मगं 
र्र ३९र रर ३१ २ [ 
> > 9. © ° 
न सवनेषु चुक्रुधं क इशान न याचिषत्‌ ॥५॥ ( ३०७ ) 
पद्पाठः- अआ अ०। त्वा २ । सोसस्य ६। गल्द्या ३ । सदा अ । या- 


चन्‌ , अहम्‌ १। ज्या ३) भशिम्‌ ,मुगम्‌ २। न अ०।सवनेष्‌ 9। चक्रथम्‌ क्रि । 
कः १। ड्रेशानस्‌ २। न अ०। यएचिषत्‌ क्रिश।। 


अ'च्वतपदाथः-प्रकरणात्‌ हे इन्द्र ! परमेइवर!( सवनेष )' 


काकी न | 
र 
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४४० सामवेद्भाष्यस्‌ ।। 


NNN क्य कक कक. 
--:---- ee नल 3>>त 39 न्‍+स<- 


यज्ञलवनेब ( ससस्य ) सोमोपलक्षितानामोषघीनां (गल्दया) | * 
गालनेन सह ( ज्या ) जयय। स्तुत्या च सह ( सदा ) सवेदा | 
( स्वा ) स्वाम्‌ ( आ, याचन्‌) समन्ततो याचमानः ( अहम्‌) | | 
यज्ञरुत्‌ दोक्षितः (मृगम्‌) मृगादिकास्प्राणिनः प्रति (न चुक्रुधम्‌) 
क्रं न कुयोम्‌। ( भूणिम्‌ ) भर्तारम्‌ ( इंशानम्‌ ) स्वासिनम्‌ 
( कः, न ) ( याचिवत्‌ ) याचेत अपितु सवे एव याचते ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञेषु दीक्षितेन पुंसा सवेदा सवै प्राणिनः क्ोधादि- 
नाऽहिंस्याः । परमेश्वरः प्रार्थनी यइचेति भावः ॥ 

ऋग्वदे तु८।१।२०“मात्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं गि- 
रा इति पवोधें पाठभेद: तत्रत्यं निरुक्तं च यथा-“माचुक्रुधं त्वां सो- | ` 
मस्य गालनेन” । इत्यादि निरु ° ६। २४अनु सन्धेयम्‌ ॥५॥ (३००) 


. भाषार्थः-प्रकरण से हे इन्द्र ! परमेश्वर ! ( सवनेषं ) यज्ञ के सवनो में 
(सोमस्य) सोमादि ओषधियों के (गल्दया) गालन के साथ तथा (ज्या) जय 
| शील स्तति के साथ (सदा) सवेदा (त्वा) आप से (आ-याचन्‌ ) सब प्रकार 

प्राथना करता हुआ ( अहम्‌ ) में यज्ञकत्तो दीक्षित ( खगस्‌ ) सृगादि कि- 
| सी प्राणी पर (न चक्रधस्‌ ) क्रोध न करू । ( भणिंस्‌ ) पोषण करने वाले 
( इेशानम्‌ ) स्वामी से ( कः ) कौन (न) नहीं ( याचिषत्‌ ) मांगे । झथोत्‌ 
सब ही स्वामी से याचना करते हैं ।। 
| अथात्‌ यज्ञ में दीक्षित यजमान को किसी प्राणी पर क्रोध न करना | 
| | | | चाहिये । तथा परमात्मा की सवेदा प्रार्थना करनी चाहिये ।। 

ऋ० ८ । १ । २० के पूर्वर का पाठभेद और निरुक्त ६।२४ का प्रमाण 


» आई | 


| संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ५।। ( ३०७ ) hl 
Hh | अथ षष्ठचाः-द्‌वगतिथिऋ घिः । इन्द्रो देवता । ढहृती छन्दः ।। 
| र ३२३ रट ३ १४२ १२२ ३४ > 
| भष्वयो द्रावया त्व सोममिन्द्रः पिपासाते । उपोनून - 
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i, 


पपप सकसिफ्स्फ्स्सिप्स्सिस्स्स्ट्क्ा क्कलततकओणछरूरज " एछाबकणजरहछरजछ फा छणफछ >छछऊतामाः oo ् ~ 
८ दृशतिः खन्द्आचिकै ३ ऽध्यायः ॥। ४४९ 


हर? ३९२,१२ ३२४२ ३ २ 

युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥६॥ (३०८) 

पद्पाठः-अच्वयों सं०। द्रावय क्रि०। त्वम्‌ १। सोसम्‌ २ । इन्द्रः १। पिपा- 
सति क्रिश । उप, उ, नूनस्‌ अ०। य॒य॒जे क्रि । षणा, हरी २। आ, च अ० । 
जगास क्रि० । ठृत्रहा १ ।। 

अन्वितपदाथः-इदानीं यजमानोध्वर्यु ब्रूते-(अध्वयो) हे 

एतन्नामक ! ऋत्विक्‌ ! ( त्वं ) ( सोमम ) सोसाद्योषधिरसं 
( द्रावय ) द्रवीभूतं करु अभिषण । ( इन्द्रः ) सयः ( पि- 


DS 


पासांत ) पातामच्छात ( उ ) तथा ( वृषणा ) व॒षणो वषको 


~ 


( हरी ) हरणशीलो समीचीनतिरइचीनगतिभेदभिन्गी किरणो 
( नूनम्‌ ) निशचयेन ( उप-युयुजे ) उपयोजयति (वृत्रहा) मे- 
घंस्य हन्ता सूर्यः ( आ-जगाम च ) आगच्छति च मयरवेः॥ 
वृत्रहा मेघस्थ हन्तेति विवरणकारमतेन सामश्रसी च ॥ 
ऋग्वेदे तु ८। ४) ११ “उपन्‌नम्‌? इत्यन्तरम्‌॥६॥ (३ ०८) 
भाषार्थः-अब यजमान अध्व से कहता है कि-( अध्वर्यो ) यज्ञ सें 
आहुत्यादि का ठीक करने वाला ऋत्विज़ अध्वय कहाता हे । हे अध्वयो ! 
( स्वस्‌) त ( सोमम ) सोमरस को ( द्रावय ) गोला कर ( इन्द्रः ) सये (पि- 
पासति) पोना चाहता है। (उ) तथा ( दंषणा ) वषोने दाली ( हृूरी ) 
तिरको सीधी दो प्रकार को किरणों को ( उप-ययजे ) उपयोग में लाता है 
(च) ओर ( आ-जगास ) प्राप्त होता है [किरण द्वारा] ॥ 
i सत्रह्म का अय मेघहन्ता हो विवरणकार के सत से सत्यत्रतसासश्रमी जी ने 
` | भी टिप्पणी में किया है॥ ऋ०८।४। १९ में “उपन नम्‌” ऐसा पाठ है ।।६। (३०८) 


अथ सप्तम्याः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रोदेबता । हतो न्दः ॥ 
३ २३२३ 3+ २३. 5२३: १९-२ 
न, अभाषतस्तदाभरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 


| ५६ 
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४४२ सामवेद्साष्यस्‌ 11 


३२३१२ ३१२३१२. ३९२ 
पुरूवसुर्हे मघवन्बभूविध भर भरे च हव्यः ॥७॥ (३०९) /< 


- परदुपाठः-अभोष तः ६ । तत्‌ २ । अभर क्रिश । इन्द्र, ज्यायः सं० । क- 
नोयसः ६। पुरूवसुः ९ । हि अ० । सघवन्‌ सं०। बभूविथ क्रि० । भरे, भरे 
च अ०। हव्यः ९१॥ 
अन्वित्तपदाथेः-(मघवन्‌) हे परमधनवन्‌ ! ( इन्द्र ) परमे- 
उवर ! (ज्यायः) परमराक्तिमन्‌ ! ( कनीयसः ) कनिष्ठस्याऽट्प- 
शक्तिमतः ( अभीषतः ) अभित इच्छां कुवोणस्य जीवात्मनः 
(तत्‌) इष्टम्‌ ( आभर ) आहर । ( पुरूवसुः ) बहुधनः (हि) 
( बभूविथ ) भवसि ( भरे, भरे ) प्रतिविपत्समयम्‌ (च )। 
(हव्यः) आह्वातव्यः ॥ जु 
ज्याय इत्यत्र-आमान्त्रत पर्वमावद्यमानवत्‌ (८॥9॥७२) | _ 
इति सवानुदात्तत्त्वाएमावः नकारस्य रुत्वं व्यत्ययेन (३।१।८५) 
नमऽभावो वा ॥ भरे इति संयामनाम । निघं० २७ ऋग्वेद तु 
७।३२।२४ “मघवन्सनादसि” इत्यन्तरम्‌॥ ७॥ ( ३०९ ) 
भाषार्थः-(मघवन्‌) हे परमधन ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (ज्यायः) हे अ- 
त्यन्त बड़े ! ( कनीयसः ) अत्यन्त छोटे ( अभीषतः ) सब ओर से चाहने 
वाले जीव के ( तत्‌ ) उस इष्ट को (अभर) सिद्ध करो ( हि) क्योंकि आप 
( परूवसः ) बहुत चत वाले ( बभविय ) हैं (य) और ( भरे, भरे ) प्रति 
र है | विपत्‌काल में ( हृठयः ) पकारने योग्य हैं ।॥। 
व निघण्ट २ । ९9 अष्टाच्यायी ८। १। 9२ ॥ ३।१। ८५ के प्रसाण ओर ऋ० 


शै 


| 3।.३२। २४ का पाठमेद्‌ संस्कृत भाष्य में देखिये ।।9। ( ३०९ ) |S 
अया५ष्टम्याः-ऋष्याद्ाः प्रववत्‌ ।। 
१२३ १२३ २३ ९१२३९९ रर ३२३ 


यांद्न्द्र यत्वतस्त्वमतावदहमोझाय । स्तांतार- ळा 
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८ द्धति: छन्द्आचिके ३ उध्या यः ॥ ४४३ 
रर हैं ९२३४९१२ 
सिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय रझुसिषम्‌ ॥८॥ (३१०) 

4 पद्पाठः-यत्‌ अ । इन्द्र संश । यावतः ६। त्वस्‌ १। एतावत्‌ १=६। 

अहम १ । देशोय क्रिश । स्तोतारस २। इत्‌ 0 । दधिषे क्रि० । रदावसो 

सं । न ४9 । पापत्वाय ४ । र} सिषम्‌ क्रि० ॥ 
अन्वितपदार्थः-( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( यत्‌) यस्मात्‌ 

(त्वम्‌) (यावतः) यावद्धनमस्ति तावतः सवेस्येशवरोऽसि । अतो 

भवत्कपया ( अहम्‌ ) भवद्भक्तः ( एतावत्‌ ) एतावतो धनस्य 

( इेशीय ) इश्वरोभवे यम्‌ यावता (स्तोतारम्‌ ) घमाट्मानम्‌ (द 

धिषे इत्‌) धारयेयमेव ( रदावसो ) रदति ददाति वसु धनमिति 

रदावसस्तत्संबुद्धो हे रदावसो ! ( पापत्वाय ) पापभावाय 

(न,रझुसिषम्‌) नेव दद्याम्‌ ॥ 
ऋग्वेदे तु 91 ३२ । १८ “ दिघिषेय रदावसो न पापः 

त्वाय रासीय ” इति पाठः ॥८॥ ( ३१० ) 

भाषार्थ=(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यत्‌) जिस कारण (त्यम्‌) आप (यावतः) 
जितना वस्तुमात्र है उस के [स्वासो हैं इस कारण अपपकी कूपा से] (अहम्‌) 
सें ( एताबत्‌ ) इतने धन का ( डेशीय ) स्वामी होऊ जितने से ( स्तोता- 
रम्‌ ) घसोत्म का ( दधिषे इतः) धारण पोषण करू ही और ( रदावसो ) 
हे चउप्रद्‌ ! (पापत्वाय) पाप होने, के: लिये (न ) नहीं (ररसिषस्‌ ) दू ॥ 

ऋ० 391 ३२। ९८ में तो ˆ दुधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय” 
ऐसा पाठ है ।। ८ ॥ ( ३१० ) 

अथ नवस्याः-ननेच ऋषिः । इन्द्रो देषता । ढहृती ढन्दः ॥ 
९२ ३९२ ३९ २° 0? ती 
त्वमिन्द्र प्रतूर्तेष्वाभे विश्वा आसे स्पृष:। अशास्तहा 


-*५१/५/५/५/१/५/५/५/५५/५/५/५/५/५/५/१/५/५/५/५/५/५/९/५/५/५/५/५/५/५”- 


च 


| ') 


२३ ९ # ३९ २ ९७२ जसत | 
जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूयं तरुष्यतः ॥ ९ ॥ ( ३११ ) 


I पायास 
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टाडा अ 


४४४ सामवेद्भाष्यस्‌ ।। 


७ र 
पद्पाठः-त्वम्‌ २ । इन्द्र सं० । प्रतृत्तिषु 9 । असि अ० । विश्वा:२। 
असि क्रि? । रुपृथः २। अशस्तिह!, जनिता, ढ्त्रत्‌ः १। असि क्षि? । त्वम्‌ १। | 


त्ये क्रि । तरुष्यतः २॥ 
अन्वितपदार्थः-- इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( प्रतर्तिषु) का- 
मादिशत्रसंग्रामेष्‌ ( विश्वाः ) समस्ताः ( स्पृधः ) याः 
स्पधन्ते ताः शत्रुसेनाः ( त्वम) (अभि असि) आभिभवासे । 
( त्व्‌) ( जनिता ) उत्पादकः (अशिस्तहा) अकीत्तेर्नाशकः 
(वृत्रतूः ) पापहा (असि) भवसि (तरुष्यतः) हिंसकान्‌ ( त- 
ये ) नाशय ॥ 
प्रकरेण हिंस्यन्ते रेति प्रतू्तिःसंग्रामः । स्पधइति समाम - 
. नाम। निघं० २।१७ तं करोति स्पुधयति ततः किपि स्पृधः संग्रा- 
मक्रारिणीः सेनाः वनुष्यतिहेन्तिकमा ० ००तरुष्यातिरप्येवंक मा 


\} 


निरु० ५। २ ॥ तुर्यतेहाँसार्थेस्य वृत्रपूवेस्य वृत्रतूरिति रूपम्‌ ॥ 
ऋवेदे तु ८1 ९९। ५ “विशवत्रसि,, इत्यन्तरम्‌ ॥९॥ (३११) 
भाषायेः-( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( प्रतत्तिषु ) कामादिशतरुसं ्रामों 
में ( बिशत्राः ) सब ( स्प्रथः ) शत्रुतेनाओं को ( त्वम्‌) आप (अभि-असि) 
तिरस्कृत कएने बाल हैं । ( त्वम्‌ ) आप हो (जनिता) उत्पादक और (बु- 
त्रतः ) पापनाशक तया ( अशस्ति! ) अरीोति के नाशयिता ( असि ) 
हैं । अतः ( तरुष्यतः ) हिंसकों का ( त्ये ) नाश कोजिय ॥ 
निघण्ट २ । ९9 निरुक्त ५। २ इत्यादि केः प्रमाण और ऋ० ८। ९९। ५ 
का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये ।।९।। ( ३११ ) , > 


- अथ दृशम्याः-“नोधाक्रषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


| कर र रर ३.१९ २९३ १२ १ २, २ 
। प्र यो य रि ee क ~ ~~ CO 
' | प्रयो रिरिक्ष ओजक्ता दिवः सदोभ्यस्पारे । न त्वा विव्याच 


Il —ee——————————्—्—्—्n् री 
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८ दुशतिः न्द्आचिके ३ ऽध्यायः ॥। ४४५ 


SNA 


९२ LORE ९ २३ CEC, 
रज इन्द्र पार्थिवमति विश्वं ववक्षिथ ॥ १० ॥ (३१२ ) 
$ इत्यष्टमी दशतिः ॥८॥ # 
इति बाहेतमैन्द्रम्‌ ॥ 
) पद्पाठः--प्र अ० । यः १। रिरिक्षे क्रि । ओजसा ३। दिवः ६ । स- 
दोभ्यः ५। परि, न ४9 । स्वा २ । विव्याच क्नि०।रजः १। इन्द्र सं।पाथि- 
वसू १ । अति आ० । विश्वस्‌ २ । ववक्षिय क्रि० ॥ 
आन्वितपदार्थ:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यः ) यस्त्व- 
म ( ओजसा ) बलेन ( दिवः) द्लोकस्य ( सदोभ्यः ) 
| स्थानेभ्यः ( परि ) पर्यन्तेभ्यः ( प्र--रिरिक्षे ) प्रकषेणातिरि- 
च्यसे ( त्वा ) तं त्वामर ( पार्थिवम्‌ ) पृथिव्याइदम्‌ (रजः) (न- 
विव्याच) न व्याप्नोति । अथात्‌ द्यावापृथिव्यो त्वां नव्याप्नुतः । 
(विश्वम्‌) जगत्‌ ( अति ) उर्लङ्घ्य ( ववक्षिथ ) वोढुमस्मा- 
निच्छ । म॒क्तान्कुवेति भावः ॥ 
रिचेलेटि-बहुलं छन्दसि २। ४ । ७६ इति इलो रिरिक्षे॥ 

ववक्षिथ इति वहेः सन्नन्तरय छान्दसं रूपम्‌॥ ऋग्वेदे तु < | ८८। 
नर ५ “प्रहि रिरिक्ष ओजसादिवो अन्तेभ्यस्परि । न त्वां विव्याच 
` | रजं इन्द्र पार्थिवमनु स्व॒धां वेवक्षिय” इतिपाठः ॥१०॥ (३१२) 
क भाषार्थः=( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर! (यः ) जो आप ( ओजसा ) बल से 

(द्वः ) द्यूलोक के ( सदीभ्यः ) स्थान ( परि ) पयंन्तों से ( प्र-रिरिक्ष ) 

अत्यन्त अधिक हैं (त्वा) उन आप को ( पाथिवम्‌ ) पथिकी का (रज्ञः) 

रज ( न.) नहों (विव्याच) व्यापता । अथात्‌ यलोक और पथिकी लोक 


जन सल्नड्डन करके आप वत्तेसान हैं। इस लिये हम को (विश्वम्‌ ) संसार के 
र 
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४४६ सासवेद्साष्यस्‌ ।। 
(अति) पार करके । (ववक्षिथ) लेजाने की इच्छा कोजिये । सक्ति दोजिये ॥ | 2 
अष्टाध्यायी २। ४। 9६ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ८। ८८। ५ का पाठी 
संस्कृत भाष्य में देखिये ।। १० ॥ (३९२) 
* यह तृतोयाध्याय में आठवीं < दर्शात समाप्त हहे # 
अर 
इन्द्र देवता के बृहती छन्दो का प्रकरण भी 
समाप्त इवा ॥ 
—:0:— 
Ae ~ व्र रो 
असावीतीन्द्रदैवत्याख्रिष्ठमो दातो दश ॥१॥ 
अथ नवमी दशतिस्तत्र 
प्रथमायाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥। 
रर >. २र ३२ करर ३ १.२ ३९२ 
असावि देवं गोकऋजोकमन्धोन्यस्मिन्निम्द्रो जनुषेमुवोच । 
४6) ३९र रर३ २ ३०९२३ ९२ 
> अ ७ > ०७७ >> 
बोंधामासे त्वा हर्यश्व यज्ञेबाधा नः स्तोममन्धसोमदेषु। १॥ (३१३) 
पद्पाठ:-असावि क्रिश । देवम २ । गीक्राजीकम, अन्धः १। नि अ० । अ- 
स्मिन्‌ 9 । इन्द्रः १। जनुषा ३। हेस अ9 । उवोच, बोधामसि क्रिश । त्वा २। 
हृ्यंश्च स० । यज्ञेः ३। बोध क्रि? । नः ६ । स्तोसस्‌ २ । अन्धः ६ । सदेषु 9 ॥ 
अन्वितपदार्थेः-( गोऋजीकम्‌ ) गव्येन दुग्धादिना संमि- 
भ्रम्‌ (अन्धः) उत्तमान्नम्‌ (असावि ) अस्माभिरुइऽपादि (अस्मिन्‌) 
उत्तमान्ने ( इन्द्रः ) ऐउवर्यशाली राजा (जनुषा) जन्मता (इम्‌) 
(नि-उवोच) नितरामक्तवान्‌। (हर्यश्व) हे विद्युदादिः 
| दिव्याऽश्ववन्‌ ! ( यज्ञैः ) अनेकवियेः सुकर्मभिः ( त्वा ) त्वाम्‌ 
( देवम्‌ ) राजानम्‌ ( बोधामलि ) वयं बोधयामः ( अन्धसः ) 
2 ल वावामाल / वय बाचा 02 “5 
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९ दृशतिः छन्द्अचिंके ३ ऽध्यायः ।। ४४० 


क 
~ 


उत्तमान्नस्य (मदेषु) हर्षेषु निमित्तेषु (नः) अस्माकम्‌ (स्तोमम्‌) 
यथार्थस्तोत्रम्‌ (बोध) श्रुत्वा स्वीकुरु ॥ 
ऋग्वेदे ७1 २१। १ ऽपि ॥ १॥ (३१३) 
भाषार्थः-( गोनऋञीकस्‌ ) गोदग्चादि मिला हुवा ( अन्धः ) उत्तसाब् 
(असावि) हम ने उत्पन्न किया है (अस्मिन्‌) इस अन्न में ( इन्द्रः ) ऐश्चयंवान्‌ 
, | राजा (जनुषा) जन्म से (देम) “यह ऐसा ( नि-उवोच) नितरां रुचिपूवेक 
कहता है । (हयेश्च) हे दिव्य विद्युत्‌ आदि श्रो वाले ! ( यज्ञेः) सकर्सो से 
(त्वा) तुक ( देवन ) राजा को (बोधामसि) हम बोधं कराते हैं ओर आप 
भी (अन्धसः) तत्तमान्त् के (सदेष) आनन्दों के निमित्त (नः) हमारे ( स्तोमम्‌) 
यथार्थं प्रशंसावचन को (बोध) सुनकर स्वीकार कीजिये ॥ 


er 


प्रजा को चाहिये कि उत्तम २ धान्यादि पद्यं उत्पन्न करके राजा के 
अर्पण करे, राजा जन्म से ही ऐसे पदार्थों को अभिरुचि रखता है । और 
दिव्ययानों बाला राजा सुकमियों को रक्षा करता है। जिस से उत्तम थान्यादि 
> द्वारा जगत्‌ को हषे लाभ हो ॥ ऋ० 91 २१। ९ सें सो ॥ ९ ॥ (३९३) 
अथ द्वितीयाय।ः- वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप्डन्द्‌ः ॥ 

९२ ३९२ ३ ९ र रेर ३९२ ३ 
योनिष्टइन्द्र सदने अकारि तमा नृभिः पुरुहूत प्रयाहि । असो 
९२०/३२) ३सा३ २३९९२३ RRR | 
यथा नोविता वृधश्चिददोवस्तनि ममदश्च सोमेः॥२॥ (३१३) 


पद्पाठः- योनिः १। ते ६। इन्द्र सं०। सदने ७। अकारि क्रि०। तम्‌ २। 
3 | जा अ०। सभिः ३। पुरुहूत सं०। प्र-याहि, असः क्रि) यथा अ०। नः ६। अ- 
.- | बिता, दथः १। चित्‌ अ०। दृद्‌ः क्रि? । वसन्ति२। समद्‌ः क्रि”) च अ०। सोसे ३॥ 


धच झन्वितपदार्थ :-- (इन्द्र) हे राजन्‌! (सदने) आसनाथेम्‌ 
| (ते) तव (योनिः) स्थानम्‌ राजसिंहासनम्‌ (अकारि) अस्माभि- 

रिति शेषः (पुरूहूत) हे बहुनिराहूत ! (नृभिः) नेतृभिमेन्त्रिभिः 
„`| सह (तम्र) तत्सिंहासनम्‌ (आ-प्र-याहि) अध्यास्स्व (यथा) येन 


णाल 
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४४८ ; सामवेदभाष्यम्‌ ।। 


प्रकारेण (नः) अस्माकम्‌ (अविता) रक्षकः ( चित्‌) च ( वृधः) 
वर्धकः (असः) भव (वसूनि ) विद्यारल्लादिधनाति ( ददः ) देहि 
| (सोमैः) सोमाद्योषधीनां रैः (ममदः) मादव (च) ॥ 
ऋग्वेदे तु ७।२४।१ “ वृधे च” इति पाठः॥२। (३१४) 
साषाथंः- (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (सदने) आपके विराजने के निमित्त (ते) 
आप का (योनिः) राजसिंहासन (अकारि) हस ने बनाया है । (पुरुहूत) हे ब- 
हुतों से पुकारे हुवे! (तम्‌) उस सिंहासन पर (नृभिः) मन्त्रियो सहित (आ- | : 
| |! -याहि) विराजिये (यथा) जिस से कि (नः) हमार (अविता) रक्षक (चित्‌) 
| | और (वथः) व्धक (असः) हूजिये। (बसनि) विद्या और रत्नादि धन (द्द्‌ः) 
i दीजिये (च) आर (सोसेः) सोमाद्‌ ओषधियों के रसों से (ममद्‌ः) हष्ट हूजिये॥ 
० 9।२४।१ में “वध च ” पाठ है ॥२। (३१४) 
अथ ठृतोयायाः- गातऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टप्छन्द्‌ः ॥ 
१२३२३ ९२ ३ रड ३ ९१९२३९ २ ३१५२ 
अदइरुत्समसुजां [व खान त्वमणवान्बद्दघानाअरस्णः । 
३१ २ २३१२३२३ रउ ३२२३९२३२ 
महान्तामेन्द्र पवत।वे यद्वः सृजद्धारा अव यद्दानवान्हन्‌ ।३।(३ १५) 
| पदुपाठः- भ्रदृद्‌ः क्रि। उत्तम्‌ २। असजः क्रि०। वि अ०। खानि२। 
|| ड 'त्वम्‌ १। श्रणवान्‌, बद्गधानान्‌ २। अरम्णाः क्रि०। महान्तम्‌ २।इन्द्र सं । पे- 
| टि त॒म्‌ २ । वि, यत्‌ अ9 । व: २। सजत्‌ क्रि० । घाराः २। अव, यत्‌ अ०। 
` | दानवान्‌ २। हन्‌ क्रिश॥ | | 
| आन्वतपदाधः-- (इन्द्र) सयं! ( त्वम्‌) ( यत्‌ ) यदा 
| (उत्सम्‌ ) उत्स्यन्दमानं मेघम्‌ (अददः) विदारयसि (खानि) 
मेघमण्डलेब॒ शून्यानि (वि-असजः) रचयसि (अर्णवान्‌) उदः 


| कवतः 
| 
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को ( अद्दुः ) विदीण करता है ( खानि ) सेघों में शन्याकाशो को ( वि- 


९ दुशतिः छन्द्आचिके ३ ऽध्यायः ।। ४४९ 


पपलामीलिलिलिलिजिजिलिलिलिललिजिणििलिणिजिलििप्पिपितिपििपिपिण00०0०५००५१०५१०५०५००१०१५०००५०५०५०५००००००३०५००००००००००० 


त्ययः (हन्‌) हंसि । ततः (धाराः) जलधाराः( अव-सू जत्‌ ) क्षा- 
रयसि तदा ( महान्तम्‌) ( पवेतम्‌ ) भधरमिव (वि) विनाशयसि॥ || 
अत्राऽपि सूरयंदृष्टान्तेन राजकमाणयुपदिश्यन्ते । यथा सूर्यो 
मेघे विदारयति तथा राज्ञा झात्रुदलस्थजलाइाया विदायोः | यथा 
सूर्यो मेघं विनाइया5ऽकाइां रिक्त करोति, तथेव राज्ञा शत्रु विनाइय 
शत्रुमण्डलदिशो रिक्ताः करणीयाः। यथा सूर्येण मेघजलेनं नदीः 
प्रवाह्य स्थिरजलः समुद्रो वध्यते, तथेव राज्ञाऽपि झत्रुधनेन स्थि 
रनिधिः संपाद्यः। यथा सूर्येण मेघेभ्यो जळधाराः पात्यन्ते तथैव 
राज्ञा दुष्ठशात्रुरक्तधाराः पातयितव्याः। यथा चैतेन सर्वेण सूयों मेघदुगे 
पर्वेताकारं विनाइायति, तथैव राज्ञा दात्रुदगेविनाशो विधेयः॥ 
उत्स इति कूपनाम। निघं० ३। २३ तद्दज्जलपूणों सेघो- 
ऽत्र गृहीतः ॥ इमामृचमुग्वेदस्थां यास्क एवं व्यार्यातवान्‌-आ- 
टृणा उत्सम्‌ ,उतसउट्सरणाद्दोत्सदनाहोत्स्यन्दनादोनत्तेवो। व्य- 
सू जोऽस्य खानि | त्वमणेवानणेस्वत एतान्माध्यमिकान्संस्त्या- 
यान्बाबध्यमानानरम्णाः । रम्णातिः संयमनकमो विसजेनकमा 
वा | महान्तभिन्द्र पवेतं सेघं यददयवृणोव्यसूजोऽस्य धारा अव ह 
न्नेनं दानवं दानकमोाणम्‌ ॥१०। ९ ॥ क्रग्वदेत्‌ ५। ३२। १४ अ- 


रम्णाः। सजो विधारा अव दानव हन्‌ इत्यन्तरम्‌॥३॥ (३१५) 
भाषाथः-( इन्द्र) सयं! (त्वम ) त ( यत्‌ ) जब ( उत्सस ) गोले सेच 


असज:ः ) रच देता है ( अणेबान्‌ ) जल वाले समुद्रों को (बदू बचानान्‌ ) स्थिर 
जल बाले ( अरम्णः ) बनाता है ( यत्‌ ) और जब ( दानवान्‌ ) जलदायक 
kh बः ) उन सेर्घो को ( हन्‌ ) चष्ट करता है और उन से (धार ) जलप्रवाह्यों 


Tm ति की 


१३ 
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| ४३० सामवेद्भाष्यस्‌ ।। 


को ( झब-रूजत्‌ ) बषोला है । तब ( सहान्तम्‌ ) बड़े ( पवेलम ) पेत से 
को (वि) विनष्ट करता है ॥ ~ 

इस में भी सये के दृष्टान्त से राजकार्या का उपदेश है कि- जिस प्रकार 
सये संघ को विदोण करता है, ऐसे ही राजा शत्रद्लस्य जलाशयो को । जसे 
सये सेच का नाश करके आकाश को खाली कर देता है, ऐसे ही राजा शत्र 
दुल को नष्ट करके आकाश (संदान) करदे । जसे सये संघ के जलों से नदि- 
या बहा कर स्थिर जल वाले समद्र को भरता है, ऐसे राजा शत्रुओं के घर्नो 
से स्थिर निधि ( कोष) भरे । जेसे सयं सेघों से जलधारा बहाता है, ऐसे 
राजा शत्रशिरों से रक्तचारा। और जसे सयं इस सब से पवेताकार सेचमण्डल का 
नाश करता है, इसो प्रकार राजा भो शत्रु के पर्वेताक।र दुर्गा (किलों) को तोड़े ॥ 

निघण्टु ३३२३ ओर निरुक्त १०७ तथा ऋ० ५।३२।१ का पाठभेद्गदि सं- 
स्रुत भाष्य में देखिये ॥३॥ (३१५) 


भथ चतुथ्योः- एथोवेन्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


३ १२ ३९२ A OR. \ 3 ९ 
सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सानेष्यन्तश्चत्तविनरम्ण वाजम | आ । 7 
२ 


३१ करर ३४२४” '३ १ "२ ३० २९.०२ 
नाभर सावंत यस्य काना तना त्मना सद्यामा त्वाताः ॥४॥ (३ १६ ) 


पद्पाठः- सुष्वाणासः १ । इन्द्र सं०। स्तुमसि क्रि०। त्वा २। सनिष्यन्तः १। 
चित्‌ अ9 । तुविनम्ण सं? । वाजम्‌ २। श्रा अ०। नः ४। भर क्रिश। स्‌वि- 
तम्‌ २। यस्य ६। कोना क्रिश! तना २। त्मना ३। सद्यास क्रि०। त्वोताः १॥ 


नन्वतपदाथः- (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (सुष्वाणासः) सोमा- 

` | दीनभिषुतवन्त उत्पादितवन्तः ( चित्‌) तथा ( वाजम्‌ ) उत्पा- 
JE दितमन्नम्‌ (सनिष्यन्तः) सभक्तवन्तो वयम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (स्तु- 
| | | | मसि) कीर्तयाम (तविनृम्ण) हे बहुबल ! वा बहुधन ! (त्वोताः) 
| ` | व्वद्रक्षिताः वयं ( यस्य ) धनादेः ( कोना ) कामना करवाम 
तत्‌ ( सुवितम्‌ ) सृष्ट. प्राव्यं धनम्‌ (नः ) अस्मभ्यम्‌ 


| 
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९ दृशातिः छन्दुश्रार्चिके ३ ऽध्यायः ॥। ४५९ | 


आ-भर ) आ हर ( तना ) विस्तृताने धनानि (त्मना) आ- 
त्मना अन्यनरपक्ष्येणेव ( सह्याम ) धातनामनेकाथत्वात्‌ त्व- 
त्प्रसादाछभेसहि ॥ 
राजप्रसादादेव प्रजाः धनधान्याद्यनेकविधसुखसम्भोगोपा- 
यान्कततु झाक्रुवन्ति। तब्रक्षिताः सन्त एव प्रजाजनाः यथान्यायं 
„ | स्वस्वभागं प्राप्नुवन्ति । इतरथा उपद्रुतास्त अन्योन्यं भक्ष्यमाणा 
नदयेयुः । अतः सदैव न्यायकारी राजाऽभ्यर्थनीयः ॥ 
तनेति धननाम निघं० २। १० कोना इति कनेः कान्ति- 
कमेण इदं रूपम्‌ ० ० ० व्यत्ययेनेति सायणोऽपि ॥ मन्त्रेष्वा - 
डः्यादेराट्मनः ६।४।१११ इत्याकारलोपे त्मना ॥ ऋग्वेदे तु १०। | 
144 | १४८॥१ “ सुष्वाणास इन्द्र स्तमासि त्वा ससवांसश्च तुविनुस्ण 
वाजम्‌ । आ नो भर सवितं यस्य चाकन्ट्मना तना सनयाम त्वो 
” इत्यन्तरम्‌ ॥४॥ (३१६) 


ाषार्थः- (इन्द्र) हे राजन्‌! (सुष्वाणासः) सोमाद्‌ को उत्पन्न करते हवे 
(चित्‌) और (वाजम्‌ ) धान्यादि का (सनिष्यन्तः) न्यायपूवेक विभाग करते 
हुवे हम (त्व) आप को (स्तुमसि) स्तुति करते हैं। ( तुविनुम्ण ) हे बहुबल ! 
र वा बहुन ! ( त्बोताः ) आप से रक्षा किये हुवे हस (यस्य ) जिसथ त्तादि 
र की (कोना) कामता करें उस (सुवितम्‌ ) प्राप्त करने योग्य अनादि को (नः) 
हमारे लिये (आ भर) प्राप्त कराइये । (तना) विस्तृत चनों को (मना) अपने 
|" ही द्वारा हम (सत्याम) अप को कृपा से पावे ॥ 
~ 
कक... खेती, बाडी, चन, चान्यादि सब पदाथा को रक्षापबंक उत्पत्ति और 
न्यायप्रवेक विभाग, राजा हो के होते हुवे होता है। अन्यथा परस्पर भदय 
भक्षरु खन कर नष्ट हो जाब । इस लिये सनष्या को न्यायकारी राजा को 
=> | इच्छा करनी चाहिये ।। 


RR डबा... याय 
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४४२ सासवेद्भाष्यस्‌ ।। 


अष्टाध्यायी दै। ४ । १४१ सायणाचाय । निघणट २। १० और ऋ० ९० । 
१४३। १ का प।ठस्य भेद संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ४ ।। (३९६) . भु 
अय पञ्चु्याः-सस्तगुत्ऋह षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्द्‌ः॥ 
३ र ३९२ ३ १२ १२ उ 
| जगृह्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्ते वसूयवो वप्तपते वसूनाम्‌ । 
| ३२३ ३१२ २ ९,२.३२ १८२ 
. | विद्या हि त्वां गोपति शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषण सु 
| ३९ २ 
| रयिदाः॥ ५ ॥ ( ३१७ ) 
| | . पद्षाठः-जगृच्न क्रि? । ते ६। दक्षिएम्‌ २ । इन्द्र सं०। हस्तस्‌ २ । वस- 
४ | यवः९१। वसुपते सं०। बसूनास्‌ ६। विद्यः क्रि०। हि अ० । त्वासू, गोपतिम्‌ २ । 
शूर सं०। गोनाम्‌ ६। अरस्मम्यस्‌ ४ । चित्रम्‌ दुष णम्‌) रयिस्‌ २। दाः ETAT) 
 अन्वितपदार्थः-( इन्द्र ) हे राजन्‌! ( वसूनाम्‌ ) धना- 
र्म (वसुपते ) धनपते ! ( वसयवः ) धनकामाःवयम्‌ (ते) | 7 
तव ( दक्षिणम्‌) दक्षिण चतुरं वा (हस्तम्‌) बाहुम्‌ (जश्ह्म ) 
शरण्यत्वेन गृह्णीमः । अथ च (त्वाम्‌) ( गोनाम्‌ ) गवां पृथि- 
 वपादीताम्‌(हे) निचयेन ( गोपतिम्‌) पृथिव्यादिस्वामिनम्‌ 
(विद्मः) जानीमः (शुर) हे विक्रान्त ! ( अस्मभ्यम्‌ ) ( चित्रम्‌ ) 
अनेकविधम्‌ ( वृषणम्‌) कामपूरकम्‌ (रयि) घनम्‌ (दाः) देहि ॥ 
if हस्तप्रह्दणेताऽत्राऽऽलम्बो बोध्यः । ऋग्वेदे १० । ४७ । 9 
। | तु “जगभ्म” इत्यन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ ( ३१७) 
I i भाषाथेः-( इन्द्र ) हे राजन ! ( बसनाम-) चनों के ( वसुपते ) चनपते ! 
MM ख यवः ) चन चाहने वाले हम ( ते ) आप के ( दक्षिणम्‌ ) दाहिने वा 
| चतुर ( हस्तम्‌ ) हाथ को ( जगृह्म ) पकडते हैं और (त्वा म्‌) आप को 
| ( गोनाम्‌) एथिव्यादिको का ( गोपतिम्‌) स्वामी (विद्यः) जानते हैं । (शूर) 
र RR OR >>>ऑॅक्‍ॅॅॅणणण 
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हे बीर ! ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( चित्रम्‌ ) अनेस मकार का ( द्‌षणम्‌ ) 
>कासनापूरक ( रयिस्‌ ) घन ( दाः ) दीजिये ।। 
यहां हाथ पकड़ने का तात्पर्य सहारा लेना है ॥ ऋ० १० । ४७। ? में 
“गुरुमा, पाठ है ।।३।। ( ३९9) 
अथ घण्ठ्य:-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ट्प्डन्दः ।। 
३९२ ३१२ ३ १रर रर ३९२३ २३ २ ३ 
.) | इन्द्रे नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः । शूरो 
$ ९२३ १२ ३२३९१२३२ ३१९२३९१ २ 
नृषाता श्रवसश्चकाम आगामते ब्रजे भजा ट्वं नः ॥६॥ (३१८) 
पद्पाठः-इन्द्रस्‌ २ । नरः१। नेमधित 9 । हवन्ते क्रिश! यत्‌ अ० । पा- 
याः २ । युनजते क्रि० । धियः ,ताः २ | शरः, नु पाता १। श्रवसः ६। चकासे ७। 


>> 


मा झ० । गोमति, ब्रज ७ । भज क्रि० । त्वम्‌ ९ । नः २ ।। 
अन्वितपदार्थः- ( यत्‌) यदा (नरः) नेतारो मनुष्याः 
| (नेमधिता) नेमघितो संग्रामे (इन्द्रम्‌) राजानम्‌ (हवन्ते ) स- 
हायकत्वेन वृण्वते तदा (ताः) प्रसिद्धाः प्रसिद्धानि ( पाथ्यीः ) 
पारयितमहाणि (धियः) कमाणि ( युनजते) युञ्जते । सहीन्द्रः 
(इरः) वीरः (नृषाता ) नुणां विभागषूर्वेकं स्थापयितास्ति । 
ताहहा इन्द्र ! (त्वम्‌) (नः) अस्मान्‌ (श्रवसः) यशसः (च- । 
कामे) चकाने कामनां कुवोणे (गोमति) गवादिपशुयुक्ते (व्रज) 
गोछे निमित्ते (आ-भज) ॥ 

साधारणा योद्धारो नराः संग्रामेषु राजानं श्रयन्ते, तदाज्ञया 
१ | युद्धकेशलकमैसु प्रयुक्ता भवन्ति, हि तेषां नायकः संविभा- 
गकञ्च भवति। तेन च यशः कामयमानेन, गवादिपशुसमृद्भिनि- 
जज मित्त ते नराः सेवनीयाः पालनीया इति भावः ॥ 


——— 
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नेमधितेति संग्राम नाम। निघं० २ । १७ नेसाधिति इाब्दा- 
द्विभक्तेराकारे (\७।१। ३९) रूपम्‌ ॥ घीरिति कर्मनाम । निघं० 
२। १॥ ऋग्वेद ७।२७। १ तु “चकान” इत्यन्तरम्‌॥ ६॥ (३१८) 
भाषार्थः-(यत्‌) जब (नरः) सनुष्य ( नेमधिता ) संग्राम में ( इन्द्रम्‌) 
राजा का (हृवन्त) आश्रय करते हैं तब (ताः ) उन प्रसिद्टु ( पाय्योः) पार 
लगाने बाले (चियः) कामों को (युनजते) ठीक २ करते हैं । वह इन्द्र (शुरः) 
बोर (नुषाता) सनुष्यों को यथास्थान विभागपूबेक खड़ा करने वाला है। 
बरसे हे राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू (नः) हम को (श्रवसः) यश के(चकासे) चाहने वाले 
(गोसति) गवादिपश॒ युक्त (व्रज) खरक निसित्त (आ भज) सत्कार पूर्वक रख ॥ 
साधारण योद्धा लोग संग्रामों में राजा के आश्रय रहते हैं । उसी को 
आज्ञानुसार यढुकौशल दिखाते हैं। बह उन का नायक और यथास्यान- 
विभागपूवक खडा करने वाला है।ठस को यश को इच्छा करते हुए उचित है 
कि गंबादिपशुयुक्तप्रजाबग के सुखा थं अपने वीर योट्रों को सत्कार पर्वंक रकखे। 
. लिधं० २५९१७ २ । ९ ॥ अष्टाध्यायी 9। १।३९ के प्रमाण संस्कृत भाष्य ४ 
में देखिये ।। ऋ० 9 । २9। ९ में “चक्राने” ऐसा पाठ हे ॥ ६।। (३९८) 
अथ सप्स्या:-गौरिवीत ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टप्छन्दः ।। 
हार रोरेर रर ३१२ ३१२३ १२३ ९२ 
वयः सुपणा उपसदुरन्द्र 1्रयमधा ऋषया नाधमानाः । 
१३ ३ १९३२३१९ रर ३ २ ५२ ३१२ ३२ 
अपध्वान्त मणहे प्राथ चक्षमसग्ध्य ३स्मान्नवयव वद्धान्‌ 
॥ ७॥ (३१९) 
पद्पाठः- बयः, सुपणाः १। उप-सेदुः क्रि० इन्द्रम्‌ २ । प्रियमेधाः, ऋषयः, 
| ताघसाना: १। अप अ2। ऽदान्तम्‌ २। ऊणेहि, प॒थि क्रिश । चक्षुः २। मुमुग्धि | 
| क्रि॥। अस्मान्‌ २। निधयेव अ०। बढ्दान्‌२॥ | 


= 
“रै 


` अन्वितपदार्थः- (वयः) पक्षिणइव (सुपणोः) शोभनपत- 
| नाः सूयेकिरणाः (इन्द्रम्‌) सूयम्‌ (उप॑सेदुः ) उपसन्नास्तदाश्रि- 
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९ दृशतिः छन्‍्दआचिके ३५ध्या यः ॥ ४४४ 
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र ता भवन्ति [तथैव] ( प्रियमेधाः ) यज्ञादिसुकर्मेग्रियाः (ऋष यः) 
| ज्ञानिनः इन्द्रं राजानम्‌ (नाधमानाः) नाथमाना याचमाना भव- 
न्ति। तथाहि (ध्वान्तम्‌) अन्यायान्धकारम्‌ (अप-ऊर्णुहि) विद्रा- | 
वय (चक्षुःपूर्धि) न्यायप्रकाश कुरु ( निधयेव ) पाशसमहेनेव | | 
(बद्धान्‌ अस्मान्‌) (ससुग्धि) मोचय ॥ | 
इेश्वरपक्षे-(वय:) गतिमन्तः (सुपणाः) जीवात्मानः (प्रि- 
यमेधाः) योगयज्ञप्रियाः (ऋषयः) ज्ञानिनः (इन्द्रम्‌) परमेदवरम्‌ 
(नाधमानाः) याचमाना भवन्ति । यथा-( ध्वान्तम्‌) अविद्यान्ध- 
कारम्‌ (अप-ऊर्णुहि) नाशय (नक्षुः पूर्धि) ज्ञानप्रकाइां कुरु (नि- 
धयेव) पाशातमृहेनेव मोहेन (बद्धानऽस्मान्‌ सुस॒ग्बि)॥ | 
निधा पाइया भवति यन्निवीयते । पाइया पाझासमूहः 
~) पाशः पाइायतेर्विपाशनात्‌। निरु० ४।२ वयो वेबेहुवचनंसुपर्णाः 
सुपतना आदित्यरश्मय उपसेदुरिन्द्रम्‌ याचमानाः । अपोणु- 
ह्याध्वस्तं चक्षुः। चक्षुः ख्यातेवा चट्टेवो । पूर्थि पूरय देहीति वा 
` मञ्चाउस्मान्पाशीरिव बद्धान्‌ । निरु 91 ३ मेध इति यज्ञनाम 
निघं० ३ । १७ ऋग्वेदे १० । ७३ | 39 ऽपि॥ ७॥ (३१९) 
काषार्थः-(वयः) पक्षितुर्य /सुपणोः) सर्यक्षिरण ( इन्द्रम्‌) स॒य्ये को 
ज्र (उप-सेदुः) जैसे आश्रय करतो हें । वेसे हो (प्रियसेघाः) यज्ञादि कसे जिन्हें 
प्यारा है वे ( ऋषयः ) ऋषि लोग इन्द्र अ्रथोत्‌ राजा को ( नाथमानाः ) 
याचना करते हैं कि ( ध्वान्तस्‌ ) अन्धकार अन्याय को ( अप ऊणेहि) दूर 
| कोजिये (चल्षः पधि) न्याय प्रकाश कोजिये ( निधयेव ) जैसे पाश समह से 
| (बद्घान) बन्धे हुवे (अस्मान्‌) हम को (मुसमुर्चि) ळुडाड्ये ॥ ; के 
- श्वर पक्ष में-(बयः) गति बाले (सुपणोः) जोवात्मा पक्षी (प्रियसेचाः) | 
जिन्हे यज्ञ प्यारा है वे (ऋषयः) ऋषि ( इन्द्रम्‌) परमेश्वर को (नाचसानाः) 
प्रायेना करते हुवे (उप-सेदुः) आश्रित होते हैं कि-(च्वान्तम्‌ ) अक्षता 
क 5 


pS 


4 
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को जिये (निधयेब) जेसे फांसियों के ससह से (बढ्ान्‌) बन्धों को तद्वत्‌ मोह- 
बहु (अस्मान्‌) हस को (सुमुग्थि) सुक्त कीजिये ॥ 
निरुक्त ४ । २।। ४। ३ निघण्टु ३ । ९9 के प्रमाण संस्कृत भाष्य में दे- 
| खिय ॥ ऋ० १० । 9३। ९९ में भी ॥॥ 9 ॥ (३१९) 
अथाइष्टम्याः=वेनो भोगेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
९ २ ३२5 ३१२ रर ३१२ रर ३ ९२ 
नाके सुपणेमुप यत्पतन्त७ हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत 
१२ ३१२ क्य १२ ३ १ 
त्वा । हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूत यमस्य योनो झाकुन 
२३ २ 
भरण्यम्‌ ॥ ८ ॥ ( ३२० ) 


पद्पाठः-नाके 9। सपण म २। उप, यत्‌ अ०। पतन्तन्‌ २ । हदा३। 


| वेनन्तः ९ । अभ्यचक्षत क्रि त्वा २ । हिरण्यपक्षम २ । वहणस्य ६। दूतम्‌२ । 
यमस्य ६। योनो 9 । शकनस , भरण्यम २॥ 


आन्वतपदाथः-हें इन्द्र राजन्‌ ! ( यत्‌ ) यथा (नाक) 
द्युलोक ( पतन्तम्‌ ) ज्योतिषा पतन्तम्‌ ( सपणेम्‌) सपततम्‌ 
( हिरण्यपक्षम्‌ ) ज्योतिःपक्षम्‌ ( वरूणस्य ) वष्टिकारकस्य वा 
याः ( दृतम्‌ ) प्रापकम्‌ ( यमस्य ) नियामकस्य विद्यताग्नेः 
( योनो ) स्थाने वत्तेमानम्‌ ( झाकनम्‌ ) पक्षिणमिव इाक्तिम- 


| न्तम्‌ ( भरण्यम्‌ ) शोघगम्‌ सर्यम्‌ ( हदा ) हदयेन (वेनन्तः) 


इच्छन्तः सत्पुरुषाः ( अभ्यचक्षत ) अआभतः पञ्यान्त त्तथेव 


| (त्वा) त्वाम्‌ पश्यन्ति ॥ 


नाक दांत साधारणनाम । निघ० ११४ साधारणान्यु- 


| तरणि वराणि षड्दिवरचादित्यस्य व। निरु० २। १३ ॥ वेनति इति का- 
1न्तकमा।[नघ० २।६॥ वरुणो गि... अ सत इत्यादिनिरुक्तमुक्त- 


क. 
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पूर्वस्‌ १० । ३॥ यमस्य वेद्युताग्नेरिति सायणोऽपि॥ झग्नि- 
रपि यम उच्यते । निरु० १० । २० ॥ शकुनिः शवनो त्यन्नेत- 
सात्मानमित्यादि। निरु० ९ । २॥ भुरण्युरिति क्षिप्रनाम निघं० 


२ । १५ ॥ ऋग्वेदे१० । १२३। ६ ऽपि ॥८॥ (३२०) . 
भाषाय:-इन्द्र ! हे राजन ! ( यत्‌) जिस प्रकार से ( नाके) झलोक में 
_ (पतन्तस्‌ ) प्रकाश गिरते हुवे ( सपणंस्‌) शोभन पतन वाले (हिरश्यपक्षम्‌) 
ज्योलिमंय जिस के पंख हैं उस ( वरुणस्य ) दृष्टिकारक वायु के ( दूतस्‌ ) 
लाने वाले ( यसस्य ) विद्युत्संबची अग्नि के ( योनी ) स्थान में वत्तेमान 
(शकनस्‌) पक्षी के तुल्य आकाश में ठहर सकने वाले (भुरण्यम्‌) शोधघयासी 
सयं को (हदा) हृद्य से (वेनन्तः) चाहते हुवे लोग ( #भ्यचक्षत ) सब और 
से देखते हैं (त्वा) अप को भी ऐसे ही देखते हैं ।। 
निघण्ट १।४॥ २।६॥२। १५॥ निरुक्क २ । १३।। १०।३।। १० । २०।।९। २ 
के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये।। ऋ० १० । १२३ । ६ में भो।। ८ ।। (३२०) 
अथ नवम्याः हहरूपतिनंकलो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । न्रिष्टप्न्द्‌ः ।। 
९२.५.३. ९ २३.२३२. ३ ९ २ ३२ २१२6 २ 
त्रम जज्ञान प्रथम परस्ताइ सामतः सरुचा वन आवः । स- 
क्क उर. ३.९ -२ है. २ ३.३.३.२ २ १२ रार 
बधन्या उपमा अध्य विष्ठाः सतड्च यानमसतड्चावचः ॥ 


॥ ९॥ (३२१) 
भर पद्पाठः-ब्रक्ष, जज्ञानं, प्रथसम्‌ २। परस्तात्‌, वि अ० । सोमतः ५ । 
= | सरुचः २ । वेन ९ । आवः क्रि० । सः १ । बच्च्याः, उपसाः २ । अस्य ६ । 
 -| विष्ठाः २। सतः ६। च अ०। यानिमू २। असतः ६। च अ० । चिवः क्रि० ॥ 


अन्वितपदाथः-—हे इन्द्र । राजन्‌ ! ( वेनः ) मेधावी प- 
| रमात्मा ( प्रथमम्‌ ) -आदिमम्‌ ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्नम्‌ (ब्रह्म) 
बृहत्‌ सूयेमण्डलम्‌ ( पुरस्तात्‌ ) रुष्टयारम्भे (वि-आवः ) व्या- 
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` व॒णोत्‌ ( सः ) वेनः परमइवरः (बुध्न्याः ) बुध्न सलसन्तरिक्ष | ` 
वा तत्र भवाः ( अस्य) सय मण्डलस्य ( उपमाः ) समीपे || 
: मातुं योग्याः ( विष्ठाः ) विठोषेण तिष्ठन्ति ताः ( सीमतः ) | _ 
| प्रान्ततः ( सुरुचः ) शोभनप्रकाशाः व्यादृणोत्‌ एवम्‌ ( सतः) 
| चत्तेमानस्य ( च ) तथा ( असतः ) भविष्यतः ( च ) भूतस्य 
 ( योनिम्‌) गनेम्‌ सूयम्‌ ( विवः ) व्यावृणोत्‌ ॥ 

| अथोत्‌ यथा सष्ठो सूर्या जगदाधारत्वेन परमात्मना नि- 
सितोऽस्ति तथेव राजाऽपि ॥ 

वेनइति सेधाविनाम। निघं० ३ । १५ वेनो वेनतः कान्ति- 
' कमणः इत्यादि निरु० ९। ३८ अथर्ववेदे ५ । ४ । १ ऽपि 


॥९ ॥( ३२१ ) 

भाषार्थः-हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( वेनः ) परमेश्वर ने ( परस्तात्‌ ) सष्ठ 

के आरम्भ सें ( प्रथसम्‌ ) प्रथम ( अज्ञानम्‌ ) उत्यत्न हुवे ( अक्षय ) बड़े स 
यमण्डल को ( वि-आवः ) बिस्तृत किया हे (सः) उसी सेघावी ने (बु 
धन्याः ) बुध्न अन्तरिक्ष वा मल में उत्पन्न हुई ( अस्य ) इस सयंसण्डल को 
( उपमाः ) समीप मापने योग्य ( विष्ठाः) अपनी २ विशेषता से स्थित (सी- 
सतः) सोमा--छोर से ( सरूचः ) अच्छी चमकीली अन्य भसियों को विदत 
किया । इस प्रकार (सतः) वत्तेमान ( च ) और (असतः ) भविष्यत्‌ ( च) 
और भतों के (योनिम्‌ ) गभ सर्यसण्डल को ( विवः ) विवृत किया है॥ 
अथात्‌ जेसे सृष्टि में सयं मण्डल अपने समीपस्य गोलो का धारण तीन 
| फाल से करता हे इसी प्रकार राजा ॥ 

(हर निघण्टु ३ । १३ निरुक्त € । ३८ के प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये ॥ अ- 


ग 'थबेबेद्‌ ३ । ४। ९२ में भी ।। ९॥। ( ३२१) 
| अथ द्शम्याः-सहोत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टप्ळन्दः ॥ 
| जा हु ३२ ३१.२ ३९२ ३१२ 


| अपूव्या परुतमान्यस्मे महे वाराय तवसे तुराय । 


| 
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0 क ७ 
क... 
कन. 
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९ दृशति छनूदू चिके ३ ऽध्यायः ।। श्र 
॥ ३३७९१०२ ००३४२..३ ३2०२7. + ऽते ३ ९ 
विरप्डिने वज्रिणे झान्तमानि वचास्यस्से स्थ- 
२ 


विराय तक्ष:॥१०॥ (३२२) #ड्रात नवमी दातिः १॥ ॐ 
पद्पाठ -अपदयों परूतसान २। अस्स, सु, बोराय, तथसे, तराय, 
बिरप्शिने,त्रजिशे ४ शान्तमा नि, वचांसि २। अस्मे,ख्थ सिरप्य ४ । लक्षः क्ि0 ।। 


न्वितपदाधः-( अस्मे ) प्रत्यक्षाय ( महे ) महते (वी- 
राय ) शूराय ( तवसे ) बलवते निघं० २। ९ ( तुराय ) 
स्वरमाणाय वेगवते (विरण्ठाने ) महत्तमाय निघं० ३ । ३ (व- 
जिणे) झास्त्राऽस्त्रवते ( स्थविराय ) प्रवृद्धाय ( अस्मे ) राज्ञे 
| (अपृठ्यो) अपव्योणि-( पुरुतमानि ) बहुतमानि _(दान्तमानि) 
स रवकराणि ( वचांसि ) वचनान ( तक्षः ) कवन्त ॥ 
पर्वे भवानि पव्याणि.न सन्ति पवाणि येभ्यस्तान्यपव्याग। 
ऋग्वेदे ६ । ३२। १ तु 'वचांस्यासास्थावराय तक्षम्‌ ,, इत्य- 
न्तरम्‌ ॥ १० ॥ ( ३२२ ) 
भाषार्थः-( अस्ने ) इस प्रत्यक्ष ( महे, वीराय ) बड़े वीर (तवसे) बल- 
बान ( तराय) फरतीले ( विरप्शिने ) अत्यन्त बह (बज्र) शस्त्राउस्त् 
चारी ( स्थविराय ) लढ अनुभवी ( अरूभे ) इस राजा के लिये ( अपब्यां) 
ज्ञिन से पर्वे कोई न हौं उन ( परूतमानि ) बहुत ( शन्तमानि ) सखकारी 
| (खऋसि) वचनों को ( तज्ञ: ) कह ।। 
निचशट्‌ २१ ९ ॥ ३।३ इत्यादि के प्रमाण अर ऋ० ६।३२। ९ का 
-पा्ठमेद्‌ संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ १०।। ( ३२२) 


# यह तृतीयाऽध्याय में नवमी ९ दहाति समाप्त हुई # 


Ts 
वेटर 


—— 
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` ४६० सासवेद्‌ भाष्यम्‌ ।। 


ANNONA 


अव द्रप्सेति चेन्द्रस्य त्रिष्ठभोऽष्टो प्रकीर्तिताः ॥ 
षष्ठी विराट त्रिपादुक्ता इत्थं नव ऋचःस्मृताः ॥ १ ॥ 
अथ दशमी दशति 
स्तत्र प्रथतायाः-झुतान ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
R २४३४ १7/२ । ३,९३ ३२ ३२ ३९२ 
अव द्रप्सो. अर शुमतींमतिष्ठदीयानःकष्णो ददाभिः 
३९२ ३ रंठ ३ २६ ३ १३ ३२३ १ २ ३.१ 
सहस्रैः । आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नीहितिं नुम- 
३. .३ २ 
णा अध द्राः ॥ १॥ ( ३२३) 
पद्पाठः-अवब अ० । द्रप्सः १ । ऋश्शशमतीसू २। अतिष्ठत्‌ क्रि० दे 
यानः, कृष्ण. १ । दशभिः, सहस्त्र: ३ । अवत्‌('क्रि० । तस्‌२। इन्द्रः १ । | 
च्या ३चसन्तस्‌ २।अप अ० । सुनी हितिम्‌ २। नमणाः ९ । अधः अ द्रः क्रि० । 


> 
आन्वतपदाथः- याद्‌ ( कृष्णः ) तमःप्रधानः ( द्रप्सः ) | 


= PR er 
गा TT 
= 

+ 


द्रुत सरात गच्छात स जात्रः ( अझामतीम्‌) अंशवः सयादि- 
किरणा उपलभ्यन्ते यस्यां सा नदी ताम्‌ ( अव-झतिष्ठत्‌ ) अव 
[तेत ताहं ( दशाभिः सहस्त्र : ) बहुभिबेलेः सह ( इाच्या ) 
कमणा पुरुषार्थेन वा ( इयानः ) प्राप्तः सन्‌ (इन्द्रः) 
 ' | ऐउवयवान्‌ राजा ( तम्‌ ) मख्यशत्रुम्‌ ( धमन्तम्‌ ) जीवन्तम्‌ | 
| (आवत्‌ ) रक्षेत्‌ (अध) अथ च ( नुमणाः) नृषु मनो यस्य ता- 
| दशो राजा ( स्नीहितिम्‌ ) हिंसित्रीम्‌ सेनाम्‌ ( अप द्राः -) द्रा- | 
वयेत्‌ नाझायेद्वा ॥ | 


~ 


न्यायकारिभोराजभिरघमिंणो- निगह्य जीवन्तो रक्षणीयाःम- 


९ 


` | नुष्यजाति प्रतिप्रेमवता न्यायाधीदोन द छदात्रसेनारच विद्राव्याः॥ 


८७८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri १ ६ दि 


meee 
———— 000 


१० दृशतिः छन्द अ्चिंके ३ ऽध्यायः ॥। ES, 


मी की सी कक व बीज कक NNN 


AAA 


~ 


द्रप्लः--पुषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ६।३।१०९ इति 
सिध्यति ॥ इाचीति कर्मनाम निघं० २। १ घ्रज्ञानाम च ३।९॥ 
स्नेहति स्नेहयति इति च वधकमा निघं० २। १९ तस्येव 
वर्णव्यत्ययकृतः स्नीहितिमिति प्रयोगः॥ ऋग्वेदे लु ८।९६।१३ 
स्नोहितानमणा अधत्त इत्यन्तरम्‌ ॥१॥ (३२३) [ 
) भाषाथ“-यदि ( कृष्ण: ) ताससी ( द्रप्सः) सामने से भागा शत्र (अं- 
३ | शुमलीस्‌ ) नदी आदि के शरण में ( अब अतिष्ठत्‌ ) ठडरे तौ ( दशभिःस- 
हस्त्रे) बहुत बलों सहित और ( शच्या ) बुद्धिवा पुरूषार्थ से(देयानः) प्रा- 
प्त (इन्द्रः) ऐश्वयंवान्‌ न्यायी राजा ( तस ) उस मुख्य शत्र, को (घसन्तम्‌) 
लेते-जीवते को ( आवत्‌ ) बचावे :( अथ ) और ( नसणाः ) स- 
नष्यमात्र में सन से प्रेम रखने वाला ( स्नोहितिम्र्‌ ) दुष्ट 'हिंसक सेना को 
- -+ | ( अप, द्राः) भगावे वा नष्ट-करे ।। 
न्यायकारी राजा को चाहिये कि सनुष्य मात्र में मन रकूख और जो 
2 | तसोगणोी शत्र हों उन्हें नदी समद्रादि के (पार भाग जाने पर भी बहुत से 
सेना बल और बढ्धि बल से जीवतों को निग्रह कर के रक्खे और उन के 
साथी सामान्य दुष्ट सनष्यों को दूर वा नष्ट करे ।। 
अष्टाध्यायी ६ । ३ । १०९ निघण्टु २। १॥॥ २। १९ ॥ ३। ९ के प्रमाण 
आर ऋ० ८ । ९६ ।१३ के पाठभेद को /संस्कृतभाष्य में देखिये ।।१। ( ३२३ ) 
अथ द्वितीयायाः ऋष्याद्याः प॒वेवत्‌ ।। 


३९२ ३ २ ३७१०२ ३ RGR RRS 4 
वृत्रस्य त्वा श्वसथादीषमाणा विश्वे देवा अजहुर्ये सखायः । 
“डु ३१२ ३ ९२ ३ २ ३२३ ३९२ 
41 मरुद्वेरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि ॥ 
+ _॥२॥ (३२३) 


पद्पाठः-वृत्रस्य ६। तम्रा २। इवसथात्‌ ३ । देषसाणाः, विश्वे, देवाः९ 
अजहुः क्रि० । ये, सखायः १। सरूद्भिः ३। इन्द्र सं०। सख्यम्‌ ९। ले ६ । अस्त 
क्रि । अथ 99 । इसाः, विश्वाः, पतनाः २ । जयासि क्रि० ७ 
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AANA AAAS SSS 


अन्वितपदार्थः-( इन्द्र ) हे राजन्‌! (ये ) ( विइवे) सर्वे | 
( देवाः ) सज्जनाः ( सखायः ) सुहृदः शूराः (वृत्रस्य) झात्रोः [® 
( इवसथात्‌ ) प्राणाहलाद्वा ( ईषमाणाः ) इं ष्यमाणाः त्रियमा- | - 
णाः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अजहुः ) जह्यः [ प्राणपरित्यागात्‌ ] 
तेः ( मरूद्विः ) त्वदर्थे मरणमाप्नवद्विः सह (ते) तव ( स- 
र्यम्‌ ) सोहादेप ( अस्त ) भवत ( अथ ) ततः ( विइवाः) | | 
सवाः ( पृतना; ) शत्रसनाः ( जयासि ) जय = 
य उारा राज्ञोऽथं प्राणान्पारत्यजान्ततषा तत्क टम्बानावा 
प्रोषणेन राज्ञा पूर्ण सोहाद रक्षणीयम्‌ तथानुष्ठिते राज्ञोजयो भवति। | ` 
 इवसप्राणने इत्यश्मादोणादिकेऽसथप्रत्यय इवसथात्‌ ५॥ 
इष [इसाथस्ततः कमणः कत्तवद्रपव्यत्ययन इषमाणाः ॥ श्रः | 
। यन्त इन्द्राय त मरुतः रारा मनष्याः ॥ पृतना डात मनष्य- < 
नाम निघं०२। ३ संय़ामनाम च२। १७ ततो योद्धारो ्राह्याः॥ | ˆ 
ऋग्वेदोष < । ९६। ७॥ २॥ (३२४) 
भाषाथ:-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! ( ये ). जो ( खिद्ये) सघ ( देवाः ) सज्जन 
( सखायः ) मित्र वीरपरूष ( ठत्रस्य ) अवरोधक शत्र के ( श्वमथात्‌ ) प्राण 
बा बल से (इेषमाणाः) मरते हुवे (त्वा) श्राप को ( अजहुः ) प्राण छूटने से 
त्याग दे उन (सरूद्भिः) आप के लिये मरने बालों के साथ (ते) आप को 
| (सख्यम्‌) मित्रता [सलक] (अस्त ) होनी चाहिये (अथ) इस से ( विश्वाः.) 
| सक्ष (एनाः) संग्रामों को (जयासि) जोतिय ।। है 
| जो शर वीर राजा के मित्र संग्राम में मारे जावें उन के और उन के | | 
| कुट्स्बियो के साथ राजा को सित्रता निवाहनो चाहिये | ऐसा करने वाले | ७ 
| राजा का विजय होता है ।! ता 
| र. न पव २ । ३।। २ । १७ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य सें देखिये ।। 
| च०८॥९६॥७से भो ।। २! (३२४) 
अध ततोयाया 5 अढदुक्य ऋषि: । इन्द्री देवता मल ऋषि: । इन्द्रो देवता । वष्टुप्डन्द 11 


दा 
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[बिध दद्राण छु लमने बहूनां युवान कुं सन्तं पलितो जगार । 


देवस्य पद्य काव्ये महित्वाद्या ममार सह्यः समान ॥३॥ (३२५) 


| संग्रामे यः (ह्यः) (मभार) अघ्रियत (सः) (अद्य) (समान) 


१० दूर्शातः ङन्द्अरषिंक्षे.३ ऽध्यायः ॥। ४६३ 


शेर २३) रर IR CIR RPS PRIME 


३०१०२१३ ९ २/“३:' रठ:“:१०३ २/३/९३ र्‌र 


पद्पाठन-विधस्‌, दृद्राणस्‌ २ । समने 9। बहूनाम्‌ ६ ।युवान्तमू,सन्सस २ 
पालितः १ । जगार क्रि०। देवस्य ६ । पश्य क्रि० । काव्यम्‌ २ । सहित्वा ३। 
अद्य अ० । सः १। च्यः अ9 । समान क्रि० ॥ 


अन्वितपदार्थ:-नन कि सदूदो विनाइय जयनेत्यत आह । 
हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( विधम्‌ ) चन्द्रमसम्‌ ( दद्राणम्‌ ) झी धुगम्‌ 
(बहदनाम्‌ ) तारागणानां मध्ये ( युवानम्‌ ) नवीनं तेजोधा- 
रणे विशिष्टं वा ( सन्तम्‌ ) वत्त॑मानम्‌ ( पलितः ) टृद्धः सूर्यः 
(जगार ) गिरति तत्प्रकाशामात्मनि संहरति । एवं ( समने ) 


सम्यक प्राणति जीवति जन्मान्तरमेति। (देवस्य) परमात्मनः 
( काव्यम्‌ ) चातयम्‌ (सहित्वा) महर्वन (पइ्य) ॥ 
न धरसेयुद्धे मृतानां शोकः काय्यः । परमात्मनः सवे - 
चित्र्यं पश्य । अयं चन्द्रमाःअद्य क्षीणकलः इवः पूर्णकलो भविता । 
न चैतदप्याश्वर्य मन्तव्यम्‌ यद्युवानं वृद्धाः कथं मारयितुं शाक्न्‌- 
चन्ति इति । पश्य आकारेण वृद्धः सख्या हि आकाररुतारपवयस्क 
चन्द्रं गिरति एवमेव ये शाराः संश्ामेऽद्य ञ्रियन्ते ते इवो जन्मा- 
न्तरमेतारोऽन्‌ छितधमे जनितस॒खभोगान्प्राप्स्यन्ति । नहि शोच्या: 
निरुक्तपाराश९ २ । २८ इयम॒गव व्याख्याता “ दिय 
विधमनशीलं दद्राणं दमनलीलं यवानं चन्द्रमसं पलित आदित्यो 
जगार गिरति सह्योम्रियत स दिवा समुदितत्याधिदैवतम्‌। अथा- 


{ 
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| ४६४ सासवेद्भाष्यस्‌ 11 


पलितः आत्मा गिरति रात्री भ्रियते रात्रिः ससुदितेत्यात्मगतिमा- 
चष्टे॥ परिशिष्टस्य शोलीयं स्पहं नतनाप्रतिभाति॥ समनम्‌ इति 
संघ्रामनास निघं० २ । १७ कविरिति मेधाविनास। निघं० ३। 
१५ तस्येदं कर्मं काव्यम्‌ ॥ अन प्राणने इत्यस्य लिटि कालसामान्ये 


। | 
| । संपवेस्य समान इति रूपम ऋग्वेद १ ०।५५।५ छाप ॥३॥ (३२५) 


साषार्थः-तो फिर सित्रों को सरा कर विजय से क्या लाभ हे? इस के 
| | उत्तर में कहते हैं कि-हे राजन्‌ ! ( दद्राणस्‌ ) शीचगासी ( बहूनासू ) 
' | बहुत तारों के बीच में ( युवानम्‌ ) जवान नवीन वा अधिक तेजो चारी 
( सन्तस्‌ ) वत्तेमान चन्द्रमा को ( पलितः) बढो सयं ( जगार ) निगल 
| | ज्ञाता है उस के ऊपर के प्रकाश को अपने में संहार कर लेता है इसी प्र- 
| कार ( समने ) संग्राम सें ( यः ) जो ( च्यः ) कल ( समार ) मरा है (स 
| वह ( मद्य ) आज ( ससान ) भले प्रकार जीता है । (देवस्य) परमेश्‍वर 
के (काव्यस्‌) चातुये को ( महत्वा ) गहरे भाव से ( पश्य) देख॥ ... 
अथात्‌ घसोनसार यद्ध में सरे हुवों का शोक नहीं करना । परमेश्वर 
को लोला को देखो कि बडा बढ़ा सये, जवान (छोटे) शीचघ्‌गासी चन्द्रमा 
के प्रकाश को निगल जाता है, अगले दिन फिर उस को कला पुरी हो 
जाती हैं । इसी प्रकार जो शरवीर 'आज सत्य को प्राप्त हुवे हैं बे कल ज- 
न्सान्तर धारण करके अपने किये धम का उत्तम फल भोगेंगे इन का शोक 
न करना चाहिये ।। 
निरुक्त परिशिष्ट २ । २८ में इस का यह अथं लिखा है कि--“विचमन् 
शील और दुमनशील चन्द्रमा को बढा सय्ये निगलता है । वह कल मरा 
आज फिर ठग आता है । यह अघिदैवत हुवा, अब अध्यात्म सुनिये-वि- 
। ं धमनशील और दमनशोल यवा सहत्तत्व को बढा आत्मा निगल जाता है। 
| यह रात्रि में मर जाता और अगले दिन फिरजाग उठता है । यह आध्या- 
| 'त्मिक अथं है> 


इस निरुक्त के परिशिष्ट की शैली स्पष्ट नवीस प्रतीत होतो है ॥ 


| 


ha Eg 


|. PL ।५्य्‌ भी ॥ ३ ॥ (३२५) 


ध्यात्मम्‌-विधुँ विधमनशीलं दद्राणदमनशी छे युचानम्‌महान्तम्‌ 


| 
2 


लिघं०२। १७ ॥ ३ । १५ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।। करु? 


ऋ - 
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ह आडात सेन न REET 


१७ दशतिः छन्‍्दआचिके ३ उध्यायः ।। 


क क NA 


अथ चतुथ्यो:-द्यतान ऋषिः । इन्द्रो देवता । श्रिष्टप्छन्द्‌ः 1। 
| ३ २३२ ३ ९२ ३१ २ ३०१ र 
- | त्व७ हृ त्यत्सप्तभ्यो जायमानो इात्रभ्योऽअभवः ठात्ररिन्द्र । 
३९र रर ३१र रर ३१२7 5:7३ 50 २ ३९३२ 
गूढे द्यावापृथेवी अन्वांवेन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रणं धाः । 
॥४॥ (३२६) | 
पदुपाठ/-त्वम्‌ १ । ह श । त्यत्‌ अ०। सप्तभ्यः ४ । जायसान: ९ \ 
अशन्नुस्यः ४ । अभवः क्रिश । शत्रुः १ । इन्द्र सं० । गहे, द्यावाएथिवी २। | 
अन -अविन्द्‌ः क्रि० । विभुमदुभ्यः, मुवनेश्यः ४ । रणम्‌ २। चाः क्रि० ॥ ` 
अन्वितपदार्थ:-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (त्वम्‌) (ह) निश्च- | । 
येन ( त्यत्‌ ) तत्‌ तस्मात्‌ (जायमानः) प्रसिद्धः (सप्तभ्यः) एक- | । 
स्यां दिशि स्वस्य वततेमानत्वादवाशि्टसप्तदिरवार्चिभ्यः(अइात्रुभ्यः) | | 
` त्वां शातयितुमक्षमेभ्यः दिषद्भ्य : (शत्रु: ) शातयिता (अभवः) | 
भव । (गूढे) गते (द्यावापृथिवी) द्यावापृथिव्यो ( अनुविन्दः ) 
प्राप्नुहि । ( विभुमद्भ्यः ) ऐश्वयंशालिभ्यः (भुवनेभ्यः) देरोभ्यः 
` तद्रक्षापालनाथम्‌ ( रणम्‌ ) संयामं (धाः ) धारय ॥ ऋ० < | 
९६ । १६ $पि॥४॥( ३२६ ) | 
भाषार्थे:-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू (हृ) निश्चय ( त्यत्‌ ) 
इस कारण ( जायमानः ) प्रसिद्ध हुआ ( सप्तभ्यः) एक दिशा में अपने रह- 
से से शेष 9 दिशाओं के 9 ( अशन्रभ्यः ) तेरा नाश न कर सकने वाले दि- 
द्वेषियों के लिये ( शत्रः ) दन का नाशक ( अभवः ) होवे ( गढे) छिपे 
(द्यावापृथिवी ) आकाश और पृथिवी के स्थानों को ( अन्वविन्द॒: ) प्राप्त 
होवे और ( विभुसदुभ्यः ) ऐश्वयेशालो ( भुवनेभ्यः ) देशों के लिये [उन वो 
रक्षा और पालनाथे ] ( रणम्‌ ) संग्राम को ( थाः ) धारण करे ।। ऋ०२।९६्‌ 
१६ में भो ।।४।। (३२६) | 


/*५५५८१५५५५५५५०५८/५/५/५८५५/५/५८५/५८/५८/५/५८५८/५८५८/५८/५/५/५८५/५५-५/५८५८/५८/५/५/५८/५/५/५/५/५/५/५-- 


या 
| 


4 
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४६६ सासवेद्भाष्यम्‌ ।। 


ST RNR NANA ROARS 2S ०२.७९ ८९ »९..२.. २.७२. ७९. ९ ८०९ ७९..७९ ७९.९९ ANAAAIANNIINN ८९.७९ ०.७५... २ ७००. 


अथ पञ्चुम्परः-वानदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्दुप्छन्दः ॥ 


२ ७७ रे २१ २ २३९ २ २ ९२७००३२ ३१२ 
मोड न त्वा दाजण नाएमन्त परुधस्सान वषघभणश्थस्थरप्लमस । 
| इरर ३९२ ३६१२ रर ३९ २३१२ | 
' करोष्ययस्तरुधादुवस्यारन्द्र द्यक्ष वृत्रहणं गृणोषे ॥५॥ (३२७) 

पद्पाठ:-सेडिसू २। न अ9 । त्वा, वजिणम्‌, अष्टिसन्तमू, प्रूधस्सानमू, 
दृषभस्‌, स्थिरप्स॒म्‌ २। करोषि क्रिश। अयः १। तरुषीः २। दबस्यः १ । 
इन्द्र सं० । द्यक्षम्‌, दृत्रहणम्‌ २ । गृणीषे क्रि? ।। 


झन्वितपदार्थ:--( इन्द्र) हे राजन्‌ ! व्यम्‌ (अयः ) स्वामी 
| ( तरुषीः ) हिंसित्रीः शत्नुसेनाः ( करोषि ) नष्टा इति शेषः । 
` अतएव ( त्वा ) त्वाम्‌ ( विणत) वज्जघरम्‌ ( भृष्टिमन्तम्‌ ) 
 भ्जेयन्ति झात्रूननया सा भृष्टिः शतप्ती तदन्तम्‌ (पूरुधस्मानम्‌) 
बहुदस्मान बहुक्षयकरम्‌ ( वृषभम्‌ ) कामपूरकम्‌ ( स्थिरप्सम्‌ ) ` 
[स्थररूपम्‌ ( यक्षम्‌) दिवि न्यायप्रकश निवसन्तम्‌ (वृत्रहणम्‌) 
` शाज्नुहन्तारम ( दुवस्युः ) परिचरणमिइछुरहं ( मेडिम्‌, न ) वेद 
- वाचामव (गृणीषे) ग्रणामि स्तोमि ॥ 

| माडारांत वाङ्नाम निघं० १ । ११॥ परुधस्मानमित्यत्र 
| दसु उपक्षये इत्यस्य दस्य वणव्यत्ययेन धत्डं बोध्यम्‌ ॥ प्स 
इति रूपनाम निघं० ३।१॥ अर्यः स्वामिवैश्ययोः ३। १। 


४ ,७ 
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So oo साला रर ससासाणममलममामममामममाणमणाणाणणा SS 
१० दशतिः छन्‍्दृशाचिके ३५ध्या यः ॥? ४६१ 
| सन्तम्‌) शज्रुओं के भनने को तोपों बाले ( प्ररूथर्मानम्‌ ) बहुत धुबां चार | | 
नाश करने वाले ( दृषभस्‌ ) कामना के प्रक ( स्थिरप्सस्‌ ) स्थिर रूप 
(द्युक्षम्‌ ) न्यग्यप्रकाश में स्थित ( ठत्रइणम्‌ ) शत्रुहन्ता (त्व!) आप को 
( दुबस्यः ) शुत्रवा करना चाहने वाला में ( सेडि न ) वेदवाणी के समान 
(गृणीषे) प्रशंसित करता हूं ॥ | 
निघण्टु १७११७ ३।१।॥ ४।२॥३।५॥ अष्टाध्यायो ३।९। | | 
) १०३इत्यादि के प्रमाणा संस्कृतभाय्य में देखिये ।। ५ ॥ (३२७) | 
3 अथ षष्ठय!ः-चसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिपदा बिराट ळन्द्‌ः ।। 


१७ ९ ३१२३९२ ४ ७३४९९२३१७७ हे 

प्रवो महे सहे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 

१२ ३ ९र रर ३ २ 

बिशाः पूर्वीः प्रचर चषाणेप्राः ॥ ६ ॥ ( ३२८ ) 

पद्पाठः-प्र अ० । बः ६। महे, नहे, दथे ४। भरध्वम्‌ क्रि?। प्रचेतसे 2. 

[4 प्र आ०। समतिम्‌ २ । कृग॒ध्वम्‌ क्रिश । विशः, पूर्वी: ३ । प्रचर क्रि०। चषे- 

र्‌णिप्राः ९।। 

अन्वित पदाथः डे मनुष्याः ! ( वः ) युष्माकं (महे) म- | 
हते ( वृधे ) वर्धेकाय ( महे) सत्काराहाय ( प्रचेतसे ) बुद्धि- 
सते य॒य ( घ्र- भरध्वम्‌ ) करादि प्रदत्त (सुमतिम्‌) मनसा 
आनकल्यं च (प्र-कगध्वम्‌) कुछत । हे राजन्‌ ! (चषणिग्राः ) 

ते मनष्याणां पालकस्त्वस ( पत्राः ) सनातनीः ( वडाः ) प्रजाः 

¬ | (प्रवर) अनुकूलय ॥ ऋग्वेद तु ७ । ३१। १० “साह वध 


2 [oe 


`, | इति “प्रचरा” इति चान्तरम्‌ ॥६॥ (३२९). 

भाषार्थः-हे सनष्यो ! ( बः ) तुम्हारे ( महे दधे ) बड़े वर्धक ( महे ) 
सत्कारयोग्य ( प्रचेतसे ) बढ्िमान्‌ राजा के लिये तुन ( प्र भरध्वम्‌ ) कर 
भरो और (सुमलिम्‌) अनुकूलता (प्र रुणुष्वमू) करो। हे राजन्‌! (चष णिप्राः) 
सनव्या के पालक तम ( पर्वीः ) सनातनी ( विशः ) प्रज्ञाओं को ( ज ) 
re कक कक पर याया 


a 
EE ne ERNE SN 
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| ४६८ सासवेद्‌भाष्यस्‌ ।। 


५/५५-५१/८/५८४५॥५/५/५-५८/॥-८५/५८/५/५८५८५/८----.--५ 


अनकल रक्खो ।। ऋ० 91 ३१ । ९० में “महि ढघे” और “प्रचरा ऐसा पाठ 
है ।। € ( ३२८) 
ख्य सप्तम्याः विशवासित्र ऋषिः । इन्द्रो देरता । त्रिष्टप्छ्न्द्‌ः ॥ 


३९ 7 २ ९२३९२९२३ ३ १२ ३ 
शुन £ हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतम 


Re RA ३ ९२२३२३९२३२ ३१२३ 
वाजसातो। श्वण्वन्तमप्रमतय समत्सु घ्रन्त बु" 


_ SS २२ 
त्राणे साजतं धनाने ॥७॥ (३२९) 


पद्पाठः-शनम्‌ २ । हुवेम क्रिश ! सघवानस्‌, इन्द्रम्‌ २ । अस्मिन्‌ , 
भरे 9। नतमम्‌ २। वाजसातौ 9 । श्यवन्तस्‌, उग्रस्‌ २। ऊतये ४ । सम 
त्सु 9 । घ्रस्तम्‌, कृत्राणि, संजितम्‌, धनानि २।। 


अन्वतपदाथः-त्रयम्‌ प्रजाजनाः ( झानम्‌) सखफरम्‌ 
( मवत्रानम्‌ ) घनतन्तन्‌.( नृतमम्‌) नषतमम्‌ ( अस्मिन्‌, 
भर, वाजतात, श्शणवन्तम्‌ ) बिश्रात जवल्ञद्मोमनेन योद्धार 
| | इतिभरः सप्रामध्तस्मित, वाजध्य बलध्य सातिङ।मो यत्र सोऽय 
| वाजत्तातिस्तस्मित्‌ , श्रत्रगकरम्‌ (उग्रम्‌) झात्रणां नाशक (स- 
| मत्स वत्राणि प्नन्तम ) सिंप्रामेष दष्ठात्रतेन्यानि नाशपन्तम्‌ 
| (घनानि संजितम्‌ ) शत्रवनानि संजवन्तम्‌ (इन्द्रम्‌) राजानम्‌ 
| (ऊतय) रक्षाये (हवेम) आवहयामहे ॥ 


हन 


त समत्स इात च सग्रामनास निघ० २। १७ ऋग्वद तु 


शनमिति सवनाम निध० ३। ६ ॥ भरे इति वाजसाता- | 
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१० दशतिः छन्द्‌ अचिंके ३ उध्यायः 1। ४६९ 


AANA NANA AAA AAANNANNNANANNNNANNANNANNNNNAANNNNANAANAAANAAAAA, 


र भाषार्थः- हम प्रजाये ( शुनम्‌ ) सुखदायो ( भघवानस्‌ ) धनवान 


४ (नृतसस्‌ ) मनुष्यों में उत्तम ( अस्मिन्‌, नरे, याजसातो, प्टणवन्तसू ) इस 
जयलच्सो भरने के, संग्राम में, सुनने बाले ( उग्रस्‌ ) शत्रनाशक ( समल्छु 
छत्राणि घ्न्तम्‌ ) संग्रामों में शत्रुसेनाओं को मारने वाले ( चनानि सं- 
जितम्‌ ) घर्नो के जीतने वाले ( इन्द्रम्‌ ) राज्ञा को ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
( हुवेम) आवहान करती हैं ।। 

निघण्टु ३। ६॥ २। ९9 के प्रमाण संस्कृतभाव्य में देखिये ।। ऋ० ३। 
३० । २२ में “धनानास्‌ ? पाठ है ।।७॥ ( ३२९ ) 


ड़ अथाउष्टस्पाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप्छन्द्‌ः ॥ 
RR sR ३) +१ bs २७ RR 
उदु ब्रह्माण्यरत श्रवध्यन्द्रछसमय महया वासष्ठ। 
श्र रर. ३११९ रडे ९.२ रहकर ROR 
~ आ या 1वश्वान श्रवसा ततानापश्राता स इवता 
RN सी 
वचा छासि ॥ ८ ॥ ( ३३०) 


पद्पाठः-उत्‌, उ 90 । ब्रक्माणि २। ऐरत क्रिश । श्रवस्या, इ- 
न्द्रस्‌ २ । समर्ये 9 । सह्य क्रि० । वसिष्ठ संश । अआ अ०। यः १ । विश्वानि २ । 
अवसा ३ । ततान क्रिश । उपश्रोता क्रिश । से, देवतः ६ । वचांसि २।। 


अन्वितपदार्थः-( वसिष्ठ ) अतिशयेन श्रेष्ठ त्वम्‌ ( मे ) 

मम परमेइवरस्य ( ईवतः ) व्यापकस्य ( श्रवस्या) अवस्यानि 
>> | शरवसे अन्नाय [निघं ° २।७] धनाय [२।९] वा हितानि (ब्रह्माणि) 
_ | वेदोक्तानि ( वचांसि) वचनानि ( आ-उप-भ्रोत ) श्रद्धया 
¬ | श्ण (उ) तथा (यः) इन्द्रो राजा ( श्रवसा ) धनघान्या- 
दिना( विश्वानि) सर्वाणि जगन्ति (ततान) विस्तृणीते तम्‌ (इ- 
| न्द्रम्‌) राजानम्‌ ( समय ) संग्राम निमत्त (उत्‌ एरत) उच्चेः- 
> | प्रभावं कुरू ( सहय ) सत्कुरु ॥ 


* serneoonennsanrennee ला 
य हक. पमा 


(९ वत्या Er 
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४9० सासवेद्‌भरष्यम्‌ ।। 


समर्ये इति संग्रामनाम निघं० २ । १७॥ इवत इति ई- |. 
न्वतेव्याप्तिकमणो रूपम्‌ । निघं० २ । १८ ॥ ऋग्वेदे तु ७। 
२३ । १ शावसेति पाठः ॥ < ॥ (३३० ) 
भाषार्थ:-( वसिष्ठ ) हे अति श्रेष्ठ मनष्य! तू (से) सफ (देवत: ) 
व्यापक परमेश्वर के ( ब्रह्माणि ) वेदोक्त ( श्रवस्या ) घन घान्यादि के लिये 
हितकारी ( वचांसि) वचनों को ( आ-उप-श्रीत ) श्रढ्वा से सुन ( उ ) 
तथा ( यः ) जो ( श्रवसा ) घन चान्यादि से ( विश्वानि ) सब जगतों को 
( ततान ) बिस्तृत करता है उत ( इन्द्रस्‌ ) राजा को ( समर्थ ) संग्राम नि- 
सित्त ( उत्‌ ऐरत ) उच्चप्रभावशाली कर ( महय ) और सत्कृत कर ॥। 
निघण्टु २) 9॥॥ २ । ९॥ २। १७ ॥ २। ९८ के प्रमाण संस्कृतभाष्य 
में देखिये ॥ ऋ० 9 । २३ । १ में “शवसा” यह पाठ हे ॥८।। (३३० ) ' 
अथ नवम्प(:-गौरिवो तिऋ घिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टप्ळन्द्‌ः ।। 


रर ३ ९९ रर ३ शर रर ३ १र श्र < 
चक्रे येदस्याप्खा निषत्तसुतो तदस्मे मध्विच्चच्छद्यात्‌ । १ 
३ १र रर ३२२ ३ २३९१२ रर ३ १२ 


पूथिव्यामतिषितं यदूधः पयोगाष्वदवाओषधाष ॥९॥ (३३१ ) 
इाते दशमो दर्शातेः ॥ १०॥ | 


पद्पाठ:-चक्रमू, यत्‌ १ । अस्य ६। अप्स ७ । अआ 99 । निषत्तम्‌ ९। 
उतो 99 । तत्‌ १ । अस्मे ४ । सघ २। इत्‌ अ०। चच्ळद्यात क्रिश। एथिव्याम्‌ 
| ॥9७॥ अतिषितमू, तत्‌, ऊधः ९ । पयः २। गोष 9 । अद्धाः क्रि? । ओषधीष 9॥ 


| अर्न्वितपदार्थः--( यत्‌ ) (अस्य) राज्ञः ( चक्रम्‌ ) आज्ञा- 
| चक्रम्‌ ( अप्स ) नद्यादिजलेष ( निवत्तम्‌) निषणणं वत्तेमान 
ह ह भवेत्‌ ( उतो ) तदा ( तत्‌ ) चक्रम्‌ ( अस्मे ) राज्ञे (मध,इत्‌) - 
$| kt ( चच्छद्यात्‌ ) सर्वेतइछन्न॑ कुयात्‌ किञ्च (पृथिव्याम्‌ ) 


भा 
॥” 
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छन्द अआचिके ३ ऽध्यायः ।। ४११ 


१९ द्‌ शतिः 


CMON © ० 


जलम्‌ [ कस्यादिरूपण ] ( गोष ) गवादिपशाष ( ओषधीष ) 
गोधूमादिष ( पयः ) रसम्‌ ( आ-अदधाः ) आदधाति ॥ 

छ इति पय इति च उदकनास निघं० १। १२ ऊ धइति 
वहतेधात।ः-सवेधातभ्योऽसन्‌ ( उणा० ४। १८९ ) इत्यसनि 
बाहलकाट्ल प्रसारणदाघल्ववत्वादधानस्‌। ऊथबः उदकामात साय- 

णोऽपि ॥ ऋश्वेदे १०। ७३ । ९ ऽपि ॥९॥ (३३१) 
भाषाये:- (यत्‌) जो (अस्य) इस राजञा का ( चक्रस्‌ ) आज्ञा रूपी चक्र 
( अप्सु ) नदी आदि जलाशयों पर ( निषत्तम्‌ ) स्थित हो ( उतो ) तौ 
( तत्‌ ) वह चक्र (अस्मे) इस राजा के लिये (सघ इत्‌) जल को भी (चच्छ- 
द्यात) सब ओर छाय दे किञ्च-(एथिव्याम्‌ ) थिवी पर ( अतिषितम्‌) छोड़ा 
हुवा (यत्‌) जो (ऊधः) बहने वाला जल [नहर आदि द्वारा) (गोषु) गवादि 
पशुवों और (आअओषधोषु) गेहूं आदि ओपधियों में (पयः) रस का (अ।-आअद्‌- 


| चाः) आधान करे ॥ | 
यदि राजा का राज्य जलाशयों पर हो तौ नहर आदि निकाल कर, 


पश आर कृषि को बड़ी उन्नति हो ।। 
निघरट १ ।१२ उणादि ४। १८९ सायणाचाय्यादि के प्रमाणः संस्कृत भाष्य 


में देखिये ।। ऋ० १० । 9३1 ९ में भो ।॥ ९ ॥ (३३१) 
ह ठृतीयाध्याय सें दावी दशति समाप्त हुड्ढे॥ १० ॥ # 
ना ४0:०४ 
त्यमष ताद्ष्यदेवत्या अष्टम्या इन्द्र पवेतो । 
सप्तम्याश्व तथन्द्रस्य तना दरास्मताः ॥१॥ 
अथकादरा दशातस्तत्र 
४ | | क्र प्रथमायाः-अरिप्टने मिस्तादयेपुत्र ऋषिः । तादयो देवता । 
त्रिष्ठुप्छन्द्‌ः ।। 
३९२ ३ ९२ ३९२९ ३१३२ ३२३. ?१२ 
| त्यमूषु वाजिनं देवजूत७ सहोवानं तरुतारछ रथानाम्‌ । | 
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॥ डीश - सासवेद्‌ भाष्यस्‌ ।। 


£ RR २6 $२२ 3) २२ १ २1३. २१२३. . 

| | आर्छनमि पृतना जसाशु ७ स्वस्तये ताक्ष्य निष्टा हुवेम ॥ १॥(३३२) 
| पद्पाठ:-त्यम्‌ २। उ, स्‌ अ9। वाजनस्‌ , दुवजतसू , सहोवानस , 
तरुतारम्‌ २। रथानाम्‌ ६। अरिष्टनेभिम्‌, पृतनाजस्‌, आशुस्‌ २ । स्वस्तये 
४ । ताक्ष्येन्‌ २। इह अ9 1 आ हुवेस क्रि० ।। 


 अन्वितपदार्थ:--( त्यम्‌ उ ) तमेव ( वाजिनम्‌ ) अन्न- 
वन्तम्‌ ( देवजूतम्‌ ) देवेः प्रीतम ( सहोवानम्‌ ) सहस्वन्तम्‌ 
( र्थानाम्‌) रसणीयानां तारागणानां ( तरूतारम ) तारकम्‌ 


| | तारम्‌ ( आशुम ) य/5इनोति व्याप्नोति तम ( ताक्ष्येप् ) अ- 
न्तरिक्षे आकारो क्षियति निवसति व्याप्नोति तं परमेश्वरम्‌ 
(स्वस्तय) कल्याणाय ( इह ) जगति वत्तेमाना वयम्‌ ( सु आा 
हवेस ) सस्यगावहयासहे ॥ 

इलेषालड्कारण राजविषयोऽपि व्याख्यातो बोध्यः ॥ 
हुवेम ईत्यत्र-बहुलं छन्दसि ६ । १। ३४ इति व्हयतेः संप्र- 
सारणम्‌ । लिङयाशिष्यङ्‌ ३।१।८६ यद्वा लिडिव्यत्ययेन शः 
(२।१।८५) देवजूतम्‌-जू इति सोत्रो धातुस्ततः क्तः पुवेपदप्र- 
| कृतिस्वरत्वम्‌॥ सहोवानमित्यत्र मत्वर्थीयोवनिप्‌ ॥ रथानाम्‌- 


। | २ । ३४ सद्धम्‌ ॥ अरिष्नोमिस-रिष हिसाथः आरष्टमाहासत 


६१३ नेमिनेमनशीलमायधं यस्य तम्‌ । नेमिरिति वज्चुनाम निर्घ० 
। २० ॥ पृतनाजम्‌-पृतनानां क्षपकम्‌ अज गतिक्षपणवाः 
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_ ( अरिएनेमिम्‌ ) अकुण्ठितवजम्‌ ( पृतनाजम्‌ ) सेनानां जे- 


नै ) | ५०७७४ ँ 


५७७ 


| 
'७७०७/०७७४०0 


COV 


१९ दशतिः छन्द््ाचिंके ३ उध्यायः ॥। ४५३ 


2० A 


अस्मात्‌ किपि वलादावाधेधातुके विकल्प इष्यते (२ । 9 ।५६ 
वा० ) इति वीभावाऽभावः॥ इमाम्‌ चसेवं यास्को व्याचष्टे- 
“ ताक्ष्यस्त्वद्वाव्यार्यात: ती्णेऽन्तरिक्षे क्षियति तर्णेस- 
थे रक्षत्यऱनोतेर्वा (त्यम्‌षुवाजिनम- इत्यादि । ऋ० १०।१७८। 
३ सहावानमित्येवान्तरम्‌ ) तं भृशमन्नवन्तं जूतिगेतिः घ्री- 
तिवो देवजूतं देवगतं देवप्रीतं वा सहस्वन्तं तारयितारं रथाना- 
नरिएनेमिं पृतानाजितसाशु स्वस्तये ताक्ष्य सिह हवयेमेति”निर० 
१०। २७-२८ ॥१॥ ( ३३२ ) 
भाषाथः-( त्यम्‌ उ ) उघ हो ( बाजिनम्‌ ) चन्यादि के दाता ( देवलू- 
| लस्‌ ) देवतों से प्रसन्न ( सहोवानम्‌ ) सहाबलो ( रथानां तरुतारस्‌ ) रस- 
| णोय लोक लोकान्तरों के अधर तिराने वाले ( अरिष्टनेनिस्‌ ) अकणिठत 
| बज्वधारी ( पृतनाजस्‌ )शत्र सेनाओं के जेता (आशुम्‌) व्यापक (ताक्ष्यंस्‌) 
| परमेश्वर सर्वेव्यापक को (स्वस्तये) कल्याणाथे (इह) इस जगत्‌ में वत्तेतान 
हम ( सु आ हुवेस ) भले प्रकार पुकारते हैं ॥ 
श्लेषालङ्कार से इस में राजविषय भो उपदिष्ट जानो ।। 
अष्टाध्यायी ६ १। ३४॥ ३ । ११ ८६ ।। ३1९ ५२। 9 | २ । ३४॥ २। 
४1 ४६ बा०॥ निरुक्त ८। ११॥ १० । २५-२८ ।। निघण्टु २ ।,२० ।। 
| इत्यादि के प्रसाण संस्कृतभाव्य में देखिये ऋ० १०। ९७८५९ में,” सह्वावानमूरे 
नकि इलना पाठ में सेद्‌ है ॥१॥ ( ३३२ ) ” 
कु अथ द्वितीयायाः-भरद्वएज ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिएुप्डन्द्‌ः ॥ , 
~ | ३२०३ १ २६ ३ २३२ ३१२ र्‌ ३२३३ २.३९ २ 
. -)ज्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रछ हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
३२ठ ३ २ ३१९र २२३४ ३४३ १.३. ३ १ र 
७ ~ Ca ° € C ~ 
हुवे नु ठाक पुरुहुतामेन्द्रामेदकुहाबेमघवा वेत्विन्द्रः ॥२॥ (३३३) 
ट _ पद्पाठः-त्रालारम्‌, इन्द्रस्‌, अवितारम्‌, इन्द्रस्‌ २। हवे, हेऽ । सह- 


———— नम Aad bs cea), SO 
छु रचा ६७ 


है २००००००"०००००००० ~ CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri fe 
२ ० 


मास्क कशा ४५४ सासवेद्भाष्यमस्‌ 1। 


कमी मय मा 


/५/५-/८/८----:-----:------4-५६८-५-५--५-----------------------.-..- 


' | चम्‌, श्रम, इन्द्रम्‌ २ । हुवे क्रि० । नु श० । शक्रस्‌, पुरुह तस्‌) इन्द्रस्‌) इदस्‌, | 
' || हृविः २। मघवा ९। वेतु क्रिश । इन्द्रः १ ॥ 


न्वितपदाधेः-(त्रातारम्‌, इन्द्रम्‌) पालक परमेशवरम्‌ (अ- 
वितारम्‌ इन्द्रम्‌ ) रक्षकं परमेशवरम्‌ (हवे, हवे) प्रत्याह्वानं (सुह- 
| बस ) सुगमाह्वानम्‌ ( शरम्‌ ) वीरम्‌ (इन्द्रस) परमेश्वरस ( श- 
॥ क्रम्‌) शक्तिमन्तम्‌ (पुरुहतम) वेदेष बहुशआद्ृतम्‌ ( इन्द्रम्‌) 
| परमेदवयेवन्तम (हवे) आह्वये (मघवा) अनन्तधनवान्‌ (इन्द्रः) 
परमेववरः (इदम) अस्माभेरनुछितम्‌ (हविः) आह्वानं - (नु) 
क्षिप्रम्‌ (वेतु) जानातु ॥ 

` अत्राऽपि इलेषालङ्कारेण राजस्तुतिरुपदिष्टा बोध्या ॥ ऋग्वे- | 
देत ६। ४७। ११ “परुहतमिन्द्रं स्वस्तिनो मघवा धाटिवन्द्रः? 
इत्यन्तरम्‌ ॥२॥ ( ३३३ ) 


आषारथः-(त्रातारम्‌, इन्द्रम्‌) पालक परमेश्वर (अवितारस्‌ू, इन्द्रस्‌) रक्षक 
परमेश्वर (हवे,ह वे,सह वम्‌)जब २पुकार तब २ सगनता से पुकारने योग्य (शरम्‌ 
इन्द्रम्‌) वीर परमेश्वर (शक्रम्‌) शक्तिमान्‌ (पुरुहतम्‌ ) वेदों में सब से अधिक 
| पुकार जाने बाले (इन्द्रम्‌) परसैश्चयंवान्‌ को (हुवे) पुक्रारता हृ(मघवा) अनन्तथन 
4 ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( इद्म्‌ ) इस ( हृविः ) पुकार को ( न ) शीघ्र (वेत) 
| त्ञात कर ॥। 
| इस में भी शलेषालङ्कार से राजा की प्रशंसा का उपदेश जानो ।। ऋ० 
| ६। ४७ । १९ में जो पाठ में अन्तर है बह सस्कृतभाष्य में देखिये ॥२।। (३३३) 
_ अथ तुतोयस्याः-बसक्रो विमदो बा ऋषिः । इन्द्रो देखता । त्रिष्टुप्छद्‌ः ॥ 
१२३. ३२३९१९२ ३ १२ NR रुसी । 
_ यजामह इन्द्रं वजदाक्षिण ९ हरीणा $ रथ्यां३ वित्र- 
कु रर रर३१२ ३१२ ३र९रर्र३ ९ 


&>.___ Ce 


| तानामा।प्र इमश्रुभिदोधुवदूध्वेधा भुवद सनाभभ- 
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२ ३९१२ रर 
यमानो वि राधसा ॥३॥ (३३४) 

~ पद्पाठः- यजाभहि क्रि०। इन्द्रस्‌, वज्र दक्षियास्‌ २। छरी खाम्‌ ६। रथ्याम्‌ 
२ । वित्रतानास्‌ ६। प्र अ० । श्मश्रुभिः ६ । दोचुबत्‌ क्रिश । जध्वेचाः 
अ० । भुवत्‌ क्रि?) वि अ०। सेनाभिः ३। भयमानः १। दि झ9 । राचसा ३॥ 


अन्वितपदारथेः- वयम्‌ ( वज्रदक्षिणम्‌ ) वज्रो दक्षिणश्चतुरो 
तस्य तम्‌ ( हरोणाम्‌ ) ये हरन्ति तेषाम्‌ ( विव्रतानाम्‌ ) विवि- 
घक्मेणाम्‌ ( रथ्याम्‌ ) मार्गोपदेशकम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरम्‌ 
राजानं वा ( यजामहे) पूजयामः सत्कुर्मो वा । तस्फलमाह-यतः 
( राधसा ) घनेन (वि) वियुक्तः ( सेनाभिः) (वि) वियुक्तः 
(भयमानः) भीतः (अध्वेधाः ) इतस्ततः पलायितः ( भुत्रत्‌) 
- | भवेत्‌ शत्रुरिति रोषः । (इमश्रुभिः ) इमभ्रूपलक्षितेरोमभिः ( प्र- 
| ` दोधुवत्‌ ) अस्यन्तकम्पितः स्यात्‌ ॥ 
व्रतमिति कर्मनाम । निघं० २।१ राध इति धननाम च 
२।१०॥ ऋग्वेदे त १०।२३।१ “ यजामह इन्द्रं वज्र॑दक्षिणं 
हरीणां रथ्यं $ वित्र॑तानाम्‌। प्र इमश्र॒ दोघुंवदूध्वथां भृद्दिसेना- 
मिदयमानो विराधसा इत्यन्तरम्‌ ॥३॥ (३३४) 
आाषाधेः-हृम (वज्त्रदक्षिणम्‌) ˆ चतुर बञ्त्र बाले ( हरौणास्‌ वित्रतानासू 
.। रथ्यास्‌) हरने वाले विविध कमा के सागौपदेशक ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर खा 
| राज्ञा का ( यजामहे ) पूजन वा सत्कार करते हैं । आगे. इस का फल कहते 
“| हैं-जिस से ( राथल्ा) चन से (वि) वियुक्त और (सेनाभिः) सेनाओं से 
(वि) वियक्त ( यमानः.) भयभीत हुषा [शत्र] ( कष्वेघाः) इर उचर 
भागा ( भवत्‌ ) होवे और ( इमश्रभिः) संङ और रोमाझो से (प्र दोघवल ) 
=~ | अत्यन्त करूपलान होवे ॥ 
हन |. 


| 
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निघण्ट २।१।२।१० के प्रसाण और ऋग्वेद १०।२३।१ का पाठभेद संस्कृत 
भाष्य में देखिये ॥३॥ ( ३३४ ) ३ 
अय चतुथ्योः- वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप्छन्द्‌ः ।। 


१0) १२३२३१२ ३१२३१२३२ ३१२ ३ 
। | सत्राहणं दाधूषि तुम्रमिन्द्रै महामपारं बुषभ सुवज्जम्‌। हन्ता 
२३९९  रर३२३ ३ १.२३९२ ३९२३९२ 
यो वृत्र७ सनितोत वाज दाता मघानि मघवा सुराधाः।४।(३३३) 
पद्पाठः-सत्राहणास्‌, दाक्षषिस्‌ , तुख्रम्‌ „ इन्द्रम्‌, सहस्‌, अपारस्‌ , | ¬ 
वृषसम्‌ ; सुवज्द्रस्‌ २। हन्ता क्रि० । यः ९। वृत्रम्‌ २। सनित क्रि० । चत | 
अ । चाजम्‌ २ । दाता क्रिश । सघानि २। संछत्रा , सुराधाः १ ॥ | 
| अन्वितपदाधः--( यः) परमेइवरो राजा वा ( वृत्रम्‌ ) अ- 
स्मदपवारक रात्र ( हन्ता ) मारयिष्वति (उत) च (वाजम्‌) |- 
अन्ने बल वा ( सानता ) विभक्त करिष्यति । यश्च (मघवा) यज्ञः 
वान्‌ ( सुराधाः ) शोभनघनः ( मघानि ) धनानि ( दाता ) 
स्याति तं ( सत्राहणम्‌ ) सत्येनाऽसत्यस्य हन्तारम्‌ (दाधु- 
षिम्‌ ) भृशं प्रगल्भम्र्‌ ( तुत्रम्‌ ) प्रेरकम्‌ ( महाम्‌.) महान्तम्‌ 
| (अपारम्‌) अपारविद्यं गमीराशयम्‌ ( वृषभम्‌ ) कामानां षूर- | | 
| कम्र (सुवज्रम) शोभनो न्यावानुगतो दण्डस्तदन्तम्‌ (इन्द्रम्‌) | 
| परमेश्वर राजान वा यजामहे इति पर्वेण सम्बन 


| सत्रेति सत्यनाम । निघं० ३ । १०॥ तुमिः प्रेरणकमेति 
सायणः ॥ ऋग्वेदे १ । १७। ८ ऽप ॥ ४ ॥ ( ३३५ ) रड 

| भाषाथ:-( य ) जो ( मघवा ) यज्ञवाला ( सराधाः ) सुन्दर चनबा- 

| स्‌ ॥ ( वृत्रम्‌) हमारे विप्नश्ञारक शत्र को ( हन्ता ) सारेगा ( उत ) और 

) ग) घन वा बल का (सनितां) बिभाग करेगा ( सघानि)) घनों को (दा- | 


pe 
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7 | ला) देगा उस ( सत्राहृणसू ) सत्य से असत्य के नाशक ( दाधविस्‌ ) अति 
-प्रगल्भ ( तुस्रस्‌ ) प्रेरक ( सहन्‌ ) बड़े ( अपारस्‌ ) अपार विच्या आर गं- | 
भीराशय वाले ( वृषभसू ) कासनाओं के प्रक ( सुवज्त्रस्‌ ) न्यायानुनारी 
दशड के चत्तो ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वर वा राजा को [ एजित बा सत्कृत करते 
हैं ] यह पर्व अन्त्र से अनवृत्ति जानिये ॥ 

निघण्टु ३ । १० ओर सायणाचार्य के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ४ । १७ । ८ में भी ॥ ४ ॥ ( ३३५) 

अथ पश्ञुम्याः-ऋष्याद्याः पूरवेबत्‌ ॥ 
RRR RR RNS ३ ९ र ३९ २ 


>> 


| यो नो वनुष्यन्नाभिदाति मत्तं उगणा वा सन्यमानस्तुरोवा । 
/ ३२९.१२ न ३,,१५५२०० ३/7९० ५.२ ३ / २ 00 


क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्राभी ष्याम वृषमणस्त्वोताः 
_-| ॥५॥ (३३६) 


पद्पाठः-यः १ । नः २। बनष्यन्‌ १ । अजि-दाति क्रि०। मत्तः १। उगणाः 
५» | २ । वा 99 । सन्यमानः, तुरः १ । वा अ०। क्षिथि क्रि० । य॒था, शवसा ३। 
वा अ०। तस्‌ २। इन्द्र सं० । अभि अ०। स्यान क्रिश। दृषमणः, त्वोतः ९॥ 


अन्वितपदारथेः- (इन्द्र) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! (यः) 

कश्चित्‌ (मन्यमानः) मानी (दा) (तुरः) हिंसकः (मत्तः) मनुष्यः 

(नः) अस्मान्‌ (वा) अथवा (उगणाः) उत्कृष्ठगणाः प्रजाः (बनु - 
` | व्यन्‌ ) घ्नन्‌ (अभि दाति) आभिस्रब्येनागच्छति ( तम्‌) (क्षिधि) ` 
मे | नाशाय (त्वोताः) स्वया रक्षिताः ( वृषमणः ) वृषा इवाचरन्तो 
| बलवन्तो वयम्‌ (शवसा) बलेन (युधा) युद्धेन (वा) ( अभिः 
- | स्याम ) आभभवम ॥ | 
वनुष्यतिहेन्तिकमो निरु० ५१२ ॥ तर इति तवी हिंसा- 


यासित्यस्य रूपम्‌ ॥ क्षिधी इत्यत्र-अडितश्रेति ६।४।१०३ हेथिः 


00 
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द्व्यचोऽतस्तिङः ६। ३।१३५ इति दीघेः॥ अभीत्यत्र-निपात- | 
स्य चात ६।३।१३६ दीघेः ॥५॥ (३३६) | 


भाषाय:-( इन्द्र ) ह परमेश्वर ! (वा) राजन्‌! ( यः ) जो कोइ ( सन्य- | | 
| सानः ) सानी चमण्डो (वा) अथवा ( तरः ) हिंसक ( भत्ते: ) सन॒ष्य ( नः ) 
हस को (वा ) अथवा (उगणा: ) श्रेष्ठ प्रजाओं को ( वनष्यन्‌ ) हनन क्षरता 
हुषा (अभिदाति) सामने आता है ( तम्‌ ) उस को ( क्षिधि ) नष्ट कीजिये 
आर ( त्वोता: ) आप से रक्षा किये हुवे (ढृप्रमणः) बजवान्‌ हम लोग उस को 


(शत्रमा) बत से (वा) वा (य॒था) यदु से (अभि स्याम) दबाव ।। ~ 

निरुक्त ५ । २ भ्रष्टाध्य'यी ६ । ४ । १०३ ॥ ६।३। १३३-१३६ ॥। इत्याबि | | 

प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ५ ।। (३३६) * 
5 अथ षष्ठथा:-अपि ऋष्याद्याः पर्वेबत्‌ ।। 


रहर ९२ २२२१९२३१२३ १२ रर 

'य वत्रजाशतयः स्पथमाना य युक्तपु तुरयन्ता हवन्त । य% ३ 

रर ३ २३ ररर ३ १र रर ३१२३ 

शरसातो यमपामुपज्मन्यं विप्रासो वाज यन्ते स इन्द्र: ॥६॥ (३३७) | _ 
प्रदृपाठः-यस्‌ २ । ठृत्रेष 9 । क्षितयः, स्पर्थेमानाः १। यमू २। यक्षेष 9। |. | 

' | तुरयन्तः १ । हृबन्ते क्रिश । यम्‌ २१ शरसातो9। यस्‌ २ । अपाम्‌ ६। उप- 

| उमन्‌ ७ | यस्‌ २। घिप्रासः १। वाजयन्ते क्रि० । सः, इन्द्रः ९ ।। 


अन्वितपदार्थ:-( यम्‌ ) ( वृत्रेष॒ ) दस्युष आपतत्स (स्प- | 
|` |. धेंमाना ) क्राध कुवाणाः (क्षितयः) मनुष्याः (हवन्ते) आह्वयन्ते 

(सः) वीरः पुरुषः ( इन्द्रः ) इन्द्रपदवाच्यो बोध्यः | (यम्‌) यं च 

` | (युक्तेष) सन्नद्वेषु शत्रुष ( तुरयन्तः ) हिँसन्तो योद्धारः हवन्ते स | _ 
| | सेनापतिरपीन्द्रपर्वाच्यः । ( यम्‌) य॑ च (शरसातो) शूराणां | , 
| सातिः संविभागो यत्र तस्मिन्प्रवतमाने संयामे हवन्ते स इन्द्रः। 
| | (यम्‌) य च (अपाम्‌) वष्टिजललानाम्‌ ( उपज्मन्‌ ) उपज्माने 
वषाः | निमित्तभूतासु हवन्ते जुह्वति स सुर्य्यो मध्यस्थानदेवो. | : 
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११ दशति छन्‍्दआचिके ३ ऽध्यायः ।। ४५९ 


AANAAAA ८४०४०४१४०६०४६०६०५०५०६०५०४०५०५०४ ८५७०0 
“४८५५-८५. 


| वापीन्द्रपदवाच्यः । (यम्‌ ) यं च ( विप्रासः ) मेधाविनो ज्ञानिन 
(वाजयन्त) स्तुवन्ति स परसेश्वरश्वापि मुख्य इन्द्रपदवाच्यः ॥ 
क्षितय इति मनुष्यनाम निघं०२।३॥ श्रसाताविति सं - 
ग्रासनास २।१७॥ उपज्मन्‌ इति उपपूर्वस्य अज गतिक्षेपणयो- 
रित्यस्य रूपम्‌ । आपः समीपे यस्मिन्काल आगच्छन्ति सोऽपा- 
सुपज्मा वपोकालः तस्मिन । सुपां सुलुगित्यादिना ७1१ । ३९ 
सप्तम्यालुक्‌ ॥ विप्रासङ्त्यत्र-आञ्ञसेरसुक्‌ ७।१।५० इत्यसुक्‌ ॥ 
वाजयतीत्यचेतिकमा निघं० ३1१४ ॥६॥ (३३७) 
भाषार्थेः- (यस्‌) जिस को (व॒त्रष) रोकने वाले द्स्य॒ञ्रों के अआपड़ने चइ 
- - | (स्पधेमानाः क्षितयः) क्रु हुवे बीर मनुष्य (हवन्ते) पुकारते हैं (सः) वह शर 
परुष (इन्द्रः) इन्द्र कहाता हे (यम्‌) और जिस को (यक्ष) शत्रवों के सन्नदु 
$ ~ | होने पर (तरयन्तः) मारते हुवे योद्धा लोग चाहते हैं वह सेनापति भी इन्द्र 
है कहाता है। (यस्‌) और जिस को (शरसातो) शरबीरों के विभाग वाले सं- 
ग्रास सें प॒कारते हैं “छ भी इन्द्र पद्‌ का वाच्य है। (यम्‌) और जिस को 
( अपस्‌ ) दृष्टिङलों के ( उपज्मन्‌ ) सासीप्य समय में हवन्ते= हवन करते 
हैं बह सयं वा सध्यस्थान देब भो इन्द्र पद्‌ क्षा वाच्य है। (यस्‌) और जिस 
को (विप्रासः) ज्ञानी लोग (वाजयत्ते) स्तुत करते हैं बह परसेश्‍वर भी मख्य 
करके इन्द्र कहता है ॥ ९4139 
पै निघण्ट २।३॥२।१9॥३।१४ अष्टा ध्यायी 9॥९॥३९॥9॥१॥५०॥. इत्यादि प्रमाण 
। संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ६ ॥ (३३9) 
अथ सप्तस्याः-विश्वासित्र ऋषिः ।इस्द्रा पवेती देवते। ज्िष्टप्छन्द्‌: ।) 


` १२ ३१९ रर ३२ ३ ९२ ३९२ 

` „ `| इन्द्रापर्वता ब्रहता रथेन वामीरिष आवहत% सुवोराः । 
३२ ३ २२३९२ ३९२ ३१२ २२३९२ र 

¬ | बीत हव्यान्यध्वरेषुदेवावर्षेधां गीमिरिडया मदन्ता ॥७॥(३३ | 


छै 

है 

३ 
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४८० सामवेद्भाष्यस्‌ ।। ! 


पद्पाठः- इन्द्रापबेतः सं०। बहता, रथेन ३ । वमोः, इषः २। आव- | € 
इतस्‌ क्लि० । सुवीरा. २। वोलम्‌ क्रि० । हव्यानि २ । अष्बरेज ७ । देवा सं he 
बहुयास्‌ क्लिश । गीसिः, इडया ३१ सदन्ता १ ।। 


आन्वतपदाथः-—( देवा ) 1देव्यस्वभावो ! ( इन्द्रापवंता ) 
| इन्द्रापवेतो ! इन्द्रो विद्युत्‌ पर्वतो मेघश्च तो युवाम्‌ ( बृहता ) 
महता ( रथेन ) रमणोयेन मार्गेण ( सुवीराः ) शोभनवीरवतीः 
( वामीः ) उत्तमाः ( इषः ) अन्नतासय्रीः [ अप इत्यथः अ- 
द्विरिव वृष्ठाभिरन्नानि जायन्ते ] ( आवहतम्‌) प्रापयतम्‌ ( अध्व- 
| | रेषु) यज्ञेषु ( हव्यानि ) इतानि द्रव्याणि ( वीत्तम्‌ ) प्राप्नुत 
॥ | | खादतं वा ( गीर्भिः ) वेदवाग्भिः सह हृतया ( इडया ) अन्न 
रूपया हतसामग्या ( मदन्ता ) मदन्तौ हूछो सन्तो ( वर्धेथा- 
म्‌) वृद्धि घ्राप्नुताम्‌॥ 
विद्युन्मघश्च जलं वषेयतस्ततोऽन्नादेरु्पादो भवति तदर्थं 
| | मनुष्येयज्ञा अनुष्ठातव्या येषु वेदवाग्मिः सह सगन्धमिष्टपुष- 
| रोगनाइाकादिव्रव्याणि हूयन्ते तेश्च विद्युन्मेघयोराप्यायनं वृद्धिश्च 
| | ज्ञायते॥ जडसंबोधनं च प्रत्यक्षतानामूचां शौलीति पूबेमेव नि- 
' | रूक्तमतेन प्रत्यपादि ॥ ; 
इन्द्रपर्वेताभ्यां सेनासभाधीशावप्यपदिष्टी बोध्यो ॥ क्रग्वेदे 
| ३ । ५३ । १ ऽपि ॥ अहो ! ज्वाल'प्रसादस्य भाष्यकत्तत्वम्‌-- 
यन कलिकातामद्रित श्रान्तिमलकं “ मदन्ताम्‌? द्वात मूलपा- 
ठमशाद्धमज्ञात्वा तथेव स्वप्रस्तकऽाप मद्रणसारब्धस्‌। भाष्य च 
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१९ दशतिः छन्दआचिंके ३ ऽध्यायः ।। 


PRD SS ST तलब 


४८९ 


०000 0 2... 


यणीयभाष्यस्य शुद्धपाठोपल्ब्धिरेव कारणं, न त ज्ञानम्‌ । सा- 


सगानपाठे चाऽपि सकारराहित्यं नालोचित तेन । सायणभा- 


॥ जल 


न 


Koy. 


ts) 


न 
हि. 


~ 


ष्यस्थपाठानुसारं व्यारव्यातवताऽपि सूलपाठशुद्धिनालोचिता । 
आवहतम्‌ इति लोण्मध्यमदिवचनमपि कलिकातामु ड्रितपस्त- 
.कस्थाऽशुद्धपाठ दशो नश्रान्स्या “ आवहन्तम्‌ ” इत्ति व्याख्यातम्‌ , 
तत्सामानाधिकरणयगतानि सवोण्यन्यानि पदानि चाऽपि तयैवा- 
ईशद्धानि व्याख्यातानि । ईदृक्‌ पाणिडत्यवलेनेव च नरनाराय- 
णाद्यवतारसाधकभाष्यकत्तृ त्वसाहसोऽस्य श्लाघ्य एव॥७॥(३ ३८) 

भाषार्थेः- (देवा ) दिव्यर्बभावौ ( इन्द्रापवेता) बिजुली और सेघो ! 
तुम २ (हतः) बड़े (रथेन) रमणीय मागे से ( सवोराः) सुन्दर वीरो बालो 
(बासीः) उत्तम (इषः) अन्नसासय्रियाँ को (श्राबहलम्‌) प्राप्त कराओ (अध्व- 
रेघ) यज्ञों में (हव्यानि) हवन के द्रव्यो को (वीतम्‌) प्राप्त होओ वा खाओ 
(गोभिः) वेद्सन्त्रो के साथ (इडया) हवन किये अन्न से (सद्न्ता) दृष्ट हुव त्ष २ 
(बधथास्‌) बढो ॥ 

बिजली और मेघ जल को वषोते हैं । उस से अन्नादि उत्पन्न होते हैं। 
इसलिये संनुष्यों को यज्ञ करने चाहिये । जिन में वेद्मन्त्रों के साथ सुगन्ध 
सिष्ट पष्ट रोगनाशकादि द्रव्य हवन किये जातै हैं और उन से बिजुली और सेच 
का आप्यायन और दद्ठि होती है । जड़ पदार्थो के सम्बोधन विषय में हम 
पर्व निरुक्त के प्रमाण से बता चके हैं कि यह प्रत्यक्षकृत ऋचाओं को शेली 
है ॥ इन्द्र पर्त पदों से यहां उपसा से राजा और सेनाध्यक्ष का वर्णन भो 
उपदिष्ट जानिये ।। ऋग्वेद ३ । ५३ । ९ में भो यही पाठ है ॥ 

पं० ज्वालाप्रसाद भागेव कर साष्यकत्तंठव देखिये कि कलक्त्ते को रूपी 
सायणभाष्य तथा गानयुक्त पुस्तक में जो झूल से“ मदन्ता” के स्थान सें “स- 
द्न्ताम पाठ छप गया, उस पर इन्हों ने भो गतानगलिकता से बही ज्यों 
का त्यों अशुद्ध छाप दिया और तिस पर दृश्य यह हे फि भाष्य आप“ 


न्ता > का हो करते हैं क्योंकि सायणभाष्य सें ठीक णा है । आफ्ने सूल | 


_ : 


६९ 
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| ४६२ सासवरेद्‌ भाष्यम्‌ ।। 
शद्ध करने में न याम को देखा, न टिप्पणी को, न सायणभाष्य को । और 
इसी प्रकार उस पुस्तक के भाष्य में ““आवहतस्‌” के स्यान में ” आवहन्तम्‌ 
_कुपगया सो आप ने भी ज्यों का त्यों सलबिरूद्ध टीका लिख दिया और 
इस के समासाधिकरण ससस्तपर्देो को इसी के समम अशु सायण भाव्य से 


~~~ 


बतारसाधक भाष्य करने का साहस कर बैठे यह प्रशंसनीय परिश्रम है !! 11911 ३३८ 
अथाष्टस्याः-रे ऋं चिः । इन्द्रापवेती देवते । त्रिष्ट्प्टन्दः ॥। 


रक रोक ९२ ` ५३९२, २२३१९२ ३ ९ २ 
इन्द्राय गरा आनाशतसगा अपः प्ररयत्समरस्य बुन्नात्‌ | 
॥ रर एर ६२३ १.0. २ २२३२ 


[A १ 


यो अक्षेणेव चाक्रियो दाचीभिर्विष्वक्तस्तस्भ प्रथिवी मुत दामन 
0051) (२३९) 


| पदपाठः-इन्ट्राय ४। गिरः, 'अनिशितसर्गाः १ । अपः २ । प्रेरयत्‌ क्रि० । 


सुगरस्य६ । ब॒ुन्नत्त्‌ ४। यः १ । अक्षेणेव अ2। चक्रियौ २। शचीभिः ३ । वि- 
ष्वक्‌ अ०। तस्तरूप क्रि० । पृथिवीम्‌ २। उत अ० ¦ द्याम्‌ २॥ 


1. झन्वितपदार्थे:-( इन्द्राय ) परमेश्वराय ( अनिशितसगा: ) 
` | अङत्रिमाः (गिरः) अनादिवेदवाचः [सन्तु इति शोषः]। ( यः ) 
| परमेश्वरः (सगरस्य) अन्तरिक्षस्य ( बुध्नात्‌ ) प्रदेशात्‌ (अपः) 
| ब्रृष्टिलक्षणानि जलानि ( प्रेरयत्‌ ) प्रेरयति । यञ्च ( चक्रियो ) 


| तहत पवेमन्त्रोक्तो विद्यन्मेघो प्रेरयति भ्रामयति। यहच (पृथि- 
। | वीम) भूमिम्‌ ( द्याम्‌ ) दिवम्‌ (उत) च (इाचीभिः) अनन्त- 
' | प्रज्ञानिः ( विष्वक्‌ ) सवेतः ( तस्तम्भ ) स्तभ्नाति ॥ 

| सगर इति अन्तरिक्षनाम निघं० १ । ३॥ वन्धेत्रधिबुधी 
` | च (उणा० ३।५ ) बक्षाति यः स बुध्नोम़लम्‌ ॥ चक्रियाविति 
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| छदरष्ूत किया है। हसी प्रकार के पाण्हित्य कै थल से आप नरनारावणादि अ- 


रथस्य हे चक्रे (अक्षणेव) यथा मध्यकीलकनाक्षेण भ्रामयन्ति 


ना 


| 


4 


/ 39. बा iu जा ती / पि रु 


रह 
११ दृशलिः छन्द ्राचिंफे ३ ऽध्यायः । ४८३ 


PST 


छान्दसम्‌ ॥ झाचीति प्रज्ञानाम निघं० ३ । ९॥ प्रवेद तु १०। 
८९॥ ४ प्रेरयम इति चक्रिया इति चान्तरम्‌ ॥<८॥ ( ३३९ ) 
साषाथंः- ( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये ( अनिशितच्तगोः ) अकृत्रिस 
अन्तादि ( गिरः) बेद्मन्त्रोक्त स्तुति बाणियें [ हों] ( यः )जो ( सगरस्य ) 
'अन्लरिक्ष के ( बुन्नात्‌) सूल प्रदेश से ( अपः) वो के जलों को ( प्रेरयत्‌ ) 
प्रेरित करता है और जो ( चक्रियो ) रथ फे दो पह्ियों के! (अक्षेणेव ) घरे 
से जैसे चुमाते हैं वैसे पूं अन्त्रोक्त बिजली और नेघों का प्रेरित करता है । 
और जो ( एथिवीस्‌ ) भूमी ( उत)और ( द्याम्‌) द्युलोक को ( विष्वक ) 
सघ ओर से ( तस्तम्भ ) यांसे है 11 
निघएटु १।३॥ ३। ९॥ उणादि ३। ३ ॥ के प्रमाण और ऋह०१०।८९। 
४ सें जो पाठभेद हे वह संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ८॥।३३९॥ 
अथ नवम्या :- वामदेव ऋषिः । इन्द्रे देवता । त्रिष्ट्प्ळग्दः ॥ 
RRS २४% १.२१ - 2९७ हे २ ३ ९२. २९३ 
| =| आत्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरू चिदर्णव जगम्या:॥ 
२९ रस ९ ०२ 5३४२८ ३०९२१५ २२४३ १२ श्र 
पितु्नपातमादधीत वेधा अस्मिन्क्षये प्रतरा दीध्यानः९ (३४०) 
पढ्पाठः- प्रा झ० । ह्वा ३। सखायः १। सख्या ३। ववृत्युः क्रि० तिरः 
अ2। पृ २ । चित्‌ अ० । अणेवम्‌ २। जगरूयाः क्लि?) पित्‌ः ६ । नपातम्‌ २। 
आद्चीत क्रिश । बेचा: १। अरिमन्‌,क्षपे 9 । प्रलरासू अ० । कोध्यानः १ ४ 


के अन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ हे इन्द्र ! परमेश्वर ! (सखायः). 
/ | अनुकूछवर्तिनः ( त्वा )त्वया ( सख्या ) अनुळूळेन मित्रेण 
(चित) इव(आ-ववृत्युः) सर्वतो वत्तन्ताम्‌। त्वम्‌ ( अणवम्‌ ) 
क जछाधारमन्तारेक्षसमुद्रम्‌ ( पुरु ) अत्यन्तस्‌ यथा स्यात्तथा 
| (तिरः) अद्ृश्यभावन ( जगल्या: ) व्या्ोऽसि । हे भगवन्‌! 


| | Co ne चन्म] 
द वेधाः ) विधाता भवान्‌ (पितुः ) स्वपुत्रापेक्षया कस्याचिन्स- 
डळ >... क ०००००००० प य य विकी 


७; 
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| ४८४ सासबद्भाष्यस्‌ ।। 


A ANAAAANNANAANAAAANNNNANANNNAAANNNAANANANNAN: 


~~ ~ 


| नुष्यस्य ( नपातम्‌) अपत्यम्‌ ( आदधीत ) आहितं कुर्य्यात्‌ 
(अस्मिन्‌ क्षये) अत्र निवासस्थाने जगति ( प्रतराम्‌ ) अतिश- 
येन ( दोध्यानः ) प्रकाशामानो भवानस्ति ॥ 

त्वेति विभक्तेराकारादेरो ७।१।३९ रुपम ॥ नपादित्य- 
पत्यनाम निधे० २ । २ ॥ ऋग्वेदे तु १०।१०।१:-- 

ओ चित्सखायं सख्या ववृत्याँ तिरः पुरू चिदर्णवं जंग- 
नवान्‌ । पितुर्नेपातमाईधीत वेधा अधिक्षमिं प्रतर दोध्यानः ॥ 
इति पाठेऽथे चाऽन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ (३४०) 

। भाषाथे:-प्रकरणसे हे इन्द्र ! परसेश्वर ! ( सखाय : ) अनुकल रहने 
| बाले सक्न लोग ( त्वा ) आप के साथ ( सख्या ) मित्र के ( चित्‌) तुल्य- 
| (अ-ववृत्युः ) खलें । आप ( अणेवम्‌ ) अन्तरिक्ष समद्र के (पुरु ) अत्य 
नत करके ( तिर; ) अहश्य साथ से ( जगम्याः ) व्याप रहे हैं । हे भगवन्‌! 
( बघाः) विधाता आप ( पितुः) पिता के ( नपातम्‌ ) सन्तान को ( आद्‌- 


| चीत ) आधान करें। ( अस्मिन्‌ क्षपे) इस निवासस्थान जगत्‌ सें 
| (प्रतराम्‌) अत्यन्त भाव से ( दीध्यानः ) प्रकाशमान हैं ॥ 


EE  अरथोत्‌ हे परर्पात्मन्‌ ! आप समस्त आकाश में और उस को उल्लङ्घन 
| | करके भो अहश्य होकर ठ्याप रहे हैं। ऐसी कृपा होकि झाप के उपासक 


अष्टाच्यायी ७।१। ३९ निघरट २। २ के प्रमाण और ऋगवेद १०।१०।९ का 
[ठ संस्कृतभाष्य में देखिये ॥९।। ( ३४० ) 
- अथ दृशम्याः- गोलम ऋषिः । इन्द्रो देबता। त्रिष्टप्डन्द्‌ः ॥ 


है. १ २ 


३ २.३ १२ 


"तशच एट... क 
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२ ३६ १:९६ ६ ३७९८. वश सा. ३ । 

- यून्‌। आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून्यएषां भृत्यामृणधत्स 

रे 

जीवात्‌ ॥१०॥ (३४१) इत्येकादशी दशातिः ॥११॥ 
इति चतुर्थप्रपाठके प्रथमाधेः ॥ 


पद्पाठः- कः १ । अद्य अ०। युङक्ने क्रि० । धुरि ७। गाः ९॥ ऋतस्य 
६। शिसीबतः, भासिनः, दुद्द णायन्‌ २ । आसन्‌ 9 । एषाम्‌ ६ । अप्सुवाहृः, 
सयोभन्‌२। यः १ । एषास्‌ ६ भृत्यास्‌ २। ऋणधत्‌ क्रि9। सः १। जीवात्‌ क्रि० ।। 


१९ दशति: छन्‍दुआचि के ३ उध्या यः ४ ४८५ 
अन्वितपदार्थ:- (ऋतस्य) उदकस्य वृष्टिजलस्य (धरि) 
वहनप्रदेरो (शिमीवतः) कमोपितान्‌ (भामिनः) प्रकाशवतः (अ- 
| प्लुवाहः) अपः सुष्ठु वहन्ति तान्‌ (मयोभून्‌) सुखकरान्‌ (दुहेणा- 
` यून्‌) दुहेरान्‌ (गाः) वृषभान्‌ अश्वान्वा (अद्य) वत्तेमानकाले (कः) 
(यु ङक्ते) न को ऽपि, किन्तु पूर्वोक्त इन्द्र एव युङ्क्ते। अतः (यः) 
यजमानः ( एषाम्‌) जलवाहानाम्‌ ( आसन्‌.) आस्ये मखे (ए- 
घाम्‌) (भूत्याम्‌ ) भरणसामग्रीम (ऋणधत्‌) समृद्धां कुयात्‌ 
(सः) ( जीवात्‌ ) आयूर्वृद्धिं प्रामुयातू ॥ 
हे मनष्याः ! साइचयेमिदं पश्यत । अहो ! जलवाहानां 
रङमीन्‌ को य॒ङ्क्ते विना जगदीइवरभिन्द्रम्‌ । अतएव स इेश्वरभ- 
| त्तो धन्यश्चिरजीवी भवतु योहि यज्ञानुष्ठानेन जलवाहानां मख 
- आहुत्या एतान्‌ भरेत्‌ ॥ 
ऋतमित्युदकनाम निघे १। १२ शिमीति कर्मनाम २।१ 
| _ | आसन्निति आस्यहाव्दस्य आसन्नादेशे विभक्तेछोपः (६।१।६३ 
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४८६ यासवेद्भाष्यस्‌ ।। 


ASSIS ~~ oA A AS ANNAN SA 
~~~ ~ ST 2-० 


तथा७। १। ३९ पा० ) मय होति स॒खनाम निघे० ३६ ऋ- 
| णद्धि इति परिचरणकमा ३ । ५॥ ऋग्वेदे तु १ । ५४ । १६ 
| | “ आसनिषूनहत्स्वसासयोभून ” इत्यन्तरम्‌ ॥१०॥ (३४१) 
| क डति तृतीयाध्याये एकादशी दशातिः ॥ ११ ॥ ॐ 
दलि ब्रैष्टुभभैर्द्रसू ॥ 


८“: 
NN - 


———:0:——— 


| भाषाय:-( ऋतस्य) सेघस्थ जल के (घरि) रथ के जवे में (शिमी 
| | वतः) पुरुषार्थ (फ्रप्सवाहः) जल को भले प्रकार बहने काले (सबोभन्‌) 
॥| | सुखकारी (दुद्दंणायून्‌) ६ ठिन है ले चलना जिन का ऐसे (गाः) बैल वा 
।॥ | चोढ़ों को (अद्य) अब (कः) कोन (यडक्त) जोड़ता है? कोडे नहीं, किन्त 
` | पूर्वोक्त इद्र हो जोड़ता है । इस लिये (यः) जो यजमान (एबास आसन्‌) 
इन के सख में ( एषाम्‌ भृत्याम्‌ ) इन को पोषणसामग्री को (क्रणघत्‌) | 
करे घा ससद्ध करे (सः) यह (जीवात्‌ ) चिरंजीव हो ॥ ॥ | 
झोत देखिये परनात्मा का आश्चर्यं कमे कि कौन है? जिस ने /_ 
निराधार आकाश में बादलों के रथ में चसकीले, तीव्र, जल के भले प्रकार | | 
ले चलने वाले बेल बा घोड़े जोड़े हैं? किसी ने नहीं, किन्त यह उसी 
| परमात्मा का काम है। इस लिये जो इन दैवी घोड़ों के मख सें भोजन पहुं- 1 
( | वाता है अर्थात्‌ यज्ञ करता है बह चिरंजीव रहो ॥ [ 
| निघण्टु १।१२।।२। १ ॥३।३॥ ३। ६॥ अष्टाध्यायी ६।९। |. 
| ६३ ॥ 9 । १ । ३९ के प्रमाण और ऋ०१।५४। १६ का पाठ संस्कृत भाष्य | | 
रम देखिये ।। १० ॥। (३४९) । < 
। | # यह तृतीयाध्याय में ११वीं दाति समाप्त हुईं ॥ # | - 
' 18-39 ——:e:—— प 
कु यह छेन्द्र पवे के त्रिष्टुप्छन्दों व्हा प्रकरण पणे हुवा ॥ 
OOS 
गायन्ति व्वेति चेन्द्रस्याऽनष्टभोदरातो दश ॥ १॥ 
अथ द्वादशी दशातस्तत्र- ` 


NIA 
+ 7 


८800 _ 


>> हि 


. ८०0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGartgotri 


RR OS 
९३ दुशतिः छन्द््रचिंके ३ ऽध्यायः ।। ४८9 


0, प्रचसायाः-सघुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । भनुष्टुप्डन्द्‌ः ॥। 


2 १२ ३१२९ २९३२३९ २ 
गायन्ति त्वा गायत्रिणोचेन्ट्यकंसकिणः । | 
कक है २२११ २ 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्दछडामिव येसिरे ॥१॥ (३४२) 
पद्पाठः-गायन्तिद्रि०। त्वा २। गायदरिणाः १ । झर्चेन्ति क्वि० । अस्‌ २। 
अकिय:, ब्रह्मारः२९। टवा २ । शतक्रतो सं०। उत्‌,वरशनिव अ०। येनिरे क्लिश 
अन्वित्तपदार्थः~( मार्यत्रेणः ) ग।नकुशछाः (त्वा ) त्वाम्‌ 
( गायन्ति ) (अर्किणः) अचेनपेहाळाः (अचेन्ति) पारिचरन्ति | | 
( शतक्रतो ) हे बहुकमन्‌ ! वा अनन्तप्रज्ञ ! ( ब्रह्माणः ) त्रह्म- | 
ह. संज्ञका यज्ञे कताळंता$वेक्षकाः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( वशमिव उदू | 
येमिरे ) यथा वेशमूध्व॑मुच्छुयन्ति, यद्दा-यथा गोत्रमुन्नत प्रश- 
“| स्त्या कुर्वन्ति, तथा त्वां प्रहोसन्ति ॥ 
क अर्कोदेवो भवति यंदेनमर्चन्ति। निरु० ५।४ निरुक्तकृतेय- 
` | सेवं व्याख्यायते “ गार्यान्त त्वा गायत्रिणः प्राचन्ति तेऽर्कस- 
किणोब्राह्मणास्त्वा शतकतउदेमिरे वंशामिव। वशोवनशयों भ- 
` | वति”।इत्यादि ५ । ५ ॥ ऋग्वेदे ॥ १०। १ ऽपि ॥१॥ (३४२) 


साघाधेः-(शतक्रतो) हे बहुकमेन्‌! वा बहुबद्दे! परमेश्‍वर! इन्दू! 
(गायत्रिणः) गान में कुशल (त्वा) आप का (गायन्ति) ,गान करते हैं । 
| '('प्रकिणः) पजा में चतुर (अर्च न्ति) आप को पूजते हैं ( त्र्माणः ) यज्ञ के 
ब्रह्मा लोग (त्वा) आप को (वंशसिव) बांस वा कल के समान ( डडू 
येमिरे ) ऊंचा करते बा प्रशंसित करते हैं ॥। 

निरुक्त ३। ४-५ । ५ का प्रमाण संस्कृतभाष्य ते देखिये ।। क्र७ १ १०१९ 


हर | में भी ५७१॥ (३४२) हि 


TI 


कत | 
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| ४ सासवेद्भाष्यम्‌ ॥ 


अथ द्वितीयायाः-जेत साघुच्छन्द्स ऋषिः। इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ।। 
२३ ९२ ३ १२ ३ ९२ | | 
इन्द्रे विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 
२९२ eR! 03” ९२३ १२ 
रथीतम% रथीनां वाजाना७ सत्पतिं पतिम्‌ ॥२॥ (३४३) 
पद्पाठः-इन्द्र्म्‌ २ विश्वाः ९। अवोवृधन्‌ क्रि? । ससद्रव्यचसस्‌ २। 
गिरः ९ \ रथीतसम्‌ २ । रथोनाम, वाज्ञानाम्‌ ६ । सत्पतिम्‌, पतिस्‌ २॥ 


अन्वितपदार्थः-(विश्वाः) समस्ताः (गिरः) अस्मदीया वे- 
| दिक्यो वा वाचः ( समुद्रव्यचसम्‌ ) समुद्रेऽनन्ताकाशे व्यचा 
| व्याप्तियेश्य तं परमेश्वरम्‌, समुद्रे नोकादिना गतिर्यस्य तं वा 
! राजानम्‌ ( रथीनाम्‌ ) रथिनां मध्ये (रथीतमम्‌ )बहवो रथा रम- 
णाधिकरणाः पृथिवीसयोदयो विद्यन्ते यस्मिन्स परमेइवरः । यहा 
रमणविजयादिकरा रथाः सन्ति बहवो यस्य तम राजानम्‌ 
| ( वाजानाम्‌) बलानाम्‌ (पतिम्‌ ) पालकं रक्षकम्‌ ( सत्पति- 
| म्‌) सतां नित्यानां प्रधानजीवात्मनां पतिः स्वामी, यहा. सतां. 
स्नानां पतीरक्षकस्तम्‌ (इन्द्रम्‌) परमेश्वरं राजानं वा (अ- 
वोबृधन्‌ ) वृद्वत्वेन गणेवेणयन्त्‌ ॥ 

राथेनइद्क्तव्यः (८ । २। १७ वा०) इत्ताकारे रथोतमम््‌॥ 


पचसम्‌ ) आक्षाशठ्यापी हेश्‍वर म समद्र में नोकादि से ठ्यापने बाले राजा | 
यौनाम्‌ रथीतमस्‌ ) रथ बालों में अत्यन्त उत्तम रमणीय सयोदि 


ws ह 
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९३ दुशंलिः छम्दआ चिके ३ ऽध्यायः ।। ४०९ 


सोकरूपी रथों वाले द्वेश्वर बा महारथी राजा (वाजानां पतिम्‌) बलों 


के रक्षक ( सत्पतिम्‌ ) प्रैकृलि आदि नित्य पदार्थो के स्वामी देश्वर वा स- 


ज्जनों के रक्षक राजा ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर वा राजा को ( अवीळूथन्‌ ) गुणो 
से बड़ा होने से बणिंत करें ॥ 
अष्टाप्यायो ८ । २। ९9 वा० ॥ ६। ३। १३७ के प्रसाण संस्कृत भाष्य में 
देखिये ।। ऋ० १ । १११९ में भो ।। २॥ (३४३) 
अथ तृतोयाया:-गोतस ऋषि: । इन्द्रो देवता । अनष्टप्छन्दः ॥ 
३९२ ३९ २३ १३.९ ३७ 1) 
इममिन्द्र स॒तं पिब ज्येष्ठममत्त्य मदम्‌ । 
३९.२ ३९९२३ ९१-२ ३२२ ९ ९ 
शस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥३॥ (३४४) 


पदूपाठः-इमम्‌ २! इन्द्र सं०। स॒तम्‌ २। पिब क्रिश । ज्येष्ठम्‌, असत्त्यस्‌ „ 


सदस्‌ २। शुक्कत्य ६ त्वा २। श्रम्यक्षरन्‌ क्रिश चाराः १। ऋतस्य ६। स।द्ने 9॥ 


~ ° > ~ ~ ° | १ र 
अन्वितपदार्थ:--( इन्द्र ) हे परसश्वयवन्‌ : राजन्‌ ! .वां 


ईश्वर ! ( इमम्‌ ) निर्दिश्यमानस्‌ ( सुतम्‌ ) निष्पन्नं ( ज्ये- 


छम्‌) उत्तमम्‌ ( अमत्येम्‌ ) दिव्यम्‌ ( मदम्‌ ) हषम्‌ (पिब) 
गृहाण स्वीकुविति यावत्‌ । (शुक्रस्य) शुद्धस्य मम ( सादने ) 
गृहे ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( धाराः ) प्रवाहाः व॒त्तयोवा ( ट्वा ) 
त्वाम्‌ ( अभ्यक्षरन्‌ ) आभतः प्रापुवन्तु ॥ 
ऋग्वेदे ३ । ८४ । ४ ऽपि ॥ ३॥ ( ३४४ ) 
भाषार्थः-( इन्द्र ) हे राजन्‌! वा परमेश्वर ! ( इसम्‌ ) इस ( सतम्‌ ) 
सिद्ध हुवे (ज्येष्ठम्‌) बड़े उत्तम (आमत्येम्‌) दिव्य (सदम्‌ ) आनन्द को (पिन) 


ग्रहण वा स्वीकार कीजिये । ( शक्रस्य) सफ शद्ध पवित्र के ( सादने ) 
र वा हुद्यबेशन सें ( ऋतस्य ) सत्य को ( धाराः ) थार ( त्वा) आपको 


प भभ्यक्षरन्‌) प्राप्त होवें ॥ त्र? १। ५४ । ४ में भी ॥। ३१। ( ३४४) 


र 


कड़े 
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४९० सासवबेदुभाष्यसू ।। 2 


| अथ चतु्याः- अत्रिऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द्‌ः ।। | 
॥. |. RS क्श ३ १२ | क गट 
॥ यदिन्द्र चित्रे म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः | - 
शिण % २ २ २७ 

| राधस्तन्ना विदहस उभया हस्त्याभर ॥४॥ (३४५) 

पद्पाठः-यत्‌ ९ । इन्द्र, चित्र सं । से ६। इह, न झ2 । अस्ति क्वि ० । 
त्वादातम्‌ २ । अद्रिवः सं० । राधः १। सत्‌ २। नः ४ । विद॒द्ुमो सं०। 
चक्षया, हस्त्या ३ । अभर क्रि० ।। 


| अन्वितपदार्थः-( अद्रिवः ) हे दुष दण्डधर ! (विदद्दसो) 
हे लब्धधन ! ( चित्र) हे आइचयंगुणकमस्वभाव! (इन्द्र ) रा- 
जन्‌ | वा परमेश्वर ! ( यत्‌ ) ( राधः) धनम्‌ (इह) लोके (मे) | 
सम पश्व ( न अस्ति ) नास्ति( त्वादातम्‌ ) त्वया दत्तम्‌ (तत्‌) 
घनम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ ( उभया हस्त्या ) उभाभ्याम्‌ हस्ताभ्याम्‌ 
-सक्त इत्यर्थः ( आभर ) देहि ॥ 
| | अत्र ।नरुकमपि द्रष्टव्यम-“यादिन्द्र चित्र चायनीयं मंहनीयं ` 
| धनमस्ति। यन्म इह नास्तीति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि। त्व- 
| kr नस्तदातव्यसद्रिवन्‌ ! अद्विराहणात्येनेनापि वात्तेः श्याते सो- 
माद डात ह वज्ञायत। राध इतिथननाम राध्नवन्त्यनेन । तन्नस्टव 
वित्तथनोनाभ्यां हस्ताभ्यामाहर। उभौ लमब्धो भवतः । 9189 ॥ 
आद्रव इत्य त्र-मतुमसोरुः संबुद्धी ८। ३। १ इति रुः॥ ऋग्वेदे तु 


| 


। षाथे:-( अद्भिः ) हे दुष्टों पर दुण्डचारक ! ( विदद्वसो ):हे घन बाले! 
। _ 30 (चित्र) हे आश्चर्यं गुण भे स्वभाव बाले! (इन्द्र) राजन्‌! का परमेश्वर !( यत्‌) 


7 जि 
Pes. की * - - र 
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_ थना, श्रातव्या, घनान चतवघनायान॥ 


१२ दशतिः छन्‍्दूआचिके ३ ऽध्या यः ॥ भर्‌ 


जो ( राधः ) घन (में) मर समीप (न अस्ति ) नहीं हैं । ( त्वादातम्‌ ) 
आप के दिये (तंत) उस धन को ( नः) हमारे लिये ( उभया हस्त्या ) 
दोनों हाथों से { आएर ) दीजिये ।। 
निरुक्क ४ । ४ अष्टाध्यायो ८ 1३। ९ के प्रभाणा संस्कृत भाष्य पे देखिंये ॥ 
ऋ० ५। ३९। ९ में “ सेहनास्ति? पाठ हे ।। ४ ॥ ( ३४५ ) 
अथ पञ्चूस्याः-तिरञ्ची श्ञाङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्ट्प्छेन्द्‌ः ॥। 
३९र रर ३ र ३ ९ २ ३९२ 
श्रुधी हवे तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
३९२ ३ १२ ३९२ ३९ २ 
सवीयस्य गोमतो रायंस्पार्थि महा आसे ॥५॥ (३३६) 
पद्पाठः-श्रुधि क्रिश । हवस्‌ २। तिरश्च्या ३। इन्द्र सं० । यः१।स्वा २। 
सपय ति क्रि?। सुबीयेस्य,गोमतः ६ । रायः २। पूर्चि क्रि?। महान्‌ १। असि क्रि2। 


अन्वितपढाथेः-(इन्द्र) हे परंमेइवर ! वा राजन्‌! ( महान्‌ 
असिं.) ट्वं महान्‌ भवसि अत एव ( यः ) पुरुषः (त्वा) स्वापन 
(सपर्यति) पूजयति तवाज्ञानुसारं चलति, तस्ये (सुवीयेस्य) ब्रह्मेंच॑- 
यादिनियेमवतः ( गोमतः ) गंवादिपशापथिव्योदिस्त्ाम्यय- 
केस्ये ( हवम्‌ ) आह्वान ( तिरंइच्या ) तिरोभावेन अन्ताहंतो 
भृत्वा (श्रंधि) शण (रायः) धनानि ( पघिः) प्रय इहिः॥ 

यथा परमेइवरः सव्य प्राथेनं तिरोभतः शंणोति, विद्याः 
दिघनानि च कमोनकलं ददाति, तथेव राज्ञाऽपि क्षेत्रपतीनां प्राः 


पूर्धि प्रेय देहीतिः वा। निरु” ४।.३॥ ऋण वेंद ८ । ९५ 

३ ऽपि ॥५॥ ( ३४६ ) | 
भांषार्थ:-(' इन्द्र) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌! (संहन्‌ असि) आप बड़े 
हैं अलः (यः) जो पुरुष ( त्वा) आप को (:संप्येलि) पजता आयोत्‌ 
आफःको आज्ञानूसार चलता हे उस ('सुंवीयस्य ) शहुबोय  ब्रक्मचयोदि 


1 HE 1 


४९२ सामवेद्भाष्यस्‌ ।। 


NANA 


याले ( गोतः ) गो आदि पश और प॒थिवी आदि के स्वामी को ( इवम्‌) 
पकार ( तिरश्च्या ) अन्तचोन हुवे से ( श्रि) सनिये आर ( रायः ) वि 
दादि धन ( पचि ) दीजिये ॥ 
जैसे परमेश्वर अटूश्य रूप से सब की सनता और कमोनकूल घनाद्‌ प- 
दार्थ देता है, इसी प्रकार राजा को चाहिये कि छिप कर सब को पुकार सुने 
आर क्षेत्रपतियों के धन धान्यादि की वृद्धि होने देवे ॥ 
निरुक्त ४।३ का प्रमाण संस्कृत भाष्य देखिये ।। ऋ० ८।९५।४ में भी ।।५।। (३४६) 
अथ षष्ठयाः-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्ट्प्छन्द्‌ः ॥ 
९२ ३ ९२ ३९ Re ३7९.२ 
असावि सोम इन्द्र ते झाविष्ठ धुष्णवागहि । 
IE ३: ३ २ ३ २.३ १..२ 
| आ व्वा प्रणक्तावान्द्रय रजः सय्य न राउमाभेः॥६॥ (३४७) 
_ प्रदूषाठः-असाव क्रि) सोमः १। इन्द्र सं० | ते ४ । शविष्ठ, चष्णो 
संश । आगहि क्रिश। आओ अ9 । त्वा २। एणक्त क्रि । इन्द्रियम्‌ १ । रज 
२। सयः ९ । न 9 । रशमानः ३॥। 
आन्वतपदाथेः--( गविष्ठ ) हे अतिबलवन्‌ ! (धष्णो) 
पापानां धषायंतः (इन्द्र) परमेश्वर! वा राजन्‌! (ते) त्वदथं 
(सामः) झान्तथावः (असावि) उदपादि [अस्माभिरिति इोषः] 
| अत एव (आ गाह) अस्मद्रक्षाथमस्मान्प्राप्न्‌ हि ( इन्द्रियम्‌) मन- 
` आदिकम्‌ (त्वा ) स्वाम्‌ (आ-पणक्त ) सपृक्त भवत (न) यथा 
| ( सूयः) (रङ्मिभिः) किरणेः (रजः) भम्यादिलोकस्थं रजोव्या- 
प्नुते तद्वत्‌ ॥ ऋग्वेदे १। ८४। १ ऽपि ॥ ६ ॥ (३४७) 
 भाषार्थः-(शबिष्ठ) हे अतिबलवन्‌ ! (धृष्णो) पापों वा पापियों के 
| वाले! (इन्द्र) परमेश्वर! वा राजन्‌! (आ-गहि) रक्षाथ हमें प्राप्त 


| अ ते) आप की प्रसन्नता के लिये (सोमः) शान्तभाव (्रनावि) 
पन्न किया है। (इन्द्रियम्‌) हमारा नन आदि (त्वा) आप में 
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” | ९२ द्शतिः छम्दआचिके ३ उध्यायः । ४९३ 


----८५८-८--५/५--५----८-८:---८-५८८--८८८८-८-८५८-----.”--...---..<... 


। (आ एणक्त) लगे (न)जेसे ( सय्यः ) सये (रश्िभिः) किरणों से (रजः ) एथिवी 
आदि के रज को लगता हे तद्वत्‌ 1॥ ऋ० १ । ८४। ९१ मे भी ॥। ६ ।। (३४१) 
प अथ सप्तस्याः-काण्वोनोपातिथिक्रा षिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टप्छ्न्द्‌ः 11 
२९२ कार RRS दारी! 
एन्द्र याहे हारोभेरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
डे टे. ३ ९२० ९ २३ 2 १२ २ २७७२ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥(३ ४ ८) 
पद्‌पाठः-अ्ा अ9 । इन्द्र सं०। याहि क्रिश। हरिभिः ३। उप अ© कण्वस्य 
६। सुष्टु तिस्‌ २। दिवः, अ्रम॒ष्य, शासतः ६। दिवस्‌ २। यय क्रिश । दिवाव सो सं० ॥ 
अन्वितपदार्थः-( इन्द्र ) परमेइवर्यवन्‌ ! ( दिवावसो ) 
दिवि स्वगे सुखे वासयितः ! राजन्‌ ! ( हरिभिः ) आज्ञाहारके- 
राजपुरुषैः । ( दिवस्‌ ) स्वर्ग सुखम्‌ ( यय ) प्रापयाऽस्मान्‌ 
( अमुष्य ) अस्य मुर्यस्येन्द्रस्व (दिवः ) स्वगस्य (शापतः) 
राज्यं कुर्वतः ( कण्वस्य ) मेधाविन इंश्वरस्थ ( सुष्टतिम्‌ ) 
शोभनां स्तुतिम्‌ ( उप-आ-याहि ) प्राघ्युहि ॥ 
ऋग्वेदे ८ । ३४ | १ ऽपि ॥ ७ ॥ ( ३४८) 
भाषार्थः-( दिवावसो ) हे सुख में वास कराने वाले ! ( इन्द्र) राजन्‌! 
हभ को (हरिभिः ) आज्ञा पहुंचाने वाले राजपुरुषों द्वारा ( दिवस्‌ ) सख 
( यय ) पहुंचाइये और ( अमव्य ) इस सख्य इन्द्र ( करवस्य ) सेघावी 
( दिवः शासतः ) सुख के राजा परमेश्वर को ( सुष्टुतिम्‌) अच्छो प्रशंसा 
को ( उप-आ-याहि ) प्राप्त हू जिये॥ ऋ०८। ३४। ९ सें भी ॥9॥। (३४८ ) 
अथाइष्टस्याः-तिरश्ची ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


२.२. को ता 
आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः । 

३ २ ३; १-२... ३००७ रे रे रेल + ३५९७२ 

अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः ॥<८॥(३४९) 


७ हि अ 4 
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४९४ -रासवेद्भाप्यस्‌ ॥। 


i BT nnn 


पद्पाठः-आ अ०। त्वा २। गिरः १। रथोरिव अ० 1 अस्थः क्रि०। | है. 
सलेय 9 । गिदेणः सं० । अभि अ०। त्वा २। ससनघत' क्लि०। यावः १। ी 
| बत्ससू २। न झ० । घेनवः १ ॥ 
| अन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ हे राजन्‌ ! तथा सुखप्रदाने- 
| 5नुछिते सति ( सुतेषु ) पुत्रतुल्येष प्रजाजनेष ( गिरः ) तदीयाः 
स्तृतिवाचः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( रथीरिव) यथा रथी रथेन द्रुत 
गच्छति तद्दत्‌ ( आ-अस्थुः ) उपस्थिता भवन्ति । ( गिर्वणः ) 
हे गीर्भिः संवननीय ! (त्वा) त्वाम्‌. ( अभि ) अभिलक्ष्य 
( समनूषत ) सम्यक स्तत कुवन्ति । तत्र टष्टान्तः-(न) 
| यथा ( धेनवः) दोग्धयः ( गावः ) (वत्सम्‌) वत्ससभिलंक्ष्य 
प्रीत्या हम्भारवादिइाव्द कुर्वान्त तद्त्‌ ॥ 
 ऋम्वेदेतु ६।९५। १ “समनूषतेन्द्र वस्तं न मातर” इतिं 
पाठमात्रान्तरम्‌ ॥ ८॥ ( ३३९ ) 
MN | भाषाथ:-पूव मन्त्र की अनवत्ति से हे राजन्‌! उक्त प्रकार प्रजा को स- । 1 
| ख देने का फल यह है कि-( सुतेष ) पत्रतल्य प्रजाजनों में ( गिरः ) उन 
को प्रशंसायक्क वाणी ( त्वा) आप छो (रथोरिव) जैसे रथी शीघ्र चलता 
| हे वेसें ( ज्रा-अस्थः ) सब ओर से आकर उपस्थित होती हैं (गिवणः) हे | 
| वाणी से सेवनीय! (त्वा) आप की (अभि) ओर देख कर (समनघते) सब | 


भले प्रकार प्रशंसा करते: हैं । दृष्टान्त-(न) जसे (धनवः) दुधार ( गवः) 
| गोवे (वत्समु) बलड़े/ को देखकर प्रीति से रंभातो हैं तद्वत्‌ ॥ 

eo ब ९९॥१ से “समन॒षतेन्द्र बत्सं न भातरः? इतना अन्तर है ।। ८॥ (३४९) | 
अथ नवबम्याः-ऋष्यादिकं. पूववत्‌ ॥ | 
२,२ ३.२ ३ २३ १ २ 


| 


लाक - 
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१२ दशतिः छन्‍्दआचिकी ३ ऽध्यायः ॥। ३९५ 


३२,३०३१ ,२५३११० १ ० RRR 
> कद यू £ ७ $ ~ ~ ९ 

शद्रेरुकेथवावृध्वाकु सकु शुद्रेराङीवान्मसत्ञ ॥९॥ (३५०) 
ह पदपाठः-भ्रा-इत एना उ, न स9। इन्द्रस्‌ २ । स्तवास 550 । शदुस्‌ पे । 
शहेन,सामता,शहुः,उक्ये ३ । बाद ध्वांससू २। शद्रः ३१ आश वो नू१।ससत्त क्रि०।। 
अन्धितपदाधः--प्रजाजनाः कथं स्तवन्ति किं वा कथयन्ति 
तदाह--(एत उ) आगच्छतेव सहदः ! (दाद्वेन) पावित्रेण (सरना) 
सामगानेन सह (शुद्धेः) पवित्रैः (उक्थेः) स्तोत्रैः ( वावृध्वांसम्‌ ) 
अतिशयेन महान्तम्‌ (शद्धम्‌ ) पवित्रम (इन्द्रम्‌) परमात्मानं 
वा राजानं (स्तवाम ) । (शुद्धेः) पवित्रेवेचनेः (आशीवोन्‌ ) 
आजशीवोदवान्‌ इन्द्रः (नु) क्षिप्रम्‌ (ममतु) अस्मदुपरि हृष्टो भवतु ॥ 
ऋग्वेदे तु ८। ९५। ७“ शुद्ध आशीवो 'नित्यन्तरम॥॥९॥ (३५०) 
भाषार्थः-प्रजाजन तब आपस में कहते हैं कि-(एत उ) भिन्ने! 
आओ ! आओ ! और (शट्टेन साम्ना) पवित्र सामगान के साथ और 
( शद्गेः उक्थेः ) पवित्र स्तोत्रों से( बाढृध्वांमस्‌ ) अलि महान्‌ ( शदुम्‌ ) 
पवित्र ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्‍वर वा राजा को ( स्तवास ) स्तत करे । ( शद्धः ) 
पित्र स्तोत्रं से ( आशीवोन्‌ ) आशीवोद्यक्क वह (न ) शीघ्र ( अमत्त) 


[ हन पर ] प्रसन्न होवे ॥ 
ऋ ८। ९५ 09 में “शद्ग आशीबान्‌ ” पाठ हे ॥ ९॥ ( ३५० ) 
अथ दूशस्याः-शंय बाह स्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्ठुप्द्धन्दुः ॥ 
७; ३ ९१7२३. 0 7२ 19३४: राई ७ 


व 


क यां राय वा रायन्तमा यादुस्नद्युम्नवत्तम'। 
न ९२» ३१९. २२३८१०५९ ३९२ 
सोमः स॒तः स इन्द्र तेऽस्त स्वधापते मदः ॥१०॥ (३५१ 
> पद्पाठः-यः ९॥ रयिम्‌=र३ । वः ६। रयिन्तसः, यः १ । झुरूनः ३। 
दसून बत्तमः,सो सः,सुतः,सः१) इन्द्र सं०। ते ४। अस्ति क्रि! रुMधापते सं०। सद्‌:९॥ 


अन्वितपदाथः--( स्वघापत ) हं अन्नपत ! अन्नदातः । 
«| ( इन्द्र ) परसेशवर ! वा राजन! (यः ) ( वः ) तव [ वच- 


\ 
\ 
कळ 


हुँ ५ 


| 
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ह 


सामवेद्भाष्यस्‌ ॥। 


F ह त्तमो धनघत्तमः ( यः ) ( यम्नेः ) यशोनिः (द्यमत्तमः) यश- 
| स्वितमः ( अस्ति) भवति ( सः ) ( ते ) तभ्यम्‌ ( मदः ) 
` | प्रसादकरः॥ 
| ऋग्वेद तु ६। 9819 रयिव इति निरनस्वारपाठ 
| ॥ १० ॥ ( ३५१) 

 =ॐङ्ति ठृतीयाध्यापे द्वादशी दशातिः ॥ १२ ॥ & 
| इति श्रीमत्कण्ववंशावतंस पण्डित हजारीलाल स्वामिसनुना, 
| हस्तिनापुर पाइवेवत्ति परीक्षितगढ्‌ निवासिना 
तलसीरामस्वामिना, कते सामवेदभाष्ये 


तो तृतोयोषध्यायः ॥ ३॥ 
| भाषाथर-( स्वधापते ) हे अन्नपते ! अन्तद्तः! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! 


| जन ( रयिम्‌ ) धन से ( रयिन्तमः ) अति धनवान्‌ और (यः ) जो (द्य- 
नेः ) यशों से ( द्यम्नवत्तमः ) अति यशस्वी ( अस्ति) है ( सः ) वह 
ते) आप के लिये ( मदः ) प्रसन्नताकारक हो ॥ 
` ऋ ६।४४। १ में “रयिवः? ऐसा अनस्वाररहित पाठ है।। १० (३५१) 
[ह ततायाध्यायः म बारहवा ददात समाप्त हुईं ॥१२॥ 
र ततथा 

कथवबंशा५वतंस श्रीमान्‌ पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र, 
 परोक्षितगढ ( जिला मेरठ ) निवासी 

. तुलसी रासस्वामिकृत सामबेद्भाष्य में तीसरा अध्याय 

समाप्त हुवा।। ३ ॥ 


५५५५५१५५५५ ११८१/११/११८/१५४५१/१॥५॥५१५५१॥५/१॥८/१/१५॥५॥८/५५/५५८/८५८५-५५-.. 


| 
| 
| 
| 


nme 


OE ७ ८ ०. र 


छन्द अआचिके ठृतीयोऽध्याय ४७७ 


(देखो एप्ट ३४० से आगे ) सामवेद्भाष्य की शाठ्टाशट्टसूची 
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शुडुस्‌ 

किरणस्य ( अपीच्यम्‌ ) तिरो हितं 
किरण का ( अपीच्यम्‌ ) छिपा हुवा 
सङ्गच्छ ति 

एश्नयः 

हे परमेश्वर ! 


` ( द्यक्षम्‌ ) दोप्तम्‌ 


दुराधबेस्‌ 
घर्षित 


हे सनुष्याः 
कस 
उपसगो 
सवाोनेव 
क्षिषतसोसा 
खुतावन्त 
रूवनादि 
सहा असि 
शतS्शतं 
हयोः 

च्य अ०। नः ६ 
इन्द्राय 

सूयो चन्द्रै 
सूयोचन्द्रा 
प्रतृत्तिष 
अशस्तिहा 
[ह साथंस्य 
ऊणे हि 
पूव्योणि 
पित 


Tenn oro 


सासवेद झःण्यस्‌ 

धुल शुद्धुसू ण 

क सिश्छु | मिच्छु 4 
जश ९९ प्रवर प्रचर | छि. 

१२ बाजसातो वाज्ञसालौ 
ह १३ सा तिलोभो सा लिलाभो 

९६ जति जुदधलि - 

२०  हिसा्थेः हिंसार्थः 

९ न्नामिदाति नम्रिदालि ज्र 
- १४ प्रतरादीच्यानः प्रतरान्दी ध्यानः 

१ गहेः शुः 


आस्‌ 


अथ चतुयाञ्ध्याय 


रण Shs 
अनुष्टुभः प्रतीत्यस्यां दशताबष्ट कीतिता: । 
यदीति पञ्चमी तासु मारुती सप्तमी तु या ॥१॥ 


दधिक्राव्णः स्मृता: शिष्टाः षडैन्द्रचोञ्थ ऋचः स्मृताः । 


अथ प्रथमा दशतिः- 
तत्र प्रथसायाः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टप्छन्दः ॥ 
SFE ८१७२ ३९२ 
प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 
३ २. ७४ छे ५ ७ RRR 
अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चाइष्वने नरः ॥१॥ (३५२) 


पद्‌ पाठः-प्रति अ०। अस्मे, पिपीषते ४। विश्वान्ति २। विदुष ४ । भर 
क्रिश । अरलसाय, जग्मये अपश्चाहूष्तने ॥ । नर: सं० ॥ 


अन्वितपदा थे:-(नरः:) हे मनष्याः ! ( अस्म) इन्द्राय 


योगा दिविद्धैश्वयेबते (विठ्षे) ज्ञानवते (पिपीषते) पिपा- 

सावते उपलक्षणाद्‌ बभक्षावते च (अरङ्गमाय) यो विद्याया 

आर पारं गच्छलि तस्मै ( जग्मये ) विज्ञानाघिकाय (अप- 
श्वाहूच्वने) उत्तमेषु कमेस्त्रग्रगामिने ( विश्वानि ) खबाणि 

आवश्यकवस्तनि ( भर ) समपयत (प्रति) सोऽपि युष्मभ्यं 

सर्वबस्तजातं दुलभतर ग्रांतभरात ॥ 


दच्यति इति निघं०२। १४ पाठभेद: ॥ ऋग्वेदे त॒ ६। 


४२। १ “ नरे” इति पाठः ॥ १॥ ( ३४२ ) 


बा्थे:-( नरः ) हे सचुध्यो ! ( अस्मै ) इस इन्द्र अथात्‌ योगा दि चिद्या 


रूप ऐश्वयंवान्‌ ( बिदुषे ) ज्ञानवान्‌ ( पिपीषते ) पान झोजनादि को इच्छा 


55 “०-०0 शिका 
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१०  साम्वेद्भाष्यम्‌ 


बाले ( अरङ्गसाय ) विद्यापारगामो ' जर्नये ) विज्ञान में अधिक ( अपश्चाहू 
स्वने ) पोळे न हटने वाले अग्रगामोी के लिये ( विश्वानि) सब आवश्यक 
बस्तर ( भर ) समपित करो क्योंकि ( प्रति ) वह झो तम्हारा प्रत्यपक्कार 
करता है ॥ अथोत्‌ ग॒इस्यो को इस सन्त्र में कहे लक्षणयुक्त पुरूषों का सवथा 
आद्र सत्कार करना चाहिये ॥ निघं० २। १४ में दुच्यलि गतिकमो है ।। ऋ० 
६।४२। १ में ” नरे ° पाठ दै ॥ १॥ ( ३५२) 
अथ ह्वितीयायाः दामदेबः शाकपूतो दा ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । अन ष्टुप्डन्द्‌ः ॥ 


र २ 0100 ९ ३ रे 
आ ना वया वय,शय महान्त गह्वर्छाम्र्‌ । 
३९२ JN ९३ ५२ 


महान्तं पूर्विनेष्ठामुग्रे वचो अपावधीः ॥ २ ॥ ( ३५३ ) 
पद्पाठः-आ अ०। नः ६। वयःशयम्‌, सहान्तस्‌, गठहरेष्ठास्‌, महा- 
न्तम्‌, पूवि नेष्ठास्‌, उग्रम्‌, वचः २। अपावधीः क्रिश ॥ 
अन्वितपदार्थः--हे पूर्वमन्त्रोक्त! योगश्चर्यंबन्‌ ! इन्द्र! 
(नः) अस्माकम्‌ (वयः) आयुः तथा ( गहरेष्टाम्‌ ) अन्तः 
करणस्यम्‌ ( महान्तम्‌ ) पूज्यम्‌ ( वयःशयम्‌ ) बयसि 
शेतेऽसो जीवात्मा तम्‌ ( महान्तम्‌ ) प्रभूतं (पर्विनेष्ठाम्‌ ) 
क्रमागत बाट्ुतच्वम्‌ च ( आ ) आदिश [* उपसगध्त्रते 
योम्यक्रियाऽध्याहारः ] तथा अस्माकम्‌ ( उग्रं ) भीषणं 
च ) बचनम्‌ ( अपावबधीः ) अपजाहि ठूरोकरू ॥ 
हि दात शिक्षा ग्राह्या, दष्टं बचश्र 


घाज्यमिति भाबः ॥ २॥ ( ३५३ 
भाषाथे:-हे पूर्वेसन्त्रोक्त ! योगविद्यादि ऐश्वयंयुक्त ! इन्द्र ! (नः) हमारी 
| बयः ) आयु सथा ( महान्तम्‌ ) बड़े ( गहूरे्ठाम्‌ ) अन्तःकरण में स्थित 


र 
“A 


Rr rr 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[यम्‌ ) आयु में निवास करने बाले आत्मा और ( महान्तम्‌ ) बड़े 


शि... कै हा TA 


१ दुशतिः न्द्‌ अ [चिके | चतु योंडच्य [यः १०१ 


| यामसि क्रि । तुव्किमिस्‌, क्रतोषहस्‌ , इन्द्रस्‌ २ । शविष्ठ सं । सत्पतिम्‌ २॥ 


( पूवितेष्ठास्‌ ) क्रमागत बुद्धितत्त्व को ( मा) आदेश की जिये। हमारे ( उग्र 
वच: ) भयानक वचन को ( अपावधीः ) दूर को जिये ॥ 
अथात्‌ विद्वानों के सदुपदेश से मनुष्यों के आत्मा और सन को उत्तम 
आदेश मिलता है और ढुवेचनादि दुगेण दूर होते हैं ॥ २ ॥ (३५३ ) 
अथ तृतोयाया:प्रियमे'च ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनष्टुप्छन्द्‌ः ॥ 
२ ३ २३२३९२३ १ २ 
आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वत्तयामसि । 
३ ९ २० ३२३ ९०२ ३ ९ < - 
तुविकू्मिमृतीबहमिन्द्रकुडाविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥३॥( ३५४ ) 
पद्पणठः-आ ४9 । त्वा, रथस्‌ २ । यथा अ० । ऊतये, सुम्नाय ४ । वत्त- 


अन्बितपदा्थेः-( शबिष्ठ ) है आत्मिकबलवन्‌ ! (लु- 
विकूमिम्‌ ) बहुकर्माणम्‌ ( ऋतीषहम्‌ ) दृष्टानामभिभवि- 
तारम्‌ ( सत्पतिम्‌ ) सतां पालकम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) योगविद्या- 
सैश्बयंशालिनम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाय 
( सुम्नाय ) सुखाय च ( आ) सर्वतः ( वतेयामसि ) वत्तेयाम:। 
ठृष्टान्तः-(यथा रथम्‌), आवत यन्ति रक्षाये सुखाय च तद्रूत्‌॥ 

सुस्नसिति सुखनाम नि०३।६ तुवि इति बहुनाम निचं० 
३ । ९ ऋग्वेदे तु ८। ६५ । १ “इन्द्र शविष्ठ सत्पते इति 
पाठः ॥ ३ ॥ ( ३५४ ) 


माषा्थे:-( शविष्ठ ) हे आत्मिकबलयुक्त ! ( तुविकूसिस्‌ ) बहुत कसे वाले 
( ऋतोषहृम्‌ ) दुष्ट को द॒ब'ने ताले ( सत्पतिम्‌ ) सत्पुरूषों के पालक ( इन्द्रस्‌) _ 


ES र 
ME 5-1 मामणामिजिलि ली बिर 2117 न आ हल 


` योगविद्यादि ऐश्वययुक्त (त्वा) आप को ( ऊतये ) अपनी रक्षा और (सुस्राय) _ 


सुख के लिये (भा) स्वतः (वत्तंयाससि) हम भ्रमण कराते हैं । द्रृष्टान्त-(यथा) 

जेसे ( रथम्‌ ) रथ को रक्षा और सुख के लिये भ्रमण कराते हैं तद्वत्‌ ॥ । 
निघं० ३१६॥ ३१ १॥ ऋ०८:६८।९१मेतो “इन्द्र शविष्ठ सत्पते) 

पाठ है ॥ ३॥ ( ३४४ ) हर 
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यया | = 


२ ३९२३ ९१९ रर 

स पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे । 

२ ३ २३ २३२३९ २ ३२ 

यस्य हारा मनः पिता देवेषाधेय आनजे ॥ 89 ॥ ( १५५ ) 

॥ | | पद्षाठः-सः, पूठ्यंः १ । महोनास्‌ ६ । धेनः १। छतुझिः ३। आनजे 

| | क्ति! यस्य ६। द्वारा ३ । अनुः, पिता १ । देवेषु 9 । धियः २। आनजे क्ि० ॥ | क॑ 

| | अन्बितपदार्थः-हे विठ्ठन्निन्द्र ! (सः) भवान्‌ ( बेन: ) 

|| मेधावी (क्रतुभिः) कर्मभिः (महोनाम्‌) पूज्घानाम्‌ (पूव्थेः) 

|| मुख्य: (आनजे) व्यक्तोऽस्ति ( थस्य द्वारा ) यस्साहाय्येन 

(स्नुः) मनुष्यो ज्ञानवान्‌ (धियः) बट्टी: ( आनजे ) व्यज्ञ 

ति (देबेष) विद्वल्स ( पिता ) पिठवत्पुञ्यश्न जायते ॥ 

|| सह इति सहब्लास निं ३। ३ वेन इति मेधाविनाम 

 । १४ क्रतुरिति कर्मनाम २। १ प्रज्ञानाम च ३ । ९ मन- 
[त्‌ । निरु०६ । ३३ पिता पाता वा पालथिता बा जन- 

खिता। निरु० ४। २१ आनजे इलि व्य क्तवर्थस्याऽञतेरन्तभं - 


तणए्यर्थस्य रूपम्‌ ॥ ऋग्वेदे त ८। ५२। ९ महानाम्‌ इति 

| मनुप्पितेति चान्तरम्‌ ॥ ४ ४ ( ३५४४ ) 

| ल गषाथे:-हे विद्वन्निन्द्र ! ( स: ) बह्व आप ( वेन: ) भेघाबी ( ऋलक्षिः ) 
क्स सहोनास्‌ पूव्येः ) पूज्यो में अग्रणी ( आनजे ) पहिंचाने जाते हैं i; 

) जिन आप के (द्वारा) द्वारा ( मनः ) मननशील सनष्य ( धियः) 

आनजे ) उत्पन्न करता और ( देवेष ) विद्वानों में ( पिता) | | 


F'n 
TT) 


| ki iis 


राष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ४२ । १ में “ सहानाम्‌ > 


| ९ दशतिः | छन्दूआचिंके चतुर्थोऽध्यायः | ५०३ 


) छ 


अथ पञ्जुस्घाः- श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । सरुलो देवताः । अनुष्टुप्छन्द्‌ ॥ 
३७१ ३: ३.२.३, १२०३ 

यदी वहन्त्याहावो भ्राजमाना रथेष्वा । 

९२ ३२० ८10021. (९ 

पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवाछसि कृण्वते ॥५॥ (३५६) 

द्पाठः-यदि अ० । वहुन्ति क्रि । अशवः, स्ाजसानाः १ । रथे 9। 
क अ० । पिबन्तः १ । सदिरिस्‌, सच २। तत्र अ०। श्रवांसि २ । कृणदते क्ति0॥ 

अन्वितपदार्थ:-( यदि ) यन्न ( रथेष ) रथोपलाक्षत 

विघयानेष ( आश्राजसानाः) विराजमानाः ( मांदरम्‌ ) 
हष ( मध) मधघरादिगणयक्त सोम ( पिबन्तः ) 
पास्यन्तः ( आशवः ) आशुगामन: मरुत इन्द्र्ण सुख्येन 
विदुषा रूह तत्सहचारणः ( बहुन्त ) प्रापयन्त्यात्सानम्‌, 
(तत्र) तस्मिन्नेव ( 'ऋवास ) अन्नाने चनान जा यशास 
वा ( छृण्जते ) कवान्त ॥ 

यदी डात निपातस्य च ६ । ३ । ९३६ डात ढाघ; ॥ 
जब इत्यन्ननाम निघं २ । ७ धननास च २ । १० ॥३।(३३६) 

प्राषाथेः-( यदि ) जहां ( रथेष ) रथादि विविध यानों में ( आ भ्राज 

माना: ) विराजमान और ( सद्रिसू ) इषकारक ( सथु ) जथुरद्‌ रसयक्त 
सोम को ( पिबन्तः ) पीने बाले ( माशवः ) शोघग्रासो सरुत्‌ अथोत्‌ मुख्य 
विद्वान्‌ इन्द्र के सहचरवर्ग ( वहन्ति) पहुंचते हैं ( तत्र ) वहों ( श्रवांसि ) 


अन्न धन वा यशों को ( रूण्वते ) करते हैं ॥ 
अष्टाध्यायी ६ । ३ । १३६ निघण्टु २1 ७॥ २ । १० के प्रभाण संस्कृत भाष्य 


में देखिये ॥ ५ ॥ ( ३९६ ) 
अथ षष्ठचाः- शंय षिः । इन्द्रो देवता । अनष्ठुप्छन्द्‌ः ॥ 


१२ ३.९२ ३९र २२३ १२ 
त्यसु वो अप्रहणं गृणीषे शवसमस्पतिम्‌ | 

MS TRON US NNR 

इन्द्रे विश्वासाहं नरझुदाचिष्ठं विश्ववेदसम्‌ ॥६॥ . (३५७) 
प्रदूपाठः-त्यम्‌ २। उ अ०।बः२। अप्रहणसू २। णुणोषे क्रि०। शवसः ६ 


fT ET ns. ५७५ «+-++ नमक कमभक मु 
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३०४ - सासवैदभाष्यम्‌ 


पतिस्‌, इन्द्रम्‌. विश्वासाहस्‌, नरम्‌, शचिष्ठम्‌, विश्ववेद्सस्‌ २॥ 
| न्वितपदार्थ:-( त्यस्‌ ) तं पूर्वोक्तम्‌ ( अप्रहणम्‌ ) 
| अहिंसकम्‌ (शवसः पतिम्‌) नलिनम्‌ अपि, (विश्वासाहम्‌ ) 
| | | सबेस्याभिभावकम्‌ ( नरम्‌ ) नेतारम्‌ ( शचिष्ठम्‌ ) अति- 
| | प्रज्ञम्‌ ( विश्ववेदसम्‌ ) सवघनम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) योगाविद्या- 
| दौश्वयेसम्पन्नम ( बः ) युष्मान्‌ तत्सहृचारिणः (उ ) च 
( गृणीषे ) गणे स्तौमि ॥ 
ऋग्वेदे त ६ । ४४ । 9 ५ माहष्ठ ।वञ्चचषाणम्‌ 
इत्यन्ता ऋक ॥ ६ ॥ ( ३५७ ) 
क्राषार्थ:-( त्यस्‌ ) उस ( भप्रहणस्‌ ) अहिंसक ( शबसः पतिस्‌ ) बली 
| | ( विश्वासाइस्‌ ) सब पर प्रभाव रखने वाले ( नरम्‌) नेता ( शचिष्टम्‌ ) अत्यन्त 
| | बुद्विमान्‌ (विञ्चबेद्सस्‌) लब धन बाले ( इन्द्रस्‌) योगविद्यादि ऐश्वर्य यक्त पुरुष 
| | को ( उ ) और ( बः ) तुभ उस के सहचरों को ( ग्रणोषे ) स्तुल करता हूं ॥ 
| | क्र? ६।४४।४ से” संह्िष्ठं विश्वचर्षणिम्‌” इतना चतुथेयाद्‌ में भेद है ॥६॥ (३५१) 
अथ सप्तम्याः वामदेबन्ऋषिः । दधिक्रावा देवता । अनष्ट प्छन्दः ॥ 
BSR. \ २ RRR R९२ 
| दाधेक्राग्णां अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
ही (२ ३ २३ १२ | 
| सुराने ना मुखा करत्‌ प्रन आयणबे तारिषत्‌ ॥७॥ (१५८) 
| परदपांठः-दृधिक्राठणः ६ । अकारिषम्‌ क्रि०। जिष्णोः, अश्वस्य, वाजिनः ६ । 
सुरक्षि २। नः६ । सुखा २ । करत्‌ क्रि०। प्रअ०। नः ६। आयंषि २। तारिषत्‌ च्छि०॥ 
| अन्वितपदार्थः-हे योगविल्ादैश्वयंवन्‌ ! अहं भवडु- 
पशन ( जिष्णोः ) जयशीलस्य (अश्वस्य) आशागामिन 
( बाजिनः ) बलबतः (द्धिक्रावणः) अञ्चिविशेषस्य [परि- 
चयाम | ( अकारिषम्‌ ) कर्याम । येन सः (नः) अस्माकम्‌ 
| खा ) मुखादीन्यङ्गानि ( सुरभि ) सुरभीणि सुगन्ध- 
क्तान ( करत्‌ ) कुर्यात्‌ NN नः ) अस्माकम्‌ ( आयुष ) 
| ( प्र-तारिषत्‌) वर्घयेत्‌ च ॥ 
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९ दृशति छन्दआचिंके चतुर्थोऽध्याय ९०५ 


र दाधक्राबात अश्वनाम ।नघ० ९ । १४ तत्र 1नरूक्तम्‌- 
ढाधक्रा इत्येतद्‌ दघत्छामतोति वा दघत्क्रन्दरतोलि वा दृध- 
दाकारी भवतोति बा (इत्यादि) २॥२७ “अ रिनरदे वेभ्यो निली 
यत ऊम्यो रूप कृत्वा यद्श्वेत्य तिष्टत” इत्याद्यध्वर्यत्राह्मण- 
मनसच यम्‌ दात सायणः ॥ ऋग्वेद पे ४। ३९ । ६॥ ७ ॥ (३४८) 
भ्ाष.थेः:-हे योगविद्यादि ऐश्वयेंशाली ! मङ्वात्मन्‌ ! आप के उपदेश 
00 | से में ( जिष्णोः ) जयशोल ( अश्वस्य ) शीघ्रगामी ( बाजिनः ) बलवान्‌ 
( दुृधिक्रठणः ) दृधिक्रावा नाम अग्नि को. [परिचयो | ( अकारिषम्‌ ) करूं, 
जिस से वह ( नः ) हमारे ( मुखा ) मुखादि अङ्गों को (सुरभि) सुगन्धयक्त 
(करत्‌) करे और (नः) छसारी ( आयूंषि ) आयुओं को (प्र तारिषत्‌) बढ़ावे ॥ 
निघण्टु १ । ९४ में दधिक्रावा नाम अश्‍व का है और यथाथै में दथि- 
- | कावा नामक अग्नि देवतों का अश्व है और स्वयं भी देवता हे । निरुक्त 
२ । २७ के अनुसार द्थिक्रावा का अथे यह है कि जो घारण करे हुवे ले 
“| चले । सो अग्नि देवतों के इव्य पद्ा्थी छो भी लेकर चलता है और बायु 
आदि कितने ही देवतों छो भी लेकर आकाश में चलता है | इस पर साय- 
णाचारयं भी कहते हैं कि ( “अग्नि देवतों के लिये छिप जाता है और उन 
के अश्‍व का काम देता है” इत्यादि शतपथ ( अ<्यं ) ब्राह्मण की मङ्गति 
लगानी चाहिये ) ॥ ऋ० ४ । ३९। ६ में भी ॥ 9 ॥ ( ३४८ ) 
अष्ाऽष्टस्याः-जेता साधुच्छन्द्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्द्‌ः ॥ 
३२ ३ ९र रर ३९र रर 
पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितोजा अजायत । 


2) ° 


२३ १२ ३ RR IRR ३२ 
द्रो विश्वस्य कमणो धर्ता बच्ची परुष्टुतः ॥८॥ (३५९) 
= * छात चतथाध्याय प्रथमा दृशांतः ॥ १ ॥ * 
पद्पाठः-पुरास्‌ ६ । भिन्दुः, युदा, कविः, असितौजाः १ । अज्ञायत 
क्रि० । इन्द्रः ९ । विश्वस्य, कमेणः ६ । चत्तो, वज्रो, पुरुष्ट तः ९॥ 
_ अन्वितपदार्थः- पूर्वो क्तद थिक्रावयज्ञे न (पुरां भिन्दु:) 
मेघनगराणा भत्ता ( युवा ) संहननाङ्गः ( कविः ) गजेनः 
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( अभितोजा: ) अप्रमितबल: ( विश्वस्य कम णः धत्तां ) 
| समस्तकमणां वृष्टयायतत्वाडारक: ( वज्त्री ) अस्त्रवान्‌ 
| | आहे. ( पुरुष्टुतः) बहवर्णितः ( इन्द्रः ) बिद्यत्‌ ( अजायत ) 


Es. 
ह 3 सन | द्रादुर्भवलि॥ ऋग्वेदे १ । ११। ४ ऽपि ॥ ८॥ ( ३५९) 
Ss मज्ञम _ ज्ञाषाथः-पूर्वोक्त दधिक्रावा के यज्ञ से ( पुरां झिन्दः ) सेघनगरों का 
| | द्यश्च | क्षेदन करने वाला ( युवा ) पुष्टाङ्ग ( कविः ) गजने बाला ( असितौञ्ञाः ) 
| रभ ( गर अपरिभित बलयुक्त ( विश्वस्य कमेणः चत्ता ) वर्षाघीन छोने से सब कार्यों 
का घारक ( वज्त्री ) अस्त्रत्राला ( पुरुष्टतः ) वेदों में अधिकृत! से वर्णित 


२ (इन्द्रः) बिद्य॒त्‌ (अज्ञायत) प्रकट होता है ॥ ऋ० १।११। ४ में भी वा (३५९) 
 # यह चतुथाऽध्याय में प्रथम दशति समाप 


DT 


0 


प्रेति चानुष्ठुभः प्रोक्ता दशतौ दृश तत्र च। 
बयाश्रिदित्युपस्येयं सप्तमी, नवमी असो ॥ ९ ॥ 
- इति सा वैश्वदेव्यस्ति ऋचं सामेति चान्तिमा । 
ऋक्सामयोः स्तुतिस्तत्र शेषा ऐन्द्रचाञ्थ सप्त याः॥२॥ 
अथ द्वितोया दशतिस्त त्र-- 
_ प्रयभायाः- प्रियमेध ऋषिः । इन्द्र देवता । अनष्टप्छन्दः ॥ 
Ee Ee १ २३ १२३ १२३१ २ 

र्‌क्ि ड प्र प्र वास्रष्ट्भामिषं वन्दद्वोरायन्दवे । 
त हि?) २३१२ १ २२! २ 
पेयां वा मेधसातये पुरन्ध्याविवासाते ॥ १ ॥ (३६०) 
. पद्पाठः-प्र, प्र अ9 । बः ६=९। त्रिष्टुमम्‌, इषसू २ । बन्दद्वी राय 
४॥ चिया ३। वः २। मेथसातये ४ । पुरन्धी २ । आविवासति कि०॥ 
 अन्वितपदार्थ:-हे यजमानाः ! ऋत्विजश्व॒ ! ( वः) | 
यूयम्‌ ( बन्दद्धीराय ) बन्दन्तो जी बोरा यस्मे तस्मे |. 
दवे) उनत्ति दृष्ट्या भमिमिति तस्मै इन्द्राय (त्रिष्टुभम्‌) | 


॥ आटी 


gl “* -१५) 
ह. हक कट ॥ 
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२ दशतिः छन्द आरचिंके चतुर्थोऽध्यायः १०३ | 


त्रयःस्तोभा यत्र तत्सास (प्र) प्रभरत। तथां (इषम्‌) सोमादय- 
ब्ञाहुतिम्‌ ( प्र ) प्रभरत। उपसर्गष्त्रतेर्योग्य क्रि या ध्याहारः । 
स इन्द्रः ( धिया ) कमेणा (व: ) युष्मान्‌ तथा (पुरून्धी) 
व्मावाएथिव्यी (मेधसातये) यज्ञसंभजनाय ( आ, बिवा- 
सति ) सर्वतः परिचरति ॥ | 
सामसु हि स्तोभादयः श्रयन्ते । तत्संपाद्नायैव 
विकार-विश्मेष- विकषेण-बिरामा-5भ्यास-लोपा-5ऽग- 


- स-स्तोभाठ्यः क्रियन्ते। तथा च सासबिघानत्राह्मणे-“तस्य 


ह वा एतस्य साम्न ऋगेवास्थीनि, स्त्रो माळ सानि, 
स्तोभा लोमानि” १। १। 9 स 'च स्तोभस्त्रिविध:-पद्स्तोभ- 
बाक्यस्तोभाक्षरस्तोभभेदात्‌ । तत्र पदस्तोभा: “ हाउ ” 
काराद्यः पञ्ुद्‌श १५ मन्त्रञ्राह्मणे ( ३ । १३ ) पठिताः ४७ 
वाक्यस्तोभाश्च-आशस्तिः खतिः संख्यानं प्रलयः परिदे- 
बनम्‌ । प्रेषसन्वेषणज्ुत्र सृष्टिराख्य'नमेब च ” इति नब 
€ । बर्णस्तोभास्तु सर्वत्रैव गानग्रन्थेऽस्यां चेबचि- 
३९२ ३ र २ २ 
“मेधसातये” इत्यत्र वामदेव्य सास्ति “मेधसा १ ता ३ याइ” 
इत्यादि ॥ इ षमित्यन्ननाम निघं०२।७॥ इन्दु रिन्धेरूनत्तेन्रा 
निरु० ८। ४१ ॥ मेघह्ुति यज्ञनाम निघं० ३ । १७ तस्य सातये 
संभजनाय ॥ पुरन्धी इति व्ावाफथिवोनोस निघं०३।३०॥. 
धीरिलि कर्मनाम २। १ ॥ विवासति इति परिचरणकर्मा 
३ १५) नरेग्बेदे तु ८ ।६६। १ मन्दद्रीरासेति भेदः ॥१॥ (३६०) 
भाषथे:-हे यजमानो ! और ऋत्विजो ! तुम (वन्द्दीराय ) वीरबन्दिल ` 
( इन्द्र वे ) दष से पृथिवी के भियोने बाले he के लिये ( सुम) ३ म ३ 
बाले सास का (प्र) गान करो और ( इषम्‌ ) सोसादि अन्नको आहुति (म 


यक 1... अक्की जाया 
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1107? ( मेघपातये ) यज्ञ बांटने के लिये ( आ-विवासति ) सब ओर 


| से सेवित करता है ॥ 
॥ सै स्तोभादि सुने जाते हं । उन के बनाने को छी विकार, विश्लेष, 
[, विरास, अभ्यास, लोप, आगम और स्तोभादि किये जाते हैं । सास 


"रव्य ब्र'ह्मण (६१ । १1४ ) में कहा है कि “इससासको ऋचा ही हड्डियां 
| शैल स्वर सांस हैं और स्तोभ रोम हैं ` और वह स्तोभ ३ प्रकार का है-पद्‌ 


७> हह 


स्तो , वाष्पस्तोभ, और अक्षरस्तोभ । जित में पद्स्तोस १५ प्रहार के “हाड 
कार आदि मन्त्रब्राह्मण ( ३। १३) में कहे हैं। वाव्यस्तोभ आश स्त, 


MN 
| 
| | 8 ॥ और वर्णस्तोभ तो गानग्रन्थ में सवंत्र ह्वी हैं। तथा च इसी ऋचा में- 


हर २७ ३ र २ २ २ 


अथ द्वितीयायाः-वामदेब ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्ठुप्डन्दः ॥ 
री! ३२३ २३२ ३.२३ १२ 

कश्यपस्य स्वर्विदो यावाहुः सय॒जाविति । 

E११२ ३२ ३१९ रर ३ १२ 

यारविश्वमापे ब्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य ॥ २ ॥ ( ६६१ ) 
पद्पाठः-कश्यपस्य ६ । स्वविद्‌ः १ । यौ १ । आहुः क्रि? स्युजरी ९ । इलि 
| अ० । ययोः 9। विश्वम्‌ १। अपि अ०। व्रतम्‌ १ । यज्ञम्‌ २ । धीराः ९ ।निचायय झ9॥ 
अन्वितपदाथः-( स्वावद्‌:) स्वगस्य ज्ञातारः (धीराः) 


| ध्यानवन्तो ( यज्ञम्‌ ) योगयज्ञम्‌ ( निचाथ्य ) 


| ¦| सरति, संख्यान, प्रलय, परिदेवन, प्रेष, अन्वेषण, सृष्टि और आख्यान; ये ९ . 
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२ दृशति छन्दुआचिंके चतथोऽध्याय ५०९ 


( वञ्चम्‌ ) सबम्‌ (अपि) खल ( व्रतम्‌ ) कम [| आस्त । 
यदायत्त सबं कमे त्यथः ] ( इत आहः ) ॥ 
त्रतामात कमनाम ।नघ० २१ १॥२॥ ( ३६९ ) 
स्ाषाथे:--( स्दबिद्‌ः ) खलाक के जानने घाले ( धीरः ) ज्ञानवान्‌ 
योगी ( यज्ञम्‌ ) योगयज्ञ को ( निचाय्य ) निश्चित फरके ( इलि आहु: ) 
यह कहते हैं कि ( कश्यपस्य ) इन्द्र के ( यौ ) जो दो ( सयुजी ) साथ जुड़े 
हुवे घारणाउङुषंण गुण हैं ( यथो: ) जिन दोनों में ( विश्वम्‌ ) सब ( अपि ) 
ही ( व्रतम्‌ ) [ निघं० २। १ | कमे है [ उन्हे तुस जानो ]॥ , 
योगियों से इस बात का निश्चय .किया जाता हे कि बिजली सें दो गुण 
हैं जिन से सब जगत्‌ के काज सिद्ध होते हैं ॥ २॥ ( ३६९ ) 
अथ तृती यायाः-प्रियभेध ऋ षः । इन्द्रो देवतग । अनुष्टुप्छन्द्‌ः ॥ 
शेर ये रे ३०१०२ ३. 2९4२ 
अचेत प्र\र्चता नरः प्रियमेधासो अचेत । 
९ २ ३२ ३२३ ३२ इफ २र 
अचेन्तु पुत्रका उत पुरमिद्गष्ण्वचत ॥ ३ ॥ ( ३६२ ) 
पद्पाठः-अचेत, प्र-अचेत कि०। नरः, प्रियमेघासः सं० । अचेत, अचंन्तु 
रि? । पुत्राः सं । उत अ? । पुरस्‌ २ । इत्‌ अ०। च्ृष्ण २। अचेत क्रिश ॥ 
अन्वितपदा्थः-परमात्मोपदिशति-(हे नरः) कमेणां 
नेतारः ! ( प्रियमेधा सः) प्रियो मेधो यज्ञो येषां ते य्यम्‌ 
(अचत अचत प्राचत) इन्द्रं सजत यजत बहु यजत (पत्नका:) 
हे पुत्राः ! (अचन्तु) यजत (उत) च (पुरम्‌ ) यष्टुणा कामपू- | 
रकम्‌ (धृष्ण) सवेस्य चष कम्‌ इन्द्रम्‌ (इत्‌) अवश्यम्‌ (अचेत) | 
बहू क्तिरतिशयाबश्यकत्त्रद्योतनाथों ॥ इन्द्रपदूंन पर- | 
मात्म विक्षच्च गृह्येते ॥ ऋगत्रेदे त ८। ६€ । ८- | 
अचत प्राचंत प्रियमेधासो अर्च॑त । अचेन्तु प्रका उत | 


(NN 


क्र प्र न घृष्ण्वचत,, इति भेदेन पाठ; ॥ ३॥ ( ३६२ ) कु ग 
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सासवेद्भाष्यम्‌ 


(| “क्राषा्थ:- परमात्मा उपदेश करता हे कि ( नरः) है नेता सनष्यो ! 
¢ Een ) हे यज्ञ से प्यार करने वालो ! ( प॒'म्‌ ) यजन करने वालों का गी | 
र पर्ण क!ने वाले ( उत ) और ( घृष्ण ) सब को दुवा सकने और स्वयं 
| न दबने बाले इन्द्र का ( अहत प्राचत) यज्ञन करो, यजन करो, बहुत यजन | 
[का ) हे पुत्रो ! (अचन्तु ) यजन करो (इत्‌) अवश्य (अचत) यजन करो॥ 
| प बहुत वार यजन करो, कइना उसकी अत्यन्त आवश्यक विधिका | | 
१ द्योतक हे । इन्द्र शब्द से परमात्मा और सूर्य वा विद्यत्‌ का ग्रहण है ॥ ऋ० 

॥ ६० । ८ में जो पाठभेद है वह संस्कतम्राष्य में देःखये ॥ ३ ॥ ( ३६२ ) क | 
अथ चतुर्थ्यां -सघुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


ते ०८ रव २. ३९२... ३.९ २. 
र रर ३.७२, ३१२ ३.९ २ ३ 


डाक्रा यथा सुतधु ना रारणत्सख्येषु च ॥ ४ ॥ (३६३) 
| प्रदृूपाठः-उक्यम्‌ २। इन्द्राय } । शस्यम्‌ २। पुरे षिध ४ । शक्त (१ । 
यथा अ? सुतेषु 9 । नः २। रारणत्‌ क्रि0 । सख्येष 91 च अ०॥ 
 आण्ब्रतपदाथ:-हे सुहृदः! (सथा) येन प्रकारेण पिता 
| (सुत ष) पत्रेष यथा (च) सखा (सख्येष) सखिष उपदिशाति 
| तर्थैब (शक्रः) सर्वशक्तिमान्‌ इश्वरः (परुनिःषिधे) परु बह 
स्यात्तथा नितरां व्याप्तिमते ( इन्द्राय ) स्वस्वरूपाय 
| बिद्यते बा (शंस्यम्‌ ) बणनीयम्‌ (उक्थम्‌ ) पूर्वमन्त्राद्य क्तं 
| वचनम्‌ (वर्धनम्‌ ) वृद्धिकरम्‌ ( न: ) अस्मान्‌ ( रारणत्‌ ) 
तेशयेनो पादिशात ॥ ऋग्वेदे १। १०।६ऽपि॥ 9 ॥ (५६३) 


| ( सर्पेषु ) मित्रां में -L उपदेश करता है इसी टु. 
मान्‌ देशर ( पुरुनिःषिध ) अत्यन्त निरन्तर व्याप्ति बाले 
ने लिये व बिट्‌ त्‌ के लिये ( शस्यम्‌ ) कहने योग्य ( वर्षे 


थेँ; 


) 


| 
| 
| 

~ ७. ७ (० (On ५१% 
उक्थमिन्द्राय हास्य वधनं पुरूनिःपेथे । | 
| 
६ 


नह 
rn rind 


EN या 
२ दशतिः छन्द्‌ अचि चतुर्थौ च्याय $ - ५१९ 


( रारणत्‌ ) उपदेश करता है ॥ ऋ० १। १०। ६ में भी ॥ ४७॥ ( ३६३ ) 
अथ पञ्चुम्यः-प्रियसेच ऋषिः । इन्द्रा देवता । अलुष्टुष्छन्द्‌ः ॥ 


हु 


३ ९ २ ३ २३ २१ ३ १२ 
विश्वानरस्य वस्पतिमनानतध्य हावस: । 
९२ ३ २३ ९ २३ १२ 


एवेश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥ ७ ॥ ( ३६४) 
पद्प'ठः- विश्वानरस्य, यः ६। पतिम्‌ २ । अनानतस्य, शबमः ६ । 
9 | एवैः ३। च अ०। चर्षणीन'स्‌ ६ । ऊती ४ । हुवे क्रिः । रथानाम्‌ ६ ॥ 
अन्बितपद्‌'थेः-हे मनुष्या: ! अहमीश्चरः ( विश्श्वा- 
नरस्य ) सर्वेषां नेतुः ( अनानतस्य ) अनमस्य (शवसः) 
बलस्य (पतिम्‌) पालकं सर्वा भिभावकम5नम्रबलवन्तम्‌ [इन्दर] 
(बः) युष्माकं (चर णीनाम्‌) मनष्याणां सम्बन्धिनां(रथा नाम्‌) 
यानानाम्‌ (ऊतो) ऊतये रक्षाये (च) तथा (एवः) गाताभ 
सह (हबे) उपदिशामि ॥ एवैरिति एतेगतिकमणो (निघं० 
२ । १४) रूपम्‌ ॥ ऋग्वेदे ८। ६८ । 9 ऽपि ॥ ४॥ ( ३६४ ) 
झाषार्थैः- हे मनुष्यो ! में पन्मेश्व( ( बिशदानरस्य अननतरप शबसः 
पतिम्‌ ) सब के नेता, अनम्र, बल के, पति [ इन्द्र ] झा ( खः चषेणोौनाम्‌ ) 
तुम मनुष्यों के ( रथानाम्‌ ) रथादि यानों की ( ऊती ) रक्षा के लिये ( च) 
और ( एत्रैः ) गलियों सहित ( हुवे) उपदेश करता हूं ॥ निघण्टु २ । १४ 
का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ६८। ४। में भो ॥ ५ ॥ (३६४) 
अथ घष्ठयाः- भरद्वाज ऋषि: । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्डन्द्‌ः ॥ 
३ ९ ड ३९ रर ३९र रर ३ ९१२ 
सघ( यस्ते दिवो नरो घिया मतेस्य शमतः वि. 
३ ८ रर३ ३ रर ३ र्ड ३ १ २ ~ 8 | | 
ऊता स बृहतो दिवो द्विपो अहो न तरति ॥ ६ ॥ (३६५ 
१ 


$ पद्पाठः-सघा, य द्वः ६ । नरः १ । धिया | 
३ । सतस्य, शमतः १ 
६। कती ३। सः १ । छतः, दिव ६ ट्रिषः २। अंहः २। न अ? (तरर रः 


C2 
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११२ (छ = तामवेदसाध्यम्‌ सामवेद भष्यम्‌ 


अन्वितपदाथ:-हे मनष्य ! (ते) तब ( शस्तः ) 
शान्तिय॒क्तस्य (यः ) ( सघा ) सखानकूलः ( दिव: नरः) 
आकाशगतपदाथांनां नेता इन्द्रः ( सः) ( [धिया ) कमणा 
(बृहतो दिव ऊती) महतो हा[काशगतवस्तुजातस्य रक्षया 
( द्विषः ) द्रेष्टन्‌ (तरति) अतिक्रान्तान्करोति । दृष्टान्तः- 
(न ) यथा ( अहः ) पापम्‌ तरान्त लद्रृत्‌ ॥ 
सखेत्यस्य स्थाने सघति वणव्यत्ययः ॥ ऋग्वेद तु ६।२। 
१ “ऋधद्यस्ते सदानवे धिया मततः शदामते । ऊती ष बहतो 
दिवो द्विपो अंहा न त॑रति? ॥ इति पाडः ॥ ६॥ ( ३६ ) 
म षाधेः-हे सनुष्प ! ( शमत; ते ) शान्तियक्त तेग ( यः ) जो (मघा) 
सखा मित्र अनुकूलवत्ती ( द्वः) आकाश के पदार्थो का (नरः) नेता 
इन्द्र हे ( स: ) बह ( चिया) कमे से ( हहतो दिव: ऊती ) बड़े आकाश के 
|| बस्हुमात्र को रक्षा से ( द्विषः ) द्वेष करने वाले को ( तरति) उल्लङघित 
करता है । दृष्टान्त-( न) जैसे ( अंहु; ) पाप को खांघते हैं तद्वत्‌ ॥ 
ऋ० ६। २। ४ का पाठभेदादि संस्कतत्नाष्य सें देखिये ॥ ६॥ ( ३६९ ) 
अथ सप्तम्था:-अत्रिक्रो षिः । इन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्द्‌ः ॥ 
३१२ १006200 1202. ज्र 
बिभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी राते; हातक्रतो । 
१२ १८९६५४६: 
SS / 0३०७ (७१७५ 9 9 
अथा ना वेश्वचषणे दन्न सुदत्र मझुहय ॥७। (३६६) 
पद्पाठः-विभोः, ते ६ । इन्द्र सं०। राधसः ६। विभ्वी, रातिः १। शतक्रतो 


| | सं० । अथ अ० । न: । | विश्वचषंण सं०। द्यम्नम्‌ २ । सुदत्र सं । संहय क्रिश 


| अन्वितपदाथंः-(स॒द्‌त्र) हे सदान! (शतक्रतो) बहकमन्‌ ! 
| | (विश्वचषण) सर्वस्य प्रकाशक ! वा द्रष्टः ! (इन्द्र) परमेश्वर! 
बा विद्यत्‌ ! (ते) तव (बिभो; राधसः) महतोधनस्य (विभ्वी 
रातिः ) महतो दातक्रियाऽस्ति। ( अथ ) अतः ( नः ) 


अस्मभ्यम्‌ ( व्युग्नम्‌ ) धनं यशो वा ( मंहय ) सयच्छ ॥ 
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२ दुशलिः छन्द आर्चिके चतुर्षो ऽध्यायः ५९३ 


शध इति धननाम निचं०२॥ १०॥ विश्वर्चषणिरिति 
` चश्यतिकर्मा ३ । ११॥ द्यम्नभिति घननाम २ । १० ॥ 
संहते इति दानकरमा ३। २०॥ ऋग्वेदे ७४३८1 ९ तु “उरोष्ट 
इन्द्र राघसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । अघानो विश्वचर्षणे 
व्यस्ना सुक्षत्र संहय” इति पाठः ॥ ७ ॥ ( ३६६ ) 
दे भाषार्थ:-( सद्त्र ) हे शुसदान ! ( शतऋतो ) बहुत कन वाले ! (विञ्च- 
» | चषणे) सख के देखने था प्रकाश करने बाल! ( इन्द्र ) परसश्वर ! वा 
विद्युत्‌ ! (ते) तेत ( बिन्नोः राचप्तः ) बहुत घन का ( दिरूदी रालिः ) 
घड़ा दान है (अथ) इस छिये ( नः ) इसको ( द्युन्नम्‌ ) घन (संहय) दे ॥ 
निघण्टु २। १० ॥ ३। २० ॥ ३। ११ के प्रमाण और क०९॥ ३८। ९ का 
पाठ संश्रुत ऋष्य में देखिये ॥ 9 ॥ ( ३६६ ) ४ 
अथयाउए्रम्याः-प्रस्करुत॒ ऋषिः । उषा देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
ट्र ९२ ३९.०१. ० १ 
वयङ्रित्ते पतत्त्रिणो द्विपाञ्चतुष्पादर्जुनि ! 
३३ १२३९ २२३९१” रर३ ९२ 
उपः प्रारन्नतरनु दिवा अन्तेभ्यस्पारे ॥ < ॥ ( ३६७ ) 
पाठः-बयः ९ । चित्‌ अ०। ते ६ । पतत्त्रिणः, द्विपात्‌, चतुष्पर्‌ 
१ । अजेनि, उषः सं । प्रारन्‌ कि०। ऋतून्‌ २। अन्‌ अ०। दिः ६। 
अन्तेभ्यः ५। परि अ०॥ १ 


~ र ~ 
अन्थबितपदार्थेः ( अजनि ) शुभ्रवणं ! ( उषः ) प्रातबल ! 
( ते ) तव ( तून्‌ ) आगमनान ( अन ) ऊन लक्ष्य 
( द्विपात्‌ ) मनष्णादेकम्‌ ( चतुष्पात्‌ ) गबाद्कम्‌ तथा 
( पतत्न्रिणः )पक्षवन्त: पतनशीलाः ( वयश्चित्‌ ) पांक्षणोऽपि 
( दिवः अन्सेभ्यः ) दिगन्तेभ्यः ( परि ) सब॑तः ( प्राइन्‌ ) 
७. | प्रकषण गच्छान्त। राज्राबन्धकाराऽभिभूताः प्राणिनस्त्वदा- 


६५ स 
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११४ सासवेदुभाख्यञ्चू 


गसनानन्तर चेष्टावन्तो सदन्तीत्यथ; ॥ ऋग्वेदे त॒ १।४९।३ | ८ 
द्विपच्च तुष्पद्त्यन्तरम्‌ ॥ विक्रद्वाचकेन्द्रवणने तत्छहचा- ` १ 
. रिएया उषसो वर्णनं न प्रकरण विरोचाय मन्यताम्‌ ॥ उषसो 


वणनेन स्ल्ियोऽप्यपदिष्ठा बोध्याः ॥ द ॥ ( ३६७ ) 
माषाय:-( अजेनि ) श्र वर्ण बाली | ( उषः ) प्रातःकाल को बेला ! 
(ते) ) तेरे ऋतून्‌ अन ) आगमनों को देख कर (द्विपात्‌) मनुष्यादि और 
( चलुष्पात्त ) यौ आदि तथा ( पतत्त्रिणः कयश्षित्‌ ) पंख वाल पक्षो भी 
( द्यः अन्तेभ्यः ) अनेक दिशाओं से (परि) सब ओर ( प्रश्रनू ) अत्यन्त 
गमन करते हैं ॥ 
| अथोत्‌ रात्रि में अन्धकार ळे सताये प्राणी उषःकाल के आगमन से फिर चेष्टा 
करने लगते हें । विजुलो के वाचक इन्द्र के बषणनर्से उषा का वर्णन अनचित _ 
नहो हैं । तथा उषा के वणनसेस्त्रो भी उपदिष्ट जानिये ॥ ८॥ (३६9) 
नय नवस्या:-अपप्त्यख्थित ऋषि: | विश्वदेवः देवता: | अनुष्टुप्डन्दः ॥ 
३ ९ ३२३ २ ३ न३ १२२३२ ३२ 
अमी ये देवाः स्थन मध्य आरोचने दिवः । 
१२३३८ ३२३ २३२ ३ १३ 
कद्द ऋत कदमृत्‌ का प्रत्ना व आहुतिः ॥ ९॥ ( ३६८ ) 
प्रद्पाठः-अमी, ये, देवाः, १ । स्थन क्रि० । सध्ये, आरोचने 9) दिः ६! 
| कट्‌ अश व:६। ऋतस्‌?। षदु॒ अ० अमृतम्‌ १। का, प्रत्ना१। वः ६ आहुतिः ९॥ 
अन्तव्रितपदार्थः-( अमी ) एते ( ये ) प्रत्यक्षाः एथि- | ._ 
व्थाद्यः ( देवा: ) लोकाः ( दिवः ) आकाशस्थ (मध्ये) | ` 
I 2444 | (आरोचने) प्रकाश्यस्थाने (स्थन) सन्ति, (बः) एतेषाम्‌ मध्ये | | 
i | | | (कह्‌) किम्‌ ( ऋतम्‌ ) सत्यं बेदुबचन अस्ति ? (कह्‌) किंबा 
|| | (अमृतम्‌) सोमादियज्ञद्गव्यम्‌ अस्ति ? ( वः ) एतेषाम्‌ 
| | | (का) प्रश्ने (प्रत्ना) सनातनो (आहुलिः) यज्ञक्रिया अस्ति? | ऽ 
oT लल ला >> चुत च्स्‍्त्ममयमभ/भम 52221: 


“काले 
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३ 
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I 


२ दशतिः छ के चत योउघ्याय ५९९ ` | 


अत्रेदं एच्छयत यदेतेष दलोकबत्तिषु लोकलोकान्तरेष 
तदुत्तरमञ्चिममन्त्रे विद्यते ॥ 
३५) थनादंशः ॥ 
याः स्थनं त्रिष्वारॉ- 
आइुतिवित्त में आस्य 
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ज्.घः्थैः-( अमी ) ये (ये) जो ( दिवः मध्ये आरोचने ) आकाशगत 
प्रकाश सें ( देवाः ) छोक ( स्थन ) हैं ( खः) इन के सध्य में ( कदू ऋतस्‌ ) 
कपा बेद्दचन हे? (कटू असृतम्‌ ) षया यज्ञ की सामग्री है? ( वः ) इन के 
सध्य सें ( का प्रबा आहुतिः ) व्या सनातनी यज्ञक्तिया है? 

इस अन्त्र में यह प्रश्न है कि अकाशस्य रोकलोकान्तरे में आ क्या येद्‌ 
रीर यज्ञ छा प्रचार छै? इस छा उत्तर अगले मन्त्र सें दिया छै॥ अष्टाध्यायी 
31 १। ४५ का उ्रसाण आर त्ररग्बेद १ । १०५ प का पाठभेद संस्कतक्षाष्य मे 
देखिये ॥ 

केचिदुर्ब्रेद्स्या तरच: सामवेदे दृष्टा शङ्कन्ते यदु-ऋग्वेद्‌ 

एव प्राचीनः सामवेदस्त्ववाचोन एव । परं न तत्सत्यम्‌ । 
कुतः-“ऋहक्सामाभ्यामभिहितो गावौ” इत्यादिना ऋग्वेद 
१० । ८४ । ९१ ऽपि सामवेदस्य श्रवणात्‌ ॥ ९ ॥ (३६८) 

काडू लोग यह शङ्का करते हैं जि ऋग्वेद के अन्त्र सामवेद में देख जाते 
हैं, इस खे ऋग्वेद्‌ ही प्राचीन प्रतोत होता है और सामवेद नघीन । परन्तु 
यह ठोक नहीं हे क्योंकि ऋग्वेद्‌ क्षे ६० । ८३ । ११ ( ऋळ्घामास्यामसि हितौ 
गावी०-) इत्यादि स्थले में सामवेद का नास उपस्थित है ॥ ९ ॥ ( ३६५ ) 

अथ दशम्याः वासदेव ऋषि: । ऋक्सामे देवते । अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 


२३ ९ २ ३४ २ Rt VC ३ १२ 
ऋचएं/लाम यजामहे याभ्यां कर्माणि कण्वते ।. 
र ष्र ३२ ४९२ 


वि ते सदसि राजतो यज्ञं दयेषु वक्षत॥1१०(३६९) . __ पतेसदासि राजतो यज्ञ दयेषु वक्षतः।१०॥।(३६९) 
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५१६ सासवेद्‌ भाष्यम्‌ 
दात द्रुताया दात, ॥ २ ॥ 


कृणवते क्ति । दि अ० । ते १। सदुसि 9। राजतः क्रि० । यज्ञम्‌ २ । देवेषु 
9॥ वक्षतः क्रिश ॥ 

अन्वितपदार्थ :-( याभ्याम्‌ ) ऋक्‍्सामाभ्याम्‌ ( क- 
माणि) अग्निहोत्रादीनि ( कृण्वते ) कुर्वन्ति ते ऋचस्‌ 
सास ) चति द्वे [तत्र ऋचो वेद्मन्त्राः सामानि गानानि] 
( यजामहे ) यजन्ति संगमयन्ति (ते) ऋक्सामे (सद्‌ सि) 
यज्ञमण्डपे (वि राजतः) ( देवेषु ) वास्वादिषु ( यज्ञम्‌ ) 
( बक्षतः ) वहतः ॥ 

अर्थातू-एष सवष लोकेष वेदा: गानानि च सन्ति 
आभ्यां मन्त्रगानाभ्यां सह सत्र तत्र यज्ञाश्चानृष्ठी यन्ते इति 
'नध्द्रीयताम्‌ ॥ १० ॥ ( ३६८ ) 

इत्यानष्टुभसैन्द्रम्‌ ॥ 
ने 

माषार्थे:-( याभ्याम्‌ ) जिन २ से ( छमोणि ) अग्निहोत्रादि ( कण्वते ) 
| करते हैं उन ( ऋषम्‌ ) वेदमन्त्र और ( साम ) गान का ( यजामहे ) सङ्गत 
| करते हैं । (ते) बे मन्त्र और गान ( सदसि ) यन्नमण्डप में ( वि राजतः ) 
विराजते हैं और ( देवेषु यज्ञ वक्षतः ) बायु भादि देवतो में यज्ञ पहुंचाते हैं ॥ 

अथोत्‌ इन सब लोकां में वेद्सन्त्र गान और यज्ञ होते हैं ॥ १० ॥ (३६९) 

यह अनुष्टुप्छन्दौं का ( इन्द्रविषयक ) प्रकरण समास हुआ ॥ 
और यह चतुर्थाऽध्याय में दूसरी दशति भी पूर्ण हुई ॥२॥ 

OS 
अथ जागतमैन्द्रम्‌ 

विश्वा इत्यादिद्‌शतौ जगत्यो दश कीतिताः । 


दशमी च -महापड्क्तिनबमीं घुतवत्युचस्‌ ॥ 


Ci 4 CI 7 फटा प्च्त्क्चानतानताीफककफकफकरतकछफफ३स8फफसफफजफफफकफस कब _ सेल 
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पदूपाठः- ऋचम्‌ , सास २। यजामहे क्रि० । याम्यासू ३। फर्मोणि २ । 


न 


0 


ध 


३ दृशति छन्द्‌अचिंके चतुचोऽध्यः्य ३१७ 


रोद्स्थी: स्तखये घाहः शिष्टा ऐन्द्रथों मता दश । 
झो कथे 
“ विश्वाः पवन ° इत्यादि (लीसरी ) दशति सें प्रथम ९ ऋचा और १९ वीं 
फ! जगती उन्द्‌ है। बीच को ९० थीं का सहापङ्क्लि। तया ९ बीं (च नबत्ती० ) 
के द्यावापथिकी देखते और शेष सब का इन्द्र ॥ 
- अध्य लुतीया दृशंलिल्लत्र-- 
प्रथमायः-रेभ्ष ऋषिः + इन्द्रो देवता । लगती छन्द्‌ः ॥ 
२ 0३०७-१९-८२ ३ १२३१२ ३९२ ३९२ र्‌ ९२ २0१९ 
विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजसे । 
व पर शेप २ ९. रे ९ २२ २१२ ® ११२ 


a 


क्रत्वे वरे स्थेमन्पाम रीस तोय्रम्ो।जष्ठ तरस तरास्विनम्‌॥१॥ (३७०) 


पद्‌ पाठः-विद्वाः, एतनः, अभिशूलरम्‌ २। नरः १। सजः १ । ततक्षुः कि० 


इन्द्रस्‌ २। जनुः क्रिश! च ७२० । राजसे उर9। ऋत्वे ४। घरे, स्थेसनि 9। झामु- 


| रीम्‌ २। उत्त 309 । सग्रम्‌ , जोजिष्ठस्‌ , तरसम्‌, तर खखिनम्‌ २॥ 


अन्वितपदार्थ:-( नशः ) मनुष्याः ( सजू: ) परस्परं 
संगताः सन्तः ( विश्वाः एतनाः अभिभूतरम्‌ ) सर्वासां 
श्रसेनानामभमिभवितारम्‌ (वरे) श्रेष्ठे ( स्थेसनि) स्थिरे 
सिंहासने आासीनम्‌ ( आसुरीम्‌ ) शत्रणां मारयितारम्‌ 
( उग्रम्‌ ) तीव्रस्वभावम्‌ ( ओजिष्टम्‌ ) अत्योजोयुक्तम्‌ 
( तर्खम्‌ ) बलिनम्‌ ( तरस्बिनम्‌ ) वेगवन्तम्‌ ( इन्द्रस्‌ ) 
जानम्‌ ( जजनुः ) सम्पाद्येयः ( उत ) च ( ततञ्चुः ) 
शस्त्रेस्तीदणीकुयं:=शस्ज्रास्यैः सुसज्जित क्यः । किमथेम्‌ ? 
( राजसे ) राज्यं कर्तम्‌ ( च ) तथा ( क्रत्वे) क्रतवे, | 


=» | यज्ञादिकर्मणे च ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| ७८ | सासदेद्‌भ।ष्यस्‌ 


५ 

| 

| 

| एतना इति संग्रामनाम निघं० २। ९७॥ राज दीची 

| इत्यस्मःठुरतोः-तुमथे सेसेनसेअसेन्क्‌ सेकसेन्‌० ३। ४ । ९ | 
इलि असे प्रत्यये राजसे ॥ छन्दस्युभयथा ३ ११७ 

4 


डसि णिलोपे जजनरिति रूपम्‌ ॥ प्रियस्थरस्फिरोरुबह- 


क लस्यादूना ( ६ । 9 । १५७ ) स्थिरराव्ठस्य स्थादेश इस- | 
नाच स्थन्ता तास्मन्स्थमान ॥ तरटडत वबल्नास १२।८१॥। 


ह 
| ऋचन्चदे ८ । ९७ । १० तु “ बिश्वा: पृतना अभिश्रूतरं नरं | 
| सज्स्तलक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसै | क्रत्वा बरिष्टं बर आमु- | 


रिसतो ग्रमो जिष्ठं तवसं तरस्विनमू” ॥ इत्यन्तरभू ॥१॥ (३७०) | 
| फाघषाधेः-( नरः ) सनप्य लोग ( सजः ) साथ मिल कर ( बिश्वा 
| एतनः अफिभ्तस्स ) सब शत्रुओं के तिरस्कृत करने बाळे (बरे स्थघनि) श्रेष्ठ | 
| | अत्यन्त स्थिर सिह सवारूढं ( आमुरोस्‌ ) शजुगणनारक ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी 
॥ ( ओक्ष्ठम्‌ ) अत्यन्त प्रतापी ( सरमस्‌ ) बलो ( तरशस्विनभ्‌ ) वेगवान्‌ 
( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( जजन्‌: ) बनावं ( उत) और उस छो ( राजसे ) 
राज्य करने के लिये (च) और ( ऋत्वे) यज्ञ करने के लिये ( ततल्लः ) | 
ख्ास्रसज्जित करें ॥ | 
निघण्टु २। ९ ॥ २ । १७ अष्टाच्यायी ३। ४७ । ९ ॥ ६ । ४ । | 


~ 


१३ ॥ ३ । ४ । ११७ प्रमाण और ऋ० ८ । ९9 । ६० का पाठक्षेद्‌ 


Fs CE 


221 MRE | 1 nk | 


| 


भष द्वितीयायाः-छ॒वेदः शेलु षिते षिः । इन्द्रो देवता । जगली छन्दः ॥ 
२ ९ २ ३ रठ ३२७३ १२ ३ २३२ 

[चे दधामे प्रथमाय मन्यवेऽहन्यदस्यं नये विवेरपः । 
क. १२३ १२१२३ ९२४३४ १ २ 
यर्वा रोदसी धावतामनु भ्यसात्ते शष्मात्प- 
३१२. F 
येवी चिदद्रिवः ॥ २॥ (३७१) | 


:-श्रत्‌ अ०। ते ६। दुघालि क्रि2 । प्रयाय, सन्यवे ४ । जे | 


ening oe 


ळे हि. 6 सर क _ 


३ देशतिः छन्द्आचिके चतुर्थी उच्याय 
के | क्य? । यत्‌ ३ । दृश्युच , व्यस्‌, २। विदे: क्लिश । अपः २ । ठके १। यल्‌ ३ । 
$. त्वा २ । रोद्सी १ । घावता्खू च्ि>॥ अजु 3191 भ्य वाल क्रि । ते६। शष्मःत्‌ 


| ६ । एथियो ९। चित्‌ १1 अद्िबः संश ॥। 
अन्त्रिलिपदाथ:- (अद्रिव:) जद्ठिसेप्य 

शान्‌ ! (ते) सब (प्रथमाय) 
क्रोचाय तेजसे (खत द्घाम) 
आदर करोमि (यस्‌) येन मन्यना (नवम) नराणाभिमंशातर - 
(द्स्यम्‌) शुभकमपणामुपक्षयकरमल्‌ (अहन्‌) हस (अणः) 
| कर्माणि (बिबे:) बिस्तो्णान करोषि । (ते) लब (शष्पात) 
बलात्‌ (एथिबो) भूमिः (भ्पसात्‌ ) वबिभोवात (चित) अपि 
चच ( यत्‌ ) येन सेजसा (उभे) हे (रोड डी) तावा थिव्यो 
छ से (त्वा) त्वाम्‌ ( अन घावताम्‌ ) ल्वदनकले गच्छतस्‌ ॥ 
वृष्टयादिना वीः सस्यादिना एथियो च तब तेओोऽनुकूले 
भत्रताम्‌ ॥ शलेषालड्करेणेश्बरविष येऽपि व्याख्येचयसू ॥ 

अद्विरिति मेघनाम निघं० १ । १० ॥ अप इलि कर्म" 
नाम २ । १ भ्यस अये भ्वादिरात्मनेनाष: । ततो छेडि-ढेडो5 
डाटौ ३। ४ । ९9 इतश्चलोपः परस्भेपदेष ३।४।९७ ड लि भ्य- 
सत्‌ ॥ शुष्मभिति बलनाम २९१ ऋग्जेंदे तु ९०१४७१९ वृत्रं 
नये विदेरप:। उभे यर्वा भवतो रोदसी अनु रेजते शुञ्जा ३० 
| इलि पाठसेद्‌: ॥ २ ॥ (३७९ ) 

भाषाधेः-( अद्विवः ) हे विद्युत्तल्य तेशश्विन्‌ ! राजन्‌! (ते) आप के 


| ( प्रयभाय ) मुख्य और बिस्लत ( अन्यके ) तेज के लिये ( श्रत्‌ दुचासि) | 
४ करता हूं । ( यत्‌ ) जिस प्रताप ले ( नयम्‌ ) नरसरूब्स्थी (दस्युम्‌) | 


र 
- 
जज 
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इस के किप्नकारक दुष्ट जन फो ( अहून्‌ ) मारते छो कीर ( अमः ) कधा | 
घो ( खिवेः ) विस्वृत छर्ते हो | (ते) जाप के ( शुष्मात ) बण से (पथिडी) ° 
एय्वी ( भ्वसात्‌ ) उरे ( चित्‌) भीर (उभे) दोनों (रोद्मो) झुछोक पणिधी 
छ (स्वा) आपके ( अनु घऱवलम्‌ ) अनुकूल चळ, अयोत्‌ दृष्टयादि 
से यूनोक और चान्यादि से एईयत्री आप के विमुख न हों । झेष लङ्कःर सें 
दश्ऱर.घष। सेंआ मस,फये ॥ | 
निघण्टु १।१०॥२।१॥२।९॥ अष्टाच्यायी ३। ४ । ९४४ ३ । ४ ०५ कै 
प्रमाण और ऋ० १०११४११ का पाठझेरू संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥२॥ ( ३११ ) 
अथ तृतौषायाः--वामरेख ऋषि: । इन्द्रोदशता । जगती छन्दः ॥ 


पा 


१३३ २३ १ २३ ९१२ ३ २5 ३ ९ रर ३ 
समेत विश्वा ओजसा पतिं दिवो थ एक इड्भरत्तिथि 
१९२ २७२१७९७ | २२३१ % २३,१, २२ ३ 
जनानाम्‌ । स पव्या नूतनमाजमापन्त वचन।रलुवावृत 
२३ २ 

>. 
एक इत्‌ ॥ ३ ॥ ( ३७२ ) ७ 


यः, एकः १ । इत्‌ अ० । भूः क्रि3। अतिथिः १ । जनानासू ६ । सः, पूढ्ये १ । 
नूतनम्‌, भालिगीषन्तम्‌ २ । वचेतीः २। अनदाळते कि०। एक: १ । इत्‌ अ9॥ 


अन्वितपदार्थ:-(विश्वा:) हे सर्वा; प्रजा: ! यम्‌ (ओ- 
जसा) आत्मिकबलेन (द्वि: पतिम्‌) परमात्मानम्‌ (समेत) 
सम्यक प्राप्नत शरणम्‌। (यः) परमेश्वर: (एक इत्‌) एक एव 
(जनानाम्‌) प्राणिनां मनष्याणां वा (अतिथि:) सैव्य:(भू) |¬ 
भवति । (सः) परमेशः (पूव्यः) सनातन: ( आ जिगीषन्तं 
| नतनम्‌) त्रिजयमिच्छन्तं नवीनं धार्मिकं राजानस्‌ (एक 
| इल.) एक एब (वत्तनीः) मार्गान्‌ (अनु वाढते) अनु वसेयति॥ | 
वर्तते इति गतिकमा निघं० २१४ ततो-ढ़ृतेश्च(उणा० | _ 


Ce VS | 
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३ दशलिः छन्दआ बिके चतुर्षोज्ध्यायः ३२९ 


| २ । १०६) इति वर्तनिर्मार्गः ॥ तुजादीनां दीर्घो$म्यासस्य ६ । 

"| १। ७ इति दोघे वाढृते॥ ३ ॥ ( ३७२ ) 

- माघग्थैः-( धिश्चाः ) हे सब प्रजावगे ! तुम ( ओजसा ) आत्मिक बल 
से (दिः पलिस्‌ ) परसात्सा छी ( समेत ) भले प्रकार शरण गहो (यः) जो 
(एकइत्‌) एक हो (जनानाम्‌) प्राणियों दा मनष्यो का (अतिथिः) सेबनीय 

है औद (सः) बही (पुठर्यः) सनातन ( आजिगीचन्तस्‌ नतनस्‌ ) विजय 
चाहने खाछे नवीन घार्मिक राजा के ( एकत्‌) एक ही (वत्तेनीः) साग पर 

क | ( अनबाढृते ) चलाता अर्थात्‌ विजय कराता है ॥ 

निघयढु २ । १४ उणादि २ । १०६ अष्टाध्यायी ६ । १ 9 के प्रमाण 
संस्कृत भ्नाष्य में देखिये ॥ ३ ॥ ( ३७२ ) 
अथ चतुण्यो:-सव्य भाङ्गिरिस ऋषिः । इन्द्र देवता । जगतीळन्द्‌ः ॥ 

३ १ १ है २.३ ९ ३३. ८३२. ३ २ ३ 0९ २ 

इमे त इन्द्र ते बयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामासे प्रभूवसो । 

२ ३ १ २ ३ २३ १२३ १ २३२३९३ २ 

नहि त्वदन्यो गिवणो गिरः सघत्क्षोणीरिव प्रति तद्वयं नो वचः ॥ 


॥ ४ ॥ (३७३) 
पद्पाठः-इभे, ले १। इन्द्र सं०। ते ६। बयसू ९। पुरुष्टुत सं०। ये १ । त्या ३। 
आरभ्य अ०। चगामसि छि०। प्रक्ू बसे! सं०। न, हि अ०। त्वदन्यः १। गिवेणः 
सं०। गिरः २। घमत्‌ “ऋ०। क्षोणी रिय, प्रति, तत्‌ अ०। हये =ि०। नः ६। दचः२॥ 


अन्त्रितपदा्थ:-(मभूबसो) प्रभवति बसु यस्य तत्सम्बुद्ठी। 

७ | अतएव (पुरुष्टत) बहुस्तुत!(इन्द्र) परमेश्वर! (ये इमे) ये मध्य- 

| मपुरूषवाच्याः प्रत्यक्षा मनुष्या: (ते) ये च ्रथमपुरूषवाच्याः 
परोक्षाः (बयम्‌) उत्तमपुरुषवाच्या बयज्ञ (ते) तवै स्म: 

(ल्वा) त्याम्‌ ( आरभ्य ) अशत्जयतयाऽवलम्ब्य ( चरामसि ) 
बत्तामह। (गिवण:) हु स्तुत्य ! (स्बंद्न्यः) त्वव्यसिरिक्तस्त्व- 

ॐ | त्समः (गिरः) बेदवाचंः ( नहि ) नैव ( सचत्‌ ) व्याप्नोति । 

६६ 


डर ७ 


हक 
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(तत्‌) तस्मात्‌ (नः) अस्माकं स्तातलक्षणम्‌ ( बच: ) चेद्‌ 
वाक्यम्‌ (प्रति हय) प्रतिशृहाण स्वीकुरु । दृष्टन्तः-(ध्षो णी- 
रिव) यथ एथिबी स्वकीयानि झूतजातानि प्रतिणह्वाति तदूत्‌ 
शिरुपपदाद्रूनतेरौणादिकेऽसुनि गिवेण: ॥ क्षोणोरिति 
| एथिवीनाम निघं० १।१॥ हयंतीति गलिकर्मा २। १४॥ ऋछ 
| उ्वेदे त्त १।४७।४:्रति नो ह्ये तदूचः इर्यन्तरम्‌ ॥४॥ (३७३) 
माषाथे:-( प्रभूवसो ) हे सर्वाधिकधनयुक्त ! ( पुरुष्टल ) इसी से बहु 
स्लत | ( इन्द्र ) परमेश्वर | (ये इभे ) ये जो प्रत्यक्ष सनध्य हैं और (ते) 
वे जो परोक्ष हैं भोर (वयम्‌) हम सब (ते) आप ही के हैं जर (त्वा) आप षा 
(आरभ्य) अबलम्बन करके (चरामसि) वत्तेते हैं (गिणः) हे स्तुतियाग्य ! ( 
दन्यः) आप के अतिरिक्त कोडे (गिरः) वेद्‌बाणियों के! ( नह्लि) नहीं (सघत) 
व्याप सफ्ता (तत) इसलिये (नः) हसारा (वचः) स्तोत्र (प्रति हये) स्वीकार व्हो- 


| लिये । दृष्टान्त-(क्षोणोरिव) जेसे प॒थिदी अपने सें उत्पन्न हुवे छ्राणिसात्र को 
स्वीकार करती है ॥ 


निघण्टु १। १॥ २ । १४ इत्यादि के प्रमाण और ऋग्वेद्‌ १ । ५७ | ४ का 
पाठान्तर संस्क्रतक्षाष्य में देखिये ॥ ४॥ ( ३७३ ) 


भथ पञ्चस्याः-विज्चासित्र ऋषिः । इन्द्रो दबला । जगलीन्द्‌ः ॥ 
कि 0१३ ३ २ अ RR ३ २३क रर 
चषणाधृत मघवानसुक्थ्या ३1मन्द्र [गरा बृहतोरभ्य- 

- शै १६९ ११९ २३ २ ३१२३ १२ ३९ 

नूषत । वावृधानं पुरुहूत @सुवृक्तिभिरमर्त्यं जरमाणं दिवे 


२ 
दिवे ॥ ५ ॥ ( ३७४ ) 
पद्पाठः-चर्षणीधृतम्‌ , मघवानभ्‌ , उक्थ्यभ्‌, इन्द्रम्‌ २। गिरः, रहती 
१। अभ्यनूषत क्रिश । वाढ्घानस्‌ , पुरुहूतम्‌ २ । सुळृक्तिमिः ३ । अमत्यंम्‌, 
जरसाणम्‌ २ । दिवे, दिवे अ०॥ 


Sinn 
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अन्विलपदाथ-(बहतीः) प्रभूताः (गिरः) अस्मदीयाः 


' वाचः ( अर्षणोधतम्‌ ) सन ष्याणां यारकम्‌ ( मघवानम्‌ ) 
। स्वेघनवन्तम्‌ यज्ञबन्तं चा ( उक्थ्यम्‌ ) स्तत्यम्‌ ( बाळृधा- 
` नस्‌ ) बलधनादिसवंसंपत्त्या बृद्ठुम्‌ ( पुरुहूतम्‌) बहुस्तुतम्‌ 


` ( झमस्यम्‌ ) मरणधर्मेर हितम्‌ ( सुढृक्तिभिः,, दिवे दिवे, 


जरमाणमू) शोभनवेदबाकये:, प्रत्यहं, स्तृ यमानम्‌ (इन्द्रम्‌ ) 


' परमेश्वरम्‌ ( अभ्यनषत ) सर्वथा स्तवन्त॒ ॥. 


उक्थ्य इलि. प्रशर्यनास निघं० ३। ८॥ दिवे दिवे 
इत्यहनोम १ । ९ ॥ जरते इत्य्चतिकमाः ३ । १४॥ ऋग्वेदे 
ऽपि ३ । ५४१ । १ ॥ ४ ॥ ( ३७४ ) 
भःदाये:-( शूइतीः ) बडी (. गिरः) हसारी वाणी ( चर्षणोघतम्‌ ) 
मनुष्या के चारक ( सघवानमू ) घन था यज्ञ वाले ( उकश्यस्‌') प्रशंसनीय 
( बाद वानम्‌ ) बल घन आदि सें बड़े ( पुरुहूतम्‌ ) बहुत पुकारे हुवे ( अः 
भत्येमू ) अमर ( सु क्तिझिः दिवे दिवे जरमाणम्‌ ) सुन्दर वेदुवाणियां से 


३ दृशलिः छन्‍्द्‌ आचिके चतुघोऽच्यायः प्रङ 


प्रतिदिन स्तुत किये जाने बाळे ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( अभ्यनूषत ) सथर 


स्तुत करें ॥ 
निघण्टु३। ८॥ १। ७॥ ३ । १४ के प्रमाण संस्कुतभाष्य में देखिये ॥ 


क्र? ३ । ५१ । ९१ में क्री ॥ ५॥ ( ३१४ ) 
अथ घष्ठचाः-रृष्णआड्िरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगतीळन्द्‌ः ॥ | 
CORR RNR ३९ २, 3. है २०७ RRR ३९२ 
अच्ण व इन्द्रं मतयः स्वर्युवः सध्रीचीविश्वा उशतीरनूषत । 
१,२ २ ९१९२३. २.२ २४३ २३ २ २२ २९९३९३९१२ 
पारष्वजन्त जनया यथा पात मय न शन्ध्य मघवानमसत्तय॥ 
॥ ६॥ ( ३७५) 
पद्पाठः-झच्छ अ०। खः ६ । इन्द्रस्‌ २। सतयः, स्वर्थः, सम्रीची 
बिश्वा, उशतीः १ । अनूषत, परिष्वजन्त ० । जनय १) यथा अ०। पसिम्‌, 


a 


आ... 
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५२४ सासवेद्भाव्यस्‌ 


सयस्‌ २। न २० । शुन्ध्यम्‌, सघवानस्‌ २। ऊतये ४॥ 
हि न्न र १ ५ € छ 
ज न हे सनुष्याः ! (बः) बताकर (स्वयवः 
सध्रीचीः उशतोः विश्वाः मद्य; ) परमानन्दभिच्छन्त्य: 
समीचीनगतिमत्य: कामयमानाः सर्वा: बढुयः ( अच्छ ) 
'सुष्ठ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरम्‌ ( अन्‌ षत ) स्तुवन्तु। दृष्टान्तः- 
(न) यथा ( शुन्ध्यम्‌ ) शहुम्‌ ( मघवानं मर्यम्‌ ) धन- 
| वन्तं सनष्यम्‌ ( ऊतये ) थनधान्यादिनात्सरक्षाये स्तवन्ति 
_ तद्रत्‌। पुनढु ष्टान्तमाह-(यथा) येन प्रकारेण (जनयः) स्त्रिय 
 परमग्रीत्या (पतिम्‌ ) भर्त्तारम्‌ (परिष्त्रजन्त) आलिङ्ग न्ति 
Rn € ~ ~ [4 

| मनुष्ययादृशों हि स्नेहः प्रीत्यद्रेकश चघनादिदादब 
क्रियते, यादृशो वा आत्यन्तिकी कामना स्त्रिया पुं सि फ्रि यते, 
। तादूशी तावतो वा चेत्परमात्सनि उत्कण्डा र्यान्तदाऽत्रश्यं 

संसाराद्रक्षा परमानन्द्लाभश् जायेत ॥ 
स्व: स्वगे परमानन्द यातमिच्छन्तोति स्वर्यबः । 
क्याच्छन्दास, ३ । २ । १७० ॥ ऋग्वदे तु १० । ४३ । १ “अ- 
च्छामइन्द्र मतयः स्वविदः” इति “ परिष्वजन्ते ” इति च 

' पाठेऽन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ ( ३७४) 

माषार्थः-हे सनुष्यो ! ( बः ) तुम्हारी ( स्वर्यबः ) परमानन्द चाइने 
बाली ( सध्रीचीः ) सोधी सच्ची (वशती:) कामना झरती हुई (विश्वाः सतयः) 
सारी बढ्धियं ( मच्छ ) अच्छे प्रकार ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( अनषत ) 
रुतत करें । दृष्टान्त-(न) जसे (शुन्घ्यम्‌) शुद्ध (मघवानम्‌) घनवान्‌ ( अयंस) 
मनष्य को (ऊतये) धनधान्य द्वारा अपनो रक्षा के लिये स्तुत करते हैं तढुत्‌। 


दूसरा दृष्टान्त-(यथा) जेषे (अनयः) खियँ (पतिस्‌ ) पति को ( परिष्वणन्त ) 


लिडन करती हैं तद्वत्‌ ॥ 
भा i का जितना प्रेस स्त्री पुरुष के परस्परमाष में है, अथवा जितनी 


कामना आर दीनता प्रायेना थनादि पदार्थों के लिये करते हैं, यदि 


| 
| 
| 


| 
| | 
। | 
| 
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३ द्शतिः छन्द्आचिके चतुर्थोज्च्यप्यः ५२५ 


दलन प्रस और इतनी नसता परमेश्वर के प्रति चारण करै ती अवशअ 
परानन्द की प्राप्त झर संसार से रक्षा हो ॥' 
अष्ट।च्यायी ३ । २ । १9१ का प्रमाण आर ऋ० १० ।४३। ९ में जो पाठभेद 
हेह संस्कृतसाष्य में देखिये ॥ ६॥ ( ३१३ ) 
अथ सप्तम्याः-सव्य ऋषिः। इन्द्रो देवता । जगतीच्छन्द्‌ः ॥ 
१ ३3 ३९२ ३३३ २३१ २३ ९२९ ३ ९ २ 
शः ७ ७ ~ ~ ७ NON ९ 
अभि त्यं मेषं पुरुहृतमृग्मियमिन्ब्रं गीर्भिमंदता वस्वो 
Fe ३२ २३२ ३२३९२ ३९१२ ३१ 
_अणवम । यस्य द्यावो न विचरान्ति मानुषं भुजे 
शर्‌ तइ ९ श्र 
oe (~ ~ भ ` 
मझुह्देष्ठम।मे विप्रमचत ॥ ७ ॥ ( ३७६ ) 
पद्पाठः-भकि २० । त्यम्‌ , सेषम्‌ , पुरुहूतम्‌ , ऋरिमियम्‌ „ इन्द्रस्‌ २। 
गी भि: ३। सदत फ्रिश। वस्यः ६। अणंवम्‌ २ । यस्य ६। द्यावः १। न 
। चिचरन्ति क्रिश । सानुषस्‌ २ । भुजे ४। संहिष्ठस्‌ २ । अनि ७० । विप्रम्‌ 
~| २। अचेत कि० ॥ 


अन्बितपदार्थ:--हे मनुष्याः ! ( त्यम्‌) तं ( मेषम्‌ ) 
कामानां सेक्तारम्‌ ( पुरुहूतम्‌ ) बहाहूतम्‌ ( ऋग्मियम्‌ ) 
बेद्मन्त्रैमेयं ज्ञेयम्‌ ( वस्वः अणेबम्‌ ) चनधान्यादेः समु- 
क्रम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरम्‌ ( गोभि: ) वाग्भिः ( मदत ) 
प्रसन्न्नं कुरुत ( यस्थ ) परमेश्वरस्य ( व्यावो न ) किरणा 
इव ( मानुषम्‌ ) मन षजातम्‌ ( अभि ) व्याप्य ( विच- 
रन्ति ) सवेतो वत्तन्ते ( भुजे ) परमानन्दभोगाय तं ( सं- 
-हिष्ठम्‌ ) पूजनी यतमम्‌ ( विप्रम्‌ ) मेधाविनम्‌ ( अभि अ- 
चंत ) सर्वतः पूजयत ॥ ऋग्वेदे तु १। ५१। १ मानुषा इ- 
त्यन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ ( ३७६ ) 


a 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri हि 


क प्रद सासवेद्भाष्यम्‌ 


| । | बहुतों से पुकारे हुवे (ऋग्मियम्‌) ऋचाभों से जानने योग्य (बस्वः अण्डम्‌) | ई 
| चन के समुद्र ( इन्द्रस्‌) परमात्मा को ( गीमिंः ) बाणियोँ शे ( सद्ल ) | 

श्‌ प्रसन्न करो ( यस्य) जिस छी (द्यावः न) छिरणें सो ( सानषसू ) सनुष्य | 
सात्र में ( अभि ) व्याप कर ( विचरन्ति) सधेत्र बत्तस'न हैं । ( सज्ञे) 

> दर के ना. कुवाको 
परसानन्द प्रोगने के लिये उस (संहिपष्ठम्‌ ) अत्यन्त पूृप्ननोय ( वप्रस्‌ ) 

(। सेघावी को ( अभि अचंत ) स्वतः घूजित करो ॥ ऋ० ११ ९१११९ में “ मा 

(. नुषा ” पाठ है ॥ १४ ( ३६) 

( दै अधाष्ठस्याः-क्रष्याद्कं पूवंदत्‌ ॥ 

२३ ३ ९ २ RR 1२0 र. ३९२ ३. ९ 

त्यश सु मष महया स्ावद$ शात यस्य संलवः साक- 


whims 


a 2) 5 werent 


|, रर ९०,२३ -२.३ ९.९. ` .३ 
| मीरते । अत्वं न वाजु हवनस्यदं रथमेन्द्रं ववुत्या- 
Ne ७ क, | 
मवसे सुवृक्तिभिः॥ < ॥ ( ३७७ ) | 8 


पद्पाठः-त्यमू २ । सु अ० । सेषम्‌ २ । महय कि० । स्वविंद्स्‌ २ । शतम्‌ | 
 १। यस्य ६ । सुभुवः १। साकस्‌ अ9। देरते क्रि? | अत्यस्‌ २। न ७० । वाजस्‌ , 


इवनस्यद्सू , रथम्‌ २। आ 99 । इन्द्रस्‌ २ । वदृत्यासम्‌ 6 । अवसे ४। 
सुर्‌ क्तमिः३॥ 


अन्वितपदार्थः-(यस्य) परमात्मनः (शतम्‌ ) उरसंख्याता 
(सवः) शोभना भूमयः ( स॒दृक्तिभिः ) शोभनः परस्परा- 
ऽवरोधबजंनेः ( साकम्‌ ) सहेव ( इरते ) गच्छन्ति स्वस्व- 
कक्षायाम्‌। (त्यम्‌ ) तम्‌ (मेषम्‌ )मेहं काम पूरकम्‌ (स्वविद्‌म्‌ ) 
सखस्य दातारम्‌ (अवसे) रक्षणाय (सु महय) सुष्टु उपा- 
सीथाः पजय (इन्द्रम्‌ ) परमात्मानम्‌ ( आ वढ्त्याम्‌ ) 
सर्वतो बत्तयेयमिति । दृष्टान्तः-( न ) यथा ( अत्यम्‌ ) 
' जाग्नेयाद्यश्ववन्तम्‌ ( वाजम्‌ ) बलवन्तम्‌ (हवनस्थदम्‌ ) 
' येत हवनं पन्थानं स्यन्दते तम्‌ ( रथम्‌ ) विमाना दकम्‌ | 
कट. ANN I 


हि“ 
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क... ऊना, 


«| आवक्तयन्ति तहूत्‌ ॥ “ आत्मेवेषां रथो भवत्यात्माशवा: ` 
| हति ।नरु० ७॥ ४ । प्रामाण्याद्णि परमात्मा हि सवेष 
लोकानां रथो यत्र स्थिता इमे लोकाः सहैत गच्छन्तेऽपि 
बराय वज थन्त', स्वरत्रकक्ताया 1नयता जच्छ।न्त, सएव 
सवेषासुपास्पो देव: ॥ ऋग्वेदे १। ५२। १ऽपि॥८॥ ( ३७१ ) 

झाषाथेः-( यस्य) जिस की ( शतम्‌ ) असं ख्य ( सुभुत्रः ) सुन्द्र पघ्वू मियें 
( सदक्तिजिः ) जुन्द्र बचावों छे साथ ( साकम्‌ ) एक साय ही ( डरते ) घू- 
सतो हैं ( त्यमू ) उस ( मेषम्‌ ) कासन के पू'क ( स्वविद्म्‌ ) आनन्द्‌ के 
| दाता ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वर को (अवसे) रक्षाथे ( सु महय ) भले प्रकार पूज, 
कि से उषे ( जावद॒त्याम्‌ ) सब ओर यत्तंमान करूं । दृष्टान्त-(न ) जेते 
| ( अत्यस्‌ ) अग्तिसय आदि घोडा बाले ( वाजम्‌ ) बलयुक्त ( हवनस्य रस्‌ ) 
-| सगे पर चलने बाले ( रथस्‌ ) विभानादि को सब ओर वत्तते हैं तद्वत्‌ ॥ 
परमेश्वर की असंख्य भूमि ( लोक ) आपस में नहीं टकराली छुड एक 
2 | साथ घूस रही हैं और खे भूमिये ( लोक लोकान्तर ) परमात्मा में इस प्रकार 
` | चत्तंसान हैं जिम प्रकार रथ में बेठे लोग अपने २ अभीष्ट स्थान को पहुंचते 
हैं कोई किसी से टक्कर नहीं सारता । निरुक्त 9। ४ में भी खिखा है कि 
“ परात्मा हो इन एथिवी सूयोदि का रथ और अश्व है ” बही सब क्षर 
उपास्य देव हे ॥ ऋ० १ । ५२ । ९ में भरो ॥ ८॥ ( ३३१) 

भय नवस्पाः-भरढद्वाज ऋषिः । रोद्स्यो देवते । जगतीऊन्द्‌ः ॥ 


शु 


३ ९२३ १२ ३९२३२ ३९ २२१२३९९८९ 
छ | घृतवतो भुवनानामभिश्रियोवों पृथ्वी मधुदुघे सुपेदासा । 
९०२ 8३ १, हर; ३, १२.३, १ २-३ GREE 
~ © ~ ~ जनक र 
| थावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥ 
७] ॥ ९ ॥ ( ३७८) 


पद्पाठः-घतषती ९ । भुवनानाम्‌ ६ । अभिश्रिया, उदी, एरवी, सच- 


दुघे, खपेशसा, झावाएथिबी १ । बरूणस्य ६। घमेणा ३ । बिष्कन्निते, अजरे 
ज | भूरिरेतसा १ ॥ 
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५२५८ ओ- सासवेद्भाष्यम्‌ 


अन्वितपदार्थ:-ह परमेश्वर ! ( वरूणस्य ) बरणी 
यस्य तव ( घमणा ) घारणेन ( द्वावाएथिबवी ) द्थावा- 
एंथिव्यो ( विष्कभिते ) घारिते स्तः किंभूते ( घृतबतो ) 
घतत्रत्यी उद॒कवत्यो (भ॒ इनानाम) लोकानास्‌ (अ भिस्त या) 
अभिश्त्रियो आश्रपणीये ( उत्री ) उव्या बहुची ( एश्बी ) 
एथ्व्यो विस्तीण ( मघदघे ) मधन उद्कर्थ दोग्धयो 
( सुपेशसा ) सुपेशसो सरूपे ( अजरे ) अजीण ( भरि- 
रेतसा ) बहुरेतस्के ॥ 
सुपां सुलु गिति सर्वत्र बिभक्तिस्वरूप विपरिणामेन सिद्ठि 
७। १ | ३९॥ घतमित्यदकनाम निघं० १ । १२॥ उविति 
बहु-नाम ३।९ अत्रपवविवक्षपा च बहुत्वव्यपदेशः बहू 
बयवे इत्यर्थे; ॥ मध्वरित्युदकनाम १। १२॥ पेश इति रूप- |` 
नाम ३ । ७ ॥ ऋग्वेदे ६ । ७० । ९ ऽपि ॥ € ॥ ( ३७८ ) 
भाषार्थः-हे परमेश्वर ! ( वरुणस्य ) बरणीय जाप के ( धर्मणा ) धारण 
से ( घ्तवती ) उदक बाली ( भुत्रनानाम्‌ ) लोक लोकान्लरों को ( असि 
श्रिया ) आश्रथ करने योग्य ( उर्वी ) बड़ी ( पृथ्वी ) बिस्तार बाली ( सघ- 
दुधे) जल को पूरित करने बालो ( सुपेशसा ) न्द्र रूप वाली ( अजरे ) 
न कीणां हुई ( भूरिरेतसा ) बहुत बीज वाली ( द्यवापथिवी ) द्युळोक 
भीर पृथिवी ( विष्शभिते ) ठहरो हैं ॥ 
अष्टाच्यायो ७ । १ । ३९ निघण्टु १।१२॥ ३1 १॥३ । 9 के प्रमाण 
संस्कुतभाष्य में देखिये ॥ ऋआ? ६ । 9० १ में झऔ ॥ ४ ॥ ( ३१८) 
. अय दशम्पाः-मेधातिथित्रषिः । इन्द्रो देवता । महापड़क्तिश्छन्द्‌ः ॥ 


( षडऽन्राऽष्टाक्षराःपादा द्री चाठंचोव5्चीमहे ) 


BR रा ३:१२ १३२३ TR. > ३४१२ ३९२ 
उभे यादन्द्र रादसा आपप्राथाषा इव । महान्त त्वा सहना 


व 
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३ दशतिः छन्दआखिकै चतुर्थोऽध्यायः ५२९ 


| ३१२ RR ३९ रर 
| | 'सम्राज चषणीनाम्ू्‌। दवी जानिऽयजोजनद्वद्रा जनित्रयजोजनत्‌ 
॥ १० ॥ ( ३७९, ) 


पद्चाठः- खक २ । यत्‌ अ०। इन्द्र सं? । रोदसी २ । आ पप्राध क्रिश । 
उषाइव अ० । सहन्तम्‌ , त्वा २। सहीनास्‌ ६ । सम्र/जस्‌ २ । चर्षणीनस्‌ ६! 
देबी, जनित्री १ । जजोजनत्‌ फ्रि? । भद्र, जनित्री १ । अजीजनत्‌ द्विश ॥ 


अम्बितपदाथेः-(इन्क्र) हे परमेश्वर ! ( यत्‌ ) यस्मात्‌ 
#७ | स्वस्‌ ( उचाइब) उषा यथा स्वभाखा जगदापूरयति तत्नुत्‌ 
( उभे रोद्सी ) द्वे अपि द्याबाएथिव्यो ( आ पप्राथ ) 
आणूरर्यास स्वतेजसा । अतः कारणात्‌ ( देवी ) दिव्या 
(जनित्री) जगलो जनयित्री तब दोसिः ( महीनां अहान्तम्‌ ) 
महतामपि महत्तमम्‌ ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यादीनाम्‌ 
| ( सस्राजम्‌ ) राजानप्र (त्वा ) स्वास्‌ ( अजीजनत्‌ ) 
# | प्रकटयति । ( भद्रा ) शोभना ( जनित्री ) जगज्जननी तब 
दीपिः ( अजीजनत्‌ ) त्वां प्रकटयति ॥ वीप्साऽतिशयाथे - 
व्योतनाथों ॥ "न पलक 
प्रा प्रणे आदादिकः परस्मेभाषः सलः-छन्दसि खडू 
लडलिट: ३ । ७ । ६ इति लिटि मध्यमेकबचने पप्राथ ॥ 
जांचता अन्त्रे ६। 8 । ४३ इति णिलोपनिपाते जनिन्नी- 
साधकारिणि टन्‌ ( ३ । २ । १३५ पा०) ऋलत्लेभ्ये ङीप्‌ ४। | 
११४ पा० ॥ ऋग्वेदे १० । १३४ । १ ऽपि ॥ १० ॥ ( ३७९ ) | 
| भाषाथेः-( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( यत्‌) जो कि आप ( उघाइब ) उषा 
के समान (टे रोदसी) दोनों झुलोक और एयिवी लोकां को ( आ प्राय). 
सबेतः अपनी ज्योति से पूरिल कर रहे हैं, इस लिये (देवी) दिव्य (जनित्री) | 
जगज्जननी आप छो ज्योति ( महोनास्‌ ) बड़ों के ( महान्तम्‌) बड़े और | 
( चर्षणी नाम्‌ सख्राजभ्‌ ) सनुष्यादि छे राजा ( त्वा ) भाप को (अजीजनत्‌) | 
६9 ह > 
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ह 


| ग ५३० सपसवेद्‌ काष्यसू 


4 प्रकट करती है 1 ( भद्रा) शोसना ( जनित्री ) जगत्‌ १ छी जननी क्प डी 
| ज्योति आप को अजीजनत्‌ ) प्रकट करली है॥ दो बार कहना अतिशय | 
| अथे में है ॥ ` 
, अष्टाध्यायी\३१४।६॥ ६।४।५३॥३॥२।१३१॥.४।१। ४ इत्यादि 
` | प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये । ऋ० १० । १३४ । १ में भी ॥ १० ॥ ( ३५९ ) 
झधेकाद्शयाः-कुत्स ऋषिः 4 इन्द्रो देवता । जगतो छन्दः ॥ 
[RR ३ ३९२ ३ २३ २३ १२ ३१९२३१२ 
| | प्र मान्दन पतुमद्चता वचो यः कृष्णगभा ।न्रहङ्गाजश्वना । 
| ३ २३१२३ १९ ९०२७ R i: 
| अवस्यवो वृषण वत्रदाक्षेण मरुत्वन्तं सख्याय इवेमहे ॥ 
॥११॥ ( ३८० ) # इति तृतोया दशातिः ॥३॥ # 
पद्पाठः-प्र अ। मन्दिने ४ । पितुमत्‌ २ । अर्चत छ्ि०।| बचः २। यः १। 
कृष्णगभेः २। निरहन्‌ क्रि? । ऋजिश्वना ३ । अवस्यव १ । खषणस्‌, वज्त् 
ढुक्षिणस्‌ , सरुत्यन्तम्‌ २। सख्याय ४ । हुवेमहि [91 
। आन्वबतपदाथः-परमश्वर उपादशात-हू सनष्या: ! 
| ययम्‌ ( मन्दिने ) प्रशस्तायेन्द्रय बिद्वले ( पितुमत्‌ ) 
| हव्ययक्त ( वचः ) सूक्तम्‌ ( प्र अचत ) प्रकषण संस्करूल 
| (यः ) इन्द्र: ( कृष्णगर्भाः ) कृष्णो मेघस्तस्य गे भरता 
अपः ( ऋजिश्वना ) स्वस्य सरलया वृटुया ( निरहन्‌ ) 
निहन्ति निर्गमयति अन्तभ्‌तण्यर्थोगलिकमा हन्तिर्बोध्यः। 
कथं प्राऽचाम इत्यत्राऽऽह-(अबस्यबः) जल सस्यादिना55- 
त्मनो रक्षणमिच्छबः वयम्‌ ( कृषणम्‌ ) वर्षकम्‌ ( वज्त्र- 
| | दक्षिणम्‌ ) वज्वकुशलम्‌ ( मरुस्वन्तम्‌ ) वायुवन्तम्‌ इन्द्रम्‌ 
| । | (सख्याय) आनुकूल्याय ( हुवमाह ) जहुमः इति ॥ 
मन्दी मन्दतेः स्ततकमणः-प्रमान्दन पठुमदचता वचः 
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४ दुशलिः छन्‍्दआ चिके चलुयो ऽध्यायः ३३९ | 


॥ । इत्यादि ४। २४ निरुक्तमन सन्धेयम्‌ ॥ “ अत्र विवरणकार | 
| व्याख्यानसत्कृष्टतरस्‌ , तथाहि-कृष्णगर्भो:-कृष्णों मेघ 
सघ गर्भभूता अपः निरहन्त्चिति निगेमितवान्‌ पातित- 
नित्यर्थः द ति» इति सामश्वमी ॥ ऋज शव्द्स्योकारसय 
णंढघत्ययेन ऋजिः । टओ “८ श्चि ` गतिक्ठुयोरिति 
ठुय योच्छ विधातोरोणादिके कनिन्प्रत्यये जन्‌ शब्द 
| लिठुः ॥ पितुरित्यन्षनाम निघं० २1 ७॥ ऋग्वेदे तु १। 
` १०१. । १ “सख्याय हवामहे" इति पाठः ॥ ११ ॥ ( ३८० ) 
| इति जागतसेंन्द्रम्‌ ॥ 
सायषायथे:-परमेश्वर छा उपदेश है क्षि हे सनष्यो ! ( सन्दिने ) प्रशंसनीय 
इन्द्र विद्यात्‌ के लिये ( पितमत्‌ ) इव्ययक्ल ( बचः ) बचन छो ( प्र अचल ) 
(लो घुं शकत करे ( थः ) जो कि ( कृष्णगभोः ) काले मेघ के ग्रूप जल को |: | 
pe | ( ऋजिश्चना ) अपनी सरल वृद्धे चे ( निरहन्‌ ) गिराता हे । किस प्रकार |! 
| वचन कहें? हि ( कृपणस्‌ ) दृ ऐिकारक ( वज्त्रदक्षिणम्‌) उत्तम वज्त्रयुक्क ( सरू- 
त्वन्तस्‌ ) खायुगणसहिप इन्द्र को ( सख्याय) अनुकूछता के लिये ( अव- 
. स्यश: ) अपली घनघान्यादि से रक्षा चाहने वाले. इस ( हशुदेसहि ) इवन 
` छरते हैं, इस प्रकार ॥' 
| निरुल्ल ४।२४॥ विवर णकार और सत्यव्रत सासश्रमी॥ निघण्टु २। 9 इत्यादि 
: के प्रमाण और ऋ० १।१०९।१ का पाठभेद संस्कृतक्षाष्य में देखिये ॥ ११ ॥ (३८०) 
यह इन्द्रविषयक जगती छन्दो का प्रकरण और 
र ८७ झं श्‌ ~ CS < 
* चतुथाऽच्याय में तीसरी दृशति. पूणं हु. ॥ ३.॥ ® 
—— B= द 
न्ट्रेलीन्द्रस्य दृशलावष्णिहा दश कीच्तिताः ॥ 
अथ चतुर्थो दशतिस्तत्र-- 
र k प्रथनायाः-जारद्‌ ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिङ्छन्द्‌ः ॥ 


) त्व पछ 


~ 
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९३२ सासवेदज्नाष्यभ्‌ 


१२ ३२ ११३२.३ ९-२ इस ३ष्क 
इन्द्र सुतेषु सामेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
३२ ३२३ ९२ ३२ 
विदे वृधस्य दक्षस्य सहाहि षः ॥ $ ॥ (३८१) 
पद्पाठः-इन्द्र संश । तेष, सोसेष 9। क्रतुस्‌ २। पुक्तीषे क्वि9 । खक्ण्यसू 
२ । लिदे ४ । वृधस्य, दक्षस्य ६। महान्‌ १। हि आ०। रः १४ 
अन्वितपदाथः-( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( सोमेष ) 
सोमाद्योषचिवगेष (सुतेषु) निष्पन्नेषु सत्सु त्वमेव (क्रतुम्‌ 
यज्ञम्‌ ( उक्थ्यम्‌ ) स्तोत्रे: सहितं ( पुनीषे ) पावनं करोषि 
(सः हि) यज्ञः ( वृधस्य ) महत्तः ( दक्षस्य ) बलस्य 
( बिदे ) लाभाय ( महान्‌ ), अस्तीति शेषः ॥ 
दक्ष इति बलनाम निघं० २। ९॥ ऋग्वेद त द। १३ । ९ | 
“उन्द्र:” “पनीत? “ दृक्षसः” इलि पद्त्रयपाठे भेद्‌:॥ १॥( ३८९) 
क्ञाषार्थेः-( इन्द्र ).हे परभेशवर ! (सोमेषु ) सोमाद्‌ अषचियां (खुतेष) 
तैयार होने पर ( उक्थ्यम्‌ ) स्तोत्रयुक्त ( ऋतुम्‌ ) यन्न को ( पुनीषे ) आप 
पवित्र करते हैं ( सः हि ) वही यज्ञ ( दृधस्य) बड़े ( दुक्षस्य ) बल के 
( विद ) छाम के लिये ( महान्‌ ) बढ़ा है ॥ 
निघण्टु २। ९ का प्रमाण और ऋ० ५। १३ | ९ का पाठभेद संस्कृत 
म्राष्य मे देखिये ॥ १॥ ( ३८९) 
अथ द्वितीयायाः-गोषुक्तघश्चसूक्ति्ा दघी । इन्द्रा देवता । उड्णिकृछन्दुः ॥ 
१२३१ रर ३९ २ ३२ 
तमु अनि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 
१२ ३ १ २३१ रर 
इन्द्रं गीमिस्तविषमाविवासत ॥ २ ॥ ( ३८२ ) 
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प प्रदघाठः-तम्‌ २ । ठ 30 । अक्षि प्र गायत कि० । पुरुहूतम्‌, पुरुष्टुतम्‌, 
|| 98 इन्द्रम्‌ २ । यो मिः ३। तविषस्‌ २ । झाविबासत क्रिश 


॥ सक 


४ दशतिः उन्द्‌ आरचिंके चलु योध्या यः ३३३ 


र ce | च्या 
अन्बितपदाथः-( पुरुहूतम्‌ ) बहाहूतस्‌ ( पुरुष्टुतम्‌ ) 
बहुस्तुतम्‌ (लवणम्‌) महान्तम्‌ (तसू उ) तमेन ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्वरम्‌ (अभि म्र गायत) हे उद्गातारः ! आभिमुख्येन 
प्रस्तुत ( गोभि: ) वाग्भिः ( आविवासत ) परिचरत ॥ 
तविष इति महन्नास निघं०३॥३॥ बिवासतिः परिचरण- 
कर्मा ३ । ४ ॥ ऋषग्वेदे ८। १५। ९ ऽपि ॥ २॥ ( ३८२ ) 
क्राषाथेः-हे उद्गाताओं ! ( पुरुहूतम्‌ ) बहुत पुकारे हुवे ( पुरुष्टुतम्‌ ) 
बहुत स्तृत छिये हुवे ( लदिषम्‌ ) महान्‌ ( लस्‌ उ ) उस ही ( इन्द्रस्‌ ) पर- 
सेश्वर को ( अक्ष प्र गायत ) सुख्य करके प्रस्तुत करो और (यी भिः) बाणियों 
से ( आविवासत ) डेवित करो ॥ 
निघयट ३।३॥३।५ के प्रमाण संस्कतभ्चाष्य में देखिये ॥ ऋ ८ । 
NEE सें षो ॥ २॥ ( ६८२ ) 
a भथ तती यायाः-ऋष्याद्याः पूर्व बत्‌ ॥ 


२३ १२ RR RPV IRR 

तंते मदं शृणीमसि वृषणं पक्ष सासहिम्‌ । 

ड १५२ ३ ९१२ 

उ लोकळल्सद्रिवो हारश्रियम्‌ ॥ ३ ॥ ( ३८३ ) 


पदपाठः-तस्‌ २। ते ६। सदम्‌ २। ग॒णोमसि क्रिश । वृषणस्‌ २। जुञ्लु 9। 
# | सासहिस्‌ २। उ अ०। छोकङ्वम्‌ २ । अद्रिवः सं० । हरिश्रियम्‌ २॥ 


अन्वबितपदार्थ:-( अद्रिः ) हे मेघानां पवेतानां च 
पते ! (तसू), (ते) तव (दषणं) कामनापूरकम्‌ ( एश्षु सास- 
-हिम्‌ ) कामा दिशत्रुषु तेषामभिभाव॒कम्‌ (उ) च ( लोकक्कलुम्‌) 
एथिव्याद्लिककत्तारम्‌ ( हरिश्त्रियम्‌ ) व्यापनशीलाः स्त्रिया | 
* | यस्य तम्‌ ( मदम्‌ ) आनन्दं स्वरूपम्‌ (गृणीमसि) स्तुमः ॥ | 


शी. 
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। ५३४ सासदेद्भाष्यख 


पृत्स इति संग्रामनाम निर्घ०२। १७ तस्येब बण व्यत्यय 
कृतः एक्ष इतिपाठ: ॥ प्वादीनां हस्व: ७। २॥ ८० इद्‌- 
न्तोमसि७। १ । ४६ इति ग्रणोमसि ॥ अद्रिरिति सेघलास | 
' | ११० ऋग्वेदे तु ०१४४ एत्सु इत्येब साक्षाल्पाठ: ॥३॥(३१३) | 
- आषाधेः-( झद्विधः ) हे सेघों और पबतो के स्वामी ! ( तथ ) उस (ते) 
आप के ( वृषणस्‌ ) कासनापूरक ( पलु लासहिस्‌ ) कामादि शत्रं के. दुबाने 
खाले (ड) और (लोकरुत्रम) छो को के कत्तो (हृ रिश्रियसू) व्यापक हैं शोआयें 
जिस को ऐसे (सदम्‌) आनन्द स्वरूप को (गृणीमसि) इस प्रशंसित करले हैं ॥ 
निघण्टु २ । १9॥ १ । १०॥ अष्टाध्यायी 9। २।८०॥७। ११४६ के 
| प्रमाण और ऋ० ८। ११ । ४ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ३॥ (३८३) 
॥ 1. अथ चतुथ्योः-पर्वेत ऋषिः । इन्ट्री देवता । उष्णिकळन्द्‌ः ॥ 
व आर झारे १२ ३२३६ २ 
०६०० ~_ ह. हश — चर 
यत्सासासन्द्र वष्णावे यहा घान्रत आप्त्ये । 
रर २] १ है २३ है श्र 
यहा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ ४ ॥ (३८४) 
पढ्पाठ:-यत्‌, सोमम्‌ १ । इन्द्र सं । विष्णवि७। यदु. वा, च अ०। त्रिते, |. 
प्त्ये 9 । यदू, वा भ० । सरुत्सु 9। सन्द्से क्रि० । सम्‌ ७० । इन्दुजिः ३॥ | | 
| आन्वतपदाथः-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (विण्णवि) विष्णौ 
| सवव्यापके त्वयि (यत्सोसस्‌) अमृतमस्ति लिङ्गव्यत्यथः । 


च) नूनम्‌ (आप्त्ये) आप्लेषु भवद्गक्तेष भवे ( त्रिते) इडा- 
इला सुषुम्णानां समूहे यद्‌ऽमृतम्‌ (यद्वा) अथवा (मरुत्सु) 
ग्राणेष यद्‌ऽमृतम्‌ (यद्वा) अथवाऽन्यत्र यत्र यत्राऽमृतं विद्यते 


| तत्र तत्र ( इन्दुभिः ) सोभेरमृतस्त्वमेब ( सम्‌ ) सम्यक 
`) 


न 


79 


CEs, “१ RT #% 55 


व्यि 
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४ दशलिः छन्द अचि के चतुर्याइच्याय: ५३५ 


4 


reser 


re 


८ | १२ । १६ ऽपि॥ ४8७ ॥( ३८४ ) 


क्षाषाथे:-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( विष्णलि ) स्खेव्यापक आप में ( यत्सो- 


| सस्‌ ) जो अस्त है ( च ) निश्चय ( आपत्य ) आप्त योगियों में हुवे ( जिले) 


| इडा पिङ्गा सुषुरूण के समुदाय सें जो असत है ( यहा ) अथवा ( सरुल्खु) 
| प्राणों झै जो अछृत है (यह) अयव अन्यत्र जहां जहां अस्त दै वहां वहां 
| (इन्दुक्षिः) भरतो से, आप हो ( समू नन्दते) भले प्रकार आनन्दित करते हैं ॥ 


इर्शांल्‌ जहां २ सनष्य प्राणादि में असत पाला है बहार सन आप हो का 


| आनन्द है ॥ ऋ० ५। ९२ ९६ में भो ॥ ४ ॥ (३१४) 


अथ पश्मुम्धाः-विश्वसनाजैयश्व ऋषिः। इन्द्रे! देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 

२0 1२ २९ ३ RAR र 
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एदु मधो मादिन्तर कासिञ्चाध्वया अन्धसः । 

३२ठ ३९ रर ३९२ 

एवा हि वीरः स्तवते सदावृधः ॥ ५ ॥ ( ३८५ ) 
पद्पाठः-आए, इत्‌ , उ ० । सघोः ६। सदिन्तरस्‌ ३। सिञ्च कि० । 

जच्वर्या सं० । अन्धसः ६ । एवा, छि अ०। वीरः १। र्तदते ० सदावधः १॥ 


अन्वितपदाथे:-(अध्वर्या) हे यज्ञस्य नेतः ! (मधोः) 
मधुररसस्य (अन्धसः) हृव्याव्त्रस्य ( मदिन्तरम्‌ ) हर्षेकर- 
तमम्‌ पुष्ठतमं वा सोमरसम्‌ ( आ सिञ्जु ) जहुधि ( एवा 
हि) एबं कृते सलि हि (सदावृधः) सवेदा वृद्धिशीलः (व्रः) 
गतिशीलश्रेन्द्रो विद्धत्‌ (स्तवते) स्तृ यतेऽच्यंत इज्यत इति 
यावत ॥ ( इत्‌ उ ) इति पादपूरकौ निपातो । “ पदपूर- 
णास्ते मिताक्षरेष्वनथेकाः कमी सिद्विति ` निरु० १। € ॥ 

मधोरिलि लिङ्गव्यत्ययः॥ मदो हषोऽस्थास्ति स मदी 
अतिशयितो मदी मदिन्तरः नलोपाऽभाबआषंः। दुश्यते हि | 
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५३६  स्रासवेद्भेरष्यस्‌ 


>> लत IN Se 


| | । सुघेप्स्तकेष सनकारः पाठः ॥ वीरः इति सबिसर्गः पाठो ` 


| यढापि क्लप चतुर्ष सामबेद्सं हितापुस्तकेषु न दृश्यते । 7४ 
| परन्तु ऋग्वेदे ८ । २४।१६ “ष्वः इति “सिज वाघ्बर्या” | - 
(|; “बोर.” इलि च पाठो इृश्यते। तथा सामवेदी बसा य- 
| जोयभाष्येऽपि सविसर्गो वीरः दृतिव्याख्यायते। अतो$स्मा- 
`| | भिरपि सविसर्गं एव पाठो निश्चीयते ॥ स्तबते इति वि- 


करणव्यर्ययः ॥ ५॥ ( ३८५ ) 
ज्ञाचाथेः-( अध्वर्यो ) हे यज्ञ छे नेता ! (सधीः अन्धसः) सञ्चररसयक्त 
| | इव्यान्न छे ( सदिन्तरस्‌) अलि इर्षं वा पुष्टिङारक रण को ( आ सिञ्च) 
| होस कर ( एवा हि ) ऐसा करने से ( सदाबृधः ) सदा बढ़ने बाला 
( छोर: ) गसिशोछ विद्युत्‌ ( स्तवते ) मचित होता अर्थात्‌ उस का 
यजन होता है ॥ ( उ, इत्‌ ) ये दो पद्‌ निरुक्त १। ९ के अनार सिताक्षर | 
 ऋचाओं में पादपूग्णाथे हैं ॥ Ee 
घोः" से नपंसकलिङ्ग का व्यत्यय से पं झिङ्गवद्वप होगयर ॥ सढ्न्तिर | ह 
| में नकार का लोप आर्थे सानकर न हुवा और चारों पस्तको सें नकरस हित 
ह्री पाठ देखा जाता है | बीर: यह विसगेसहित पाठ यद्यापि सानवेद के 
| मूल पुस्त कों में नहीं देखा जाता परन्त ऋग्वेद ८ । २४ । ९६ झैं” लच्च: » | _ 
था “ सिञ्च ्ाच्वर्यो” भौर “बीर: ” ये पाठ देखे जाते हैं और सरनवेद्स्य | ` 
यणभाष्य में भी ” घीरः ” पाठ को व्याख्या है, अतः हस्त झी ” दोर: > 


>>> 


हो निश्चित समभते हैं ॥ स्तवते में विकरण का व्यत्यय है ॥७॥ ( ३८५ ) | र 
. अथ षष्ठथाः-ऋष्याद्‌यः पूर्ववत्‌ ॥ Fe 
| २३९२ ३ १ २ ३ १ २२ भले 
| एन्दुमिन्द्राय सिश्चत पिबाति सोम्यं मधु । | 
[EES ‘xt ३२ ड 


` प्र राघाछसि चोदयते महित्वना ॥ ६ ॥ [ ३८६ ] 
ले 5: अ० । इन्द्स्‌ २। इन्द्राय ४ । सिञ्चत, पिखालि श्हि॥ 


१. 


| सोम्यम्‌ , सघु २। प्र अ०। राचांसि २। चोद्यते ० । सहित्यना ३ ॥ 
मपनि 


४ दृशतिः छन्दुआाचिकै चलुर्योऽध्यायः १ ५३9 
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a 


अन्वितपदार्थंः-हे ऋत्विजः ! ( इन्द्राय ) विद्यते 
( इन्दुम्‌) सामरसम्‌ ( आ सिञ्चत ) आजहत ( सेएम्यम्ब्‌ ) 
साम भवम्‌ ( मध ) रखम्‌ ( पिबाति) शेधषयति विक्चत्‌ 

( माहत्वना ) स्वस्य महत्त्वेन ( राधासि ) घनचा- 
न्यानि ( प्र चोद्यते ) वृठ्धये प्रेरयति ॥ 

राच इति धननास निघ० २। १० ॥ ऋहग्डेद़ त ८६।२४। 
१३ “प्रराचसा चोइ्याते” इत्यन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ (३६) | 

भाषाथेः-हे ऋत्विजो ! ( इन्द्राय ) विद्युत के लिये ( इन्दुम्‌ ) सोस 
रस का ( आ सिञ्चुत ) आासेचन-हवन करो वह ( सोम्यम्‌ ) सोस सम्बन्धी 
(मधु) रस को ( पिबाति ) पीता-शोषता है और ( सहित्वना ) अपनी 
बृद्धि खे (राघांधि ) धनधान्यादि को (प्रधोद्यते ) दृदुचथे प्रेरणा करता है ॥ 
र निघण्टु २ । १० का प्रमाण और ऋ? ८ । २४ । १३ का पाठभेद्‌ संस्कत 
भाष्य में देखिये ॥ ६ ॥ ( ३८६ ) 
अथ सप्य्याः-क्रष्याद्किमुत्तवत्‌ 

RRL ४३६१: Pe IE 

एतो न्विन्द्र स्तवाम सखायः स्तोस्यं नरम्‌ । 

३१ पे ठा २२ 

कृष्टीयों विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ ७॥ ( ३८७ ) 

पद्पाठः-एत कि? । उ, नु अ०। इन्दूम्‌ २ । स्तबास क्ति । सखायः सं० । 

स्तोम्यम्‌ , नःस्‌ , ष्टी: २। यः १। विश्वा: २। अभ्यस्ति कि० | एफ: १ । इत्‌ अ०॥ | 

आन्वतपदाथ:-( सखायः ) हे सुहृदः ! (एत उ) | 
जागच्छतंब ( यः) परमेश्वरः ( एक इत्‌ ) एक एव ( वि- | 
शेवा: कृष्टो: ) सवान्‌ मनष्यान्‌ ( अभ्यस्त ) अभिन्नवत्ति 
तम्‌ ( स्तोम्यम्‌ ) स्तामाहंम्‌ ( नरम्‌) सवस्य ` नेतारम्‌ 


« | ( इन्द्रम्‌ ) परमश््वयबन्तम्‌ ( न ) शक्षप्रम्‌ ( स्तबास ) | 
स्तुतं करवाम ॥ | 


eee 
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॥ ३  सामवेद्भाष्यम्‌ ॥ 
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ऋत्विग्भियज्ञारम्भे परमेश्वर: स्तातव्य:। यतः स एवेन्द्र 

पद्स्य मख्या बाच्प:॥ ऋग्वेदे ८। २४ । १९ 5पि ॥७॥ ( ३८७ ) 
| भाषाधेः-( सखायः ) हे मित्रो ( एत उ) भाइये २ ( यः) जो कि 
( एक इत्‌ ) एक हो ( विश्वाः ङष्टीः ) सब मनुष्यों को ( अभ्यस्त ) तिर 
| स्रुत करने में समथे है उप (स्तोम्यम्‌ ) स्ततियोग्य ( नरस्‌ ) सब के नायक 
| (इन्द्रम्‌) इन्द्र पद्‌ के मुख्य वाच्य परमेश्वर को ( नु ) शीघ्र स्तवास) स्तुत करें ॥ 
सनष्या को यज्ञारस्भ में परमात्मा को स्तुति करनी चाहिये । क्‍योंकि 
| वही इन्द्रादि पदे! का मुख्य घाच्य हे ॥ ऋ० ८ । २४ । १९ में झी ॥9॥ (३८१) 
| | भधाषष्टम्याः-नमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्उन्द्‌ः ॥ 
[| १२३१९२ ३१२३ ३२ ३२ 

इन्द्राय साम गायत विप्राय बहते बहत्‌ । 
FE ३१२३ ३१२ 

ब्रह्मकृते विपश्चित्ते पनस्यवे ॥ ८ ॥ ( ३८८ ) 


| पदृपोठः-इन्द्राय ४। सास २। गायत कि? | विप्राय, दृते ४। हहत्‌ २। 
| व्रह्मकृते, विपश्चिते, पनस्यवे ४ ॥ 


| अन्वितपदाथः-( ब्रह्मकृते ) बेदकत्रे ( विपश्चिते ) | 
| ज्ञानदाय ( विप्राय ) मेधाविने सर्वज्ञाय ( छहते ) महते 
[नस्यवे) पनस्यायाऽच्याय ( इन्द्राय ) इन्द्र पद्वाच्येष 
| मुख्याय परमेश्वराय(टृहत्‌) ढहन्नामक महद्वा (साम गायत)॥| _ 
निप्र इति मेधाबिनाम निघं० ३।१३॥ पनस्यतिरचं लि- | 
। १४ ॥ व्यत्ययेन कृत्याथं उ:॥ ऋग्वेदे तु ८। €८। १ 
| « चमळते ` इति पाठ: ॥ ८॥ ( ३८८ ) | 


वि”... 
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४ दृशतिः डन्दआचिंके चतथाउध्याय १३९ 
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परमेश्वर के लिये (वहत) दहत्‌ नामक वा बहा (सास -गायत) सामगान करो ॥ 
निघण्टु ३ । १५॥ ३ । १४ के प्रमाण जोर ऋ०८। ९८। १ का प्राठभदु 
संस्कतम्नाष्य में देखिये ॥ ८॥ ( ३०८) 
अथ नवस्याः-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । डष्णिक्छन्द्‌ः ॥ 
बेद ३ २ हे है २१३ २३, रक ३ ९२ 
य एक इद्विदयते वसु मत्ताय दाशुषे । 
१२ ३ १२ ३१०२३२ 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ ९ ॥ (३८९) 
पद्पाठः-यः, एकः १। इत्‌ अ2। वि दृयते कि! वसु २ । सत्ताय) 
दाशषे ४ । इेशानः, अप्रतिष्कुतः, इन्द्रः । । अङ्ग अ० ॥ 
अन्बितपदार्थ:-पन: पूर्वोक्तं परमात्मानं विशिनष्टि (यः) 
परभेशश्वय वान्‌ (इंशानः) सवस्येश्वरः (अग्रतिष्कतः) परर- 
ऽप्रतिशब्दितः (इन्द्रः) परमात्मा ( एक इत्‌) एक एब (दा- 
शुषे) दानशीलाय (मत्ताय) मनुष्याय ( बसु ) घनादिकम्‌ 
(अङ्ग) क्षिप्रम्‌ (बि द्यते) कमोनुकूल विशेषेण ददाति ॥ _ 
दाश्वान्साहएन्मी ठूवांश्च ६। १ । १२ इति चतुश्यो दाशुष ॥ 
अङ्गेति क्षिप्रनाम निरु० ४। १७ ॥ ऋग्वेदे १। ४ । ७ 
ऽचि ॥ € ॥ ( ३८९ ) 
माषाथे:-( यः) जो ( देशानः ) सवेश्वर ( अप्रतिष्कुतः ) जिस के प्रति 
कोडे शब्द नहीं कर सकता ऐसा ( इन्द्रः) परमेश्वर ( एक इत्‌) एक हो 
( दाशषे ) दानी ( मत्तय ) पुरुष के लिये ( अङ्ग ) शत्र ( बसु ) दानान- 
सारि चनादि ( बि द्यते ) विशेष करके देता है ॥ 


निर्न १ । ९9 अष्टाध्यायो ६। १ । १२ के प्रमाण संरकतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १।८४।७मे भी ॥ ७ ॥ ( ३८९ ) क. 


. अथ दशम्या:-दिश्वमना ऋषिः । इन्द्रो देवता । सष्णिकउन्दू: ॥ 
१२ ३ ९ २ RRR «२३ रैक 


सखाय आशिपामह ब्रह्मन्द्राय वज्रिणे । 
१०%". साना कक न ऊन V9 8. 2 5 
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-। | सासबैदुभाष्यम्‌ 

त 1 ३२ ३ १२ ३९२ 

| स्तुष ऊ पु वा नृतमाय धृष्णवे ॥ १० ॥ ( ३९० ) 

। इति चतुर्थी दशतिः ॥ 9 ॥ 

। पद्पाठः-सखायः सं०। आशिषासहे क्रि० । ब्रक्म २। इन्द्राय, बज्त्रिणे ४। 
| स्तुषे क्रि? । उ, सु अ० । बः ६। नृतमाय, घृष्णवे ४ ॥ 

१ १ ट्र र >> ७ 
| आन्बतपदाथः-( सखायः ) हे सुहृदः ! (बः) य॒ष्माक 
१ (> € ९ ० 

| (तमाय) नेतृतमाय (धृष्णवे) सर्वस्य धष णे क्षमाय स्वय- 
9 मध॒ष्याय ( वज्त्रिण ) पापिषु दण्डस्य नेत्रे (इन्द्राय) पर- 


सात्मने, यूयम्‌ ( ब्रह्म ) वेदाक्त स्तोत्रम्‌ ( स्तुषे ) प्रशंस 
(उ) तथा वयमप (सु आ शिषामहे) सुष्ट आशास्महे ॥ 
स्तुषे इति वचनलकारयोरव्यत्ययः ॥ शास अन शिष्टौ 
(अदा० प०) व्यत्ययोबहुलम्‌ ३। १। ८५ इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ऊ 
ज्ञात सहितायाम्‌-निपातस्य च ६।३। १३६ इति दीघं: ॥ 
सु झात-सुञज: ८ । ३ । १०७ इत्यनेन पत्वम्‌ ॥ ऋग्वेदे त 
८। २४ । १ "“आशिषामाहे” इत्यन्तरम्‌ ॥ १० ॥ ( ३९० ) 


इति चतुर्थः प्रपाठकः ॥ ४ ॥ 


५० आघषारणेः-( सखायः ) हे सित्रो | (बः) तुम्हारे ( नतमाय ) अत्यन्त नेता 
(घृष्णवे) सब को घर्षित कर सके आप घाषित न हो सके ऐसे (वज्त्रिण) पा पियों के 
दण्डप्रदाता ( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये (ब्रह्म) वेदोक्त ( स्तुषे ) स्तोपाठ 
करो (ठ) और हन भी (सु भा शिषामहे ) भले प्रकार म्राथेना करते हैं ॥ 
अष्टाध्यायी ३ । ९ । ८३॥ ६ । ३ । १३६ ॥ ८ । ३ । १०५ इत्यादि प्रमाण 
और ऋ० ८ । ३४। १ का पाठभेद संस्कतभाष्य में देखिये ॥ १० ॥ ( ३९० ) 


के यह चतुर्योच्याय में चतुर्थी दृशति. समाप्त हुईं ॥ ४॥ ७ 
बाका > राणा 


i 222... जन र 
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छन्द आचिके चतुयोंऽष्यायः ३४१ 


गृणे तदिति पञ्जुम्याँ दशताबष्ट कीतिताः। 
आदित्यः पञ्जुमी षष्टयोः शिष्टा ऐन्द्रच ऋचश्च षटू ॥ 
अष्टमो च विराडुक्ता पूर्वाः सप्तो ष्णिहुस्तथा। 
* अथ पञ्जुमप्रपाठके प्रथमोऽधेः # 
तत्रापि 
चतुर्थाऽध्याये पञ्चमी दशतिस्तत्र- 
प्रयसायाः-प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देखता । उ इणक्छन्द्‌ः ॥ 
है Ror 21) SIR 
गृणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातपे । 
VNR 
यद्ध छुसि वृत्रमोजसा शचीपते ॥ १ ॥ ( ३९१ ) 
पद्पाठः-ग॒णे ० । तत्‌ २। इन्द्र सं) ते ६॥ शबः २। उपसास्‌ २। 
देवतातये ४ । यत ३ हंसि क्रिः । वृत्रम्‌ २। ओजसः ३ । शचीपते सं ॥ 
अन्वितपदार्थ:-( शचोपते ) हे कमेपते पस्मात्मन्‌ ! 
वा कर्माध्यक्ष ! विद्युत्‌! (देवतातये) योगगयज्ञाय कमे यज्ञाय 
बा (ते) तव ( तत्‌ ) प्रसिट्टं ( शवः ) बलम्‌ ( उपमाम्‌ ) 
उत्क्ष्टम्‌ ( गणे ) स्तामि ( यत्‌ ) येन ( ओजसा ) बलेन 
( कृत्रमू ) पापं मेघं बा ( हंसि) ॥ | 
देवताता इति यज्ञनाम नि घं० ३। १७ तस्यैव वर्णव्यत्ययेन 
देवतातये । (सवं देबात्तातिल 91४ । १४२ पा०) इति तालिलि 
रूपम्‌ ॥ शचीलि कर्मनाम २। १ ततोऽञ्चिष्टोमाद्यो यज्ञाः 


-कमाणि भोतिकपक्षे ॥ वृत्र इति मेघनाम १ । १०॥ ऋग्वेदे तु 


|. ^६९।४ उपमम्‌” इति पाठभेद: “भद्रा इन्द्रस्घ रातय:? | 


इत्यन्तेऽधिकः पाठश्च ॥ १॥ ( ३९१ ) 
30. रण 
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हर. सासवेद्‌ भाव्यम्‌ 


fr ds, | 


गणे इत्यादि ५ वों द्शतिसेंसबप्क्रचाहे। जिनर्मे६ 9 वो का आदित्य 
देवता है, शेष का इन्द्र । और८ वीं का विराट छन्द है, शेष 9 का उष्णिक ॥ 
माषाये:-( शचीपते ) कर्मा के पति! परमेश्वर ! घा कमे के प्रधान 
साधनभूत ! विद्युत्‌ ! (ते) तेरे ( तत्‌ ) उस ( शबः ) बल को ( देवता- 
तथे ) योगयज्ञ वा कमेयज्ञ के लिये ( उपभाम्‌ ) उत्कृष्टतापूबेक ( शणो ) 
ब(णित करता हूं ( यत्‌) लिस ( ओजसा ) बल से ( दृत्रम्‌ ) प'प वा मेघ 


का ( हंसि ) हनन करते हो ॥ f 
निघण्ट॒-३ । १9 ॥ २ । १॥ १। ११ अष्टाध्यायी ४ । ४ । १४२ के प्रमाण | 
और ऋ० ८। ६२ । 9 का पाठभेदादि संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ १॥ ( ३९१ ) 
अथ द्वितीयायाः-फ्रद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्ठन्द्‌ः ॥ 
२ ३ १ रर३ २३ १२ ३९१२ 
यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । | 
३९ श्र ३१ रर जि 


अयथ््स साम इन्द्र ते स॒तः पेब ॥ २ ॥ ( ३९२ ) 


| ` पदृपाठः-यस्य ६ । त्यत्‌, शम्बरम्‌ २। सदै 9। द्वोदासाय ४ । रन्ध६न्‌, 
| भयम्‌ , सः, सोमः १ । इन्द्र सं । ते ४ सुतः १ । पिब क्रि0॥ 


| अन्वितपदार्थ:-( इन्द्र) मेघवर्षक ! विद्यत््‌ ! (यस्य) | 
i सोमस्य (मदे) जनिते हष ( त्यत्‌ ) तम्‌ ( शम्बरम्‌ ) मेघं 1 
| ड्‌ ( दिवोदासाय ) एथिबीजनितोष्मणे ( रन्धयन्‌ ) व्यापा- > 


देख; ( पिब ) तं हूयमानं गृहाण ॥ 
` यदा मनष्याः सोमाठ्योषधिजातं हत्वा इन्द्राख्यं विद्य- | | 
प्तत्त्व हर्ष न्ति तदा स इन्द्रे! मे घं भूमो नि पाटय, दृष्ट्यां सत्यां 


का 
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सें ( त्यत्‌ शम्श्ररम्‌ ) उस मेघ को ( दिखोदास।य ) एथियो से निकलने वाले 


निघण्टु १ । १० में शस्षर नाम सेघ और १। १२ में जण और २। ९ में बल 
NSU हे ॥ ऋग्वेद्‌ ६ । ४३ । १ में ” रन्धयः ” पाठ हे॥२॥ ( ३९२ ) 


५ दशतिः छन्द आचिके चतुथों५ध्यायः ५४३ | 


NNN NAN ७.७ Ae A A AANA 


हितं करोति । तस्मात्‌ तदाहतयो होतव्याः सन्ति ॥ | 

त्यच्छब्द्स्तच्छव्द्‌ पर्यायः | लिङ्गव्यत्ययः॥विद्यतः सम्यक 
स््रकायकरणं हष:॥ द्‌वोद्य लोकस्य दासो वायविशेष: स हि 
सतत मेघसिक्ताया भूमेश्च विशेषतो निःसृत्य दिवं गच्छतो ति 
प्रवे व्याख्यातमेत्र ॥ रघ हिंसासंराट्टयो: ( दि० प० ) इत्य- 
स्य रन्धयन्त्रिति रूपम्‌ ॥ शम्बर इति मेचनाम निघं० १ । 
१० शस्त्रमिति बलनाम २।९ उद्कनाम च १। १२ त्ररग्वेदे तु 
६ । ४३ । १ “रन्ययः” इति पाठः ॥ २॥ ( ३९२ ) 

क्ाषाये:ः-( इन्द्र) मेघ१्षे र ! विद्युत्‌ ! ( यस्य) जिस सोम के (सदे) इषं 


ऊष्मा के लिये ( रन्धपन्‌ ) गिराता हुवा होता है ( सः अयं सोमः) वह यह 
सोम (ते) तेरे लिये (सुतः) खींचा है ( पिब ) [ इस हवन किये हुवे को ] पी ॥ 

जब मनुष्य सोमादि ओषधियोॉं को होम करते हें तब इन्द्रनामक मेघ 
वर्षाने घाली विजलो को सद्‌ ( हर्षे) होता है और बह दिवोदास के लिये 
सेघ को बर्षाता है । द्युलोक का दास एक प्रकार का ऊष्मा है जो सदा भौ 
एयिदी से निकलता रहता है और मेघ वर्षने पर विशेष करके । वह घास 
पात अन्न आदि छा उत्पादक है । वही दिबोद्गस है।यह हम पूवं व्यःख्यान 
कर चके हैं । बिजुली का भले प्रकार अपना काम करना हो इषं जानिये । 
त्यत्‌ शब्द्‌ तत्‌ शब्द्‌ का प्य्योय है । पुक्षिङ्ग का नपुंसकलिङ्ग व्यत्यय हे । 


अथ तृतोयाया:-नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्द्‌ः । 

९ र ३९ २ 
एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य। | उम्गे| 
TTT ——— oo ० . किक 4 |. 
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NS कक ५ 
अ ५४७ सामवेद्साष्यम्‌ 
३ २० ३१२३ ३९ २२३२ 
गिरिन विश्वतः पृथुः पातोदिवः ॥ ३ ॥ ( ३९३ ) 
पद्प\ठः-भा- भ०। छुन्दू सं०। नः ६। गधि क्रि । प्रिय, स१एणजित , 
मगोर्‍ह्य सं! गिरिः १ । न, विश्वतः 99 । एथः, पतिः ९। दिः ६॥ 


भाषाधेः-( इन्द्र ) विद्युत्‌ ! ( नः प्रिय ) हमारे प्यारे! ( सत्राजित ) 
सब मेघों को बोलने बाले ! ( अगोद्य ) प्रश्‍ाशमय होने से न छिपने योग्य ! 
| (गिरि: न) मेघ के समान ( विश्वतः एथः ) सब ओर फैला छुआ ( दिवः) 
| भन्तरिक्ष का ( पतिः ) पालक तू ( भा गधि ) सब ओर व्यापता है ॥ 
जहसंबोघन वेद्‌ की शेली है, यह बहुत वार व्याख्यात कर चुके हैं। 
' | रिरि मेघ का नाम है निघं० १ । १०॥ ऋ० ८। ९८ । ४ में ” प्रियः सञ्राज्ञि- 
| | दगोह्यः > पाठ है ॥ ३ ॥ (३९३) 
| सथ चतुथ्यो:-पर्वेत ऋषिः । इन्द्रे। देवता । उष्णिक्ठन्दः ॥ 
१२ ३१२३ १२ ३ ९२ 
य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । 
२३२ ३:. ९ Ce ik 
येनाहकुँसि न्या३त्रिणं तमीमहे ॥ ४ ॥ ३९४ ) 
पद्‌पाठः-यः ९ । इन्द्र सं०। सोमपातमः, सदः १। शविष्ठ सं० । चेतति 
ककि! येन ३ । भा हंसि करि । नि 99 । अत्रिणम्‌, तस्‌ २। इसहे क्रि ॥ 


| अन्बितपदार्थः-( इन्द्र ) विद्युत्‌! ( नः प्रिय ) अस्म- 
(| | त्प्रिय ! ( सत्राजित्‌ ) सर्वेषां मेघानां जयकर! ( अगोह्य ) 
( | प्रकाशमयत्वादऽसंबरणीय ! त्वं ( गिरिने ) मेघ इव ( बि- 

|| श्वतः एथुः ) सवतो विस्तीर्ण; (दिवः) अन्तरिक्षस्य (पतिः) 
f | पालयिता ( आ गधि ) आ सवेता गच्छसि व्याम्राषि ॥ 
प जडसंबाधन वेद्स्य शैलीसि बहुश: पूवे प्रतिपादितमेव । 
₹ | | गिरिरिति मेघनाम निघ० १ । १० ॥ ऋग्वेदे त ८। ९८ । 9 
॥ | € प्रिय: सन्नाजिदगाह्य: ” इति पाठ: ॥ ३ ॥ ( ३९३ ) 


यी 


a 
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५ दृशतिः न्द्माचिकै चतर्था५च्य।य र्‌ 
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अFन्बितपदाथः-( शविष्ठ ) हे बलिष्ठ ! (इन्द्र) इन्द्र! 
. | (यः सद॒ः) यस्ते हषः (चेतलि) तीव्रतापन्त्रा भवात (येन) 
मदेन ( सोमपातमः ) अतिशयेन सोमस्य पाता त्वम्‌ 
( अत्रिणमू ) जलस्यात्तारं मे चम्‌ (आ-नि-हंसि) निपात- 
यसि ( तम्‌ ) हषम्‌ ( इमहे ) वाञ्छामः ॥ 
| . इमहे इति याज्ञाकसां निचं० ३ । १९ शब इति बल- 
नाम २ । ९ ॥ पाञ्ुमिकाल्‌ ( बहुलं छन्दसि ४१ २। २२२ ) 
बहलवबचनात्‌ विनिः । ततः-अतिशा यनेतमबिष्टनी ४ । ३। 
१३ इति इन्‌ । ततः-विन्मतालंक्‌ ४ । ३ । ६४ इति विने 
लक्‌ । टेः ६ । 9 । १४४ इति ठिलापे शविष्ठ ! ॥ ऋ्वेदे 
27) ८। १२। १ ऽपि ॥ ४8 ॥ (३९४) 
भम्राषाथे;-( शविष्ठ ) हे बलिष्ठ ! ( इन्द्र) विद्यत्‌ ! ( यः सद्‌ः) जो तेरा 
हषे ( चेतति ) तीव्र होता है और ( येन ) जिस से ( सोमपातन्तः ) सोम पका 
अत्यन्त पौने बाला त ( अत्रिणस्‌ ) सेच छो ( आ-नि-हंसि ) गिराता है 
( तम्‌ ) उस हषे को इस ( इेमहे ) चाहते हैं ॥ 
निघण्टु ३।१९॥ २। ९॥ अष्टाच्यायो ५।२। २२२॥ ३ । ३। एप ॥ ३। ३।६३॥ 
& । ४ । ९५९ छै प्रसाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ त्र०८। १२ । ९ में भो ॥४॥ (३९४) 
द्र अथ पश्लुम्या:-अरिसिठ ऋषिः । आदित्या देवता: । उण्णिक्ङन्द्‌ः ॥ 
दु ३९ २३२३ ३ ९२३ ९२३ १ २ 
तुच तुनाय तत्सु नो द्राधीय आयुर्जीवसे । 
त ९.२ ३ १२ 
_ आदित्यासः समहसः कृणोतन ॥ ५ ॥ ( ३९५ ) 
पद्‌पःठः-लुचे, लुनाय । तत्‌ २। सु अ०। नः ६ द्राचोयः, आयः २। 
„> | जीवसे अ०। आदित्यासः, सुमहसः ९ । रुणोतन क्रि9 ॥ 
अन्बितपदाथंः-हे परमेश्वर ! ( नः ) अस्माकं (तुच) | 
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|| पुत्राय ( तुनाय ) पोत्राय च ( तत्‌ द्राघीयः आयुः ) . 
`| तद्वीधेतममायुः ( जीवसे) जीवनाय (सुमहसः) सुप्रकाशाः 
| ( आदित्यासः ) आदित्या अदितेदित्रो जाताः सूर्यादयो 
| लोकाः ( कृणोतन ) कुर्वन्तु ॥ 
| अथात्‌ भवत्कृपया सूयांद्यो लोका: पत्रपोत्राणा- 
। मऽनकूलजीबनाय भवन्त्‌ ॥ 
त॒गित्यपत्यनाम निघं० २।२॥ तनोति कुलमिति 
तुन: पोत्रः । उकारोपजनश्छान्द्सः । ऋग्वेदे ८ । १८। १८ 
तु “तनाय” इत्येव पाठ: ॥ अदितिद।रदितिरन्तरिक्षम्‌ ॥ 
ऋह०१।॥ ८९ । १० अत्र दिवो नामाऽदितिः श्रयते ॥३॥ (३९५) . 
॥। मराषाथे:-हे परमेश्वर ! ( सुमहसः ) सुप्रकाशित (आदित्यामः) अदिति= 
| झो के पुत्रसूयोदिलोक ( नः) इस'रे ( तचे) पुत्र और ( तनाय ) पौत्रादि 
| च जोबसे ) जीबनाथे ( तत्‌ ) उस ( द्रघीयः ) अतिदीघ ( आध्यः ) 
| | आय को ( कृणोतन ) करें ॥ 
र अर्थात्‌ आप को कपा सेसूयीदि लोशो के प्रकाशादि फड हमे सन्तानों 
भाय के वधक हों ॥ 
निघण्टु २। २ ॥ ऋग्वेद्‌ १ । ८९ । १० इत्यादि के प्रभाण और ऋ० ८। 
| १८। १5 का पाठभेद्‌ संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ५ ॥ ( ३९ 
य षष्ठयाः-विश्वनना ऋषिः । आदित्यो देवता । चण्णिकडन्दूः ॥ 
RES र, ३. ९२६ - . ११२ 


~ (७-३ 


त्था हि निऋतीनां वज्रहस्त परिबृजम्‌ । 
७. ३ १ २३१२ 


हरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ६ ॥ ( ३९६ ) 
पद्पाठ: वेत्थ क्रि । डि अ०। निऋतीनाम्‌ ६ । वज्त्रहस्त सं० । परि- 
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बज्त्रहश्त) हे वज्त्रबत्ती ब्रा हस्ता: किरणा |. 


कॅ: 


ड दश लिः छन्द आचिक्ष चलर्थो५ध्याय 


यस्य तथाभ्रत ! सूय! (शुन्ध्यः) शाधकस्त्वम्‌ (नित्रटृतीनाम्‌ ) 
अन्धकाराणाम्‌ ( अहरहः ) म्रत्यहम्‌ ( परिवृजम्‌ ) परि- 
बर्जेनं (वेत्थ हि) जानास्थेब (परिपदामिब) यथा परितः 
पद्यसानाना पाक्षणा अत्यह प्रात; प्रात:. स्वनाडपारत्याग 
बत्य तथात भाबर 

सूयेण हि अन्धकारः सम्यङ्‌ निवायते। यच्च येन सम्यक्‌ 
क्रियते लत्रैव विदिप्रयोगा लोके दृश्यते जडे बा चेतने वा । 
नित्ररेतिशाब्दो राक्षसपर्यायः। | निक्रेतिनाम मृत्योदेवता । स 
च ताससोऽन्यक्रारको टिस्यः। प्रकाशध्त्र देबकोटिस्थः। यथा 
ऽसृतेन मृत्यनिवायते तथा प्रकाशेनाऽन्यक्रारोऽपि ॥ ऋग्वेदे 
८। २४ । २४ $पि ॥ ६ ॥ ( ३९६ ) 

ऋष थे;-(वज्त्रद्स्त) हे व्ज़तुल्य तीव्र किरणबाले सूय्पे! (शुम्घ्यः) शोचने 
वाला तू ( अहरहः ) प्रतिदिन ( नित्रतीनास्‌ ) अन्थकारो का ( परिवृजम्‌ ) 
बजना ( वेत्थ हि ) अबश्य जानता हे । (परिपदासिव) जैसे कि प्रातःकाछ 
चारो ओर जाने बाले पक्षियों को अपने २ घोधलों के वजने--छोडने को ॥ 

जिम प्रकार सूर्योदय होते ही पक्षिग्ण अपने घोंसले छोड भाग जाते 
हैं इसी प्रकार अन्धकार का दूर करना सूर्य झले प्रकार जानता है। अथात्‌ 
झन्य कोडे सूर्य्यं के समान शन्धकार का वजने वाष्ठा नहों है। जो कास 
जिस से अच्छा बनता है उसी को दुख का जानने वाला कहा जाता है, चाहे 
कड़ हो चाहे चेतन । 'निऋति शब्द्‌ मृत्यु देवता राक्षस का पय्योय है। वह 
तामसी अन्धकार कोटि में हे । प्रकाश देखकोटि सें हे । जेसे अमृत सत्य को 
बजेता है, वेसे हो प्रकाश अन्धकार को ॥ ऋ० ८ । २४॥ २४ में मो ॥६॥ (३९६) 

अथ स्प्तस्याः:-इरिसिठ ऋषिः । अ दित्या देवताः । उष्णिक्सन्दः ॥ 


छ ए ९७७९९ रहे 
अपामोबामपास्त्रधमपसधत दुमतिम्‌। 
९२ ROR, RO 


आद्त्यासो युयोतना ना अझुहसः ॥ ७॥ ( ३९७ ) 
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` परदपाठः-अप अ०। अमीवाम्‌ २। अप । स्त्रिचम्‌ २ । अपसेधत कि०। 
दुमंतिस्‌ २। आदित्यासः १। युयोतन क्रि? । नः २। अंहः ४ ॥ 

अन्वितपदा्थः-(आदित्यासः) आदित्याः सूर्यकिरणाः 
(अमोवाम्‌) रोगम्‌ ( अपसेघत ) नाशयत नाशयन्ति वा 
(सिम्‌) बाधकं चौरादिकं च (अप) बजे यन्ति ( ठुमेतिम्‌) 
दुष्टां कामाव्याक्रान्तां मति च ( अप ) बज यान्ति ( नः ) 
अस्मान्‌ (अंहसः) पापात (ययोतन) एथक्कूवं न्ति ॥ 

सूर्यकिरणे हिं आयो रोगा निवायन्ते, दस्युचोराद्यश्चच 

'बज्यन्ते, रात्री कामादीनां स्वाभाविकी या बलवत्ता सापि 
न्यूनीक्रियतेऽतो ठुमेतेः प।पाञ्चार्णप कस्मिंश्रिटशे निढृत्तिः 
सभर्वाल ॥ ऋग्वेदे ८ । १८ । १० ऽपि ॥ ७ ॥ ( ३९७ ) 

ऋाषाथेः-( आदित्यासः ) सूयं किरणें ( अलोबाम्‌ ) रोगको (अपसेघत) 
बजती हैं ( स्त्रिधम्‌ ) बाधक द्स्य॒ चौरादि को (अप) वजेती हैं ( दुर्मेतिम्‌ ) 
कामादि विकार से दुष्ट बुद्धिको ( अप) बजित करती हैं (नः) हस को 
( अंहसः ) पाप से ( य॒योतन ) एयक करती हैं ॥ 

अवश्य सूर्य को किरणों से छड़े रोग दूर होते हैं, चौरादि का झय 
निवृत्त होता है, रात्रि में स्वाभाविक रीति पर कामादि के विकार उत्पन्न 
होते हैं उनको भी सूयं को किरणे हटाती हैं इसलिये किसी अंश में दुमेति 
भोर पाप से बचाना जी संभव है ॥ ऋ० ८ । १८। १० में झो ॥ 9 ॥ ( ३९१) 


अथाइष्टम्याः--बसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराट छन्दः ॥ 
२३ RF RB २७९७२७ 3९२ १०२. है रे 
` पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वाऽयं ते सुषाव हर्यश्वा द्विः । 
R२२५ १२.३ १२ ` 
| हा कक € + ® ~ [ 
।  सातुबाहुभ्या७ सुपतो नावां ॥ ८ ॥ (३९८) 


हति पञुमी दशतिः ॥५॥ 
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पद्‌पाठः-पिब ० ! सोमभू २। इन्द्र सं० । सन्दल्‌ क्रि | त्वा २। भ- 
यस्‌ १ । ले ४ । सुषाव ऋ०। हयंश्व॒ संश । ऊद्रः १। सतुः ६ । बहुभ्याम्‌ ३। 
सुयतः १ । न 89 । अबा १॥ 


अन्वितपदार्थ:-(हथ प्य) हरयो हारकाः अश्वाः किरणा 
यस्य ताढुशा! (इन्द्र) सूयं! वा विद्युत्‌! ( सोतुः) अभिषवकत्तंः 
(बाहभ्याम्‌) स जाभ्यास्‌ ( अयम्‌ ) एषः (अद्रिः) ग्राबा (सेए- 
सम्‌) सेगमरसम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (सुषाव) सुनोति (न) यथा 
(सुबतः) सुशिक्षितः (अबा) अश्वः [ यथाभिलषितं स्यानं 
सारथे हंस्ताभ्थां प्रेरितः प्रापयलि तद्वत्‌] तं सोमम्‌ (पिब) 
गहाण । सः सामः ( त्वा ) त्वाम्‌ (मन्दतु) हृष्टं करोतु ॥ 
मनष्यैरुन्तमेग्रबभिः सोमाव्ोषधिजातानि सातव्यानि 
सूर्याय हातव्यानि च, तथासति सूर्यस्य हर्षोऽन क्ला प्रव 
त्तिर्जायते । यथा च सुशिक्षितेगश्वः सुखेन गमयलि तथा 
सुसम्पादिता ग्राबाणेऽपि सम्यग्रसं निष्पाठ्यन्ति ॥ 
अवेत्यश्चवनास निघं० १ । १४ ॥ ऋग्वेदे ७ । २२। ९ 
ऽपि ॥ ८ ॥ ( ३<८ ) 


* इलि चतुर्थाध्याये पञ्चमी दशलिः ॥ ५ ॥ * 


भाषार्थेः-( हृ्ंश्व ) हे हरणशील किरणों वले ! ( इन्द्र ) विद्युत्‌ ! बा 
सूर्य ! ( सोतुः बाहुभ्याम्‌ ) सोसाऽक्रिषव करने वाले की बाहुओं से ( अयस्‌ 
अद्विः) यह पाषाण [ग्राव] ( सोमम्‌ सुषाव ) सोम को अभिषत करता है । 
(न) जैसे ( सुयतः अद ) सुशिक्षित घोडा [ सारथि के हाथों से प्रेरणा किया 
हुदा अभोष्ट स्थान को पहुंचाता है तटूत्‌ ] उस सोम को ( पिब ) ग्रहण 
कर । बह सोस (त्वा ) तक ( सन्दत ) हृष्ट करे ॥ 


सनुष्यों को योग्य है कि उत्तमोत्तम ग्राबों से सोमरस अझिषत करके सूये 
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| के लिये होमें। इस से सू को हर्ष-अनकूलप्रवृत्ति होती है। और जिस | 
| | प्रकार सुशिक्षित घोडा सारथिके हाथों से अम्नीष्ट सागं में प्रदत्त रहता है, 
ड ' | इषो प्रकार झले प्रसार के यात्रा झो अन्नीष्ट उत्तन रस अभिघत करते हैं । 
छा | पल्यर के उन साधनों को ग्रावा कहते हैं जिन से सोम अभिषुत होता है । 
(| ऋ० ३। २२ १ में क्षी ॥ ८॥ (३९८) 
(। ht कै यह चतुयोऽध्य(य में पाञ्वीं दशति पूण हु ॥ ५ ॥ के 
(. | ज——्CO————- 
| अभाठव्येति दशतो ककुभे दश संख्यया । 
a लुतीया मरुतां षष्टो चेन्द्रस्याऽष्ट प्रकीर्तिताः ॥ १॥ 
|| | अथ षष्ठी दशतिस्तत्र- 
| है | । प्रथत\याः-सी सरिऋषि:ः । इन्द्रो देवता । ककप्छन्द्‌ः ॥ 
| २-. ३४६७ र्र ३१२३९२ 
अभ्रातृव्या अना त्वामनापिरिन्द्र जनुषा सनादासे ॥ 
११२ ३ १ २ 


य॒धेद्ापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥ ( ३९९ ) 


पद्ुपाठः-अश्'तृव्यः, भना, त्वम्‌ , अनापिः १। इन्द्र सं०। नुधा ३। 
सनात्‌ अ० । असि क्रि० । युधा ३ । इत्‌ अ०। आपित्वमू २ । इच्छसे क्रि० ॥ 


अन्वितपदार्थंः- (इन्द्र) हे राजन्‌ ! यदपि ( समात्‌ ) | ह 
चिरात्‌ (जनषा) जन्मना (त्वम्‌), ( अभ्राठ्व्यः ) शत्रु रहित: 

| (अना) नभिः सैनिकादिभोरहितः (अनापिः) सुहृद्रहितश्न |` 
fil; (असि) भर्वास (इत्‌) तथापि (यचा) संग्रामोपलक्षितराज- 
कार्य; सह ( आपित्त्रम्‌ ) सोहारदुम ( इच्छसे ) इच्छसि ॥ 
. भाठ्शव्दात-व्यन्त्सपत्रे ४ । १। ११४ इति व्यनि भ्रा- 


TTT ere 
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छः 


०३ 
२ 


६ दशलि छन्‍दआईचके चतयो श्ध्यप्य ५५३९ 


. तुव्यस्ततो नञसमासः ॥ अना इत्यत्र-क्ररतरळन्दास ५। 9 । 


१५८ इत कप: प्रातष चः ॥ ऋतग्वदे ८।२१।१३ऽ।प॥१॥ (३९९) 
माषाथे:-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! {त्वम्‌ ) तू ( सनात्‌ ) सदा से ( जनुषा ) 
जन्म से ( अश्रातृव्यः ) शत्रर हित ( अना ) सेनिक्षाद्‌ नररहित और ( अ- 
नापि: ) सुद्दद्‌ वा ज्ञातिरहित है ( इत्‌) तथापि (यचा ) युद्वादि राज- 
व्हाया के साथ ( आपिल्बम्‌ ) सोहाद को ( इच्छसे ) चाहता है 
अष्ट'च्यायो ४। १। १४५ ॥ प। ४। १५८ के प्रमाण संर्कतक्ाष्य में देखिये 
॥ ऋ० ८ । २९ । १३ में भो ॥ १ ॥ ( ३८९ ) 
अथ द्ितीयाय!:-सौअरित्ररेषिः । इन्द्रा देवता । कुकुप्छन्द्‌ः ॥ 
LR, श्र ३ २ ३ २ 
यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु वः स्तुषे । 
१२३ १ २-२/२ 
सखाय इन्द्रमूतथ ॥ २॥ ( ४००) 
पद्प'ठः-यः १। नः ६। इद्म्‌, इद्म्‌ २। पुरा, प्र अ०। वस्यः २। आ निनाय 
छि०। तम्‌ २। उ अ०। वः ६। स्तुषे क्रि?। सखायः सं० । इन्द्रम्‌ २। ऊतये ४॥ 
अन्वितपदाथः-( सखायः ) हे समानख्यातयः ! 
सुहृदः ! (इद्म्‌ इदम्‌) दशनोयतया 1वद्ममानम्‌ ( वस्यः ) 
प्रशस्तं वस धनम्‌ ( यः ) राजा ( पुरा ) पूर्वम्‌ ( नः) | 
अस्मभ्यम्‌ ( प्र आ निनाय ) प्रकषण विजयेन!ऽऽनयालि 
( तम ) तमेव विजेतारं धनानेतारम्‌ ( इन्द्रम्‌ ), ( वः ) 
यष्माक ( ऊतये ) रक्षाये ( स्तषे ) स्तोमि प्रशंसामि ॥ 
वस्य इत्यत्र वसोरीयसनोकारलोप आष: ॥ ऋग्वेदे 


८ । २१ । ९ जाप ॥ २ ॥ ( ४००) | 
माषाये:-( सखायः ) हे मित्रो! ( यः ) जो राज्ञा ( नः ) हसारे लिये 
( पुरा ) प्रथम ( इद्म्‌ इद्म्‌ ) देखने योग्प इस ( वस्यः) चनादि सत्तम 


| पदायै को (प्र आनिनाय) लाकर देता है (तम्‌ उ) उस हो विजयी ( इन्द्रम्‌) 


राजा को ( बः ) तुम्हारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( स्तषे ) प्रशंसा करता हूण. । 
८००) -->-_->>>>>>_आाााााााान्रा-च्यााप-वभमाा-------->---> मि snes. 
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की | ४४२ . सासबेद्भाष्यस्‌ ॥ 

RR | ब्सीयः के स्यान में दस्यः यह भाषे हेकार का लोप है ॥ ऋ० ८। २१। | 
| ४ । में भी ॥ २ ॥ ( ४०० ) he 

न्‌ | अथ तृतीयाया:-सौमभ रिक्र ष: । सरुतो देवता: । ककुप्छन्दुः ॥ 

नु | शि ९ ३४77 ९ २ ३९ २ ३ १ २ 

( । | आगन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो मापस्थात समन्यवः । | 
060३९ 

| टृढा चिद्यमायेष्णवः  ३॥ ( ४०९ ) 

(|| । पद्पाठः-अ।गन्त क्र? । सा अ2। रिषण्यत क्रि० । प्रस्थःवानः सं० । | -_ 
| | मा । भपस्यात क्रि०। समन्यत्रः १ । टूढा २ । चित्‌ अ0। यसयिष्णल: १॥ 

|| अन्वितपदाथः-( प्रस्थाबानः ) शात्रष प्रहरणाय 


5 | | म्रस्थानवन्तो वीराः ! (मा आगन्त) न पश्चात्‌ प्रत्यागमनं 
| | कुरुत (मा अपस्थात) नेव यटुविमुखा भवत किन्तु ( यम- 
स। | चिष्णवः ) नियमनशीलाः शत्रन्वशमाऽऽनेतारो ययम्‌ 
` | (समन्यवः) सक्रोधा: सन्तः ( दृढा चित्‌) ठृढान्यपि शत्र- | * 
सन्यान ( [रषणथत ) माश्यत ॥ 
प्रस्थावान इत्यस्योर्पार “शत्रणामुपरि यट्ठार्थं गन्तार 


इत्यथः” इति ववरणकारमतेन सामश्त्रमी ॥ दरस्यद्रेवि- 
| णस्य॒ठृषण्यात [रषण्यात ( ७। 9। ३६ ) इति रिषण्य- 
[लान पाततः ॥ {चादत्येषोऽनेककमां निरु० ११४ ॥ ऋग्वेदे 
तु ८। २०। १ “स्थिराचिन्नमयिष्णव;" इत्यन्तरम्‌ ॥३॥ (४०१) 
1 माषाथे:-( प्रस्यावान: ) हे युहुष्थे प्रह्यान करने वाला! सरुतो ! यद्यज्ञ | | 
| छे ऋत्विजो | ( मा आगन्त ) उलटे सत आओ ( स! अपस्यात ) यद्ध वि- 
' | मुख सत होओ किन्तु (यमयिष्णवः ) शत्रुओं को बशमें लाने वाले तुम ( सम- | ~ 
i | | न्यवः ) क्रोचस हित#द्वढ 7) द्रढ ( चित्‌) भी शत्रसेन्यो को (रिघएयत) मारो ॥ 
1 विवरणकारानुकूल सामश्रमी सत्यव्रत जी, अष्टाध्यायी 9। ४ । ३६ निरुक्त 
11४ के प्रमाण और ऋग्वेद ८ । २० । ९ का पाठुमेद्‌ संश्कृतभाष्य मे 


देखिये ॥ ३ ॥ ( ४०१ ) 
_ मघ चत्थ्याः-सौभरिऋंषिः । इन्द्रो देवता । ककुपडन्दः ॥ 


च 


|, sas 


isan -:4 2224222242 vt 
है व 
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६ दृशलिः छन्द्ञाचिके चतुर्थोऽध्यायः ५९३ 


4 १२-३२० ३९०२ ३: १२१३११३ 
॥ आयाह्ययामिन्दवेऽश्वपते गोपत उवरापते । 


१ २ 
सोम% सोमपते पिब ॥ ४ ॥ ( ४०२ ) 
पद्पाठः-भायाहि क्रि० । अयम्‌ ९। इन्दवे ४ । अश्वपते, गोपते, चर्वे- 
रापते सं० । सोसमू २। सोमपते सं० । पिब ० ॥ 
हरि अन्वितपदाथेः-( अश्वपते, गोपते ), ( उवरापते ) 
सर्वसस्याठ्या भूसिरुवरोच्यते तत्पते ! (सोमपते) सोमा- 
दिराजोषधिपते ! राजन्‌ ! ( सोमम्‌ ) सोमरसम्‌ ( पिब ) 
गृहाण ( इन्दवे ) दीप्ताय तुभ्यम्‌ ( अयम्‌ ) अयमहम्‌ 
-|- ( आयाहि ) आयामि उपस्थितो भवामि ॥ 
पा यदा राजा विजयमाम्रोलि,तदा वशांबदाः सन्तो विपक्षि- 
णोऽपि सॉमादिभिरातिथ्यं कुव न्ति, सवे गबाश्प्रभ्हृति च 
तस्माअपंयन्ति ॥ त्ररग्बेदै तु ८।२१। ३ “ आयाहीम 
इन्द्बोऽश्वपते” इत्यन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ ( ४०२ ) ॒ 
भाषाथेः-(भञ्चपते) हे घोड़ों के स्वासिन्‌ ! ( गोपते ) गोवों कै स्वासिन्‌ ! | 
( चवेरापते ) घान्ययुक्त एवियो के स्वासिन्‌ ! ( सोसपते ) सोमादि ओषधि | 
वरे के रक्षक आर स्वासिन्‌ ! ( रोसं पिब ) रोसरस पीजिये और ( इन्दवे ) | 
आप प्रकाशमान के लिये ( अयम्‌ ) यह सें ( आयाहि ) प्राप्त होता हू ॥ 
जब कि राजा विजय करता हे तब सोमादि षो भेट लिये श्रयण उप- | 
स्थित होते हैं कि घोडे, गो, एथिबो आदि सब के आप स्वासो हैं, भेट ग्रहण | 
 कोजिये॥ ऋ० ८ । २९ । ३ का पाठभेद संस्कृतभ्ाष्य में देखिये ॥४॥ ( ४०२ ) | 
अथ पज्जुर्या-नऋष्यरद्या उक्ताः॥ ` 
० अ २ RR ३.९ 8२२ शर | 
की "ववया ह स्वद्युजा वय प्रात श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि । | 
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५४४ सासवेद्भाष्यम्‌ 


र २२.३ १२ 
सस्थे जनस्य गोमतः ॥ ५ ॥ ( ४०३ ) 
। 'घद॒पाठ:-त्वया ३ । ह, स्वित्‌ छ०। य॒ज्ञ ३। वयस्‌ १। प्रलि अ० । 
| श्वसन्तम्‌ २। वृषसत सं० । ब्रुवीसहि क्रि० । संस्थे ७ । जनस्य, गोमतः ६॥ 


सन्वितपदाथः-( कृषभ ) हे कामनापूरक ! राजन्‌ ! 
(वयम्‌) सेनापतयः (त्वया ह) त्वयेव ( स्वित्‌ ) अवश्यम्‌ 
( यजा ) सहायेन (गोमतः) इन्द्रियबतो जीवतः (जनस्य) 
बोरस्य ( संस्थे ) संस्थायां मृतो सत्याम्‌ (प्रति) तत्प्रति- 
' | निधिभूतम्‌ ( श्वसन्तम्‌ ) जीवन्तमन्यम्‌ ( ब्रवीसहिं ) 
| यङ्टाथेमाहूयामः ॥ ऋग्वेद ८ । २१ । ११ ऽपि ॥५॥ (४०३) 
फ्राषाथे:-( वृषस्त ) हे कामों के पूरा करने वाले ! राजन्‌ ! ( वयम्‌ ) 
| हंस सेनाषत्यादि लोग ( स्वथा ह स्वित्‌ ) आप ही को ( यक्षा) सहायता 
से ( गोसतः जनस्य संस्थे) जोबते घोर के सरले पर ( अति ) उस के स्यान 


| में दूसरे ( श्वसन्तम्‌ ) जीवते छुवे को ( ब्रुदीसह ) युदुगथै बुळाते हैं ॥ ऋ० 
८ । २१ । ११ में भौ ॥ ५॥ ( ४०३ ) 


अथ षष्ठ्यःः-सौभ रिन षिः । सरुतो देताः । ककुप्छन्द्‌ः ॥ 


१२ श्क रर ३२३ १२ 
गावाश्चेद्धा समन्यबः सजात्येन मरुतः सबन्धवः । 
३१२ ३१२ ३२ 


रिहते ककुभो मिथः ॥ ६ ॥ ( ४०४ ) 
ial प्रदूषाठः-गावः ९ । चित्‌, च ४० । समन्यवः ९ । सजात्येन ३। स्रुतः, 
0 सबन्धवः १ । रिहते क्रि? । ककुस्तः २। मिय: अ०॥ 


| अन्वितपदार्थ:-(मरूतः) यट्ठुयज्ञस्थ ऋत्विजो बोरा: 
| | ( समन्यव: ) समानतेजस्काः ( सजात्येन) सजातित्वेन 
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६ दृशलिः उन्द्‌ आ चिके चलुर्यो ऽध्यायः ५४५ | 


POD ~~~ 


>> | ( मिथः ) परस्परम्‌ ( सम्बन्धवः ) समाना श्रातरः ( क- | 
1 कुभः ) दिशः ( रिहते ) लिहन्ति रुएश न्त व्याच्नुबन्तिः। 
ठुष्ट'न्तः-( चित्‌ घ गावः ) यथा हिः सूर्यकिरणाः सतेज- 
स्का: सजाती यत्जेन सचन्धवश्त्च डिशो व्याप्न बन्ति, तद्गुत्‌ ॥ 
गाव इलि रश्मिनास निच १ ।. ४ ॥ ऋहर्बेदे ८ ।. २० ।. २१ 
पि ॥ ६ ॥ ( ४०४ ) 
माषाथे:-( सरूतः ) यद्यज्ञ कै ऋत्विङ्‌ दोर पुरुष ( समन्यवः ) समान {| 
तेज खाले. ( सजात्येन सिय: सबन्धधः) समान जाति होने से आपस में भाड |: 
माडे ( ककुभः ) दिशाओं को ( रिहते) चाटते=व्यापते हैं । दृष्टान्त-( चित्‌ $ 
घ गावः ) जिस प्रकार सूये को. किरणें समान तेजः बाछो और एक सूर्य से | 
: जन्भने के कारण सबन्ध होकर दिशाओं को व्यापती हैं तद्वत्‌ ॥ ४ 
निघण्टु ९। ३ में “ गावः >) किरण का नाम है.॥ ऋ? ८। २०.। २९ में ई 
| क्षी ॥ ६ ॥ ( ४०४) | 
अथ सप्तम्या:-नमेथ ऋषि: । इन्द्रो देवता । फकुप्छन्दः ॥ 

१२३९६ २३१९१२ ६ २ २ विक 

त्वे न इन्द्रीऽऽभर ओजो नृम्णरु शतक्रतो विचषेणे । 

५४-३५) २ 

आ दीरं पृतनासहम्‌ ॥ ७॥ ( ४०५ )' 

पद्‌पाठ:-त्वबजू ९ । नः ४ । इन्द्र सं०। आ1भर छकि० । ओज, नस्णस्‌'२। | 

शसक्ततो, विचषणे. स० । भा ३३० । बोरसू , एतनासहसू! २ ॥: ; 

अन्बिलफ्दा्थः-( शतक्रतो ) हे बहुकमेन्‌ ! ( विच- | 
षंण ) विविधचारे: प्रजासेदसय द्रष्टः ! ( इन्द्र ) रजन्‌ ! | 
( त्कम्‌ ), ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( ओज: ) बलम्‌ ( नम्णम्‌ ) 
घन च ( आभर ) आहर । तथा ( एतनासहम्‌ ) संग्रास- 
सहम्‌ ( बीरमू .), ( आ) आभर ४ 
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५२६ सासवेद्भाष्यस्‌ 


राज्ञा सेनापतये बल॑, घन, बोरा: पुरुषाश्वाहत्तेव्या ॥ 


ऋतग्वेदे ८ । €८ । १० ऽपि ॥ ७ ॥ ( ४०४ ) 
माषाथे:-(शतक्त्तो) हे बहुशसेन्‌ ! (विचषणे) बहुत चारादि द्वारा प्रजा 
का भेद देखने बाले | ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप (नः) हमारे लिये 
(सोः) बल झर ( दम्णसू ) घन ( आक्षर ) भरती कोजिये | तथा ( एत: 
नासहस्‌) संग्राम के सहने बाले (वीरम्‌) वीर पुरुष (आ) मरती को जिये ॥ 
राजा को योग्य है कि लेनाप्यक्ष के छिये घन, खछ झर बोर पुरूष क्षत्ती 
रक्‍्खे ॥ ऋ० ८ । ९८६ । ९० में भो ॥ 9॥ (४०५) 
अथाउष्ठय्या; -क्ष्याद्ा ठउक्ता: ॥ 


२ ३क रर ३१२३ १२ ३१२ ३१ २ 
[a ~ € ~ ~ 
अधा हीन्द्र गिवण उप त्वा काम ईमहे ससुग्महे । 

३२३ १ २ ३१२ 


उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ < ॥ ( ४०६ ) 

पद्पाठः-अध, हि अ०। इन्द्र, गिणः संश । उप अ०। त्या २। कामः 
(त २ । इमहे, ससुग्सहे क्रिश । उदा ३। इब अ०। ग्मन्तः १ । उद्‌भ्षिः ३ ॥ 

अन्बितपदार्थ:-(गिवेण:) हे गिरा बननीय ! (इन्द्र) 
राजन्‌ ! ( त्वा ) त्वाम्‌, वयम्‌ ( इमहे ) याचामहे ( अध 
हि) तदैँव (कामः) कामम्‌ (उप ससृग्महे) उप संसुजामः । 
ृष्टान्तः-( इब ) यथा ( उदा ) उदकेन सह ( ग्मन्त: ) 
गच्छन्तः पुरुषाः ( उदभिः ) उदकैः संसृष्टा भवन्ति तद्वत्‌ ॥ 

इमहे इति याज्ञाकर्मा निघं० ३ । १९ ॥ सुपां सुलु गि- 
त्यादिना ७ । १ । ३९ काममिति द्वितीयेकवचनस्य प्रथमैक 
वचनमादेशः ॥ वछन्दस्यभयथा २ । ३ । ११७ अनेन ग्मन्त 


इति सिढुम्‌ ॥ ऋग्वेदे ८ । €८ । ७ तु “ कामान्महः सस्‌- 
- जमहे । उदेव यन्त उद्भिः ` इत्यन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ ( ४०६ ) 
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आप से ( इमहे ) हम याचना करते हैं| अध हि) तब ही ( कामः) अभ षट 


| रस वाले ( मद्रि ) हषंकारक (विवक्षणे ) प्राण पहुंचाने बाले घान्यादि पर 
(यया ) जसे (बयः) पक्षिगण जाते हैं इसी प्रकार सुखेच्छ हम छोग (ते) | 
सत o> 


६ दशतिः इन्द्‌ आ चिके चतुर्थोऽध्यायः ४ ५५9 


क्षाषाथे:-( गिवणः ) हे बाणी से सेवनीय ! ( इन्द्र ) रजन्‌ ! ( त्वा ) 


कामना को ( उप सस्रग्महे । समीप स्पशे करते हैं | दृष्टान्त-( इव ) जेठे 
(चद्‌ ग्मन्त:) जल के साथ चलने खले( उद्‌: ) आर्ला से रूपशं करते हैं॥ 
अर्थात्‌ जो जल के समीप जाते हैं बे जलों रो जेने ध्राप्त होते वा जोजन 
में घुसते हैं वे जैसे भम ओर से तर हूं! जाते हैं. इसी प्रकार जब हम सर्वेश्रय | 
सुम्पन के समीप ज।कर याचना क ते हैं तौ कान तत्काछ पूरी होतो हैं ॥ 
निघगटु ३। ९९॥ अष्टाच्यायी ७ । १ । ३९ ॥ ४ ३ । १११ के प्रमाण और 
नऋ० ८ ९८॥ 9 का प'ः्टभेइ संस्कतभाष्य में देखिये ॥ ८ ॥ ( ४०६ ) 
अथ नदस्या:-सीक्षरित्रषिः । इन्द्रो देवता ' ककुप्छन्द: ॥ 
र. थे ३ १३२३९२२३ १२ २ 
सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधो मदिरे विवक्षणे । 
३९ रर | 
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥ ९ ॥ ( ४०७ ) 
पद्पाठः-सीद्न्तः १। ते २। खयः १। यथा अ०। गोश्रो ते, सचौ, भद्रि, 
विश्वक्षण ७ । अभि अ० । स्वाम्‌ २। इन्द्र सं । नोनसः क्रि० ॥ 
अन्वितपदाथे:-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (गोश्रीते) गवि 
एथिव्यां श्रीते पक्के ( मधौ ) मधुर रसे ( मद्रे) हषंकरे 
( विवक्षणे ) प्राणप्रापणशोले सस्यादी निमित्ते (यथा) 
( बयः ) पक्षिण इतस्तत आगच्छन्ति तथैव सुखेच्छबो 
वयमपि (ते) त्वाम्‌ ( सी दन्तः) गच्छन्तः ( त्वाम्‌ ) भवन्तम्‌ 
( अभिनोनुमः ) आभिमुख्येनातिशयेन प्रणमामः ॥ 
परमेश्वरपक्षेऽपि इत्थमेबाऽन्बयः ॥ ऋग्वेदे ८ । २१। 
४ जप ॥ ९ ॥ ( ४०७) 
भाषाथेः-(इन्द्र ) हे राजन्‌! ( गोश्रीते ) एथिबी पर पके ( सधौ ) सञ्चर 
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SAS POT 


९१२ | आप को ( सीद्न्तः ) प्रप्त होते हुवे ( त्वाम्‌ ) आप को ( अजि नोनुनः ) 
अभिषुखता से अत्यन्त प्रणाम करते हैं ॥ 
ईश्वर के विषय में भो इसी प्रकार लगाना चहिये ॥ ऋ० ८।२३१।५ 


में झो ॥ ₹९॥ ( ४०७ ) 
आय दशस्था:-क्रष्पादिकभुक्तम्‌ ॥ 


RA २० ३ २४ ०३१२ ६१२ 
वयमु त्वामपूव्य स्थूरं न काइेद्गरन्तोऽवस्यवः । 
१९०७५४ २ 
वन्रिशचत्रछहवासहे॥१०॥(४०८) इति षष्ठी दशतेः ॥६॥ 

पदपाठः-बयम्‌ १ । उ झ०। तत्रास्‌ २। झपूव्यं सं०। स्यरस्‌ २ । न, 
कच्चित्‌ अ० । भरन्तः, अवस्यवः १ । वज्त्रन्‌ सं । चित्रम्‌ २ । हवा नहे क्रि0 ॥ 

आन्बितपदार्थ:-(बञ्त्रिन्‌ ) हे दुश्ड घर ! राजन्‌ ! (अपव्य) 
अभिनव ! ( अवस्यबः ) आत्मनो रक्षणमिच्छव: (बयम्‌ ) 

( चित्रम्‌ ) विविधकर्माणस्‌ ( त्वाम्‌), (भरन्तः) करादिना 

भरमाणाः ( उ) त्वामेव ( हवामहे ) आहुयामहे । (न) 

यथा ( कच्चित्‌ ) कंचित्‌ ( स्थरम्‌ ) चान्यादिस्या पनपात्रम्‌ | 

[कुठलाख्यम्‌ ] भरन्ति स्वस्यैव यथासमयं पोषणा येति भाबः | | 

स्थः किच्च (उणा० ५।४) इति स्थाधातोरूरनि प्रत्यये | 

ड ६८ — ह लि र 

| स्थरः ॥ ऋग्वेदे ८ । २१। १ तु बाजे चित्रे हवामहे 

|| | इत्यन्तरम्‌ ॥ १०॥ ( ४०८ ) | 

|| इत्यौष्णिहं काकुभम्‌ ॥ 

+ हलि चतुर्थाऽध्याये षष्ठी दशतिः ॥६॥* 

hg. माषाथे:-( बञ्त्रिन्‌) हे दण्डधर ! ( अपूव्ये) अन्निनख ! युवक | राजन्‌! | | 
| | (मबस्यबः) अपनो रक्षा चाहते हुवे ( बयम्‌ ) हम लोग ( चित्रम्‌ ) विविध |. 
है।।॥| कसे वाले ( त्वाम्‌ ) आप को ( अरन्तः ) कर देने आदि से भरते हुवे (उ) | 
आप को हो ( हवासहे) पुकरते हें । (न) जेसे ( कच्चित्‌) किसी ( स्थ्रस्‌ ) | 
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थग्न्यादि चरने क्षे कोठी कुठले को भरते हैं कि अःवश्यकता के समय इस से 
| प्राणरक्षा करें ॥ 
| उणादि ५ । ४ का प्रमाण और क्र०८॥ २१॥ १ का पाठभेद संस्कृत भाष्य 
| में देखिये ४ १० ॥ ( ४०८ ) 

यह उच्णह ककुभ्‌ खन्‍दों का प्रकरण 


छरेर 


क चलुथाऽष्याय में छठी दशलि पूर्ण हुद्ले ॥ ६ ॥ ऋ 


fe ८९? १ 9 


स्वादोरित्याद्दिशातो पङ्क्तयो दश कीक्तिताः ॥ 
चन्द्रेलति नवमी तत्र वेश्वदेबो सत्ता तथा ॥९॥ 
प्रतीति दशमी अश्यि-नोरष्टेन्द्रस्ण कोच्तिता: ॥ 
अथ सप्तमी दशतिरतत्र- 
प्रथसायाः-गोतन ऋषिः । इन्द्रो देवता । पड़िश्छन्दः ॥ 
३: २८:३१ ९५ + २६३ २०३०९३ इक रर 
स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गोयः | 
TE TY ति: 
या इन्द्रेण सयावरीवृष्णा मदान्त शोभथा- 
२ ३९२ ३ १२ 
वस्वारन स्वराज्यम्‌ ॥ १॥ ( ४०९ ) 
पद्पाठ:-स्वादोः ६ । इत्या ४9 । विषवतः, सघोः ६। पिबन्ति क्रि० । 
गौयेः, याः १ । इन्द्रेण ३। सयावरी: १ । दृष्णा ३५ सद्न्ति, शोभथाः कि०। 
| वस्वीः ९ । अन २० । स्वराज्यम्‌ २॥ 


अन्वितपदाथः-( गौयं: ) गौरवर्णाः गभस्तयः (याः), 
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(स्वादोः) स्वादु थ॒क्तस्य (Iवष बतः) व्याप्रमवः ( मचोः ) 
मधुरस्य सोमादिरिसरुष (पिबन्ति) पानं कुव न्ति, (कृष्णा) | 
वर्ष केणेन्ट्रेण विद्य ता सह (मदन्ति) हृष्टाः प्रतिभान्ति (स्वरा- 
ज्यम्‌ ) स्वस्यैव राज्यं ्रकाशो यस्य तं सूर्यस्‌ (अनु शोभथा:) 
अनशोभन्ते । ( इत्था ) इत्थमेब राजानमनुवतिनीभी 
राज्ञी: प्रजातः करादानं शोभा रक्षा निवासश्च विधेय:॥ 
ऋग्वेदे तु १ । ८४ । १० “शोभसे” इत्यन्तरम्‌ ॥१॥ (४०९) 
माषार्थः-( गौयः ) किरणें (याः ) जो ( इन्द्रण सयाबरीः ) सूर्य के 
साथ रहने वाली हैं (वस्वीः) जो बसाने वालो हैं बे (स्वादोः) स्वादु (विघू- 
बतः) व्यासि वाले ( सघोः ) मधुर सोसाद्रिस का ( पिबन्त ) पान करतो 
' | हैं । (वृष्णा) दपाने बाली बिजुली के सहित (मदन्ति) दृष्ट प्रतीत होती हैं । 
।१ 1 (स्थरज्यस्‌) सूये के (अनु) साथ ( शोभथाः ) शोस्तित होतो हैं । (इत्या) 
| इसी प्रकार राका के साथ रानियें भी प्रज्ञा से करादि ग्रहण, शोक्षा, रक्षा 
| और निवास करावें ॥ 


ऋ० १ । ८४॥ १० में तौ “ शोभते > पाठ हे ॥ ९॥ ( ४०९ ) 
अथ द्वितोयायाः-ऋष्याद्य चक्का: ॥ 
| ३ ३5 दर. ३ १२ ३२३, ९२ १२ ३ 
| | इत्था हि सोमइन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनम । शविष्ठ वजि- 
| ७ ३९१ रह २३२३१२ ३१२ 
[जसा पृथिव्या ।नःशइा आहेमचन्नन स्वराज्यम्‌ ॥२॥ (४१०) 


७: ह  पद्पाठः-इत्था, हि अ०। सोमः १। इत्‌ अ० । सद्‌ः १। व्रह्म २ । | 
“कि कार क्रि? । वर्धनम्‌ २। शविष्ठ, बज्विनू सं०। ओजसा ३। एथिष्याः ५ | „` 


30५ _ 


` (सोमः) सोमाद्योषचिरस: ( मद्‌ः) हर्षकरः यथा |` 


_ ‘+ (२1१, NB abhi मद) हकक ००७ 
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( ब्रह्म बर्धनमू ) महती ठृह्िम्‌ ( चकार) करोति (इत्था 

' हि इत्‌) एबमेब हि, त्वमपि ( ओजसा ) बलेन (अहिम्‌) 
अगत्य हन्तारं दस्यम्‌ ( एथिव्याः ) स्वराज्यक्षमेः ( नि- 
श्शशाः ) निश्सारय (स्वराज्यम्‌) स्वस्य राज्यम्‌ ( अन ) 
अनन्तरम्‌ ( अचन्‌ ) सत्कवन्‌ वच्तस्व ॥ 


ऋग्वेदे तु ११८०१ ९ “मदु ब्रह्मा इत्यन्तरम्‌ ॥२॥ (३१०) 

अःषार्थेः-(शबिष्ठ) हे बलिष्ठ ! (बञ्त्रिन्‌) द्णडचर ! राजन्‌ ! जित प्रकार 
( सद्‌ः ) हर्षेशारक ( सोमः ) सोमाद्‌ झोषधिरस ( ब्रह्म ) बड़ ( वेनस्‌ ) 
बढ़ाव (चकार) छरलर है (इत्या हि इत्‌) इस ही प्रकार आप भी (आ जसा) 
बल से (अहिम्‌) आ कर नारने वाले द्स्य॒वर्ग को ( एथिव्याः ) अपने राज्य 
को भूमि से (निःशशाः ) दूर अगाइये ( अनु ) भोर लत्पश्चात्‌ ( स्वराज्यम्‌ ) 
अपने राज्य छो ( अरचन्‌ ) ऋदु बढ करते हुवे वत्तिये ॥ 

क्रर०१।८२। ९ सें “ सदे ब्रह्मा ” यह अन्तर है ॥ २ ॥ ( ४१० ) 

अथ तृतीयायाः-अपि क्रष्याद्किमुक्तबत्‌ ॥ 


३२३ १२ ३ ९२. .. ३९ रर. ष्र २२ २६९ 
इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । तमिन्महत्स्वाजिषू- 
९ रर २ १ २९३ १ २ 


तिमभे हवामहे स वाजष प्र नोऽविषत्‌ ॥ ३ ॥ (४११ ) 

पद्पाठः-इन्द्रः १ । मदाय ४ । बादथे क्रि । शवसे ४ । वृत्रहा १ । 
नृ्िः ३ । तम्‌ २ । इल्‌ अ० । महत्सु, आजिषु 9 । कतिम्‌ २ । अभे ७ । 

हवामहे क्रिश । सः ९ | घाजेघु 9 । प्र अ० नः २ । अविषत्‌ क्रि2 ॥. 
अन्वितपदा्थे:-( ढृत्रहा ) उपद्रविणां हन्तः (इन्द्रः ) 
राजा वा सेनापति; ( मदाय ) हर्षाय ( शवसे) बलाय 
च ( न्यभि: ) बोरे: ( बाढृधे ) बघते ( तम्‌ इत्‌ ) तमेव 
(ऊतिम्‌ ) रक्षकम्‌ ( महत्सु), ( आजिषु ) संग्रामेष (अभ) 


तथाऽल्पे संग्रामे उपद्रवे बा ( हवामहे ) आहूयामः (सः) 
EE . 
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|| श - ८ सासबेद्‌भाष्यस्‌ 


इन्द्र: ( बाजेष्‌ ) संग्रामेषु सत्सु (नः) अस्मान्‌ { ्राऽवि- . 


षत्‌ ) प्र रक्षत्‌ ॥ | 
ह प 
न्नरग्बेदे तु १।८१। १० ते मभ ` हत्यन्तरम्‌ ॥३॥ १४९९) ` 
. काषाथे:-( छत्रहा ) उपद्र दियों का सारक ( इन्द्रः ) राजा वा सेनापति | 
| (मदाय) हष और ( शवसे ) बल के लिये ( हिः) घोर पुरुषों खे: 
| ( वावचे ) बढ़तर है ( तस्‌ इल्‌) उस हो ( ऊतिस्‌ ) रक्षस को ( महत्सु; 
आजिणु ) बड़े संग्रासो और ( अर्भे ) छोटे उषद्गबों में ( हवामहे ) हम | 
| | घुकारले हैं (सः) वह ( वाजेषु ) छोटे बड़े सब उपद्रवो में ( नः ) हमारी 
| ( घराउविष्त्‌ ) रक्षर करे ॥ र 
 ऋ०१।८१।१ये ” तेमभे ” यह भेद्‌ है॥ ३॥ ( ४१९ ) 
अय चतुश्यो:-ऋष्यादय चक्ताः ॥ । 
12२ २ २ इकरर २३ २ ३ १ २ ३२७ : 
। | इन्द्र तुभ्यामेदद्रेवोऽनुत्तं वज्रिन्वायञ्ज । यद्ध त्यं मायेनं सृगं ` 
ह. २३९३१२३ १.२ 
तव त्यन्माययावधीरचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ १ ॥ ( ४१२ ) 
पद्पाठःप इन्द्र सं० । तुर्यम्‌ ४ । इत्‌ भ०। अद्रिवः सं) अनुक्तम्‌ ९ । ` 
स्त्रिन्‌ सं० । बीयंम्‌ १ । यत्‌ ३। इ अ०। त्यस्‌, सायिनमू, झूगस्‌ २। तष | 
1 त्यत्‌ ९ । मायया ३ । अवधीः क्रि) अचेन्‌ १। अनु अ०। स्वराज्यम्‌ २॥ | 
आन्वत्तपदाथ:-( आद्विवः ) अद्रयो मेघाः पवता वा 
| तत्तल्यदुगं युक्त ! ( वज्त्रिन्‌ ) हे शस्वाखघर ! ( इन्द्र) 
| राजन ! ( तव ), ( त्यत्‌) तत्‌ ( अन॒त्तम्‌ ) अप्रेरितं 
| स्वाभाविकम्‌ ( वीर्यम्‌), ( तुभ्यम्‌ इत्‌) त्वद्थमेव । नान्य- 
स्त्त्रतसदृश इत्यर्थः । ( यत्‌ ) येन (ह) हि ( त्यम्‌ ) ` 


हक १ दृशलिः छन्द आचके चतु योच्या यः: ६३ 


| व्याख्यातः (४१०) पादः ४ 
मुगा आटेगंलिकर्मेणः। निरू० ११२० ॥ ऋग्वेदे तु १।८०।७ 
“ समु त्वं साययेलि ` फाठमेद्‌ः ॥ ४ ॥ ( ४१२ ) 
ज्ञाषाथेः-(अद्विबः) हे सेझ वा पर्वेततुल्य दुर्गा [किलो] बाले ! ( ब ज्दरिन्‌ ) 
| शस्त्र उस्त् खाले | (इन्द्र) राजन्‌ ! ( तव ) आप का ( स्यत्‌) बहः ( अनुत्तस्‌ ) 
| अप्रेरित-्स्वाझाविक ( दीयेस्‌) पुरुषग्थेबल ( तुश्यम्‌, इत्‌.) आपके लिये छो डे 
[ आप छे सटूश अन्य नहीं ]( यल्‌ ) जिस बछखे (छ्‌) हि ( त्यस्‌) उस 
( गम्‌ ) स॒गवत्‌ घूत्त ( सायिनसू ) छली शत्रु को ( सायया ) बढ्धिचातुये 
से (अवघो:) आप सारले. हैं (अचन्ननु स्त्र०) यह; पाद्‌ ४९० मन्त्रः में व्याख्यात 
हो चुका है ॥ 
निरुक्त १ । २० का प्रमाण और ऋह० १४८० । 9 का. पाठमेंद्‌ संस्कृत 
भाष्य में देखिये ॥ ४॥ ( ४१२ » 
अथ पञुस्याः-ऋष्याद्यः उक्ताः ४ | 
१53 है. हे ३२७ ३ २३ १ २ ९९ ३ ३' | 


~ छै 


प्रह्मभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यसते । इन्द्र नृम्ण 


३ २ आ रर. ३) २; १ ९२०२/९ २ | 

हि त शवों हनो बृत्रंजया अपोऽचन्ननुस्वसज्यम््‌॥५॥ (४१३) | 

पद्पाठः-म्रहि, अभीहि, चष्णह्ि कि! न भ०। ते ६? वञ्त्रः १ । 

नियं सले ० । इन्द्र सं० । नम्णम्‌ १। छि अ०। ते ६। शवः १ । हन 
` क्रि० । वुत्रम्‌ २ । जयाः क्रिश । अपः २ । अचन्‌ । अल । स्वराज्यम्‌ । 


अन्वितपदाथ:- (इन्द्र) हे राजन्‌! (प्राह) प्रकषण प्रा- 
| प्न हि (अभीहि) हन्तव्याञ्छत्र नाभिमुख्येन प्राप्नहि (धृष्ण - 
| हि) अभिभव च (ते) सब (बज्त्रः) प्रहरणम्‌ (न नियंसते ) 
शत्नभिन प्रतिहन्यते (ते) तब ( शवः ) बलं (हि) . निश्चयेन 
(नुम्णम्‌) घनमस्ति । राजबलेने्र धनानि रक्ष्यन्ते बध्यन्ते 
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RS रा 
| भु सासवेद्भाष्यस्‌।। 
ह 


ध्यात्मम्‌-विधुं विधमनशीलं दद्राणदमनशाछ युवानममहान्तम्‌ 
पलितः आत्मा गिरति रात्रो प्रियते रात्रः ससुदतत्यात्मगातमा- | 
चष्टे॥ परिशिष्टस्य होलीय स्पहं नतनाप्रतिभाति॥ समनम्‌ इति 
संग्रामनाम निघं० २ । १७ कविरिति मेधाविनास। निघंर ३। 
१५ तस्येदं कर्म काव्यम्‌॥ अन प्राणने इत्यस्य लिटि कालसामान्ये 


संपर्वस्यसमान इति रूपम।कऋ.्वेदे१ ०५५५ ऽप ॥३॥ (३२५) 
भाषाशे:-तौ फिर मित्रो क्षो सरसा कर विजय से क्या लाभ हे? इसके 
उत्तर में कहते हैं कि-हे राजन्‌ ! ( दद्राणस्‌ ) शीघृगामी ( बहूनासू ) 
बहुत तारों के बीच में ( युवानम्‌ ) जवान नवीन वा अधिक तेजो चारी 
( सन्तम्‌ ) बत्तेसान चन्द्रमा को ( पलितः) बढो सयं ( जगार ) निगल 
जाता है उस के ऊपर के प्रकाश को अपने में संहार कर लेता है इसी प्र 
कार ( समने ) संग्राम में ( यः ) जो ("यः ) कल ( समार ) मरा है. (स 
बह ( अद्य ) आज ( समान ) भले प्रकर जीता है । (देवस्य) परसशवर : 
के (काव्यस्‌) चालयं को ( सहृत्वा ) गहरे भाव से ( पश्य) देख॥ . 
अधात्‌ घसोनसार युद्ध में सरे हुवों का शोक नहों करना । परमेश्वर 1) 
को लोला को देखो कि बडा बढ़ा सये, जवान (छोटे) शीचगासो चन्द्रमा 
के प्रकाश को 'निगल जाता है, अगले दिन फिर उस की कला परी हो 
जाती हैं । इसी प्रकार जो शरवीर झज सत्य घो प्राप्त इवे हैं वे कल ज- 
न्भान्तर चारण करके अपने किये धसे का उत्तम फल भोगेंगे । इन का शोक 
न करना चाहिये ॥। 
निरुक्त परिशिष्ट २ । २८ में इस का यह अथं लिखा है 'कि-“विधमन 
शोल और द्मनशील चन्द्रमा को बढा सय्यं निगलता है। वह कल मरा 
आज फिर ठग आता हे । यह अघिदैवत हुवा, अब अध्यात्म सुनिये-विं- 
धसनशील आर दमनशोल यवा सहत्तक्व को बढ़ा आत्मा निगल जाता हे। 
| यह रात्रि में मर जाता और अगले दिन फिरजाग उठता है । यह आध्या- 
| "ल्मिक अथ है” 
ज्र इस निरुक्त के परिशिष्ट की शेली स्पष्ट नवीस प्रतीत होतो हे ॥ १ 
घं०२ । १७ ॥ ३ । ९५ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ | 
| (०१ ४३। ४ में भो ॥ ३ ॥ (३२३) | 
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कस्‌ ) कजिन्मित्रम्‌ ( बसो ) धनादौ ( दृधः ) दृध्याः 
( अस्मान्‌ ) त्वदूनकूलानस्मान्‌ (वसो दधः) ॥ 
ऋग्वेदे लु ९ । ८१ । ३ “ धना ” इत्यन्तरम्‌ ॥ (9१9) 
माषाथे:-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (यत्‌) जब ( आज्ञयः ) संग्रास ( उ- 
दोरते ) उठते हैं तौ ( छष्णबे ) जो शत्र को धर्षण करे उस व्हे लिये ( धनसू) 
घन ( धीयते ) धारण किया जाला हे । आप ( सदच्य॒ता ) शत्रुओं का सद्‌ 
चुबाने वाले ( हरी ) घोड़े (युक्षत्र ) जोड्यि और ( ब्म ) किसी [ शत्र को] 
( हनः ) वघ कोजिये ( कस्‌ ) कित्ती [ सित्र को ] ( बसी दृः) चन में 
चारण को जिये ( अस्सान्‌ बसौ दूध: ) हम को घन में धारण कीजिये ॥ 
ऋ? ९।८९।३ में-” घना * यह पाठ है ॥ ६॥ ( ४४) 
य सप्तस्याः-ऋष्याद्‌योप्यक्तबत्‌ ॥ 


५१9९८ जज का कक 5 है २” ३७४९ FO 
मर अक्षन्नमामदन्त ह्यवाप्रया अधूषत । अस्ताषत स्वनानचा 
| २ ३ १ २ ३ २5 इक रर ३ ९२ 


विप्रा नविष्ठया मती योजान्विन्द्र ते हरी ॥७॥ (४१५) 

पद्पाठः-अक्षन्‌,अभी सद्न्त छि० । हि, अब अ०। प्रिया: १। अधषत 
अस्तोषत क्रि० । छ्बमानवः, विप्राः ९ । नविष्ठया, सती ३। योज कि०। न 
२० । इन्द्र सं० | से ६। हरो २॥ 


अन्वितपदार्थ:-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (ते) तव आ- 
त्सीयो ( हरी ) अश्वौ ( न्‌) क्षिप्रम्‌ ( योज ) योजय वि- 
जयायेति शेषः । येन (प्रिया: ) प्रीतिय॒ क्ताः ( स्वभानवः ) 
स्वयप्रक्ाशाः ( बिप्रा: ) मेधाविनो विद्वांसः ( अक्षन्‌ ) 
रोगान्‌ ग्राम्ुयुः (अमीमदन्त) हृष्येयः ( नविष्ठया ) 
नूतनतमया ( मती ) सत्या सह वत्तमानाः ( अस्लोषल ) 
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9 दशतिः - उन्द्‌ माचि के चतुर्थोऽध्यायः ४६५ 


त्वाम्‌ स्तुयुः (अब) विरुद्धान्‌ शत्रून्‌ ( अधूषत) अपनयेय: ॥ | 


जज एसवे द्‌ भष्यस्‌ 


जऋग्वेदे १ । ८१। २ ऽपि ॥ ७ ॥ ( ४१४) 


(नु) शोघ (योज ) जोडिये [ विजयाथे ] जिस से ( प्रिया: ) घ्री लियुक्न 
( स्त्रभानवः ) अपने आप प्रकाश करने वाले ( बिप्राः) भेचावी विद्ध न्‌ लोग 
| ( अक्षन्‌ ) भोगों को प्राप्त हों ( असोसद्न्त ) इष्ट हों ( नविष्टयर अली 
अस्तोषत ) अत्यन्त नतन बु के रहित वत्तमान हुए आप को प्रशं गा करे 
( मख ) विरुदु शत्रगण को ( अचुषत ) दूर करें ॥ 
ऋ० १।८२।२मे भी ॥ 9॥ ( ४१४ ) 
| झथाष्टम्याः-क्रष्याद्यचक्ताः ॥ 
| २३९, ३18 त ३ १२३.१ “२ है ९५ (२० ३५१ २ ७8 
| उपाषु णहा गरा मघवन्माऽतथा इव । कदा नः सूनृतावत; 
२३ २:३९२३ रद करर ३ ९२ 
€ 0 — र [a 
कर इदथयासइद्योजान्विन्द्र ते हरी ॥ < ॥ ( 9१६ ) 
4 उप, उ, सु अ0। शण हि कm०। गिरः २ । सघवन्‌ सं । मा 
अतथाइख, कदा अ० । नः, सूनृतावतः २। करः 9 । इत्‌ अ० । अथेयासे 
| क्रि । इत्‌ ४0 । योज, नु. इन्द्र, ते, हरी ॥ 4 
 अन्वितपदाथः-(मघवन्‌ ) हे घना चैश्ययंवन्‌ ! राजन! 
' गिरः ) अस्मदीयाः प्रार्थनाः ( उप उ ) सामीप्येनैव 
क्षप्रमेव ( स श्र्णहि ) सम्यक श्ण ( कदा ) कदाचित्‌ 


>) 


 ( योजान्बिन्द्र ते हरी ) इति व्याख्यातम्‌ ॥ 


MR च्या OI 


2 
Fe 
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भाषाथे:-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( ते) आप अपने ( छुरी ) धोड़ों क्षो 


Conners oe \ i, 


j 


| ( सून॒ताबतः ) म्रियसत्यात्मिका वाक्‌ सून्रता तद्वतः (करः) | 
| कयाः (इत्‌) एव । (अर्थयासे) अथंये त्वाम्‌ । ( इत्‌ ) एव || 


३ दृशलिः छन्द्आचिके चतर्थांच्याय ५६७ 


| राषाथैः-{ सघवन्‌ ) हे धनैश्वर्यं बन्‌ ! राजन्‌ ! ( नि) इसी माये 
1 नायं ( उप उ) शचत्र हो ( सश्णहि ) भले प्रकार श्रवण कोक्िये तथ 
( छदा ) कक्षो ( अतथाइब ) प्रलिकून से (सा) सत हूजिये और ( नः) 
| हम को ( सूरतावतः ) सत्यप्रिय याणी घाले ( इत्‌ ) हौ ( करः ) को जिथे । 
| ( इत्‌) यही ( भथेयासे ) प्राथेना करता हूं । ( योजान्विन्द्र ते हरी ) इस 
| करे व्याख्या पूवं अन्त्र के तुल्य है ॥ 
ऋह० १।८२।९ मे-कद्‌प्=्यद्7। इद्थे०=अद्थे०। इतना अन्तर है ॥८॥ (४१६) 
अथ नवसूपाः-जितऋषि: । विश्वेदेवा देबताः । पङ्क्तिश्छन्द्‌ः ॥ 

३ २, ९ २६.१ २ ३.२६ ९१४ 
चन्द्रमा अप्स्वा३न्तरा सुपणा धावते दिवि । न वो हिरण्य- 

१३ २ ३९,२: ३९.२ 
नेमयः पद्‌ विन्दान्ते विद्यतो विच मे अस्य रांदसी ॥९॥। (४९७) 
ih पद्प'ठः-चन्ड्रसाः १ । अप्खु 9 । अन्तः अ० । छ चरवले कि० । 
| दिदि ७ । न अ०। बः ६ हिरण्यनेमयः १। पद्म्‌ २ । विन्दन्ति क्रि । 
| र बिद्युतः १, वित्तस्‌ क्रिश । से ५। अस्य ६ । रोदसी सं० ॥ 

अन्वितपदार्थः-परमात्माऽऽह-( सुपर्णः) शोभन- 
पतनः ( चन्द्रमाः ) चन्द्रलोकः ( अप्सु ) आन्तरिक्ष्यासु 
( अन्तः) मध्ये ( दिवि) सूयंप्रकाशे (आ धावते) आ चा- 
बति शीघ्र गच्छति ( हिरण्यनेमयः ) तेजोमयप्रान्ताः 
( विद्युत: ), ( वः) युस्माकम्‌ ( पद्म्‌) विषयम्‌ (न वि- 
न्दॉन्त ) न प्राप्नुवन्ति ( अस्य ) एतस्य सूक्ष्मस्य भेदं 
( में मत्तः ( रोद्सी ) हे व्ाबाएथिबीस्थो जनसमूह ! 
( वत्तम्‌ ) जानीतम्‌ ॥ 

परमात्मोपदिशति-हे मनुष्याः ! यथा सूय चन्द्रएथि- 
` व्याद्लोकेष गूढ: सम्बन्योऽस्ति तथैव राजप्रजाजनेष गढ 
| सम्बन्ध जानीत ॥ ऋग्वेदे १।१०५। १ऽपि॥€॥ ( ४१७ ) 
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५६८ सासवेद्भ।ष्यम्‌ 

फ्राषाये:-पर सात्मा का उपदेश हे कि ( रोदसी ) हे द्यावा पृथिवी में 
स्थित जनो ! ( खुपणेः ) सुन्दर गति वाला ( चन्द्रमा: ) चन्द्र छोक ( अप्सु) 
| अन्तरिक्ष में होने बाले जछों के ( अन्तः ) सध्य ( द्वि ) सूर्य के प्रकाश में 
| ( आघाते ) दोडता है नथा ( हिरण्यनेमयः बिद्यातः ) तेजोमय छोर बालो 
 बिज़लियं ( बः ) तुस्ह।रे ( पदम्‌ ) विषय को ( न विन्दन्ति) नहों प्राप्त 
होतो हैं ( अस्य ) इस का सूक भेर (से) मुझ से ( वित्तम्‌ ) जानो ॥ 

परमात्मा का उपदेश है कि जिस प्रकार सूर्यं एथित्री विद्युदादि पदार्थों 
में गूढ घनिष्ठ सस्घन्ध है, इसी प्रकार राजप्रजा जनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है ॥ 
ऋआ० १। १०३ । ९ से जो ॥ ९॥ ( ४९७ ) 

अथ द्शस्याः-अबस्युऋ षः । अश्विनौ देवते । पड़ क्तश्छन्द्‌ः ॥ 


ER १३१२ २३१२ - A ३ 
प्रति प्रियतम% रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । स्तोता वामश्विना- 
PE २ २२३२ ३९३ ३ ९२ 


| वृषिः स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्रुत छह वम्‌ ॥१०॥ (४१८) 


डात सप्तमी दशतिः ॥ ७ ॥ 
प्रदूपाठः=प्रति अ० । प्रियतसम्‌ , रथम्‌ , दृषणस्‌ , वसुवाहनम्‌ २ । 


| 4 प्रति साध्त्री संश । सम ६। श्रतम्‌ क्रि? । ह्म्‌ २॥ 

3 अन्वितपद्वाथः-( माध्त्री ) मधुरस्वभाबी ! ( अ- 
|  श्विनो) हे द्यावाएथिवीस्थी जनसमहो ! (.स्तोता ऋषि: ) 
यवयोः प्रशंसको वेदमन्त्र: ( वास्‌ ) थबयोः ( वृषणसूः ) 
.. [मपरकम्‌ ( वसुत्राहनम्‌ ) धनस्य प्रापकम्‌ ( प्रियतम 
म्‌ ) प्रसादकतमं रमणीयं मागंम्‌ ( स्तोमेभिः ) प्रशं 
( प्रति भूषति ) समर्थयति ( मम ) परमेश्वरस्य 
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८ दशतिः छन्‍्द्आचि के चतुर्थाउच्यायः १६९ 


न्य भ्राषाये:-( साच्वी ) सघुग्स्वाव (अश्विनी ) हे एथिवी और द्यलोक 
के निवासियो ! ( रुतोता ऋषिः ) प्रशंसा करने बाला वेदमन्त्र ( वास्‌ ) 
तुम्हारे ( दूषणस्‌ ) कासपूरक ( वसुत्राहनस्‌ ) चनप्रापक ( प्रियतसस्‌ ) 
अतिप्रिय ( रथस्‌ ) रसणोय सागे को ( प्रति भूषति ) समर्थ करता है (सस) 
सेरे ( हवम्‌ ) इस उपदेश को ( श्रतस्‌ ) श्रवण करो ॥ 
ऋ० ५ । ७५ । १ में कभी ॥ १० ॥ ( ४१८ ) 

आत इत्यादिद्शताळचो$छी संप्रकोर्चिता: । 

उपरिष्ठादब््हत्योन्त्या पडूक्तय: सप्त चादिसाः ॥१॥ 

आद्ये द्वे सप्तमी चैवाग्नेययस्तिखउदीरिताः । 

ततीयोषोदेवताका सोमी तुया प्रकीक्तिता ॥ २॥ 

अष्टमी वैश्वदेवी चाऽवशिष्टा इन्द्रदैवताः । 

अथाष्टमो दशतिस्तत्र- 


१ 


प्रथलाया:-वसुश्ुतऋ षिः । अग्निदेवता । पड़ छिश्छनद्‌ः ] 
१.९ है १ ३० 1३0 रा 
आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ । 
२ ३ २५ २%. 2९23 ३२३१२ ३ ९ 


~ 


यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवी- 
श्र ३ २३ १ २ 
षकुस्तातृभ्य आभर ॥ १॥ ( ४१९ ) 
पद्पाठः-आ 9 । ले २। अग्ने सं । इचोसहि क्रि० । द्युसन्तस्‌ २। | 
देख सं०। अजरम्‌ २। यत्‌, हू २० । स्या १ । से ६। पनीयसी, समिद्‌ ११ 
दीदयति क्रि० । दावि 9। इषस्‌ २ । स्तोतृभ्यः ४ । आभर क्रि० ॥ 


_ अन्वितपदाथेः-( देव) हे दिव्यगुण ! ( अग्ने ) प्र- 
« | काशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! वा भौतिकाग्ने ! ( व्यमन्तम्‌ ) . ४ 
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| ५०० 'सासवैद्भाय्यम्‌ 


अकाशवन्तम्‌ ( अजरम्‌ ) अजीणंम्‌ ( ते ) त्वाम्‌ ( आ | 
| इधीमहि ) आत्मनि यज्ञकुण्डादौ वा प्रकाशयेम ( यत्‌ ) 
प्रसिद्ठा (स्या) सा (ते ) तव (पनोयसी) प्रशंसनीयतमा 
( समिद्‌ ) दीप्तिः ( दावि ) आकाशे ( दीद्यति ) प्रकाशं 
करोति ( स्तोट्भ्यः ) उपासकेभ्यो याज्ञिकेभ्यो वा ( इषम्‌) 
आनन्दसन् वा ( आभर ) आहर ॥ 
ऋग्वेद ५1 ६। ४ ऽपि ॥ ९॥ ( ४१९ ) 
| माषार्थः-( देव ) दिव्यगुणयुक्त ! ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! परसेश्वर ! | 
| वा भो तिकाग्ने ! ( द्युमन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( अजरम्‌ ) जरारहित (ते ) ` 
' | तुक को ( आ इघौभहि ) इम आत्मा सें वा यज्ञकुण्ड!दि में मढाशित करे 
| (यत्‌ ह) जो कि प्रसिद्दु स्या) वह (ते) आप की ( पनीयसी ) प्रशंसा : 
| योग्य ( समिद्‌ ) दोस ( डवि) आकाश में ( दोद्याते ) प्रक्षाश करती हे] | 
| ( स्तोचृर्यः ) उपासकों वा थाल्िको के लिये ( इषस्‌ ) आनन्द वा अन्नादि ® 
( मार ) प्राप्ततफराइये ४ | 
ऋ० ३१। ६1४ से भो ॥ १॥ ( ४१९) | 
अथ द्विती याया:-विसद्‌ ऋषिः । अरिनिद्‌बता । प द्विश्छन्द्‌ः ॥ 
१ १ २ ३४५. २. ३ ER 
| Lev) oT ० 28 क NON Ase च्या 
आगन न स्ववाक्तानह्वातार त्वा वृणामहं । शार पावकशो- 
३२३९२३१२ ३ १२ ३ १.२ 


are 


| पद्पाठः-भा अ०। अग्निस्‌ २। न ७० । स्थ्वृक्तिमिः ३ । होतारस्‌, 
हर 4 २। वृणीमहे कि० । शीरस्‌, पावकशोचिषस्‌ २। विषः क्रिश । भदे 9। 
| यज्ञेष 9 । र्तीणांबहिषस्‌ २। विवक्षसे क्ति ॥ 

अन्बितपदाथंः-हे परमेश्वर ! (विवक्षसे) त्वं महान्‌ 
बसि, अतः-( न ) यथा ( शीरम्‌ ) अनुशायिनम्‌ 
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| ८ दशतिः छन्द्‌ आचिके चतुर्योछघ्यायः ५७९ | 


, आस्तोणें बहि य॑स्मै तम्‌ ( अग्रिम ), ( यज्ञेषु ) अग्निहो का- 
| दिषु ( विवः) कर्मेकाणिडनो विढ्ण्वन्ति तद्वत्‌ ( मदे ) 
५ =€ ~ ~ ~ “>. — ~ ० 
| हष आनन्दे निमित्त (त्वा) त्वाम्‌ ( स्ववूक्तिभि: ) स्वयं 
| कृताभिः स्तुतिभिः ( दृणीमहे ), ज्ञानकायिडन उपासना- 
पराश्त्रृ वयमिति शेषः ॥ 
शीरं पाबकशोचिशम्‌=पाबक दीपम्‌ । अनुशायिन- 
: मिति। निरु०४। १४॥ विवक्षसे इति महन्न्नाम निचं० ३.। ३॥ 
| बिवोमदे इत्यत्र विमदे इत्यनुचितं खा यणा चारण व्याख्यातं, 
बः इति च नेव व्याख्यातस्‌ ॥ चरग्बेदे तु १० । २१ । १ 
' उत्तराधे-यज्ञाय स्तीणेबहिषे विवोमदे. शीरं पावकशोचिषं 
अवक्रे । इत्यन्तरम्‌ ॥ २ ॥ ( ४२० ) 
भपाषायथे:-हे परमेश्वर ! ( विवकसे ) आप महान हैं। अतः ( न.) 
जेहे ( शीरस्‌ ) व्यापने वाले. ( पाककशोचिषस्‌ ) शोधक. प्रकाश बाले ( स्तोण | 
बहिषस्‌ ) जिस के लिये यज्ञ विस्तोणे किया जाय उस ( अग्निम्‌.) अग्नि | 
को ( यक्षेष ) अग्निहोत्रादि यज्ञों में ( विवः) कमेकाणङो रोग विशेष | 
| प्रकार से वरण करते हैं वेसे हो ( मदे) आनन्द के निमित्त ( त्वा)आप का | 
(स्वव क्रिसिः) अपनी को हुडे स्तुतियों से छम ज्ञानकाण्डो लोग ( दणीसहे ) | 
बरण व्हरते हैं ॥ _ १ 
निरुक्त:४। १४ निघण्टु ३1३ के प्रमाण और ऋ० १० । २१। ९ में जो पठेद्‌ 
है बह संस्कृतभाष्य में देखिये । सायणन्नाष्य में (विषोसदे) का (जिसदे) करके | 
“- व्याख्यान अनुचित फर ( बः) को व्याख्या ही नहीं है ॥ २॥ ( ४२० ) | 
अय तृतोयायए:-सत्यश्र्या ऋषि: । उषा देवता । पङ्‌क्तिश्छन्द्‌ः शा 
बि ऐसा "रक हल तयर १२०५७ ३ रतन | 
मह नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । यथा चिन्नो अबोधयः | 
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११२ सासवेद्‌भाष्यस्‌ 


> 136 ९ 3 हो ३ १९7१२ 
सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥ ३ ॥ ( ४२१ ) 
पद्पःठः-सहे 9। नः २। अद्या अ । बोधय क्रिश । उषः सं० । राये.। 
४। दिवित्मती १ । यथा चित्‌ अ०। नः २। अक्लोधयः क्रिश । सत्यश्रत्रसि, 
| वाय्ये, सुज्ञाते, अश्वसूनृते सं० ॥ 


| अन्वितपदार्थः-(सत्यश्त्रवसि) सत्यं श्रवः श्रवण यस्याँ 
| तादृशि ! ( सुजाते ) शोभनं जातं जन्म यस्यास्तथाभूते ! 
| ( अश्वसूनृते ) अश्वोव्यापनः प्रियशब्दो यस्यां तथाभ्षूते ! 
| (वाय्ये) विस्दते!( उष: ) प्रभातबेले! ( यथा चित्त ) यथैव 
हि (नः) अस्मान्‌ (अबोधयः) पूवेञ्मबोधय; तथैव (अद्य) 
| बत्तेमानेऽपि ( दिबित्मसी ) दीप्षिमती त्वम्‌ ( महे राये ) 
महते धनाद्यश्वयोय (नः) अस्मान्‌ ( बोधय ) जारस्य ॥ 
उषःस्ततिव्याजेन परमात्मोपदिशति, यत्‌-ये मनष्याः 
उषःकाले प्रबो धमाम्रबन्ति ते महठुन धान्यादी शवरयमाम़ बन्ति 
| उषवद्रत्तमाना सल्ली च यस्मिन्‌ गृहे भवति तत्रापि घन धान्या- 
दयो वर्धन्ते । यथोषास यथार्थः शत्रबणादिव्यबहारो जायते 
यथा चोषसः शोभनं जन्म सवेषामाहूदकं भवति, यथो षसि 
सव जन्तव; प्रियं शब्दं कव न्ति, यथा चोषाः सवतोविस्तोणां 
भ्रति, यथा च प्रकाशयुक्ता बत्तेते तथैव तत्तदृगण विशि- 
 टुयोत्तमख्ियाऽप भाव्यम्‌ ॥ 
ऋग्वेदे ४। ७९ । १ ऽपि ॥ ३ ॥ ( ४२१ ) 


१ माषार्थ:-( सत्यश्रवसि ) जिस में ठोक २ श्रवण होता है वेसी ! (सुजाते) 
1 जन्म शोमायक्त है ऐसी ! ( अश्वसूनृते ) जिस में प्रिय शब्द व्याप 
क 'स प्रकार की | ( याय्ये ) विस्तार वाली ! ( उषः ) प्रभात 
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८ दुशतिः छन्द अरचिके चत्र्योऽध्यायः ३३ 


बेला | (यथा चित्‌) जिस प्रकार ( नः ) हम को ( अबोधयः ) पूर्व जगाती 


| रहो है उसी प्रकार ( अद्य) अञ्ज भी ( दिवित्मती ) प्रकाश बालौ तू (सहे 


राये) सहाघन धान्यादि के लिये ( नः ) हम को ( खोधय ) जगा ॥ 
इस झैं उघर को प्रशंसा के साथ परमात्मा का यह उपदेश है कि जो 
लीग उषः काछ-प्रम्नात बेला में जागते हैं वे उद्यसी कमेण्य और थन घान्या- 
द्यश्चयेशालो होते हैं । और जो स्त्री उषा के समान गुण कसें स्वभाव बारस 
होती है उस के घर में लक्ष्मी निवास करती हे । जिस प्रकार उषः काळ में 
जगने से यथाथे श्रवणादि व्यबहार होता हे और उषःकार का जन्म सब 
के! अच्छा लगला है , सब पक्षिगणादि प्यारे शब्द्‌ बोलते ओर उषा सब 
ओर फेलकर शोभा बढ़ाती है और सब को प्रकाशित करतो है, इसी 
प्रकार स्त्रियो को भौ सदुूगुणाढ्य होना चाहिये ॥ ऋ० ५ । ३९ । १ में 
आ ॥ ३॥ ( ४२९ ) 
अथ चतुश्यो:-विसद्‌ ऋ षः । सोमोदेवता । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 
२5२१5९. हैं? २ ३.९7३1 ९ २५३ ९, २२ ९१०० बार 
भद्रं नो अपि वातय अनो दक्षमत क्रतम्‌ । अथा ते सख्ये 
SE SR RR IS ON MO OLY आर 
अन्धसो विवो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षस ॥9॥ (३२२) 
पद्पाठः-भद्रम्‌ २ । मः २ । अपि अ० । बातय क्रिश । सनः, दक्षस्‌ २। 
उत 9 । ऋतुम्‌ २ । अथ अ०। ते ६। सख्ये । अन्यसः ६। विषः कि० । 
सदे 9 । रणाः, गवः १ । न अ० । यवसे 9। विवक्षसे क्रि० ॥ 


अन्वितपदाथेः-सोम ! शान्तस्वरूप ! परमेश्वर! वा चन्द्र 
लोक! बा सोम ! ओषधे ! (नः) अस्मान्‌ ( भद्रम्‌) कल्याण- 
करम्‌ (दक्षम्‌) चत्रम्‌ (मनः), (उत) च (क्रतम्‌ ) कमे (वातय) 
प्रापय (अथ) च (ते) तब (सख्ये) आनकल्ये (अन्धसः) भो 
ज्यादेः (मदे) हष, (विजः) बयं त्वां लुणु मः (न) यथा (यबसे) 


चासे ( रणाः ) प्रीलिम्॒क्ताः (गाव: ), ( विवक्षसे ) नाने ( रणाः) मी तेजक्ता।(/गात)) (स्स्स) हासा | 
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५१४ क सामवेद्माष्यस्‌ 


NANNAAINANANANNANAANNNNANNNNANANANNANAN AANA NANA: 


प्राप्रवन्ति तद्वत्‌ ॥ चन्द्रेण सोमोषधिप्रयोगेण च मनः 
प्रसोदतीति प्रसिठुमेव ॥ 
अत्रापि सायणभाष्ये पूव [२ य] मन्त्रवत्‌ “बिवोमदे” 
इत्यसमी चीनं व्याख्यातम्‌॥ ऋग्वेदे तु १०।२०।९ भद्र नो 
अपि बातय मनः । इत्येतावदेव पाठसाम्यम्‌ ॥9॥ [१२२] 
_ क्राषाये:-सोस | शान्तस्वरूप! परमेश्वर | वा चन्द्र | दा सोलाख्य मो षधे ! । 
(नः ) हन के ( भद्रम्‌.) सुखदायी ( दक्षम्‌ ) चतुर ( मनः ) सन ( उत ) | 
मोर ( ऋतुस्‌ ) शुभ कमे (बातय) प्राप्त कराव (मथ) और (ते) तेरी (सझूये) । 
अनकूलबत्तिता में ( अन्धसः सदै ) ओज्यादि के हर्षे में ( विव: ), इस तेरा |. 
स्वोकार करले हैं ( न ) जैछे ( रणाः ) प्रोतियक्त ( गावः ) गौवें ( यबसे ) 
घास आदि में ( विवक्षसे ) हषं को पाती हैं, तद्वत्‌ ॥ 


ती प्रसिद्ध ही है ॥ इस में झो ( ( विव्रोसदै ) का व्याख्यान पे ( २ य ) अन्त्र | 


मिलता है ॥ ४॥ ( ४२२ ) 

| भय पञ्चुम्याः-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । पङ्क्तिश्न्द्ः ॥ 

ह १ २7३२7३६१ ८ सता २१९२ ९४५२ ,३:१ २३ 

क्रत्वा महाँ अनष्वधं भीम आवावृते हावः । श्रिय ऋष्व उपा- 
3) ६२ A साथ हा पि ३? RN 8,२ 

केयार्नि शिप्री हरिवान्दषे हस्तयावजमायसम्‌ ॥५॥ (2२३) | | 

पाठः-क्रत्वा ३। सहन्‌ १ । अनुष्षचसम्‌ = । भीसः १। आबाबते | | 

किटी शरः १। श्रियः ६ । ऋष्यः १ । उपाकयोः 9। नि अ०। शिप्नी, हरि- 

दघ क्रि0 "इस्तयोः 9 । वज्त्रम्‌, आयसस्‌ २ ॥ 


* अन्वितपंदार्थः-हे इन्द्र! सभासेनाध्यक्ष ! राजन्‌! (क्रत्वा) 
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चन्द्रमा के प्रकाश और सोम ओषधि से सन प्रफञ्लित डोता है इत्यादि | | 


के मसान सायणाचार्य ने ठीक नहीं किया। इस पर ( वः) की व्याख्या का | हैं 
तौ सत्यश्रत सामश्रमी जी ने भौ सायणञाष्य में प्रश्न कर के ही छोड दिया है॥ | | 
ऋ० १०।२०।९ में केवल ” मद्र नो अपि बातय सनः » इतना पाठ |. | 


जो ( शबः ) सेनाबलम्‌ ( आ वावृते ) आवर्त प्रात 


८ दशतिः छन्द आचिके चतरथोउच्यत्यः ५9१ 


| [सिको बीरः ( हरिवान्‌ ) अश्वाद्यारूढः ( श्रियः ) लक्ष्म्याः 


शिप्रे हनू नासिके वा । निरू० ६ । १७ हरी इन्द्रस्येत्यादि- 


| बड़े आप ( अनुष्वधम्‌ ) अन्नादि [ रसद ] सहित ( शबः ) सेना खल को 
| (आ वावृते ) व्यूहादि को रीलि से रच कर घुमाते हैं । (भ्ोसः ) शत्रुओं 


| को ( निद्ये ) नितराम धारण करते हैं ॥ 


गोविदम्‌ २ यः, पात्रम्‌ १ । हृरियोजनम्‌ , पूणम्‌ २ । इन्द्र सं० । चिक्े- 


मणा ( महान्‌ ) उत्कृष्टोभवान्‌ ( अनष्त्रघम्‌ ) स्वधाम- 4 
( भोस: ) शत्रुभयंकरः (ऋष्व:) महान्‌ ( शिप्री ) सुन्द्रना- 


( उपाकथो: ) समीपवत्तिनोः ( हस्तयोः ), ( आयसम्‌ ) 
अयोमयं (वज्त्रम्‌) शाख्जा5ख सम्रूहम्‌ (नि द्घे) नितरां दूधाति॥ 
स्वर्थेत्यन्ननाम निघं०२। ७ त्रष्व इति महन्लाम ३।३॥ 


छोपयोजनम्‌ निघं० १ । १४ ॥ ऋग्वेदे तु १ ।5१।४ 
वाळूचे इत्यन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ ( ४२३ ) 


भाषाथ:-हे इन्द्र | सभ सनाध्यक्ष ! राभन्‌ ! (क्रत्वा) कमे से ( मह'न्‌) 


को भयंकर ( ऋष्षः ) महान्‌ ( शिप्री ) खुन्द्र ठोडो भोर नासिका वाले 
वौराङतियुक्त ( इरिवान्‌ ) अश्वयक्त आप ( श्रियः उपाकयोः हस्तयोः ) 
लच्त्मो के समीपवत्ती दोनों हाथों में ( आयसम्‌ वस्त्रम्‌) छोह्मय शस्त्र अस्क्रो 


निघण्टु २।9॥ ३। ३॥९।१३॥ निरुक्त ६ । १७ इत्यादि के प्रमाण 

आर ऋ० १ । ८१ । ४ का पाठभेद संस्कतजाष्य में देखिये ॥ ५ ॥ ( ४२३ ) 
मथ षष्ठचाः-गोलम ऋषिः । इन्द्रो देवतर । पङ्किश्छन्द्‌ः ॥ 

२०१९ १ ATR ५९ (आस के १:7१-२ १15 7% रर 

स था तं वृषण रथमधितिष्ठाति गोविदम्‌ । यः पात्र छुहारि- 
३२३९२३ ९२ ३ २३क षर ३ १२ 

योजनं पूर्णमिन्द्र चिकेताति योजान्विन्द्र ते हरी ॥६॥ (9२४) 
पदपाठः-स:ः९।॥ च अ9। तम्‌, एषणस्‌, रथम्‌ २। अघितिष्ठाति क्रि०। 
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| १०६ ु स"सवेद भाष्यम्‌ 


| तति, योज क्रि० । नु अ । इन्द्र सं० । ते ६। हरी २॥ गद 
अन्बितपदाथ:-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! ( सः च ) सएव 
| ( गोविदम्‌ , कृषणं, तं, रथम्‌ ) गोः एथिव्याः राज्यस्य 
| लम्भयितारम्‌ कामानां बर्षकम्‌ , तं, विजयरथम्‌ ( अधिति- 
छाति ( अधितिष्ठेत्‌ (यः), ( पात्रम्‌ ) अधिकारी ( हारि- 
योजनम्‌ ) अश्वानां योजनम्‌ ( पूणम्‌ ) यथाथम्‌ ( चिः 
केतत्ति ) जानाति । [ नह्यज्ञो रथी भवेत ] ( इन्द्र ) हे 
ऐश्वयंवन्‌ ! ( ते ) त्वदीयो ( हरी ) अश्वी ( नु ) क्षिम्रम्‌ 
` | (योज) योजय ॥ 
ऋग्वेदे १।८२।४ ऽपि ॥ ६ ॥ ( ४२४ ) 
भाषार्थः -( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! (सः घ ) वही ( तम्‌ ) चप ( गोविःम्‌) 
एथिवो के राज्प के प्राप ( वृषणम्‌ ) कासपूरक ( रथम्‌ ) रथ में ( अधि- 
तिष्ठाति ) बेटे ( यः) जो ( पात्रम्‌) अधिकारी ( हारियोजनम्‌ ) घोहों 
| का जोहना ( पूणेम्‌ ) पूणं ( चिकेतति ) जानता है [अन्ञगनो रथो न होवे] 
| (इन्द्र हे ऐश्वयंवन्‌ ! ( ते) आप अपने (हरी ) घोड़ों को (न्‌) शीघ्र 
| ( योज ) जोडिये ॥ 
 ऋ०१९।८२।४मेंभो ॥ ६॥ ( ४२४ ) 
| अथ सप्तम्याः-बसुश्रुत ऋषिः । अर्निदेबता । पङ्क्तिशन्द्‌ः ॥ 
हि २३ उठ (३२३. १ उर ३१२ २३९२ 
अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः । अस्तमवेन्त 
REE १ ९ 7१7२ १९२ : ३ ' २,३ १ २ 


(755 NN 


५ 


2 8 >>>: फक त्य 
> “३. Sg ss = 


/ 


i परद्पाठः- अग्निम्‌ 9 तम्‌ २१ सन्ये क्रि । यः, बसुः १ । अस्तम्‌ , यम्‌ २। 
यन्ति क्रि० घेनवः १ । अश्तम्‌ । अबेन्तः, आशवः ९ । अस्तम्‌ । नित्यासः, 
| वाढि नः १। इषम्‌ २। स्तोतृभ्यः ४ । भामर क्रि ॥ 

' अन्वितपदार्थः-हे राजन्‌ ! (यः) अग्निः (वसुः) अष्टसु | 
) अस्त्रप्रयुक्तम्‌ (अग्निम्‌ ),(मन्ये) | 


 बसुष्वेकः (तम्‌ ), (अस्तम्‌ 
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प्रशंसामि ( यभू ), ( घेनवः ) गाबः ( यन्ति ) आ्राम्लुवन्ति। 
यम्‌ ( अस्तम्‌ ) प्रक्षिप्तम्‌ (अर्वन्तः) अरणबन्तः (आश्यव:) 
शीघ्रगामिनः ( बाजिनः ) अश्या: प्राम्रुवन्ति । यम्‌ ( अ- 
स्तम्‌ ) प्रक्षिप्रम्‌ ( नित्यासः ) रल्लादयो दीर्घकालस्थायिनः 
पदाथाः यन्त्ति। अत एब हे राजन्‌ ! (स्तोत्भ्यः) अज्न्या- 
दिपदार्थेप्रशंसकेभ्यों बिद्रृद्वयः ( इषम्‌ ) भरणपोषणस्ाध- 
नान्त्रादिकम्‌ ( आभर ) प्रपूथि ॥ 
ऋण्वेदे ५। ६। १ ऽपि ॥ ७॥ ( ४२५ ) 
साषायेः-हे राजन्‌ ! (थः) जो (ब्जः) ८ बसुओं में एरु है (तस्‌ अगिनम्‌ ) 
उस अग्नि को (सन्ये) मैं मानता प्रशंसित करता हूं, ( यस्‌ ) जिस ( अस्तम्‌ ) 
अर्थ में प्रयुक्त को ( घेनवः ) गौव ( यन्ति) प्राप्त होती हैं और जिस 
( अस्तम्‌ ) अस्ञमप्रथुर को ( अबेन्तः ) चालक ( भाशवः ) शोघ्रंगासी (बा- 
जिनः ) घोडे प्राक्त होते हैं जिस ( अस्तम्‌ ) अस्त्र से फक हुवे को ( नित्यासः ) 
खिरख्थाथी रत्नादि पदाथ प्राप्त होते हैं । इसलिये हे राजन्‌ ! ( स्तोतृभ्यः ) 
अग्न्यादि घदा्घ के गुण वर्णन करने बालों के लिये ( इषस्‌ ) अल्यादि बृत्ति 
( भाक्षर ) पूर्ण कीलिये ॥ ऋ० ५। ६। १ में को ॥ 9॥ ( ४२४ ) 
अयरष्टस्याः- अं हो मुर्रा देव्य ऋ षिः । विश्वेदेवा देवता; । 
चपरिष्टादू दृहृती छन्दः ॥ 

ROR तल REN 
न तमशुहो न दुरितं देवासो अष्ट मत्त्यम्‌ । 
३१२११२३२३९१ रर११२३ २३ 
सजोषसो यमयमा मित्रो नयाति वरुणो अति 
१९ र 


हिष: ॥ < ॥ ( ४२६ ) इत्यष्टमी दशतिः ॥ < ॥ 


२ 


3३ . 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अलक ae TE 


सासवेद्‌भाष्यस्‌ 


प्रदूपाठः-न भ०। तस्‌ २ । अहः ११ न अ०। दुरितस्‌ ९१ देघासः सं०। | , 
अष्ट क्रिश । सश्यम्‌ २ । सजोषसः सं० । यस्‌ २१ अयंसा, सित्रः ९१ नयति |. 
| क्रि० । घरुण: १५ अलि ४४ । द्विषः २४ 
अन्वितपदा्थे:-( सजोषसः ) हे प्रीयमाणाः ! ( दे- 
| ७ € me > 

| बासः ) सवे विद्वांसः ! ( यम्‌ ) प्रजाजनम्‌ ( अयम ) 
| न्यायकारी (मित्रः) सवेहितः (बरुणः) बरणीयगणः राजा 
( द्रुषः ) देन (अति) उलडच्य (नयाति) शास्ति (तम्‌) 
जनम्‌ ( अहः ) पायाचरणम्‌ (न) नेव (अष्ट ) व्याप्नाति 
(न) स ( दुरितम्‌ ) पापजनितं दुःखम्‌ व्य म्रोति ॥ 
ऋणग्वेदे तु १०। १२६। १ “नयन्ति? इति पाठः ॥८॥ ( ४२६) ` 
* हति चतर्थाच्यायेऽष्टमो दशतिः ॥ ८॥ % | 

इति पाडक्तम ॥ 

| क्ररषाथेः-(सज्ञोषसः) हे प्री तियुक्त ! ( देखरसः ) सब विद्वानों ! ( यथ) 
जिस प्रजाजन को ( अयंसा ) च्यायकारो ( मित्र: ) सबहितकारी ( घरुणः ) 
| श्रेष्ठगुण'ढ्य राजा, ( द्विषः ) शत्रुओं को ( अति ) उल्लड्वित करके ( नयलि ) 
| छेचलता-शासित करता है ( तम्‌) उस जन को ( अहः ) पाप (न अष्ट) 
| नहीं व्यापता भीर ( न ) न ( दुरितम्‌ ) पापज्ञनित दुःख व्य'पता है ॥ 
मळे प्रकार राजशासन में सबख जन पाप और लज्जनित दःख अरग से खचते हैं ॥ 
| ऋ १० । १२६ । १ में ( नयन्ति) पाठ है ॥ ८॥ ( ४२६ ) 
# यह चतुथोऽष्याय में आठवों दशति पूणे छुद्दे ॥:॥ # 
यह इन्द्रविषयक पड़ि छन्दों का प्रकरण पूरा हुवा ॥ 


पा 'एतासां तु ऋषिच्छन्दोदेवताश्च एथक एथक ॥ 
बहयन्ते तत्र तत्रैव व्याख्यायां हि पारिस्फुटस्‌ । 


प शि)... ----- शा नवमी दशतिस्तत्र--- 
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५५५०५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५”५”५”* 


म्रयल्तायाः-नऋणत्रलहृस्य्‌ सहिताळृषी । पवसानो देवता | ढ्विपद्‌ा चङ्िश्छ्न्दुः॥ 
२३ २३ ९१ ५ ३२३१ ३ १ र 
परि प्रधन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ॥१॥ [९२७] 
पद्पाटः-परि्रधन्छ क्रि? । इन्द्राय ४ । सोण सं । स्वादुः ९ । सिज्ञएय, 
पूष्ण, भ्रमाय ४॥ 
अन्वितपदा थे:-(सोस) हे शान्तात्मन्‌ ! परमेश्वर ! 
( स्वाद: ) अकथनीयरसः त्वं (मित्राय) हितकत्रे (पण्णे) 
पष्टिकत्र ( भगाय ) ऐपश्चयशालिने परुषाय ( परिप्रघन्व ) 
परितः प्रकषणानन्द्‌ं क्षर ॥ ऋग्वेद ९। १०९१ ऽपि ॥९॥ (४२७) 
म्ाषाथेः-( सोन ) हे शान्तस्यरूप ! परमेश्वर ! (स्वादुः) अकयनीयरख | 
`| आफ ( मित्राय ) सित्र ( पूष्णे ) पुष्टिकतक्तों और (अगण्य) ऐश्चयेशाली पुरुष | 
के लिये ( परि प्र धन्घ ) आनन्द बषोओ ॥ 
ऋ० € । १०९। १ में भौ ॥ १ ॥ ( ४२७ )' 
नथ द्वितोयायाः-ऋषिदेबते उक्त । पिपी छिकानच्या न्रिपदाइनु ष्टण्डम्दः ष 


२३९ . २२३ ९२ ३ ९२ ३४ २ २९९२ 
पर्य षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणे सक्षांणः । 
R१३१ 9 (२ म 


हिषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥२॥ ( ४२८ ) 
पद्पाठ:-परि,, च, छु, प्र म० । चन्व क्रि । वाजतएतये ४। परि अ० ९ 
त्राणि २ । सक्षणिः१। द्विषः २ । तरच्ये म०। ऋण्याः ११ नः ६। इरसे =ि०॥ | 
अन्वितपदार्थ:-सोम इति पूर्वतोष्नुवत्तेते ॥ (न: ) 
| अस्माकम्‌ (वाजसातये) बललाभाय (सक्षणिः) सहनशोलः 
 (ऋणया:) ऋणानां यापयिता विनाशयिता स्वम्‌ (उ ) 
` अवश्यम्‌ ( सु परि प्र घन्ब ) शोभनं सवेत आनन्द झर ` 
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|| ( द्विषः ) द्वेष्टन्‌ (दृत्राण) अवरोधकान्‌ कामादोञ्खत्रन्‌ 
' | (तरध्ये) तरीतु हन्तुम्‌ ( परि इरसे ) पयषि ॥ 
| | कत्ररखेदे तु ९ । ११०। १ इंयसे इलि पाठः ॥२॥ ( ४२८ ) 

| | साषाथेः-सोस को पूर्वेसन्त्र से अनुवृत्ति है। हे शान्तस्वरूप ! परसा- 
| त्मन्‌ ! ( न्नः ) हमारे ( वाजसातये ) बललाभ के लिये (सक्षणिः) सहनशील 
( ऋणयाः ) ऋणों को दूर करने बाठे आप ( उ ) अवश्य (सु परि प्र धन्ड) 
| उत्तम आनन्द्‌ सब ओर से वषोइये और (हषः) द्वेष करने वाले ( ढ्त्रा[ण ) 


| हकावट-विज्ञ डालने बाले कामादि शत्रुओं को ( तरघ्ये ) सारने को (परि 
| देरसे) सब भोर से आप प्राप्त हैं ॥ 


क्र ९ । ११० । १ में हेयसे पाठ है ॥२॥ ( ४२८ ) 

अथ तृतीयायाः-ऋषिदेवते चक्क । द्विपद पङ्किश्ळन्द्‌ः ॥ 
| १३ २१३२२ ३ २३, ३२.३ २.३ ६. रर 
१ । पवस्व साम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥३॥ (३२९) 
| पद्पाठ:-पद्दस्व क्रिश । सात सं०। सहान, समुद्रः, पिता १। देखानामू ६। 
| | विश्या २ । अभि अ०। चास २॥ 
॥ अन्वितपदार्थ:-(सोम) हे शान्तस्वभाव ! परमात्मन्‌! 
| | (महान्‌) अनन्तः (समुद्रः) संमोदन्ते$स्मिन्भतानि । निरु० 
| | १।१० सः (देवानाम्‌), ( पिता ) जनकः (विश्वा) सर्वाणि 
॥ | (घाम) घामानि (अभि पवस्व) सर्वतः पवित्राणि करू ॥ 
11 ऋग्वेद €। १०९ । ४ ऽपि ॥३॥ ( ४२९ ) 
भाषाथेः-(सोस) हे शान्तस्वरूप | परमात्मन्‌ ! (महान्‌) बड़े (समुद्रः) | 


जिस आप सें सब प्राणी आनन्द कर रहे हैं ऐसे (देवानाम्‌ ) देवतो के | 
| ( पिता ) पिता आप ( विश्वा) सब ( घास ) घासों को ( अभि पवस्ब ) 


| 
| 


है 
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९ दृशतिः ` छन्द भाचि के चलुर्थोऽध्यश्यः ५८१ 
1. RN 


भय चतुश्परः- ऋष्याद्य उक्लाः 
१२ ३२३ ३२ ३ २ ३२ ३ १ रर 
पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ॥४॥ (9३० 
पद्पाठः-पबस्व क्रि । सोस सं०। महे, द्क्षाय ४। अञ्जः १। न ऽ०। | | 
निक्तः, याजी १। धनाय ४॥ 
अन्बितपदाथ:-(सोम) हे परमात्मन्‌ ! (निक्तः) शाट्ठु 
=, | स्वम्‌ ( अशो न ) बिद्युदिव ( वाजी ) बलिष्ठः (महे ) 
सहते ( दक्षाय ) बलाय (घनाय), च (पवस्व) अस्मद्वयव 
हाराननिति शेषः 
ऋग्वेद € । १०९ । १० त “महे=क्रत्बे” इतिप।ठः ॥४॥ (१३०) 
माषाथेः:-( सोस ) हे परमात्मन्‌ ! ( निक्कः ) शुदुश्वरूप ( अश्चो न) 
बिजली छे समान (याजी) बलिष्ठ आप (महे द्क्षाय घनाय) बड़े बल और 
चन के लिये ( पख ) छमारे व्यत्रह्ारों को शुद कोजिये । 
ऋ० । ९ । ९०९ । ९० में महे के स्थान में ऋत्वे पाठ है ॥ ४ ॥ ( ४३० ) 
अथ पञ्चुम्याः-नऋष्याद्य ठक्ता; ॥ 
१२ ३२३१२३२३१२३१ २२ | 
इन्दुः पावेष्ट चारुमदायापासुपस्थे कावेभगाय ॥५॥ (१३१) 


पद्पाठः-इन्दुः १ । पविष्ट क्रि०। चारुः १। सदाय ४। अपास्‌ ६। | | 
उपस्थे 9 । कबिः १। भगाय ४॥ | 


अन्बितपदाथः-( चारुः ) कट्याणस्वरूपः ( इन्दुः ) | 
परमैश्वयंबान्‌ ( कविः ) मेघाबी परमेश्वरः ( अपास्‌ ) | | 
करस णाम्‌ (उपस्थे) उपस्थाने (मदाय) आनन्दाय (भ्गाय) 
ऐश्वर्याय च ( पविष्ट) अस्मान्‌ पबेत्‌ ॥ . | 
कविरिति मेधाविनाम निघं०३। १५मेधावो कस्मान्मे- 
घया तद्वान्भवति मेघा मतो ची यते। निरु०३ । ९९ भग इति 
आ खि 
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| धननाम निघं० २ । १० अप इति कर्मनाम निचं०२॥ १॥ 
ऋग्वेदे ९ । १०९ । १३ ऽपि ॥ ४ ॥ ( ४३१ ) 


1 
| माषाथे:-( चारः ) कल्याणस्वरूप ( इन्दुः ) परमैश्नयेबान्‌ ( कथिः ) 
| 


प 
100? sa 
22 «2325० 3202: 


सेघादी परमेश्वर ( अपास्‌ ) को छे ( उपस्थे) उपच्यान सें (मदाय) आनन्द 
और ( अयाय ) घनादि ऐश्चयं के लिये ( पविष्ट ) हम को पवित्र करे ॥ 
निघण्टु ३ । ९९॥२॥ १०॥ २ । १ निरुक्त३ । ९९ के प्रमाण संस्कृत 
| प्लाष्य से देखिये ॥ ऋ० ९ । १०७ । १३ में झो ॥ ३॥ (४३९) 
i मथ दष्ठ्याः-ऋषिदेबसे उक्त । पिपी लिका सच्या त्रिपद्षउन्‌ष्टप्छन्द्‌ः ॥ 
RR २३९. २३ १२ काकर ३१०२ 
(कक ° ~ ~ “> `क ~ 
अनु ।ह त्वा सुत साम मदामासे महे समयराज्य | 
१७२८-३१ २ ३ ९ २ 
वाजा अन पवमान प्र गाहस ॥६॥ ( ४३२ ) 
fi ; पद्पाठः- अनु, हि अ०। त्वा, सुतम्‌ २ । सोस सं०। सदाससि क्ि० । 
महे, ससयेराज्ये 9। घाजान्‌ २। अजि ७० । पवमान सं० । प्र गाहसे कि०॥ 
। («म थ्रे >> MS 
| | अन्वितपदाथ:-(सोम) ओषधे! बा परमात्मन्‌ ! (महे) 
| | महांत (समयराज्ये) समानानां मनष्याणां राज्ये ( सतस्‌ ) 
' | प्रादुभावत हाद साक्षात्त बा (त्वा) त्वाम्‌ (हि ) एव 
| ( अनु मदार्मांस ) अन पश्चात्‌ हृष्येम=तवबानन्देनानन्दिता | 
` | भव्रेम । ( पवमान ) हे पवित्रकारक ! ( बाजान्‌) बलानि 


| ऋग्वेद €। ११० । २ उप ॥ ६ ॥ ( ४३२ ) 
_ जाया -( सोम ) हे आओषचे ! बा परमात्मन्‌ ! ( महे ) सहन्‌ ( समयं- | 
| राज्ये ) जहां सब मनष्य समान हों, ऐसे राज्य में ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किसे वा | 


९ दशलिः छन्द्आाचिके चलुर्थोऽध्य'यः ५८३ 


5 ऋ० ₹ । १९० । २ में भो ॥ ६॥ ( ४३२) 
| आथ ससम्याः-घसिघ ऋषिः । मरुतो देवताः । द्विएद्र पर्छ स्त्ि्ळन्द्‌ः ॥ 
९ इज दर $ ३३ ९२ ३१२३ २३ २३ ९ २ 
०९० ~ © 
क हु वयक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मया अथा स्वश्वाः ॥७॥ (9३ ३ 
पद्पाठः-ष्ले १ । इम्‌ अ० । व्यक्ताः, नरः, खन्रोडाः १ । रुद्रस्य ६ । 
सयाः १ । अथ अ० । स्वञ्चाः ९॥ 
उप्रन्वितपदा्थः-( अथ ) इदानीम्‌ ( इम्‌ ) इंदुशाः 
| पूर्वमन्त्रो क्ताऽऽनन्द्‌भाजः ( रुद्रस्य स्वश्वाः ) प्राणस्य शो- 
भना बाहाः ( नरः ) नीतिमन्तः ( व्यक्ताः ) श्लक्ष्णचत्ता: 
( सनीडा: ) समानोकसः: ( मर्या: ) मनुष्याः ( के ) के 
भवन्ति 9 सामरथ्यान्मरुतः क्रियायज्ञस्य योगयज्ञर्य बा 
| ऋत्विज: इत्यृत्तरम्‌ ॥ 
ऋग्वेदे तु ७। ५६ । १ “ सनोकाः ` इति “ अधा ` 
इलि च पाठो ॥ ७ ॥ ( ४३३) 
माषाये:-( जथ ) अञ्ज ( इम्‌ ) ऐसे अथात पूर्वेसन्त्रीक्त आनन्द क्षागो | 
(सद्रर्य स्खञ्चाः) प्राण के खुन्दर छे चलने वाछे ( नरः ) नीलियक्त ( व्यक्ताः ) 
ह्निग्यचित्त ( सनीडाः ) साथ मिलकर रहने वाले ( सयः ) मनुष्य (छे ) 
कौन हैं? उत्तर-सरमण्ये से सरुल्‌ अथात्‌ क्रियायज्ञ छश योनयज्ञ के ऋत्विज हैं ॥ 
ऋ०७।५६।९मे ( सनोकाः ) और ( आशा ) पाठ है ॥9॥ ( ४३३ ) 
अथाएइष्टस्याः-बासदेष ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिपदा पद्पङ्किश्छन्द्‌ः ॥ 
२३२३२ ३ से ३ २३ २३९ २३९२ 
७ ~ ७ ७ ह 
अग्ने तमद्याश्वं न स्तामेः क्रतुं न भद्रछु हृदिस्पृशम्‌ । 
8९.२; ३.९ ह 
ऋध्यामा त आहेः ॥ < ४ ( ४३४) 
पद्प'ठः-अग्ने सं० । तभ्‌ २। अद्य अ2। अश्वम्‌ २ । न अ० । स्तोसे: ३ । 
ऋतुम्‌ २ । न म०। द्रम्‌, हृद्स्णशम्‌ २। ऋध्याम 3० । ते ६। ओहैः ३५ 
mt i MNES OE त 
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००1..__-->-:>>-->>->>>>>:>-:>>>>>>>>_>>>>>>>>_>>>>>_>>>>> गन्ना RRP 


५८४ सासवेद्‌ मा घ्यसू 


अन्वितपदाथेः (अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! 
बा भोतिकाग्ने ! (ते) तब ( ओहे: ) त्वद्रिषयकज्ञानम्रापकेः 
(स्तोमैः) स्तोत्रैः ( अश्वं न) अश्वमिव ( क्रतुं न ) मज्ञा- 
मिव च ( हृदिस्णराम्‌ ) हृदयस्य प्रियम्‌ ( तम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ 
( भद्रम्‌ ) सुखमानन्द वा ( अद्य ) क्रतुदिते ( ऋध्याम ) 
बचे याम ॥ त्रग्वेदे ४ । १० । १ ऽपि ॥ ८॥ ( ४३४०) 

क!षायेः-( अरने ) हे प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ | था प्रौतिकाश्ने ! (ते) 

आप के ( ओहैः ) प्राप्त कराने वाले ( स्तोमैः ) गुणछोत्तनों से ( अझ्लं न ) 
अश्व के ससान आर (क्रतुं न) बुद्धि के समान (हुद्स्एशस्‌ तम्‌ अद्रम्‌) हृदय 
| के प्यारे उस सुख को ( अद्य) आज यज्ञ के दिन ( ऋष्याम ) हस बढ़ाव ॥ 
| ऋ०४। ९१० । ९ में क्री ॥ ८॥ ( ४३४ ) 
| अथ सवम्पाः-वासदेव ऋषिः । | बाजिनो देखताः । घुर उष्णिकछन्द्‌ः ॥ 

RR ९ . २२३ १.२ १६९३९ ८-३-२ 

आविमेयो आवाज वाजिनो अग्मन्देवस्य सवितुः 

१ २ 

सवम्‌ । स्वगां भवन्तो जयत ॥ ९ ॥ ( ४३५ ) 

पद्पाठः-आविः अ० | सयाः सं? । आवाजस्‌ २। वाजिनः १ । अर्मन्‌ 

क्रिश । देवस्य, सबितुः ६ । सवम्‌, स्वर्गम्‌ २ । अर्वेन्तः १ । जथत कि० ॥ 
अन्वितपदार्थ:-( मर्याः ) हे मनष्याः ! ( आविः ) 
| 
| प्रकाशमानाः (बाजिनः) द्धस्थानदेवतास त्रिंशत्तमा देवता 
| निघं० ५। ६ ( आवाजमू ) बलं याबत्‌ ( सवितुः देवस्य ) 
प्रेरकर्य देवस्य ( सवम्‌ ) यज्ञम्‌ ( अग्मन्‌ ) गच्छन्त्‌ । 
| ययं च ( स्वगंम्‌ ) सुखविशेषम्‌ ( अवेन्तः ) ग्राप्ताः सन्तः 
( जयत ) उत्कृष्टतया वत्तेध्वम्‌ ॥ | 
ज्ञानष्ठानेन EE `| प्राप्यते इति भावः ॥९॥ (४३५) 


ESOS हु 
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९ दूशंतिः छन्द्‌ आचिके चतुथाज्ध्यायः ५८३ 
माषार्थ:-( आविः ) प्रकाशसान ( दाजिनः ) द्युख्यान जलिक देखतों 
“| में ३० बे देवता निचं० ४ । ६ ( सबितुः देवस्य ) प्रेरक देव के ( सदस्‌ ) 
यज्ञ को ( अ बाजस्‌ ) बछ पुष्टि एयेन्त ( अग्सन्‌ ) प्राप्त हों और ( सयाः ) 
हे मनष्णो ! तन ( स्वगंसू ) सुख बिशेष को ( अवेन्तः ) प्राप्त हुवे ( जयत ) 
उच्चता से छर्तो ॥ | 
अयोत्‌-यज्ञानछान से सुख विशेष ओर नय होता है ॥ ९ ॥ ( ४३५ ) | 

अथ द्शस्था ऐश्वराधिऽ्ण्या ऋषयः | पवमानो देवतः । द्विपदः पढ़ छिश्छन्दुः ॥ 


श | १२ ३ ९. २४३८२५३ १७३ RTI RIES 
पवस्च सोम द्यस्नी सधारो महाँ अवीनामन पव्यः ॥१०॥ (9३६) 
इति नबसी दशातिः ॥ ९॥ 
* छलि पञ्चुमम्रपाठकरुय प्रथमाः ॥ # 


- ~ 


3... जज अमक >बकक दत बज मन वि 


पु >>>-- TD: 
पर्दूँपाठे:-पेवरूँब क्रिश । सोम सं० । युस्रो, सुचार:, नहान्‌ ९। झक्षो- 
6 | नास्‌ ६। अनु अ०। पूठ्यः ९॥ 
अन्बितपदाथः-( सोम ) आोषधे ! ( व्यस्तो ) अन्न- 
बान्‌-पष्टिमान्‌ ( सुंयारः ) शोभना धारा यस्य सः ( मः 
हान्‌) उत्तमः ( अवीनाम्‌ ) रक्षकद्रव्याणां मध्ये ( पूव्यः ) | | 
आदिमः ( अन ), ( पनस्व ) शाहुं करू ॥ | 
सोमस्तथाऽमिषोतव्यो यथा स्वच्छः सुधारः स्याल्‌ । | | 
” | तथा कृतेऽयं क्रमेण पष्टिदोऽङ्गरक्षकः शोधकञश्च जायते ४ 
व्हम्नं द्योततेयशो वाउन्त बति । निरु०५। ४ ॥ ऋ- 
उ्वेदे € । १०९ । ७ ऽपि ॥ १० ॥ ( ४३६ ) 
* डति चतथाच्याये नवमी दशतिः ॥ € ॥ ॐ 


्ञाष'यः-( सोस ) ओषधे ! ( युज्ती ) अन्नान्‌ अथोत्‌ पृष्ठिभान ( छु 
चारः ) इन्द्र चार बाला ( महान्‌ ) चत्तस ( अबीनां पव्य ) रक्षक पद्य | 
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सानवेद्क्षाष्पसू 
में मुख्य ( अनु ) क्रस से ( पधरुख ) शु दु कर ॥ ल 
1! अथात्‌ सोस ऐसर खींचना चाहिये जिस से स्वच्छ उच्चस चारश्यक्त हो। / > 
BM ऐसा करने से, यह कस से पुष्ट, रक्षा और शुद्धि करता है ॥ 
11111 निरुक्त ३। ५ छा प्रमाण संश्कृत भाष्य सें देखिये ॥ ऋ० ९ । १०९ । 9 
' |सेंभो॥१०॥ ( ४३६ ) | 
| % यह चतुयोष्याय में नवीं दृशति पूणं हुदै ॥९॥ ऋ | 


——OO:S — 
विश्वेति दशतो चापि द्विपदः पङ्क्तयो दश ॥ 
उषस्या सप्नमो वेश्च-देवो षष्ठी ततः पराः ॥ १॥ 
अष्ट्रन्द्रस्य घरच: प्रोक्ता इत्थं ज्ञेया विभागश:ः ॥२॥ 
अथ दशमो हशतिस्तत्र- 
प्रच भायगः- ऋषि नों पछ भ्यते पुस्तकेष्‌ । इन्द्रो देवता । छ्विपदा पह्लिश्छन्दः ॥ 
९२ ३९२३९२३२३ १२३१ २ 
(जा न > > ट् NS 
विश्वतोदावान्वडवतो न आभर यत्वा झाविष्ठमीमहे ॥१॥ (४३७) 
पद्पाठः-बिश्वतोदावन्‌ सं० । विश्वतः अ०। नः २। भाझर क्रि । यस्‌, 
त्या, शव्छिम्‌ २। इमहे ० ॥ 
अन्वितपदार्थः-( विश्वतोदावन्‌ ) हे सव॑तोदातः ! | | 
परमेश्वर ! ( न; ) अस्मान्‌ (विश्वत: ) सवत: ( आभर ) | | 
पुष्य ( यम्‌ ), ( त्वा ) त्वाम्‌ ( शविष्ठम्‌ ) बलिष्ठम्‌ ( इं- 
महे ) याचामहे । निचं० ३। १९ ॥ १ ॥ ( ४३० ) 
माषार्थे--(विश्वतोदावन्‌) हे सब ओर से दाता ! (नः) हस को (विश्वतः) 
| | सब ओर से ( आक्र) पोषित करो (यसू) जिस ( त्व!) आप ( शलिष्ठम्‌ ) 
| | बलिष्ठ को ( देमहे ) हम याचना करते हैं । निघण्टु ३ । १९॥ १॥ ( ४३१ ) 
अथ द्विती याय!ः_ऋष्याद्क्िमुक्तबत्‌ ॥ 
|| ९२ ३२२ दै रे ३२६३, रै२ ३ २: ३.२ 
| EN | य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे ॥ २॥ (४३८) 
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9 दृशिः छन्द अरचिके चलथाएध्याय: ५८9 


पद्पर्ठः-एषः, ञ्रश्नः, यः, ऋत्वियः, इन्द्र: १। नरन ० । शूलः ९। गण क्ि०॥ 
अन्वितपदार्थ:-( एष: ) स्तूयमान एषः ६ ब्रह्मा ) 
स्तेतृणां वर्धयिता (यः) यो हि (ऋत्वियः) मत्यतु हितकरः 
( नाम ) प्रसिद्ठा ( इन्द्रः ) इन्द्र इति ( श्त्॒तः ) विख्यात: 
( गणे ) लं स्ताखि ॥ २ ॥ ( 8३८ ) 
झाषाथे:-( एषः ) यह ( ब्रह्मा ) भक्त का बढ़ाने वाख (यः) जो (ऋ- 
"क ल्वियः ) प्रत्येक ऋतुओं में हितळारी ( इन्द्र: नास झुसः ) इन्द्र नास से वि- | 
ख्यात है, ( ण्गे ) उसे स्तुत करता हूं ॥ २ ॥ ( ४३८ ) 
अथ दृत्ीयाया:-त्रस हृस्यऋषिः । छन्दोदेबते सत्त ॥ 
RR, १ RR, हि 5] श्र नटे SRR 
ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो अकरवधघयन्नहये हन्तवा उ ॥३॥ (३३९) 
पदपाठः-ब्रह्म'्णः ९ । इन्द्रस्‌ २।महयन्तः १ । अर्कैः ३। अवधेयनू क्रिश । | | 
अहये ४ | हन्ल्वे, उ छ0.॥ 
अन्वितपदाथः-( अहये हन्तवे ) अहिवन्मारकं पाणं 
हन्तुम्‌ ( उ ) निश्चयेन ( ब्रह्माण: ) चतुवदविद: ( अर्कैः ) 
बेद्मन्जे: ( इन्द्रमू ) परमेश्वरम्‌ (महयन्तः) पूजयन्तः ( अब- 
घेयन्‌ ) वर्धयन्ति प्रीलं कुवेन्तीलि सायणोऽपि ॥ 
| नूनं परमेश्वरस्तत्यपासनाभ्यां मनुष्याः चापषेभ्यः एथ- 
क्तिष्ठन्ति परमात्मानं प्रसादयन्ति च ॥ 
अर्को मन्त्रो भवति यद्नेनाचन्ति। निरु० $ । ४ मह- 
- यतीत्यचतिकमो निचं० ३। १४ ॥ ऋहग्बेदेऽपि ५। ३१।४ 
उत्तराचरूपेणेषेव ॥ ३ ॥ ( ४३९ ) 
माषाथे:-(महये हन्तवे ) सपेतुल्य सारक पाप को सारने के लिये ( उ) | 
* | निश्चय करके ( ब्रह्माण: ) चतुदद्वेत्त लोग ( अकः ) सन्त्रो से ( इन्द्रम्‌) | 
= द स ९ 67. `` ` 1:01 2. 
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परमेश्वर को ( महयन्तः ) पूजते हुवे ( अवर्थयस्‌ ) “ प्रसन्न करते हैं > यहो 
| | सायणाचायं का अथे है ॥ 

 निञ्चय परमेश्वर को रुतलि उपासनाझो से मनष्य पापों से बचते और 
| परमात्मा छो प्रसन्ब्न करते हैं ॥ 


i 

[ | निरुक्त ५ । ५ निघण्टु ३ । १५ के प्रसाण संस्कृत क्षाच्य में देखिये ॥ ऋ० 
| ५।३९।४ में उत्तराचे ऐसा हो है ॥ ३ ॥ ( ४३९ ) 

| अथ चतुश्योः-ऋषिनापलण्यते । छन्दोदेदते उक्त ॥ 

ह| १९२ २२११२. ३२ ३९२ ३९ 

| | अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुश्त्वष्टा वञ्च पुरूहृत युमन्तम्‌ ॥9॥(9 ४०) 


| पद्पाठ:-अनवः १ । ते २। रथस्‌ २ । अश्वाय ४। तत्नु: ० । त्वष्टा ९। 
1 | बज्त्रम्‌ २। पुरुहत सं० । द्यमन्तम्‌ २॥ 
‘BN 

| 


आन्बतपदाथ:-( अनव: ) मनष्याः ( अश्वाय ) स- 
| ख्रोगमनाय (ते) स्वाम्‌ ( रथस्‌ ) वाहनम्‌ ( तक्षुः) रचित 
बन्तः ( पुरुहूत ) है ब्हाहूत | परमात्मन्‌ ! (त्वष्टा) 
सवेविल्यया प्रदी प्रः ( द्युमन्तम्‌ ) प्रकाशमानं स्वास्‌ (वज्त्रम्‌ ) 
कामा।देशत्रसहारकमस्न्रम्र्‌ रचयति ॥ 

इंश्वरभर्ताः सत्पोमोक्षप्राप्रये परमात्मानमेवाऽबरल 
बनते स॒ एब तेषां सोक्षमाग बाहुक; ते नेत्र च शास्त्रत्वेलोप 
तेन सबपापशजत्रन्स हरन्त ॥ 
उवेदेऽषे ४ । ३१ । ४ पूर्वाच इत्थमेव, केबलम्‌ 


( तक्षुः-तक्षन्‌ ) दात पाठभदुः ॥ ४ ॥ ( ४४० ) 
:-( अनवः ) मनुष्य लोग (अश्वाय ) शी घ्र सोक्ष प्राप्त्यथे (ते) | 

रथ (तक्षुः) बनाते हैं । (पुरुहूत) हे बहुतों से पुकारे हुवे! | | 
शा ) विद्या से प्रदीप्त पुरुष आप को ( द्युसन्तमू वज्रम्‌) | | 
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=| श्वर के अक्त खोग शीघ्र नोक्षपद्‌ क' मास हो ने के लिये परमेश्वर को ही अपना 
>| रथ बनाते और उची को सवै पा पशत्रुसं रराथे शब्त्रमाव से कल्पना करते हँ ॥ 
ऋ० ५। ३९ ४ में पूवां यहो हे, छेवल ( लक्ष =लक्षन्‌ ) है ॥४॥ (४४०) 
अप पञझुर्याः-च्ष्याद्‌य उक्तवत्‌ ॥ 
२४३२३ है. २३ २३९१, रर ११ २ ३ र्य 
शपदंमघ कुरयीपिणेनकाममब्रतोहिनातिनस्पृशद्रयिम५(४४१) 
पद्पाठः-शम्‌ , पद्स्‌, सचम्‌ १। रयीधिणे ४ । न ० । कस्‌ २। 
झव्रतः ९ । हिनोलि क्वि । न । स्पृशत क्रिश । रयिस्‌ ३॥ 
अन्विवपदार्थः-प्रकरणाल्‌ हे मववन्नरिन्द्र ! परमात्मन्‌ ! . 
(अव्रतः) अकर्मा यझर्याऽकत्ता मन॒ः ( रयिस्‌) घनम्‌ (न 
स्पुरात्‌ ) न सूएशात तथा (कामम्‌ ) इष्टपदार्थान्‌ (न हिनोति) 
न प्राप्तोति। अथ (स्यीषिणे) यज्ञे चनदात्रे पुरुषाय (शस्‌ ) 
कल्याणम्‌ ( पद्म्‌ ) स्यानम्‌ (मघम्‌) चनम्‌ भवतीति शेष: ॥ 
ये हि यज्ञाद्त्तमकार्येषु धनांदिव्ययं कुवन्ति ते घन- 
चान्या दिपदाथान्प्राप्नुबन्ति अथेतरे कृपणा दरिद्रा जायन्ते 
हुलि भावः ॥ । 
रथिरिलि धननाम निर्घ० २ । १० मघमिलि च ॥ हि 
गतिदृहुयो: स्वादिः ॥ ५ ॥ ( ४४१ ) 
भाषा थे:-प्रकरण से-हे इन्द्र ! चनवनू ! परसात्मन्‌ ! ( अव्रतः ) यज्ञादि 
सुकल न करने याला रूपण पुरुष ( रयिस्‌ ) घन को ( न स्पृशत्‌ ) छूने झी 
नहीं पाला तथा ( कामस्‌ ) असोष्ट पदाथां को ( न हिनोति) नहों प्राप्त 
होता परन्तु (रयीषिणे) यज्ञादि उत्तन कर्मों में घन देने वाले के लिये ( शम्‌ 
पद्म्‌ ) कल्याण स्थान ओर ( सघमू ) चन होता है ॥ 
जो लोग यज्ञादि उत्तम कार्यों में घनादि व्यय करते हैं वे चन घान्यादि 
सकल इष्ट पदायों को प्राप्त होते हैं और इस के विरुद्ध लोग दरिद्र होते हैं ॥ 
निघण्टु २। ९० इत्यादि प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ३ ॥ ( ४४१ ) 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
lll _ _ _ _ _ _ # क, क 


५९० सासबैद्‌भाष्यम्‌ 


अथ षष्ठयाः-विश्वेदृखा देखताः । ऋृषिश्डन्द्श्चो क्त वत्‌ ॥ 
र १२ २१२ ३ १२ २१ २३१२ 
सदा गावः शुचया विश्वधायसः सदा देवा अरंपसः ॥६॥ (४४२) 
पदपाठ:-सदा अ०। गावः, शुचय बिश्ण्यायस १। सदा । देखा ऊर्णः १॥ | 
अन्वितपदाथ:-हे भगवन्‌ ! ( विश्वचधायसः ) बिश्वं 
दानादिना घारयन्ति ते (अरेपस:) पापानषछ्ठानरहिला:(देवा:) 
दानाव्यत्तमगुणाठ्या: पुरुषाः (सदा) सबेदा (शुचयः)पवित्रा 
*जायन्ते । यथा (गाव: सदा) शुचयो भवन्ति । बा-सतत- 
| गमनशीला आदित्यरश्मयो गावं उच्घन्ते, ता यथा अमे- 
| च्येऽपि प्रपतिता न टूषिता भवन्ति (निघं०१।४,) यद्गा गाव: 
| एथिव्यो यया शुचयो भवन्ति (निघं० १ । १,) यद्वा गावो 
वेद्बाचो यथा पवित्रा भवन्ति (निघं० १। ११,) अथवा गावो 
' गच्छन्त्यो भूमिगता आपो यथा शुद्धा भन्ति ॥६॥ (४४२) 
पाषार्थः-हे परमेश्वर ! ( बिशवधायसः ) जो विश्व का अन्नादि दृगन से | 
| चारण पोषण करते हैं ( अरेपसः ) पापाचरण नही करते ( देवाः ) दानादि 
| गुणयक्क पुरुष हैं वे (सदा शुचयः) सदा पवित्र रहते हैं । जिस प्रकार ( गाः 
सदा ) सदा गी शद्ध रहती हैं। निघण्टु १। ४॥ १ । ११॥ १ । १ के अनु- | 
' सार गौ शब्द्‌ से सूर्यकिरणे बा एयिवियें वा वेदवाणी या एयिवी के चलते | 
बहते जल भी समकने चाहिये ॥ ६॥ ( ४४२ ) 
अथ सप्तम्याः-सम्पात ऋषिः । उषा देवता । द्विपदा पङ्‌ क्तिएखन्द्‌ः ॥ 
ड १२३ १२ ३९१ श्र ३ १ रर | 
आयाहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तनिं यदूधाभिः।।७। (४४३) 
 पद्पाठः-आयाहि क्रि०। वनसा ३। सह भ०। गावः १। सचन्त {क्०। | 
वरे निम २ । यत्‌ अ० । ऊधम्निः ३ ॥ 
_. ल | परमेश्वर ! 


न 
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देवता] (बनसा सह) वननीयेन सेजसा साकम्‌ (याहि) 


आयायात्‌ तदैव (गाव: ) अस्मदीया वाचः ( ऊचमिः ) 
दग्धपूर्णस्तनेः सहिताः ( वर्तनिम्‌ ) मागंम्‌ ( सचन्त ) 
समवगच्दठन्लस ४ 
प्रातः प्रातरुषोबेलायां वयं बेद्वाचः प्राप्रयामेलि 
कृपया प्रसादं करू इलि भाव 
वाचो गोत्वेन वणनं झातपथे १४।६।१२।१--“वाच 
घेनुसुपासीत । तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वषटकारो 
हन्तकारः सखधाकारस्तस्ये हो स्तनो देवा उपजीवन्ति स्वाहा- 
कारं च वषट्कारं च। हन्तकारं मनुष्याः । स्वधाकारं पितरस्त- 
स्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः” इति ॥ ऋग्वेदे १० । १७२। 
१ ऽशाप॥ ७ ॥ ( ४४३ ) 
माषाथेः--हे परभेप्रघर ! ( यत ) जल कि | उषा देखता=प्रातबस्वा ] 
( मायाहि ) आवै [लक्षी] (गाघः) गोरूप हमारी वाणियं ( ऊर्चामः ) दुग्ध 
भरै स्तनों सहित ( ब्तेनिस्‌ ) माग को ( सच्चन्त ) सङ्गत हों ॥ 
प्रलिदिन प्रातःकाल उचा को बेला में बेद्बाणियों को हभ प्राप्त हों, 
कपया ऐसा प्रसाद्‌ को शिये ॥ 
शतपथ ब्राह्मण १४। ६। १२१ १ में बाणी को गोरूप से इस प्रकार 
वणन किया हे कि-” बाणी रूप धेन को उपासना करो । उस के ४ थन हें । 
९- स्वाह!कार । २ वषट्कार । ३- हन्तकार और ४-स्वथाकार । उस के 
दो थन स्वाहाकार और वषट्कार को देवता पोते हैं । तथा हन्तझार को 
मनुष्य और स्वचाकार को पितर । उस का प्राण बेल है और सन बछडा ॥ 
ऋह० ९० । १9२ । १ में क्री ॥ ॥ ( ४४३ ) 
अथाष्टस्या:-ऋषिनों पलभूयते । इन्द्रः देवता । द्विपद प ङ्किश्छन्द्‌ः ॥ 
१२३१ रर ३२३ १२ ३२ ३९२ 
उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ` 
घुमति क्षियन्तः पुष्येम रायें धीमहे त इन्द्र ॥ 
॥ <॥ ( ११४) 
ठ 
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पद्पाठः--उप ० । प्र, सचुसलि ५ । क्षियन्तः ९ । पुष्येन क्ि०। 
रयिम्‌ २। घीमहे क्रिश । ले २ । इन्द्र सं० ॥ 


अन्बितपदा्थेः-(इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! नयम्‌ ( सचु- 
मति ) आत्मिकानन्द्यक्ते ( प्रक्षे ) क्षेत्रे ( उप क्षियन्तः ) 
उपबरसन्तः ( रयिम्‌ ) विव्यादिचनम्‌ ( पुष्येम ), (ते) 
त्वासू ( घोमहे ) ध्यायेम ॥ 

आत्मनो मधुत्वमुक्त बृहदारपँयकोपनिषदि- खस बा 
अयमात्मा सवेषां भूतानामधिपतिः” ४ । ४। १३ इत्याद्य प 
क्रम्य- दद ने तन्मघ" २ । १। ९६ इत्यन्तम्‌ ॥ उरात्मनो 
माधयसातस्मज्ञानन एव जानन्ति, नेतरे मन्दभाग्याः ॥८॥ 


साषाथेः- (इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! इमं लोग (ससम) आत्मिक आनन्द 
युक्त (प्रच) क्षत्र ले ( उपक्षियन्तः ) रहते हुवे ( रायस्‌ ) विद्यादि धन को 
( पुष्येम ) पुष्ट कर नोर (ते) आप छा ( चीसहे ) ध्यान करें ॥ 
छृइ्द्ररणयकोपनिषह्‌ ४ । ५। १४-१६ में आत्मा छो सच कह्‌! है । “यही 
वह भात्मा है लो सब भूलों छा अधिपति है? यहां से आरम्भ करके “यही 
| बह सध है ” यहां तर्क । परन्तं यह आत्मा का मार्य रस आत्मन्तानी ही 
| पान करते हैं, अन्य सन्दुभाग्य नहीं ॥ ८ ॥ ( ४४४ ) 


अथ नवस्याः-ऋव्यणद्य उक्तवत्‌ ॥ 


१२ ३२ ३१२ ३ १ श्र ९२२४ ३: ७७२२ 
अचन्त्यक मरुतः खका आस्तोभति श्रुतों यवा स इन्द्र 
Me) 


| पढदुपाठः- अर्चेन्ति क्रिः । अकंस्‌ २ । मरुतः, स्वकाः १ । आस्तोभति 
क्रिश । श्रतः, यद्वा, सः) इन्द्रः १॥ 


__ जन्वितपदाथः-(स्वकाः) शोभना अकाः स्तृलिमन्त्रा 


१० दृशति छन्द्‌्अरचिके चतुर्योंउष्यायः ५९३ 


ड AS NS CT rn 


“ | मिन्द्रम्‌ (अर्चन्ति) पूजयन्ति (सः), ( युवा ) महाबल: (श्रुतः) 
| वेदेषु श्रुतः (आस्तोभति) स्तूयते | कर्मणि कढेत्वव्यतययः ॥ 
अर्को देको भळति यदेनसचन्ति। अको मन्त्रो भनति 
यद्नेनारचन्ति। निरु० ४। 9 ४ इन्त्रशव्देन परमेश्वरग्रहणे 
“सखुमस्ततेज: पर्मेश््वरत्वनि स्ति्तेन्द्रपद्वाच्यः इलि सीमा खा- 
भाष्ये शवरः स्वासो,, डति ॥ ९ ॥ ( ४४५ ) 
क्षाषा्थे:-( स्वर्षाः ) शोक्षन सन्त्रों बाले ( मरतः ) स्तोत्रयज्ञ के ऋत्विज्‌ 
लोग ( अकम्‌ ) पूजनीय छेश्वर को ( चन्ति ) पूजते हैं और (सः ) बह 
( युवा ) महाबली ( श्रुतः ) वेदों स विख्यात ( इन्द्रः ) परमेश्चर (आस्तोभलि) 


स्तुत किया जाला है ॥ 
निरुक्त ३ ४ और इन्द्र शब्द से परमेश्व राथे ग्रहण में सोसांसालाव्यस्य 


शवर स्वासी को सरूमलि जो सत्यव्रत सासमशञमी जो ने टिप्पणी में दो हे बहू 
संस्कत भाष्य में देखिये ॥ € ॥ ( ४४९ ) 
अथ दृशस्याः-नऋष्धाद्य उक्तवद्वच्याः॥ 
PA ११.२ ३ र कि] 
प्रच इन्द्राय वृत्रहन्तमाय [वप्राय गाथ 
3६ 8 छि ४ ५ ५ 
गायत यं जुजोषते ॥ ३०॥ ( ४४६ ) 
इति दडासी दह्मतिः ॥ १० ॥ 
पद्षाठः-प्र अ०। वः ६ । इन्द्राय, क्षत्रहन्तमाय, विप्राय ४ । गाथस्‌ २५ 
गायत क्रिश । यस्‌ २ । जुजोषते क्रि० ॥ ॥ 
अन्वितपदाथे:-(कृत्रहन्तमाय) आवरणकराणां काम- 
क्रोधादिशन्नूणामतिशयेन विनाशकाय (ब्रिप्राय) मेघाविने 
(इन्द्राय) परमेश्वराय (गाथम्‌ ) स्तोत्रम्‌ (प्र गायत ) प्र पठत 
न 0.20 बु 
emma नका पसा 
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सायणभाष्ये ( विप्राय ) इति सूलस्यं पढ ( बिप्राः ) 
इति विन्यस्याइन्यथा व्याख्यातं, (वः) इति च नेव व्याख्यातं 
| दृश्यते ॥ १० ॥ ( ४४६ ) 
क छलि चतुथाध्याये दशमी दशतिः ॥ १० ॥ * 
| साघाथेः-( जुत्रहन्तमाय ) रोकने वाले कास क्रोचादि शत्रुको के अत्यन्त 
| विनाशक ( घिप्राय ) सेधावो ( इन्द्राय ) परमेश्वर के छिये ( गाथस्‌ ) स्तोत्र 
| ( प्र गायत ) प्रकष से पढ़ो ( वः ) तुम्हारे ( यस्‌ ) जिस स्तोत्र को, वह पर- 
| श्वर ( जुकोषते ) सेखित करता हे ॥ 
| सायणाचाय के भाष्य में ( बिघ्राय ) छे स्यान में ( विप्राः ) को व्याख्या 
| सन्यथा है और ( बः ) को ब्याख्या ही नहीं दोखती ॥ १० ॥ ( ४४६ ) 
क यह चतुयष्याय में दशवीं दशति समाप्त हुद्े ॥ १० ॥ # 
ii ——— 
तत्र तत्रै बद्यन्तेऽचेतीत्युष्यादथः क्रमात्‌ ॥ 
अर्थेकादशी दशातिस्तत्र-- 
प्रयभायाः-ऋचिनोपलभ्यते । अग्निदँबता । द्विपद्‌ष छन्दः ॥ 
RR. रर ३ २ ३९१२ 
अचेत्याग्निश्रिकितिहेव्यवाडू न सुमद्रथः ॥ १ ॥ ( ४४७) 
पद्पाठः-अचेति क्रिश । अग्निः, चिकितिः, हृव्यवाड १। न अ०। सुसट्र्य: १॥ 
| अन्वितपदाथ:-( सुमद्रथ: ) समान्‌ शोभावान्‌ रथो 
रमणीय तेजः स्वरूप यस्य सः ( हुव्यवाड ) हव्यं बहति 
सः अग्नि: ( न ) इव ( चिकितिः ) चेतनः ( अथ्रिः ) पर- 
सात्मा ( अचेति ) अबोधि भक्तेरिति शेष 
 यथाय्येः प्रकाशमय दिव्य स्वरूपमास्त, यथा 'चाथि- 
एत द्रव्यं बहति, तयैव परमात्माऽपि तेजस्स्वरूपः सवेग्रा- 


हूल 
णिकृलकर्मरूपहव्यानां वोढा च चेतनोग्िरुपासकज्ञोयते ॥ 


¬ 


Ee ad > 
का आएं का | 


११ दशतलिः छन्द्आचिके चतुथाँज्ध्यायः ५९९३ 
ऋग्वेद्स्थ बालश्विल्याख्यपरिशिष्टेऽपि ॥१॥ ( 99७ ) 
झाषाथे:-( सुनद्र्य: ) शिस का शोथान्‌ रण--रसणीय तेञञःस्वरूप हे | 
( हव्यवाड ) जो हवन खिथे द्रव्यो को स्यानान्तरों में पहुंचाता है, उस अग्नि | 
(न) ससान (चिकितिः अग्निः) एक चेलन अग्नि [परमात्मा] (अष्चेलि) | 
उपासको से ज्ञात किया जाला है जो ज्णोलिर्स्वरूप है भर प्ाणिमाच के | 
फर्मेरूप हव्य का पहुंचाने घाला है ॥ ; 
ऋग्वेद के बालखिल्य परिशिष्ठ में झो यह पाठ मातर है ॥१॥ ( ४४9 ). 
अथ द्वितो यायाः-्ञन्धुन्ं णिः । अग्निदेवत३ । ह्विपदः छन्दः ॥ 
२३ २ ३ ९२ ३२ ३8३ ९ ३९२. क रर 
अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥२॥ (४४८) | | 
पद्पः्ठः-अग्ने सं०। त्वम्‌ १। नः ६। अन्तमः ९। उत्त भ०। काता, | | 
शिषः १ । भुवः क्ति । घरूश्यः १७ ; | 
अन्वितपदाथ:-(अश्ु) हे प्रकाशस्वरूप १ ( अन्तमः ) 
` अन्तिकतमः अन्तर्यामित्वाल्‌ ( उत ), (वरूथ्यः) बरणीयो | 
भजनीयः (त्वम्‌), (नः) अस्माकं (त्राता) रक्षकः (शिवः) 
सुखद्‌: ( भवः ) भव ॥ 
ऋग्वेदेषपि ५ । २४ ।. १ प्रवोर्ध इत्थमेवास्ति ॥२॥ (४४८) | 
पम्राषाये:-( अग्ने ) हे प्रछाशस्वरूप ! ( अन्तसः ) अन्तयोमो होने से | 
| अत्यन्त समीपस्य ( उत ) और ( वरूथ्यः ) वरणीय सणनोय ( स्वस्‌ ) आप | 
(नः) हमारे ( त्राता ) रक्षक और ( शिः ) सुखदायक ( भुवः ) हूजिये ७४ 
ऋ० ५ । २४। ९ सें झो ऐसाहो पूवोधं छै ॥ २ ॥ ( ४४५ ) 
अथ त॒तीयायाः-ऋष्याद्य उक्ताः ॥ 
3, २ ३२ ३ २३२३ ९२ १२ 
~ ~ Cpe ` ७. ~ 
- भगो न चेत्रो अग्निमंहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥३॥ (४३९) 
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TN AN 


अन्वितपदार्थः-( महोनाम्‌ ) महत्तां सध्ये (भगः न) 
सूर्येहव तेजस्वी ( अग्नि: ) परमात्मा ( चित्र: ) अद्भुत- 
स्वरूप; (रलम्‌ ) रमणीयं विद्यादिचन [भक्तेभ्यः] (दधाति) 
घरलि ददाति ॥ ३ ॥ ( ४४६ ) 

भ्षाषाथे:-( सहोनास्‌ ) घष्टों से ( अगः न ) सूय्ये सा तेजस्वी (अग्निः) 
परसात्सा ( चित्र: ) अद्भुतत्वरूप ( रम्‌ ) विद्यादि धन [त्क्ताथे] (द्धाति) 
चारण छरता देता है ॥३॥ ( ४४९ ) 
अथ चतुर्थ्या:-इन्द्रो देवता । ऋषिच्छन्द्सी उक्त ॥ 
शिश १ ७ ३२ ३१. रर ३२ ३२ 
विश्वस्य प्रस्तोभ पुरो वासन्‌ यदि वेह नूनम्‌ ॥ ४॥ (४५०) 
प्रदपाठः-विश्वस्य ६। प्रस्तो झ सं? । पुरः २। दसन्‌ १। यदि, था, इह, नस्‌ अ०॥ 
आन्वतपदाथ;-(प्रस्तोम) प्रका: स्तोभाः स्ततयो यस्य 
तादुशेन्द्र! परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ (यदि), (विश्वस्थ परः वाशन्‌ ) 
सवेस्य नगरीवासयन्‌ भजसि (बा) तहि (इह) अत्रास्माकं 
परः ( नूनम्‌ ) अवश्यं वासय ॥ 9 ॥ ( ४४० ) 
भाषारथेः-( प्रस्तोभ ) जिस को सर्वोत्तम स्तलि हैं ऐसे हे इन्द्र | पर सा- 
त्मनु ! त्‌ ( यदि ) यदि ( विशवष्य पुरः घासन्‌ ) सब को नगरी वसाता है 
( वा ) ती ( इह्‌ ) यहां इभारो ( नूनम्‌ ) अवशय बसाव ॥४॥ ( ४५० ) 

मथ पञ्चूम्याः- संधत्तं ऋषि: । उषा देवता । द्विपद्‌र छन्दः ॥ ` 
३ ३ २३२३३ ९२ RRS २२ २२ 
उषा अप स्वसमः संवत्तयाते वत्ताने&्लजातता ॥५॥(४५१) 

पद्पाठः-ठषाः १ । अप अ० । स्वसुः ६। तमः २। संवत्तेयलि क्ि०। 


i वत्तं निम्‌ २। सुजातता ३ ॥ 


अन्वितपदार्थ:-हे परमेश्वर ! यथा (उषाः) प्रशातबेला 


| | (स्वरुः) भगिन्या रात्रः ( तमः ) अन्धकार ( सुजातता ) 


0 


पह” 


११ दशलि छन्‍्दआच के चतर्थोडध्याय ५९9 


> | सुजालतया (वतानम्‌ ) निकांततमागसू (संबवत्तेयति) प्रत्या- 


नल 


बत्तयाव तथव भबानस्मडुद्यान्यकार नाशयात भाव: 
ऋग्केदे १० । १७२। ४ ऽपि ॥ ५ ॥ ( ४४१ ) 
माषायैः- हे परमेश्वर ! जिस घकार ( उषा: ) प्रमातबेला ( स्वसुः ) 
अपनी बहन रात्रि के ( लनः ) आन्धियारे को ( खुजालता ) अपने शोञ्ञन 
जन्म से ( दत्त निम्‌ ) छोटने छो नागे को ( संवत्तयति ) लोटातो है । इसी 
प्रकार छाप इसारे हृद्य के अन्धकार को दूर करें ॥ 


नऋ १० ! ९9२ ' ४ ञे झी ॥ ६ ( ४५१ ) 
झथ पहछ्चचा:-फ्लौदन भायत्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । हिपदा छन्दः ॥ 


इसा नु क॑ भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥६॥ (४५२) 
पद्पाठः- इसर १ । नु अ०। ङस्‌ २) सु इना ९। सोषघेल (8० । इन्द्रः ९। 
च अ० । विश्वे १ । च अ०। देवाः ९॥ 
अन्विततपदाथः-हे परमेश्वर ! ( इन्द्रश्च) जीवात्मा 
तथा ( विश्वे च देवाः ) सवेन्द्रियाण (न ) च ( इसा ) 
इमानि ( भुवना ) झुअनानि [ एते सवै बयम्‌ ] ( कम्‌ ) 
सुखम्‌ ( सीषधेम) साधयाम ॥ क्रग्वेदै तु १० । १३०७ । १ 
सोषधामेलि पाठः ॥ ६॥ ( ४४२ ) 
_ आाघाथैः- हे परमेश्वर ! (इन्द्र) जी वात्मा (च) और (विश्वे च देवाः) समस्त 
इन्द्रियां (नु) तथा (इसा भुवना) ये भुवन (कस्‌) सुख को (सोषधेस) साचें ॥ 
ऋ० ९० । १५५ । ९१ सें ( सीषचांस ) पाठ है ॥ ६॥ ( ४४२ ) 
अथ ससतस्याः-कवष ऐलुष ऋषिः । इन्द्रो देवता । द्विपदा गायत्री उन्दः ॥ 
२३०२३०११३३ रव 1३02 ३९२ 


“ विस्ुतया यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्त रातय; ॥ ७ ॥ ( ४५३ ) 


पद्पाठः:-बिस्त्रतय: ९ । यथा अ० । पथा ३ । इन्द्र सं? । त्वत्‌ ५ । यन्त 
क्रिश । रातय:-१॥ 


नलद "(हन्छ)" हि व्परमेस्यर १ र (1 (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( यथा ) (ब- 
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खतय:) स्यन्द्नशीला नद्यः ( पथा ) प्रबाहमागेण, यन्ति 
| तथेब ( त्वत्‌.) त्वत्तः सकाशात्‌ ( रातयः ) दानान (यन्त) 
| ग्राप्नवन्त ॥ ७ ॥ ( ४५३ ) | 
| मषाथः-( इन्द्र ) हे परभेश्वर ! ( यथा ) जिस प्रकार ( पथ ) प्रवाह | 
॒ सागे से ( बिस्त्रतयः ) नदियां प्राप्त होतो हैं इसी प्रकार ( त्वत्‌ ) आप से 

( र्तयः ) विद्यादि दान ( यन्तु ) प्राप्त हों ॥ 9 ॥ ( ४३३ ) 
| अथाएष्टस्याः-भ्र द्वज ऋषिः । इन्द्रो देवता । द्विपदा पङ्झिश्छन्द्‌ः ॥ 
0२0९ २ २१२ ९ २१९. ३९१२ 

अया वाजं देवहित कं सनेम मदेम हातहिमाः सुवीरा: ।८। (१५९) 
| पद्पाठः-अया ३ । बाजसू , देवहितम्‌ २ । सनेम, सदस (० । शतहि- 
| साः २। खुबीराः १॥ | 
| अन्वितपदार्थ:-( अया) अनया प्रार्थनया वयं (देव | ' 
हितम्‌ ) परमेश्वरद्त्तम्‌ | ओहाक त्यागे ] ( वाजम्‌ ) 
| बलम्‌ ( सनेम ) संभजेम। अपि च ( सवीराः ) शोभन- 
| पुत्राद्युपेता: ( शतहिमाः ) शतं हेमन्तान्‌ शतं वर्षाणीति | 
याबत्‌ ( मदेम ) हृष्येम ॥ 
| ऋग्वेदे ६ । १७ । ११ ऽपि ॥ ८ ॥ ( ४४४ ) 

_ भाषाथः-( अया ) इस प्राथना से हम ( देवहितम्‌ ) इश्वरदत्त (वा 
जम्‌ ) बल को ( सनेम ) संभाग पूवक लेवें और ( खुषीराः ) छुन्दर पुत्रादि | 
® हम ( शतङ्क्माः ) १०० वषं पयन्त ( मदेस ) हषं को प्राप्त हों ॥ 
ऋ0० ६ । १9 । ९३ में क्रो ॥ ८॥ ( ४५४ ) 

य नबम्थाः-आत्रय ऋषिः । विश्वे देवा देवता: । द्विपद पङ्किश्छन्द्‌ः ॥ 

२३९ रर ३२३ ९२३१२ ३१ २ 
गा मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः पीवरीमिषं कृणुही न इन्द्र 
नकी "व्ह ॥ ९ ॥ (४५५) | 

पदपाठ:-कर्णा ३ । मित्रः, वरुणः ९ । पिन्वतं फ्रि? । इडाः, पोबरोम्‌, | 


१. 


| AD BUNS | SS आ कक नत 


११ दुशसिः न्द्आचिके चतर्योऽध्यायः ५९९ 


के अ न्बितपदाथः-(इन्द्र) हे परमेश्वर ! त्वम तथा (मित्रः) 
`) सूय: ( वरुण: ) वृष्ठटिजलं च सूय सव ( ऊजां ) ऊम्बरसः | 
श० ४। ११ २। ८ रसेन ( इडा: ) अन्नानि ( पिन्वत ) 
पोषयत तथा ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( पीवरीसू इषम्‌ ) पष्ट- 
मन्त्रम्‌ ( कृणहि ) कुरूच्उत्पादय ॥ ९ ॥ ( ४९५ ) 

माषाधे:-(इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप तथा ( मित्रः ) सूये और ( वरूण: ) 
। ये सब ( ऊज ) रस से [ श० ५। १ । २।८ ] ( इड़ाः ) अको को 
( पिन्वत ) सुष्ट करो लथा (नः) हमारे लिये ( पोवषरोस्‌ इषम्‌ ) पुष्ट अन्न 
को ( कण हि ) करोन्स्ठत्पन्न करो ॥ ९॥ ( ४५५ ) 

अथ दृशस्याः-वसिष्ठक्ष घिः । इन्द्रो देवता । एकपदा गायश्री छन्दः ॥ 
२३९२ 
इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥१०॥ (४५६) इत्येकादशी दशातिः ॥ 3 १॥ 

पद्पाठः-इन्द्रः १। विश्वस्य ६ । राजति कि० ॥ 

अन्बितपदार्थः-पूव मन्त्रतोन्बयः। यतः कारणात्‌ (इन्द्रः) 
परमेश्वरः (बिश्वरुय) सवस्य सूर्‍यांदेः (राजति) राजा भवति 
तस्मात्स्वकपया सूथ्यं कृष्टिजलादीन्प्रयं रसय॒क्तं पष्ट धान्या दि 
कसत्याद्यत इति भाव: ॥ यजवेदे ३६।८ऽपि॥१०॥ ( ४४६ ) 

इति द्वैपदमेन्द्रमू ॥ 
* ठति चतुथांच्याये एकादशी दशतिः ॥ ११॥ * 

आाषायैः-पूयं सन्त्र से अन्वय है । लिस कारण ( इन्द्रः ) परसेश्चर 
( विश्वस्य ) सूयोदि सब का (रजति) राजा है । इस लिये सूयं और वषा के 
| जल आदि को प्रेरित करके हमारे लिये रसोले पष्ट चान्यादि उत्पन्न करे ॥ 
॥ पजवद ३६ । ८ में भी ॥ १० ॥ ( ४५६ ) 

१७ यह चतथोध्याय में ११ खो दशलि समाप्त हुईं % 


यह द्विपदा छन्दो वाला इन्द्र का प्रकरण हुवा 0 
TIERS 


रद म ०२ नाकात डी 


>> 
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६०० सःसवेद्‌ भाव्यम्‌ 


त्रिकद्रबिस्याद्दिशती दुशहर्लत्नाएश्टिराडिसा ॥ 
जगत्ययं सहुस्रेत्यऽथैन्द्रया ह्यपनस्हथा ॥ १ ॥ | 
अग्निं होतारमित्येषा अस्त श्रोषडञ्यारूचा ॥ 
चतस्तोऽत्यष्ठयोऽभिस्यं तवत्यं नयंमित्यची ॥ २॥ | 
इमे द्वे अतिशक्कर्यावऽष्टी इत्येक ऊचिरे ॥ 
प्रवोम्रहेऽतिजगती समिन्द्रमिति ताठुशी ॥ ३ ॥ ४ 


झौरी ह्ययं सहस्रेति पावसानी त्वया रूचा ॥ 
अस्त श्रोषड़्‌ वश्बदेवी मारुती तु मवोमहे ॥ 9 ॥ 
अभित्यमिति सावित्री स्यादाऱेग्यशिमित्यझी ॥ 
एन्द्रयो$बारिाष्ठा इत्येवं छन्दोदेवतनिणय: ॥ ४॥ 
आषाथेः-“ त्रिकद्रुकेष* इत्यादि [ १२ वों ] दृति भें दृश क्रचा हं । इनमें 
प्रथम ऋचा का अष्टि उन्द्‌ है । दूसरी “ अयंसहस्त्र० > का जगती छन्द्‌ 
एन्द्रयाह्यपन:” इस तोसरी, (१) ” अग्नि छोतारस्‌०” इस नवी, “अस्त श्रौ षट?) 
इस पांचवीं, और “अयारुचा०> इस सातवों, इन ४ का जत्यष्टि उन्द्‌ है ॥ | असि 
त्यम्‌०? इस आठवों और “लवत्यन्नयम्‌८” इस दृशवीं, (२) इन दो का अति 
शक्कर उन्द्‌ हे और कोडे छोग इन दोनों का अष्टि छन्द्‌ सानते हैं॥ “प्रवो- 
महे०? इस छठी और “समिन्द्रमू०" इस घौयी का अतिजगती छन्द है ॥ (३) 
मयं सहस्त्र० इस दूसरी छा सूर्य देवता है । अयारूचा० इस सातवी का 
प्रवसान । अस्तुश्रीषट्‌० इस पांचवों के विश्वेदेवाः । प्रयोमहे० इस छठी के | च 
सरुत्‌ । (४ ) अभित्यम्‌» इस भाठदों का सविता । अग्निसू० इस नीं का | |` 
अग्नि देवता है । शेष ( ९ । ३.। ४ ।.७.। १० ) का इन्द्र देवता है । यह छन्द | | 
और देवता का निर्णय हुवा । (१)॥ .. 94 ॥ ८ “| > 
भथ द्वादशी दशतिस्तत्र मरथसायाः-गत्सनद्‌ ऋषिः ॥ | 
१२ ३:९ रर ३१२२३ र्र | 
N कन्रिक महिषोयवाशिर तावेशुष्मस्तृम्पत्सांमम।पे- ' 
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OIA 


ह| त .5 ७३९५२०५९३५२ RR ३ २ ३.९३ १ 
| वहिेष्णना सत यथावशम । स ई ममाद माहे कम कचव 
३२३९ ३.२.६.३ ३.९ २३ २१९० ७0२२ 
महासुरुए? सश्चद्देवो देव सत्यइन्दुः सत्यमिन्द्रम॥१॥(४५७) 
पद्पाठ:--त्रिकद्रुकेष 9५ । सहिषः १। यवाशिरस्‌ २। तुविशुष्लः १ । 
तस्पत्‌ क्रिश । सोसस्‌ २। भपिबत्‌ क्रिश । विष्णन। ३ । सुतम्‌ २ । ययावश्यस्‌ 
20 । सः १ । ड्वेस्‌ आ०। मसाद क्रि० । नहि, कमे २ । कत्तेवे अ। महाप, 
सुरुम्‌ २ । सः १। एनम्‌ २ । सञ्चव्‌ क्रि० देवः १ । देवस २ । सत्यः) इन्दुः ९ । 
सत्यस्‌, इन्द्रस्‌ २॥ 
अन्बितपदार्थे:-( महिष: ) महान्‌ (तुबिशुष्मः) तुवि 
बलसाकषंणं यस्य सः सूर्य: ( ढम्पतु) ढप्यति [केन? 
तदाह-] (त्रिकटूकष) ज्योतिर्गौरायरित्येतनत्नामकेष गवा 
सयननासकस्थ ताण्ञ्महात्राह्मणस्यचसथप्रपाठकाऽऽव्य- 
खण्डे प्रसिहुस्य यज्ञस्थाउभिप्नविकेषु त्रष्बहस्सु ( सुतम्‌ ) 
अभिषतस्‌ ( यवाशरमस्‌ ) यवसयः सक्ताभाभाश्वतस््‌ 
( खोसम्‌), (विष्णना) व्यापकेन वायना सह (यथावशम्‌ ) 
यथेष्टम्‌ ( अपिबत्‌ ) पिबति (सः) सोमः ( माह ) महत्‌ 
( कमे ) ठृष्टिलक्षणं कर्म ( कत्तवे ) कंमू्‌ ( इस्‌ ) एनं 
सूयम्‌ ( ममाद्‌ ) माद्यति ( सः ), (सत्यः) यथाथ उत्तम; 


(>. 


( देव: ) दिव्यः ( इन्दुः ) सोमः ( एनम्‌ ) निरू श्यमानमू 
( सत्यं देवम्‌ ) सत्यं प्रकाशमानम्‌ ( महस्‌) महान्तम्‌ 
( उरस्‌ ) किरणैरविं स्तीणंम्‌ ( इन्द्रम्‌.) सूर्यम्‌ ( सञ्चत्‌ ) 
गच्छति ॥ 

महिष इति महन्त्राम निघं० ३। ३ तवि इति बह 
| नाम ३। १ शाष्ममिति बलनाम २। ९ सश्नल॒ृतिर्ग तिकमा 


en 
== ee की 
9६ 


त 
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६०२ सहसबेद्भाष्यस्‌ 


२।१४॥ अपस्एघथामान्च रित्यादिना ६1 ११ ४६ यवाशिरम्‌॥ | 7 
वश कान्तौी-यथावशेम्‌ ॥ ऋग्वेद त २। २२।१ “यथावशत्‌” |ˆ FR 
“सत्यामन्द्र सत्यड्न्दुः इत पाठभेद्‌ः ॥ १ ॥ ( ४४७ ) 
न्ाषाधेः- ( सहिषः ) अह और ( तविशुज्मः ) बहुत खल अथोत्‌ 
जाकर्षण चाला सूर्य ( तस्पत्‌ ) तप्त होता है [ किस से? सो कहते हें] डि 
( बिकदुकेघ ) ज्योति गी आयु इन नामों बाले “गवासंयनी नामक यज्ञ चो 
ताणयड्यसहाकब्राक्षण चतथे प्रपाठक खरड एक सें प्रसिद्ध है, उस के अभिक्विक 
नास ३ दिनों में ( सुतस्‌ ) सम्पादित ( यबाशिरम्‌ ) यव धान्य के सत्त मिले | ८2 |: 
हुए ( सोसम्‌ ) सोसरस को ( घिष्णना ) व्यापक वायु क्षे सहित ( झपिब्बत्‌) 
' पीता है, ( सः ) वहृ सोल ( देस्‌ ) इस सूर्य को ( समाद्‌ ) हृष्ट करता हे | 
( सः ) और वह ( सत्य: ) सच्चा ( देवः ) दिव्य ( इन्दुः ) सोम ( एतम्‌ ) 
इस ( सत्यं देख्‌ ) सच्चे देव ( सहास्‌ ) सहान्‌ ( उसस्‌ ) किरणों से फले हुवे | 
इन्द्रस्‌ ) सूयं को ( सञ्चत्‌ ) पहुंचता छै छ. 
निघण्टु ३।३॥३।१॥३२।४॥२।१४॥ अष्टाध्यायी ६ | १। ३६ के 
| प्रसारण आर ऱ्ह २ । २२ । ९ का पाठक्षेद्‌ संस्कतभाष्य में देखिये » १॥ (४३७) | भे छ 
य्‌ द्वितोयप्याः-गौरा ड्विरस ऋषिः ॥ हि 
| 


३२ ३२३९२ ३९ २३ २ ६२ ४३ १ २ 
भय सहस्रमानवो हदाः कवीनां मतिज्योतिर्विघ् । 


ह ३२३२३ १२ ३२३ ` १२ ३ १२ 
ब्रध्न! समीचीरुषसः समेरयदरपसः सचेतसः स्वसरे 


३१ २ ३ ३ 
_ भन्युमन्तद्चिता गोः ॥ २ ॥ ( ४५८ ) " न 
 पद्पाठः-भयम्‌, सहस्त्रमानवः, दशः १। कवीनाम्‌ ६ । सतिः, ज्योति, | `` 
| बिधमे, ब्रभ ९। सनोची:, उषसः २। ससेरयत्‌ क्रि0 । अरेपसः, सचेतसः १। | 
 स््॒सरे 9 । भन्युमन्तः, चिताः १ । योः ५॥ >. 


वि अन्वितपदाथ:-( अयम्‌ ) प्रत्यक्ष: ( सहखमानवः ) | |. 
_ बहुप्रकाशः ( दृशः ) दशक: ( कबीनां मतिः ) मेघाविनां ॥ 


भ सूयप्रकाशमन्तरेण तमसि रात्र्यादौ मतिमतां मातिः 
क क ६... 0... पका 


नागा ला 
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| १२ दशतिः छन्द्आचिके चकुर्थोऽच्यायः ६०३ 


र प्रबद्वा भवति । (विघमे) विशेषेण चारकं (ज्योतिः), श्रः) 
| सूयः (समीचीः) समं गच्छन्तीः (उषसः) र्क्तवणाः प्रभास- 
| कारिणीः ( ससेरयत्‌) संग्रेरयति। ततो हि-(स्वसरे) दिवसे 
. ( मन्युमन्तः ) प्रकाशवन्तः चन्द्रमःप्रभ्वतयः ( अरेपसः ) 
समःपापरहिताः ( सचेतसः ) सचित्ताः (गोः) आदित्यात्‌ | 
( खिताः ) उपचिता भवन्ति॥ | 
अर्थात्‌ सूर्या बहुप्रकाश:, दृशेकः, अतएव मतिमतां 
मतेः प्रबोधक्कव्‌ , चारकः; ख॒ यदा स्वकिरणसमसूहेन यत्र यत्र 
एथिव्यां चन्क्रसस्यन्यत्र बा लोके उषसः प्रभातबेलाः प्रर- 
- | यति तत्र तन्न तदा तदा दिनं जायते, एवं सूर्यां लोकान्त- 
रेषु प्रकाश: संचीयते ॥ | 
TN अन्यते इति कान्तिकमाों निघं० २ । ६ अस्मादेव 
सानवशब्दी मन्युशब्दश्न घकाशाऽपरपर्‍्यायो व्याकरणीयो 0 
स्वरराणीत्यहनाम निघं०१॥ € ॥ आदित्योऽपि गोरूच्यते 
निरु २। ६ ॥ २ ॥ ( ४४८ ) | 
माषाये:-( अयसू ) यह ( सहस्त्रसानवः ) बहछुत प्रकाश वाला ( दूशः ) | | 
दिखाने बाला ( कवीनां नतिः ) बुद्धिवालॉ को बुद्धिरुप [ छ्थोंकि सूर्य के 
४ | प्रकाश विना बुद्धिमानों को बुद्धि अन्धकार से दुबी रहती हे ] (विधमे ज्यो लिः) 
विशेष चारक ज्योति रूप ( ब्रष्नः ) सूयं ( समीचीः उषसः ) सीची चलने 
वाली प्रज्ञाल कारक किरणों को ( समैरयत्‌ ) प्रेरित करता हे तब-(स्वसरे) 
260 दिन में ( अरेपसः ) ससो रूपी पाप से रहिस ( सचेतसः ) चित्त सहित | 
(सन्युसन्तः) प्रकाशबाले [ एथिदो चन्द्राद्‌ छो ] ( गोः ) सूर्य से (चिताः) 
उपचित होते हैं ॥ 
Pa क बहुत प्रढाशवाला, दिखाने वाढा, और इसी से बद्धिसानो | 
ख्‌ एने बाला और चारक है। बह जब अपनी किरणों के समूह 
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६०४ सासवेद्झाष्यस्‌ 


से जहां २ एथिवी चन्द्र ब अन्य लोक में प्रभात काल करनेदाली किरण | 
क्षेजता है वहां २ तब र दिन होता है । इस प्रकार सूय से लोकान्हरोँ से | 
प्रकाश संचित ब7 उपचित होता है ॥ 

निघण्टु २।६॥ ११९ निरुक्त २। ६ के प्रमाण संस्कृत: भ।ष्य में देखिये ॥२॥ (४५८) 


मथ तृतोयाया:-परूच्छप ऋषि: ॥ 


१२३१३ ३२२ ९ . २२७३१३ ३ १२३ 
एन्द्र याह्युप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्पति- 
२३९२३९२ ९७७७७4 ३ ३२४ 


रस्ता राजेव सत्पतिः । हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सृतेष्वा 
हरे २३२३ ९ २ REV NR V5 
पुत्रासो न पितर वाजसातये म९१हेष्ठं वाजसात्तय ॥३॥ (2५९ 
पद्पाठः-अ! ७० । इन्द्र सं० । याहि {क्रिश । उप अ०! सः, परादतः 
२। न अ०। अयम्‌ ९। अच्छ अ० । विद्यानीब अ०। सत्पतिः १। अस्तः २। 
राजव छ०। सत्पतिः १। हृषासहे 801 त्वा २। प्रयस्त्रन्तः ९ । सुतेषु3। भा श० । 
पुत्राः १ । न अ०। पितरम्‌ २। वाजसातये ४ । संहिष्ठम्‌ २ । बाजसातये ॥ 


अन्वितपदार्थः-(इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! (नः) अस्मान्‌ ` 
( परावतः न ) ठूरे वरत्तमानानिब ( उप आयाहि ) उपा- 
गच्छ प्राप्नहि । तत्र दृष्टान्तः-( अयम्‌ सत्पदिः ) सतां 
एाथव्यादीनामाकष णन रक्षकःसूयः ( अच्छ ) अभिव्याप्रम्‌ 
(विद्थानीब) यथा विदृधा नि यज्ञानपागच्छति[ पूवं भन्त्रो क्त- 
प्रकारेण] तट्रत्‌। पुनदृष्टान्तः-(सत्पतिः) सतां धमात्मना 
पालक: ( राजेब ) राजा यथा (अस्ता) अस्त न्यायासन- । 
शालामपागच्छति तद्त्‌ ( सुतेषु ) सोमेष्वभिषुतेषु सत्सु 
3 बुल स्वन्त;) सोमरसोदकवन्तो वयम्‌ (वाजसातये) बलस्य 
ला धि. ' ( मंहिष्ठम्‌ ) पूज्यतमम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (आ हवामहे) 


डाव वळवी... | न ~ 


प 


i 


हाहा 


PE SSP 


१२ द्‌शसिः न्द्आचिक्के चतुर्थोऽध्यायः ६०३ 


न क क क क क NS ~ कक) ~~ SS ६०६-६०४०६१४-६०६८४०४३४८४२४२४२४१४४०४२४०५००६१४१४१४०४०५०५ 


आहूयासहे। आहाने ठृष्टान्तः-(पत्रासः) पत्राः ( पितरम्‌ ) 
जनक (न) यथा (बाजश्चातये ) बलस्याइन्नस्य वा लाभाय 
आहूयन्ते तद्नूच्‌ ॥ 
परावत इति ठूरनाम । निघं०३ । २ बिदूथ इसि यज्ञ- 

नाम ३। १७ ततो ईलङ्गव्यत्ययेन बिद्थानि ॥ अस्तमिलि 
णहनास ३ । ४ प्रस इत्युदकनास १ । ११॥ पत्यावैश्वये ६। 
२। ९८ इति खरपलिपदे पूर्वपद्‌प्रक्ृतिस्वरत्वम्‌॥ सुलु गित्या- 
दिना ७ । १ । ३९ सुपञाकारे-अस्ता ॥ अच्छाभेराप्रमिति 
शाकपूणिः निर० ५ । २८ ॥ ऋग्वेदे तु ९ । १३० । १ अस्तम्‌ 
इत्ये साक्षात्पाठः ॥ ३ ॥ ( ४५९ ) 

माषाथे:-( इन्द्र) हे परमेश्वर ! (नः) हम को ( परावतः न) जो 
तुक से दूर से हो गये हैं ( उप आ याहि ) प्राप्त हजिये । द्रृष्टान्त-( अयस्‌ ) 
यह ( सस्पतिः ) सत्‌=एथिवो आदि का आकषण से रक्षक सूयं ( अच्छ ) 
अभिव्याप्त होने को ( विद्यानीव ) जिस प्रकार यज्ञों को प्राप्त दै [ पूर्वस- 
न्त्रानुसार ] तद्वत्‌ ॥ दूसरा दृष्टान्तः-( सत्पतिः ) शज्जनों का पालक (राजव) 
राजा जैसे ( अस्ता ) न्यायाउन यह को प्राप्त होता है, तद्वत्‌ ॥ ( सुतेष्‌ ) 
सोस सम्पन्न होने पर (प्रयस्वन्तः) सोनरस रूप जल लिये छुवे हस ( वश्ज- 
सातये ) बलछाक्षाथै ( संहिष्ठम्‌ ) पूजनोयतम (त्वाम्‌) आप को (आ हुक्षा- 
सहे ) पुकारते हैं | पुकारने में दृष्टान्त-(न) जेसे (पुत्रासः) बच्चे (वाजसातये) 
बल खा अन्न के लाभाथे ( पितरस्‌ ) बाप को पुकारले हैं तद्वत्‌ ॥ | 

निघण्टु ३ । २॥ ३ । १७॥ ३।४॥ १ । ९२ ॥ निरुक्त ९॥२८॥ अष्टाच्यायो 
६।२।९८॥ 9। ९ । ३९ के प्रमाण और ऋ०१। १३०, १ का पाठभेद्‌ संस्कृत 
भाष्य में देखिये ॥ ३॥ ( ४३९ ) 

भय चतुश्योः-रेभा ऋषिः ॥ | 
२) re ARAN RR ERP VERT ९२ ३ 
मन्द्रै जोहवीमे मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतकु 
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som saa es 


| ६१६ सरमवेद्‌भाष्यस्‌ 


| 
0 हर) १ २ (३ २ ३ १० २२३१ २ ३२ + [ॐ 
्रवाछसि भूरे । मछ देष्ठोगीभिरा च यज्ञियो ववच राये [ 
< \ रे २१ २ 3 0 होश. 


नो विश्वा सुपथा कृणोत॒ बच्ची ॥ ४ ॥ ( ४६० ) 

पद्पाठः-तम्‌ , इन्द्रस्‌ २। जोइघीसि स्ति । मघवनस्‌ , खग्चचू , २॥ 
सत्रा ४० । द्चाल्सू , अप्नलिष्कुतस्‌ , श्रबांसि, झरि २। संहिचः ९ । गोर्मि | 
३। आ, च ४0 | यष्ियः ९ । षघत्त क्रि । राये ४। नः ६ । .विश्वा, सुप्या २ । 
कणोतु क्ि० । घज्त्री १ ॥ 


अन्वितपदार्थः-( मघवानम्‌ ) घनबन्तम्‌ ( उग्रस्‌ ) 

`| अन्यरग्रध्रष्यम्‌ ( अप्रतिष्कृतम्‌ ) परेरनवरोच्यम्‌ ( सत्रा ) 
| सत्यानि ( भूरि ) भूरीणि ( शवांसि ) यशांसि ( दधानम्‌) | _ 
| घरन्तम्‌ ( तम्‌ ) पूवेमन्त्रोक्तम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरम्‌ (जो- | । 
| | हीमि ) पुनः पुनराहूये । ( मंहिष्ठः ) दाळतमः ( वज्त्री ) | 2 
टर 

| 


| दुण्डनायकः ( यज्ञियः ) यजनीयः स इन्द्रः ( आ) सवतः 

' | ( बवत्ते ) वत्तेते (च ) स च ( नः ) अस्माकम्‌ ( गीभिंः ) | 

| स्ततिभिः ( राये ) धनाय ( विश्वा ) विश्वान्‌ ( सपथा ) | 
शोभनान्पथो मार्गान्‌ ( कृणोत ) संपादयत ॥ ॥ | 


| 
ी 


 सत्रेति सत्यनाम निघं०३।१०॥ हुःसंग्रसारणम्‌ ६।१।३२ | $ 
अभ्यस्तस्य च ६।१।३३ इति संप्रसारणे जोहवीमि ॥ बवतत | 7 
| व्यत्ययेन ३ । १ । ८३ परस्मैपदम्‌ ॥ ऋग्वेदे तु ८ । ९७ । १३ | 


| ववत्तंद्राये इति पाठः ॥ ४॥ ( ४६० 
| एयैः-( मघघानस्‌) अत्यन्त घनवान्‌ (उग्रस्‌) न द्बने घाले ( अप्र- 

जिस के सम्मुख कोडे बल न चला सके ठस (सत्रा भूरि श्रवांसि) . 
शो को ( दधानम्‌) घारण किये हुवे ( तम्‌ ) पूर्व अन्त्र में 
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भि छार छाला डाका सानासाना मु ७०७६ 
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वर्णित (इन्द्रस्‌) परमेश्वर की (जो ह॒थी खि) बारंबार घुकारता हूं। (नं हिष्ठः) अलि 
दाता ( छज्त्रो ) दूयह नायक (यख्तियः) घूतनीय वद्द परसेश्चर( आ) रुख आर 
(बढते) बर्तसान है (च) और (नः) हमारी ( गो केः ) स्तुलियों से ( र्ये ) 
विद्यादि अनाथे ( विश्वा सुप्या ) सब अच्छे साये ( कणोलु ) बनावे ॥ 


निघण्टु ३ । १० अधाच्यायोी ६ ।१।३२॥६।१।३३॥ ३॥९ । ८५ के प्रसरण 
आर क्ला ८ । ९9 । १३ का पाठभेद्‌ संस्कृत माध्य में देखिये॥ ४ " ( ४६० ) 
थ पञ्चुस्यरः-पछु्च्छेप ऋषिः ॥ 


® | २३९२ ३९२.३ २३,१२३ -.१ सर ३ १ २ 
अस्तु श्रोषटू पुरो अग्नि घिया दध आ नु त्यच्छधां दिव्यं बृणी- 
३९२ १२३ २३१२३ १ २ ३२३ १ 
मह इन्द्रवायू वृणीमहे। यदद क्राणा विवखते नाभा संदाय न- 
आर... २३०२ ३१-२२... ३. ९०२०३ रा कर रन कप 
| व्यसे । अध प्र नूनसुपयन्ति धीतयो देवा अच्छ न धीतयः 
|n५॥n{ ४६१ ) 


पद्पाठः-छल्तु क्रि० । श्रौषट्‌ , पुरः अ० । अग्निम्‌ २। घिया ३। दुखे 
| ० । आ, नु ७० । त्यत्‌ , शेः, दिव्यसू २। दृणीमहे क्रि० । इन्द्रवायू २। 
बृुणीसह्कै क्रि० यत्‌ , छू अ9 । घाणा १। विवस्वते ४। नाभा 9 । संद्एय 
| २० । नव्यसे ४ । अथ, म, नूनसू, ठप अ०। यन्ति क्रि०। घोलयः ९ । देवान्‌ २। 
| अच्छ, न अ० । घोतयः १॥ 


अन्वितपदार्थ:-हे इन्द्र परमेश्वर! अहम्‌ (घिया) प्रणय- 
नादिकमेणा प्रज्ञया वा (पुरः) संसुखवर्त्तिन्यामव्यवहिताया- 
मुत्तरवेद्याम्‌ , वा साक्षात्‌(अ ञ्चिम्‌ ) आहवनी याख्यं, परमेश्वर 
वा (आदधे) आदधामि (त्यत्‌) तत्‌ अग्न्याधानी य॑, पारमे- 
श्रं वा (दिव्यम्‌) उत्तमम्‌ (शः) बलम्‌ (बृणीमहे), आत्मा- 
भिप्नायेण बहुत्वम्‌ (नु ) शीघ्रम्‌ (नाभा) वेदिनाशी, नाभौ 


———~Syn ani 
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खा (नव्यसे विघस्वते) नसनोदिताथ सूर्याय, प्राणाय जा (सं- 
दाय) हव्यं दृत्वा, संशोष्य बा (यत्‌). यदा (ह) प्रसिट्टो (क्राणा) |ˆ | 
कमे कक्रोणो (इन्द्रबाय )विद्यद्वाय , सन:प्राणी वा(कृणीसहे)। 
तदा (अध) अनन्तरम्‌ ( धीतयः धीतयः ) अस्मदरूगलय 
अस्मरसबकमाण वा (देवान्‌) वास्वादीन्‌ , प्राणादीन्दा ( अ- | 
| च्छ न) अभिव्याप्रामब (नूनम्‌) अवश्यम्‌ ( उप प्र यान्त ) b 
' प्राप्नवान्त । ताददम्‌ ( ज्रोषद्‌ ) श्त्रबणस्‌ (अस्त) भवत ॥ 
कऋत्विक्शालायाः पश्चिमविभागे “प्राचीनवंश” नामयज्ञ | , 
| बेत्मा: दक्षिणस्यां धनृपाछृति य॑ज्ञकुण्डः । तत्रस्थो भिर्दे क्षिणा- । 
श्रिरुच्यते । उत्तरस्यां कुगडो न भवति । पश्चिमायां वृत्ता- | 
 कारोयज्ञकुण्डः । तत्रस्थोःग्रिगा हं पत्यसंज्ञः। पूर्वस्यां दिशि | । 
चतुरस्तः कुण्ड: तत्रस्थो िराह बनी य इत्युच्यते। पूवेस्यामेव । 3 
वे कोऽपरः कण्डो भबति-स हि उत्तरबेदी परबेदी वोच्यते । | 
| 


| तस्या मध्यभूमिनाभिरुच्यते । तत्राध्वर्यप्रवीहारिणो: कार्य 
|  कलापा भवन्ति, न तु होतुहोमसम्बन्योऽग्मिसम्बन्धो वा 
| भवति । एवम्‌ “परः” पदेन पूर्वीयाऽव्यव हितचतरस्त वेद्या 
| ग्रहणं कायम्‌ ॥ धोरिति कमनाम निघं० २।१॥ शघ इति 
बलनाम २। € ॥ घीतय इति अङ्गुलिनाम २। २ अडू- | टौँ 
' गुलय कस्माद्‌ऽग्रगामिन्यो भवन्तीति वाग्रगालिन्योभबन्ती ति | 

_| वाऽग्रकारिणएयो भवन्तीति वाऽग्रसारिण्यो भवन्ती त्यादि. |+ 
३।६॥ मन एवेन्द्रः । शतपथे १२।९। १। ९३ ॥ 
तऋषच रदे त १ । १३९ । १ तत्‌=त्यत्‌ । विवस्वतित्विवस्वते । 


श्र 


| 


९२ दशतिः छन्द्ञाचिकै चतुर्थोप्यायः ६०९ 


इृत्यन्तरसू ॥ ४ ॥ (४६१) | 

क्षाषार्थ:-हे इन्द्र ! परमेश्वर ! ( थिया ) प्रणयनादि कमे से, वा बद्ध 
से (पुरः) सासने की व्यबचाम रंहित उत्तरवेदी सें, खा साक्चाल्‌ ( अग्निम्‌) आए- 
हइनीय नास अग्नि, खा परलेश्वर को ( आ दथे ) में आधान करता, घा 
धारण क ता हूं । ( त्यत्त ) उस अम्न्याधरनसस्बन्धी ( {दिव्यम्‌ ) उत्तन (शर्धः) 
बल को ( कृणो महे ) हस वरते हैं । ऊपने अभिप्राय से बहुखचन है ! ( न्‌) 
शीघ्र ( नासा) बेदी की नासि घा अपने नाझिचळ झै ( नव्यसे जिवसूवले ) 
नये उदय हुए सूय, था प्राण के लिये ( संद्ध्य ) हव्य देकर, खा शुद्धि करके 
(.यल्‌ ) जष (ह) प्रसिद्ध ( ऋरणा ) कास करने खाछे ( इन्द्राय ) बिजुली 
आर वायु, छा सन और प्राण छो ( डणीनहे ) वरण छरते हैं, तब ( अथ ) 
इस के पश्चात्‌ ( घीतयः घोतवः ) हमारी सब अद्भुलियें, दा हमारे सब कमे 
( देबान्‌ ) वाय॒ आदि, षा प्राणादि देवतों को ( अच्छ न) अव्याप्त होने 
के समान ( ननम ) अवश्य ( सर्प प्र यन्लि ) प्राप्त होते हैं । खो यह ( श्री- 

) श्रवण ( अस्त ) हो ॥ 

ऋत्विज लोगों की शाला से पश्चिम की ओर“प्राचोनवंश" नाभष्क यज्ञबेदो 
षी दक्षिण दिशा में धनुष कार एंक कुण्ड होता है, उसके का अग्नि '“दृक्षिणागिन* 
कहाता है। उत्तर से कणछ नहीं होता! पश्चिम झैं गोलाष्छार कण्ड होता हे 
उन सें का अग्नि “ गाहुपत्य > कहतला है। पूर्व दिशा में चीखटा कुण्ड होला 
हे, उठन में का अग्नि “ आहयवनोय ” छहाला है। और पूर्वदिशा सें 
ह! पूर्त कुण्ड से आगे एक अन्य कुण्ड क्ली होता है जसे... चत्तरवेदी २२ वा 
“परली बेदी? कहते हैं। उस छे रुष्य को भूमि “नाझि' वाहाती है । उस सें 
छध्यय और प्रतिहार क कमे हं ते हैं। किन्तु होता का होस सस्बन्ध था अग्नि- | 
संबन्ध उस से कुळ नहीं हो ता। इस प्रष्ठार “पुरः? शब्द से पू दिशा को पहली 
अव्यवहित चौखंटी बेदी का ग्रहण है । निघण्टु २।१॥२।७॥ २ । ५ निरुक्त ३। 
८ शतपथ १२ । ९। १ । १३ के प्रमाण और ऋ० १ । १३९ । ९ के ५ पाठक्षेद्‌ 
संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ५ ॥ ( ४६१ ) 

अथ षष्ठ्या:-एवयासरुठूषि;॥ 
२५-०३, २/०२३:३९ २०७३३ HSER ३९२३९ 
_म वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवया, | वो महे मतयो यन्त विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एदया- 
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६९० सरमवेदूभाष्यम्‌ 


AAAAAAAAAAINAANNANAANS 


२ MT २८... ३९२३१२ ३,९२३ १ २ 7 
मरुत्‌ । प्रशधाय प्रयज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिश्ये घुनि- |» 
३ १२ | छ 


व्रताय शवसे ॥ ६ ॥ ( ४६२ ) 
पद्पाठः-प्र अ० । वः२। सहे ४। मतथः १ । यन्त 9० । विष्णवे, 
| | सरुस्बले ४। गिरिजाः ९ । एवयासरुत्‌ सं०। प्र अ०। शोय, प्रयज्यवे, सुखा- | 
| दये, तवसे, भन्द्दिष्टेये, घुनिन्नताय, शबले ४ ॥ 
अन्वितपदाे:-परमात्माऽऽशिषमाह-( एवयामरुत्‌) | <= 
एचान्‌ ज्ञानप्रदान्‌ बेदान्‌ याति स एवया एवयाश्वासौ म- | । 
रुन्मनुष्यः एवयामरूत्‌। तत्संबद्ठी हे एवयामरुत्‌ ! (महे) महः | 
| त्वलाभाय ( मरूटबते विष्णवे ) ) ऋत्विग्वते यज्ञाय (प्र) 
| | प्रकृष्टाय (शाय) बलाय (प्रयज्यबे) प्रयजन्ति येन तस्मै (सु 
| खाद्ये ) सुखं यथा स्यात्तथाऽद्नाय भोजनाय (तवसे) स्फ - 
EX ~ ७ — > 
| त्य ( भन्दादष्टये ) कल्याणसुखसंगतये ( घनिव्रताय ) च- 
| लनकमेणे ( शवसे ) मानसबलाय च (गिरिजाः) य॒ष्माकं 
ग्रार्थनाबाचि जाताः (मतयः ) बृढुयः ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( प्र 
| यन्तु) प्रकषण प्राम्ुवन्तु ॥ ॥ ऋग्वेदे ५। ८७। १ ऽप ॥६॥ (४६२) 
॥ ओ- आषार्धेः-परमात्मा आशोवोद्‌ देते हैं कि-( एवयामरुत्‌ ) हेन्ञानप्ररपक | ` 
| वेदों के जानने वाले मनुष्य ! ( महे ) बढ़ाई के लिये, ( मरुत्वते विष्णथे ) 
| ऋत्बिजों बाले यज्ञ के लिये, ( म्र ) उत्तन (शघोय ) बल के लिये, (प्रयज्यवे) 
i जिस से यज्ञ करते हैं उस के लिये, ( सुखादये) सुखपूर्वेछ झग के लिये | 
ववे) फुर्ती के लिये, (भन्ददिष्टये) कल्याण सुख संगति छे लिये, (चनि ब्रताय) 
द उने फिरने के काम के लिये, (शवसे) और मानस बल के लिये; ( गिरिलाः) 
तुम्हारी प्राथेनावाणियों में उपजी ( मतयः ) बुद्धियँ ( बः ) तुम्हें (म यन्तु) 
च भाव से प्राप्त हों ॥ ऋ० ४।८७।₹ में भी ॥ ६॥ ( ४६२ ) 


०. 
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आओ ANNAN ननोनिदीलियी नमन नक जनम कल जी 


अथ सप्लम्पाः आनानलः पारुच्छेपिः ४ 


३.३०३९७ ` एर ३ रख. ३ ९२ ३९,२ ३ 
अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा देषाछसि तंरति 


से तरति सयुग्वभिः 
(हर 78 हर ९२ ३९२ ३ ९ २ 
सूरो न सयुग्वभिः । धारा पृष्ठस्य सेचते पुनानो अरुधो. हरिः ॥ 
२३ 7२३ ९०२,३१९ „ २र * दरा वरा 
विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येमिक्रेक्षमिः ॥७॥ (४६३) 
पद्पाठः-अया, रूच्चा, हरियया ३ । पुनानः ९ । विश्वा, दवेषांसि २ । | 
तरति क्रिश । सयुग्त्रभिः ३ । सूरः १। न अ०। सय॒ग्वमिः ३ । धारा १। एष्ठः | 


' स्य ६। रोचते क्रि? । पुनानः, अरुषः, हृरिः १। विश्वा २। यत्‌ अ०। रूपा २ । 


परियाणि ० । ऋक्कभिः, सप्तास्येभिः, ऋक्त ज्षिः ३ ॥ 
अन्वितपदाथं:-पुनः परमात्मोपदिशलि-हे मनुष्य ! 
( अथा ) अनया ( हरिण्या ) रसाहरणशीलया ( सूचा ). 
दीप्त्या (न) यथा (सूरः ) सूर्यः ( सय॒ग्त्रभिः) सह युक्तैः 
रश्मिभिः ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि ( द्वेषांसि) विरू- 
ठनि तमांसि ( तरति ) विनाशयति । तथेव ( प॒नानः ) 
पूतात्मा मनजः सर्वाणि द्वेषांसि ट्रेषादीनि ठुगंणजातान 
( खयरत्राभः ) सहयक्तःः प्रज्ञान: तरात । ( यत्‌ ) यथा च 
( अरूषः ) रूपवान्‌ ( हरिः) सयः ( एष्टस्य चारा ) सूय- 
स्थस्य धराएष्टस्य धरातलस्य धारा ज्योतिधारा च (रो 
चते ) प्रकाशते, ( विश्वा रूपा) सर्वाणि रूपवन्ति वस्तूनि 
( सप्तास्येभिकऋ् क्कमिः ) सप्रबणं म॒खँस्तेजोमिः ( परियासि ) 
परियाति व्याप्रोति तथैब ( पनानः ) पतात्मा मनष्योऽपि 
( ऋक्वभिः ) स्ततिभिः परितो बिख्यातो भवति ॥ 
अरूषमिति रूपनाम निघं० ३। ७॥ ऋहग्बेदे त॒ ८ । 
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| ६९२ १ सासत्रेद्‌ आष्यम्‌ | 

ee - | 
| १११ । १ स्वयुग्वाभ:' इति एष्ठस्य-सुलस्य” डात पारि- a 
| यात्यक्कमिः ” इति च पठभेद्‌ः ॥ ७ ॥ ( ४६३ ) 


। भाषाथे:-फिर परसात्मा का उपदेश हे सनुष्य! ( भया) इस | त 

| | (हरिणाय) रस खींचने दाली (रचा) चमक से (न) जैपे (सूरः) सूये ( सयु- | 

| | ग्वक्षिः ) साथ जड़ी किरणों से ( विश्वा ) सञ्च (द्वेषांसि) विरोधी अन्धझारों | 

| को (तरति) नष्ट करता हे, ऐसे ही ( पुनानः ) पवित्रात्मा पुरुष सब “द्वेषांसि' 

| द्वेषादि दुगेणो को (सयुग्वत्ति:) साथ जड़े प्रक्ञानों छे नष्ट करता है । (यत्‌) 

। | और जैछे ( असूषः ) रूपवान्‌ ( हरिः) मुं और ( पृष्ठस्य चारा ) सूर्य के | ७ 

। | धरातल को ज्योतिरूप घारए ( रोचसे ) चमकती है और ( विश्व रूपा ) | 

|| सब रूप बाली वस्तुओं को (सप्तास्येज्िः ऋक्कभिः) खात रङ्ग रूप सुख वाले 

|| तेर्जो से ( परियासि ) व्यापता है, ऐसे ही ( पुनानः ) पवित्रात्मा पुरुष भो | 

|| ( ऋक्ष भि; ) प्रशंनाझों को सवतोबिख्याति से व्याप जाता है ॥ | 

न निचण्टु ३। 9 का प्रभाण और ऋ० ५। ११९ । १ के पाठक्षेर्‌ संस्कृत | 
> 
ह, 
1 


माष्य से देखिये ॥ ०॥ (४६३) 

अधथाष्टरूपा:-नकुल ऋषि: ॥ 

| | रछ / ३१९ ८ ४२ ३ ९०२ ३क रर. ३९२३९२ ३९१२ 

। | अभि त्यं देव सवितारसोण्योः कविक्रतुमचामि सत्यसव छु ` 
| २.२२२९० ३२३ ३२३१ रर ३ ९ 
| रत्नधामाभाप्रयं मतिम्‌ । ऊध्वा यस्यामतिमा अदिद्युतत्स- 


est क 3९२५ ३९ २ 

_वीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत | कृपा स्वः ॥८॥ (४६४) 
| । प्रद्पाठः-अभि अ०। त्यम्‌, , देव्मू, सवितारम्‌ २। ओण्योः ६ । कृषि 
| ऋतु २। अचोसि क्रिश । सत्यसवम्‌, रत्नधाम्‌, अभिप्रियम्‌ , सतिम्‌ २ । 
` ३ । यस्य ६ । असतिः १। भा ३ । अदिद्युतत्‌ क्रि० । सविसनि 9 । 
णिः १ । असिमीस क्रिश । सुक्रतुः १ । कृपा ३ । स्वः अ०॥ 


) 
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९२ दश लि: छन्दुआ चिक्षे चतर्चोउच्घास; ६१३ 
= | व्योरुत्पादकम्‌ (कविक्रतुम्‌) कवि: सर्वज्ञा सकलबिवठ्या क्रतु 
त प्रज्ञा यस्य तसू ( सत्यसबम्‌ ) सत्यं सवऐश्वर्ये जगट्टा यस्य 

तस्‌ ( रल्घाम्‌ ) रत्तानि रमणोर्यांन किज्ञानानि होरका- 

दीनि भुत्रनानि वा दचातोति सम्‌ ( अभिप्रियम्‌ ) अभितः 
प्रोणाति तस्‌ ( मतिम्‌ ) योविद्ठट्रिमन्यते तम्‌ ( कविम्‌ ) 
बेद्विव्याया उपदेष्टारप्‌ (अभि) सवेत: ( अर्चामि ) पू- 
$ | जयामि (यस्य ) यस्य तव ( ऊर्च्वा ) ञध्वेया (भा ) 
भया दीप्त्या ( अमतिः ) मतिरहिता जडा प्रधानाख्या 
प्रकृति: ( सबीमनि ) प्रसवे सति ( अदिद्युतत्‌ ) प्रकःशते 

( हिरएयपाणि: ) तेजोमयः स भवान्‌ ( सुक्रतः ) सका 

( कृपा ) स्वसामथ्यन ( स्वः ) सये तद पलक्षितानन्यलो 
5 | कांश्च ( अमिमीत ) निर्मिसीते ॥ 

अोणयोरिति व्याबाएयथिबीनाम निचं०३। ३०॥ कविः 
क्रान्तदशोनो भवलि, कवतेवो। निरु० १२ । १३॥ सवीमनि 
प्रखजे। निरु० ६। ७॥ सविता सर्वस्य प्रसविता । निरु० १० । 

३१ ॥ स्वरादित्यो भवति स एतानि सारयति । निरु० ५। 

४॥ ज्योतिहिं रए्यम्‌० शतपथे ४।३।४। २१॥ यजवेदे ४। २9 

ऽप । अथववेद ११। ४। २ ऽप च ॥ ८६॥ ( ४६४) 

भाबाये:-सनुष्य परमात्मा छे प्रति निवेदन करत हे कि-हे पितः! ( त्यस्‌) 
उन अधप! देवम्‌) सुखदायक ( ओण्योः सबित।रम्‌) द्य और पथिवो के उत्पा- 
» | दृक ( कविक्रतुम्‌ ) सघन्त बद्धि बाले ( सत्यसवस्‌ ) रुञ्चे ऐश्वय वा स्र्ष्ट वाले 

(रलघामू ) रसणीय प्रज्ञान खा होरे आद्वा लोकों के चारक ( असि प्रियस्‌ ) 

सञ्ज ओर से प्यारे ( सलिम्‌ ) विद्वानों के साननोय ( कथिस्‌ ) बेद्विद्या के 

उपदेष्टा को ( अभि अचोसि ) संतः पूजता हूं । ( यस्य) जिस भाष को 

( कध्वा क्षा ) चच्च दीसि से ( अनलिः ) जह प्रकृति ( सबीसनि ) उत्पत्ति 
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समय पर ( अदिद्युतत्‌ ) जनजाति] हो जातो है । ( हिरययपाणिः) वह 
तेज.स्घरूप ( छुक्ततुः ) छुक्रमो आप ( कृपा ) अपने सामथ्ये से (स्वः ) सूयं |» 
और तदुपछक्षित अन्य लोकों को ( अभिमीत ) रचते हैं ॥ 
निघण्टु ३ । ३०॥ निरुक्त १३ । १३ ॥ & । 9॥ १०। ३१॥प।४॥ शत- । 
| पथ ४ ३ । ४ । २१ के प्रमाण संस्कत भाष्य में देखिये ॥ यजुः ७। ३३ और 
| अथव ११५।४। २ में को ` ८॥ ( ४६४ ) 
अथ नवम्पाः-परुच्छप ऋषि: ॥ 
श्र हरन २९ २ ३२९ र्‌ ३ २ 
अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सूनु छ सहसो जात- 
२३ २३२ १३९२ २७ ३०७१ २, ३:२ ३२; ३०१७ 
~ ° Fes ~ € र 
वेदसं विप्रन जातवेदसम्‌। य ऊध्वया स्चध्वरो देवो देवाच्या 
२३२ ३२३ १२ ११९२ ३१ २ ३ ९२ 30४) 
कृपा । घृतस्य विश्वाष्टमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः 
॥ ९ ॥ (४६५) 
पद्पाठः-अजिनिम्‌, होतारम्‌ २ । सन्ये क्रि । दाखन्तम्‌ २। बनो: ६। 
सूनुम्‌ २ । सहृसः ६ । जातवेद्सस्‌, विफ्रमू २ । न अ०। जातवेदसम्‌ २। 
यः १ । ऊध्बया १। स्त्रधव्रः, देवः १ । देवाच्या, कृपा ३। घतस्य ६। छिश्रा- 
| | ष्टम्‌ २ । अनु अ० । 'शुक्रशोष्रचिषः, आजहानस्य, सपिंष: ६॥ 
| C= श्र हे CS 0 ~ लर 
नने ज्ञानकाण्ड प्रातज्ञातम्‌। इदानीं 
कमकाण्ड ग्रांतजानीते। हे इन्द्र! परमेश्वर! अह म्‌(अग्निम्‌) 
( होतारम्‌ ) होमनिष्पादकम्‌ (बसोः दास्वन्तम्‌ ) खबिज्ञान- 
बदुथो धनस्य दातारम्‌ ( सहसः सूनम्‌ ) बलस्य पत्रं, बलेन 
थ्य ग 1 hs किम E कह > 
| ॥ ह ह गा यमानत्वात्‌ (जा भेदस्‌) जातं वेद प्र- 
। ॥ ज्ञान यन तम्‌ (मन्ये) जानामि। दृष्टान्त:-( न ) यथा ( जा- 
| दि स मम ) जात प्रज्ञान यस्य तम्‌ मेधाविनम्‌ मन्यन्ते 
_तेदुत। (य;) अग्नः ह १३१) शशास! (समर) देव: ) प्रकाशमानः ( स्वध्वर; ) | : 
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१२ दशतिः छन्द्आचिके चतुर्थोऽध्यायः ६१५ 


DOONAN AAA ANNA, 


सुयज्ञः (देवाच्या) देवान्त्रा स्व्ादी नञ्जुन्त्या (कृपा) सामथ्यंलः 
 क्षणया कृपया ( आजुहू।नस्य ) आसमन्ता ठु यमानस्य (स- 
पिषः ) सरणशी लस्य द्रवीभूतस्य (शुक्रशोचिषः) शुक्कदी पे - 
(घृतस्य) गव्यादेः (विश्याष्टिम्‌ ) विश्राजम्‌ (अनु) अनु सृत्य 
(ऊध्वेया) ऊध्वंयाः ऊध्वं याति सः ॥ 
अत्र सायणभाष्ये “बष्टि” इत्यमूलं व्याख्यातं दृश्यते । 
तच्च ऋग्वेद्स्थपाठमूलकमनमी यते ॥ दासतीति दानकर्मा 
निघं० ३। २० तस्येव दास्वन्तमिति रूपम्‌ ॥ सह इति 
बलनाम २।९॥ जातवेदा: कस्माज्जातानि वेद्‌, जातानि 
वैनं विदुः, जाते जाते विद्यत इतिं वा, जातबित्तो वा, जात 
धनो वा, जातविद्मों वा० इत्यादि निरु० ७॥ ९९ ॥ कृप्‌ 


| कृपतेबा कल्पतेर्वा । निरू०६ । ८॥ सुप्रः सर्प णादिद्मपीत- 


रत्सुप्रम्‌ , एतस्मादेव सर्पिवा० निरु० ६ । १७ ॥ ऋ्वदे तु 


अटक अर 22. शत #< जा es ६००८ 


६९६ सासवैद्भाष्यछ्‌ 


को ( दिभ्रा ष्ठम्‌ अन्‌ ) चमक के साथ ( ऊच्बेया ) ऊपर जाता है ॥ 
सायण के भाष्य में ” वष्टि * पद्‌ छो व्याख्या है पग्न्त यह पद्‌ सूल में 
नहं है | हां, ऋग्वेद १ । ९२७ । ९ में ४ बसो > को जगह ” खसुम्‌ ” और 
विश्वाष्टसनुबष्टि शोचिषा जहूनस्य' पाठ है। उसी को भ्रान्ति से यह सायण 
साष्य को भूल का अनसान होता है । निघण्टु ३। २०॥२। ९ ॥ निरुक्त 
31 ९९॥ ६५८ ॥ ६१ ९१७ के प्रमाण संह्कृत भाष्य सें देखिये ॥ ९॥ ( ४६४ ) 


छथ दृशस्याः-गृत्ससद्‌ त्रि: ॥ 
२३ ९ रर ३९ २ ३२३२३ २ ३ १ २ ३२ 
तव त्यन्नय नृतो ऽप इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌। 
M३ १३३ (२३ १२३२३२ २३ ९२३ 
यो देवस्य शवसा प्रारिणा अशु रिणन्नपः । भुवो विइवम- 
& २२ २ 3९७ २७. ७९ ९. ३१ दर 
भ्यदेवमोजसा विदेदूज% शा ततुक्रविदेदिषम्‌ ॥ १० ॥ (४६६) | हि." 
इति द्वादशी दातिः ॥ १२ ॥ 

पद्पाठ:-तब ६ । त्यत्‌ „ नयंम्‌ ९ । नृतः सं०। अपः १ । इन्द्र सं०। प्र- 
| थसम्‌ , पूठ्यम्‌ १ | दिखि 9। प्रवाच्यम्‌ , कृतस्‌ १ । यः ९ ! देवस्य ६ । शबसा 
३ । प्रारिणाः क्रि०। असु २ । रिणन्‌ ९ । अपः २ । भुवः क्रि । खिश्चस्‌ २ । | 
अक्षि 99 । अदेबम्‌ २। ओजसा ३। विदेत क्रि० । ऊजम्‌ २। शतऋतुः ९ । 
बिदेत्‌ क्रि? । इषम्‌ २॥ 


Aen = 


` 
bes 
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अन्वितपदा थे:-इदानीं भगवद्वक्तो भागवतस्य बलस्य 
| महिमानमाह-(नृतः) हे सूर्यादीनां नत्तयितः ! (इन्द्र) प- 
| स्मेश्वर ! (तव) ( त्यत्‌) तत्‌ ( नर्यम्‌ ) नृभ्यो हितम्‌ (दिवि |, 
"SF प्रथमम्‌ ) गगानमण्डले विरुद्धतम्‌ ( पूव्यम्‌ ) सनातनम्‌ || 
| (कृतम्‌) सम्पन्न ( प्रवाच्यम्‌) प्रशंसनी यम्‌ (अपः) कमाऽः 


यत्‌-( यः ) भवदुपासकः (देवस्य) श्रीमतः (शवसा) || 


tN 
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९२ दशतिः उन्द्‌ आचि के चतुर्थोऽध्यायः ६९० 


आओ आम 


बलन ( असु ) 3 णाय ( रिणन्‌ ) सम्प्राप्नुवन्‌ सन्‌ 
( अपः ) कर्माणि ( प्रारिणा: ) प्रारभेत [ सः | ( शत्त- 
€ श्‌ ° < ~ 
क्रतुः ) बहुकमाो ( विश्वम्‌ ) सबम्‌ ( अदेवम्‌ ) देवविरुठ्ध कु 
मसुरादिकम्‌ ( ओजसा ) पराक्रमेण ( अभि भुवः ) 
अभि भवेत्‌ ( ऊजेम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( विदेत्‌ ) प्राप्नुयात्‌ 
( इषम्‌ ) अन्नादिकं च ( विदेत्‌ ) प्राप्नुयात्‌ ॥ 
अत्रापि सायणाचार्येण त्रग्वेद्स्थस्थ २ । २२। ४ 
“ मुवत्‌ ” इत्यस्येब व्याख्यानं छृतं दृश्यते, न तु सामबेद्‌ 
पठितस्य “भुव.” इत्यस्य । य:च्यत्‌ । असु=असुम्‌ । भुत्रः= 
सृ ्त्‌। विदेत्‌=विदात्‌। इति च अरक्पाठान्तरम्‌ ॥१०॥ (४६६) 
~ € | ८22 
* दृति चतुथाऽध्याये द्वादशी दर्शातः ॥ १२ * 
डात 
शत्रीमस्कणबवंशाऽनतंस-पणिडत हजारीलालस्वामिसू नुना, 
हस्तिनापुरपाश्वेबक्ति-परी क्षितगढ़-निवासिना, 
तुलसीराम स्वामिना, कृते सामवेद छन्‍्दआचिकभाष्ये 
चतुयोऽध्यायः ॥ ४ 0 


मराषाथे:-अब इश्वर मक्त हेश़्रोय बल व्ही सहिसा कहता है-(नृतः) हे 
सूयोदि को नचाने बाले! ( इन्द्र ) पर सेश्वर ! (लख ) आप का ( त्यत्‌ ) बह 
( नयेस्‌ ) मनुष्यहितकारी ( द्वि प्रथनम्‌ ) आकाश में विस्तृत ( पूठ्यस्‌ ) 
सनातन ( रत्सू ) किया हुषा ( प्रवाच्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( अपः ) कमे है कि- 
(यः) जो छोड़े केश्टरोपामक (देत्रस्य शवसा) आप के बल से ( असु रिणन्‌) 
की वला हुवा (अपः) कर्मा का ( प्रारिणा: ) प्रारम्भ करे ती वह (शतक्रतुः ) 
बाहुफसों ( खिश्चमू अदेवस्‌ ) सख देवविरोधिनात्र का ( ओजा ) पुरुषः 
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Tr ६९८ -सासवेद्‌ भा ष्यसू 


| | से.( मन्ति सुवः ) तिरस्कार करे और ( ऊूजेसू ) पराक्रम को ( विदेल ) पावे | 
| तथा ( इषम्‌ ) अल्लादि सब सामग्रो को ( विदेत्‌ ) पावे ॥ 


||| इसने सायणाचाये ने सासवेद्‌ के पाठ (भुवः ) का व्याख्यान न करके | 
|; | क्रंश्येद २। २२ । ४ के पाठ (भुष्त ) को व्याख्या छो है ॥ ऋ० से-यःऱऱ्यंत्‌। 
1 असच्ञसुभ्‌ । विदेत--विदात्‌ ये भो पाठान्तर हैं ॥ १० ॥'( ४६६ ) 
ऋ यह चतुथेरेऽच्याय में बारवी दशति समाप्त हुदे ॥ १२ ॥ # 
सथा 

कणववंशाऽवतंस श्त्रीमान्‌ पं० स्वामी हजारीलाल के पुत्र, 

परीक्षितगढ़ ( जिला मेरठ ) निवासो, 
तुलसीराम स्वाभिक्ृत सामवेद छन्द्आचिंक भाष्य में यह 

चतुथे अध्याय समाप्त हुवा ॥ ४ ॥ 
हू 9 है 


विज. >) ~ ~ टी न्न 


समाप्त चैन्द्रं पवे काण्डं बा ॥ २४ 


आ Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


व ओम्‌ 


अय पञ्चसाज्व्यायः 

| गतमाग्नेयमैन्द्रं च पवे । इदानीं पावमानं सोम्यं वा 
` पर्वे काण्ड बाऽऽरभ्यते। तस्मात्तावत्पबम्तनपद्वाच्यविचार: 
| सोमपद्बाच्यबिचारो वा कत्तेव्यः ।  पबमानसोमेन्द्राञ्चि 
प्रभ्तिसवेपदानां मुख्यो वाच्यस्तु परमेश्वर एव, तत्रेबाऽसीम 
भावेन तत्तद्थस्य संघटितत्वात्‌ । इति तु बहुशः पूर्वे निवे- 
दित्तम्नेबाऽस्मामिः । अथाधिदैबिकार्थविचारः क्रियते । 
निघएटुचतुथपञ्चुमाष्सायस्यपदेषु पवमानपद्‌ं नः दृश्यते, 
किन्तु सोमपद तु पञ्जुसाध्या यस्य पञ्च पखण्डे द्वित्तीयं नैघण्टक 
विद्यते । वर्ण्यते च भगवता यास्केन पवमानस्य सोमा- | 
$परपयो यत्वम्‌ । तद्‌बगमाय निरूक्तपाठसुठुराम:- 

“ओषधिः सोमः सुनोतेयंदेनमभिषण्बन्ति। बहुलमस्य 
नैघण्टुकं दृत्तमाञ्चयमिव म्राधान्येन । तस्य पावमानीषु 
_ निद्शनायोदाहर्ष्यामः ॥ २ ॥ 
( ऋ० ९। १ । १ ) स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम 
धार॑या। इन्द्राय पात॑वे स॒तः ॥ सामवेदेऽपि छ० आ० अ० ५ 
खं० १ मं० २ इति सा निगदव्याख्याता । अथेषापरा 
भवाति चन्द्रमसो वेतस्य वा ॥ ३ ॥ 
सोम॑ मन्यते पपिवान्यत्संपिंषन्त्योष॑धिम्‌। सोमं यं ब्रह्माणों 
विदुने तस्य!द्नाति कइचन ॥ ऋ० १०। ८५। ३ । 
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| र सासवेदुभएष्धम्‌ 


सोमं मन्यते पपिवान्यत्संपिंषन्त्योषधिमिति कृथासुत 
मरोममाह । सोमं यं ब्रह्माणो विदुरिति न तस्याश्नाति 
कश्चनाऽयज्बेत्यधियज्ञस्‌ । अथाधिदेबतं-सोम॑ मन्यते 
पपिवान्यत्सं पंषन्त्योषघिभिति यजः सुतमसोममाह । 
| सोम यं ब्रह्माणो विदुश्चन्द्रमसं न तस्याशनालि कश्चनाऽदेब 
' | इति । अर्थेषापरा भवलि चन्द्रमसो वेतस्थ बा ॥ ४ ॥ 
यत्त्वां देव प्रविबन्ति तत आप्यायसे पुनः । 
वायुःसोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥ ऋ० ३०।८५।५ 
= यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनरिति नारा- 
| शंसानभिप्रेत्य पूर्वपक्षाऽपरपक्षाविति बा । वायः सोमत्य 
॥ | रक्षिता वायसस्य रक्षितारमाह साहचर्याद्रसहरणाद्वा । 
। | समानां संवत्सराणां मास आळुति:। सोमो रूपविशे षेरोष- 
घिश्रन्द्रमा वा । ° निरु० ११ । २-५॥ 
| सदू वं निरूक्त कृता सोमशव्देनोषधिविशेषो ह्याश्वयस्व- 
रूपो शृह्यते। अथ पावमानीष उदाहरिष्याम इति प्रतिज्ञया 
 पद्रमानोऽपि सोम एवेलि सूच्यते । चद्र्मसोऽपि च सोम 
| इति नामोच्यते। सोमपदेन मासस्याऽपि च ग्रहणं सूचितम्‌। 
यौगिकार्थपरत्वाच्च यत्र यत्र सोमपवमानपद्योरथंसंगति- 
स्तत्र तत्र तत्तद्वयाख्यास्यामः । सन्ति च शतपथव्राह्मणे 
ff बहुवोऽथाः । यथा-सोमो वै राजा यज्ञः प्रजा- 
पति: । तस्य तास्तन्बो या एता देवता या एता आहतीज होति। 
| श० १२।६।९। १ सोसाहतयो ह वा एता देवानां यत्सा 


ENS a 
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सिक चिके पञ्चु मो उष्य यः ६२१ 


१ दशतिः 


सानि । श० ११।५।६। ६ प्राणो वे सोमः । श० ७। ३। 
१ । ४४ ज्योतिः सोमः। श० ३५। १।५।२८॥ 
एवमत्र काण्डे ग्राघान्येन बण्यमानस्य सोमस्य पव- 
मानस्य वा तत्र तत्र संभानितार्थयहणं सुकरम्‌ ॥ 
सगघाथेः-अग्नेय और ऐन्द्र नास के दो एवं खा काण्ड पुणं होकर अख 
पञ्चुमाध्यग्य के साथ पावभान खा सौरूप पवे का आइरर्झ हे । इसलिये प्रयस 
पदसान वा सोम शठ के अथै छा लियार करना चाहिये । पघसान सोस 
इन्द्र रिन आदि पदों का यद्यपि मुख्य और पूणं अथे ती परमेन्जर ही है 
क्योंकि असीस आश्र से उन २ पदों के अथे की संक्ताबना परमात्मा में छी है, 
यह बात हम कह बार प्रयत नित्रेदित कर चुरे हैं परन्तु तो स्ञी आधि- 
देविक अथे का विचार शेष हे भो किया ज्ञाता है । निघण्टु छे चतुथे पञ्चम 
अध्यप्यो सें जो पद्‌ माम हैं उन में पवमान पद्‌ नहीं देखा जाता, परन्त 
“सोम” निघण्टु अध्याय ५ खण्ड ५ में दूसरा पद्‌ है। ओर श्रीमान्‌ यारूक- 
सुनि ने सोम और पवमान को एकाये झो बतलाया है । इन सब्र के जानने 
के लिये हस निरुक्त छा पाठ उद्घत करते हैं:- 
सोम एक षधि है और यह सस शब्द सुनोति घात से बना है जो 
कि यह ओषधि झी निचोड़ी बा अक खोंची जाती है । निघण्टु के अनुसार 
दस का खहा व्याख्यान है। को आश्चयं सा है । प्रधानता से पवम।नदेषला 
वाछी ऋचाओं में [ नमूना ] निद्शेनाथे उदाहरण देंगे ॥ २॥ 
ऋण ९ । १। १-स्वार्दिष् या मदिष्ठया ० सामवदेऽपि छ० अ० 
५ | द० १। म०२ 
यह सोन विषयक ऋचा निगद्‌ में व्याछ्यात हो चुकी है। अब यह 
दूसरी ऋचा है जो इस सोम को खा चन्द्रमा को है ॥ ३॥ 
सोमे मन्यते पपिवान्‌” आ० १० । <५। ३ 
| “ सोसं०-षधिम्‌ ?? इतने भाग से यह वर्ण न किया है कि असोम को 
® नोस ससफ अजिषत कर लिया हो ॥ “सोसं०-विदुः` इस भाग में यह कहा 
_ है कि जो ठोक सोम है उसे पूण विद्वान्‌ जानते हें ओर यज्ञ न करने खरडा 
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६२२ सा सेद्‌ भा स्प सू 


से नङ्की खाला ? यह यज्ञविषयक अथे हुत । प्रब देखता विषयक अथे करले | 


हैं- £ सोसं०-षखिम्न्‌ ' इतने ऋग्चाग सें अमोल को सोन समझने को भूतन 1. 
कही है । “ सोस०-विढुः ” में चन्द्रमा को सोम कहा हे, उभे कोह नहों 
खाता, को अदेव है। अब एक ओर ऋचा है जो चन्न्द्रसा को वा इस चोल क है "धा 
यत्ता देव प्रापबान्त० उप? १० । ८५ । ७ 0, 

इस ऋचा के पूवीचे में नाराशंसों का अप्रिप्राय है छा सहोने कै शक्क | 
| रुष्णः दो पक्षों का । उत्तराचे सें बाय छो सोम का रक्षक कष्ट हे साहू चर्ये से | 
| खा रस ह' ने से। संबत्मणें की आकृति सास हे। इम से सोनको या तो रूप | “न 
खिशेषों से ओषधि ससकनए चाहिये बा चन्द्रमा »॥ निरुक्त ११ । २-४ ४ | 
इसप्रकार सोम शब्द से निरुक्तक्षार ने भाद्ययेगुणयक्त सोसीषधि का | 
ग्रहण किया है । और “ पघनान देखता वाली ऋतचाओं में निदशेना्थे उदा | 
| हृरण देंगे ” इस से आचार्य ने सोस और पवमान को एकाथै ठहराया है |. | 
और चन्द्रमा का नास भी सोस बतलाया है। तथा सोन पद्‌ से सह्घीने का |: 
अये झो छिपा हे । और खेद के अथे में यौगिकाथे की प्रधानता फे कारण | क 
जिस २ सन्त्र में आये सोस वा प्रसान शब्दों का जो २ अथे ठीक घटेगा. | ))/ 
| बहू २ किया जायगा । शतपथ ब्राह्मण में झी सोम शब्द छे कडे एक थ | 
पाये जाते हैं जेसा कि. श० १२।६। १। ९ में यज्ञ का नाम सोस है और |. 
| उस छे अङ्ग ये देखता अथोत आहुतियें हैं॥ और श०९१।५। ६ | ६ में साम |! 
ही सोमाहुति हैं द्वतों की ॥ तथा श० 3 । ३। १। ४९ में प्राण का नास | 
सोम है। भौर श० ५। १। ५। ८८ में ज्योति को सोम कहा है ॥ 

अथ पश्ञुमाध्याये प्रथमा दृश तिस्तम्र-- 
प्रथमाया:-भमहो युक्रेषिः । सोमो देवता । गायत्री ऊन्द्‌ः ॥ 

० हार र ३९ २२९ २ ९ र 

उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सङ्रूम्पाददे । 

मः र ३ २३ १२ | 

उप्रछ हाम महि श्रवः॥ १ ॥ ( ४६७ ) 
 जद्पाठः-उचा म०। ते ६ जातम्‌ ९ । अन्धः ५। दिवि । सत्‌ २। | 
क्रमिः १। भद्दे कि? । उग्रम्‌ , शमे. महि, श्रवः २॥ 
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तार तती हन त रा... 
९ दक्ष तिः उच्छू सर चिके पक्षुमोरुप्याय: _ ६२३ 


27 


` प्रदानुटत्ते-सोम! (ते) तब (अन्ध॑सः) भो जनात्‌ (जातम्‌ ) 


| ग्रहण छरला हे ॥ 


उरन्वितपद्थेः= अस्िममन्न्रे स्पष्टमुपादो यमानसोम- 


उत्पन्नम्‌ (उग्मम ) गंभाबश'लि (शासे) सुखम्‌ (महि) महत्‌ 
7 दली 002 ~€ स ~. 
( बः ) यशश्च( दिवि ) स्वग सुखस्याने ( सत्‌ ) विद्य- 
मानम्‌ ( भूमि; ) भूमिस्थः युरुषः ( आददे ) आदत्ते ॥ | 
अघं भावः-भूमिस्या ये जनाः सोमरसं भुञ्जते ते तज्जन्यं 
महत्सुखं यशाध््वाद्द्ते ॥ सोमो हि दुग्घवर्ण रसयुक्तलताभ्यो ` 
जातो द्रवपदार्थः । यथोक्तरूग्बेदे ९ । १०७। २ सोमो दुग्धा- 
भिरक्षा: । सोमौ दुग्धाभ्य: क्षरतीति च तन्निरुक्तभाष्यम्‌ 
५।३॥ ऋग्वेद ९ । ६१ । १० ऽपि ॥ १॥ ( ४६७ ) 
माषाथेः-अगले सन्त्र सें स्पष्ट सोस पद्‌ के ग्रहण को देखकर प्रकरण से 
हे सोम ! (ते) तेरे ( अन्धसः ) अन्न-झोजन से ( जातम्‌ ) उत्पन्न ( उग्रस्‌ ) 
प्रभावशाली ( शर्म ) सुख को छौर ( सहि ) खडे ( श्रवः ) यश को (दि) 
स्वगे=्सुखस्थान में ( सत्‌ ) छिद्य्तान को ( भूमिः ) भूमिस्य पुरुष ( आददे ) 


भाव यह है कि-एथिवी के बे मलुष्य जो सोमरस का भोग लगासे हैं, 
घे उस से उत्पन्न हुवे घडे सुख और यश को प्राप्त होते हैं| सोमरस, दुग्य क्षे 
समान श्वेत रङ्ग वालो लताओं से निकलता हे । यह बात ऋग्वेद्‌ ७ । १०७ । | 
९ सें ( सोनो दुग्धघा० ) लिखी है ॥ ० ९ । ६१ । ९० में क्रो ॥ ९॥ ( ४६७ ) 


अथ द्वितीयाया:ः-मधुच्छन्दर ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री छन्द्‌ः ॥ 


९२ ३ १२ ३-१२ ३ ९२ 
खादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
९ २३१२ ३९ 

इन्द्राय पातवे सुतः ॥ २ ॥ ( ४६८ ) 
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| ६२५. हासदेद्‌ स।ष्यस्‌ 


RIT 


| पदपाठः - स्वादिष्ठया, र्द्य ३ । पथस्व क्ि०। सोस सं० । चादया ३। | 
इन्द्राय ४ ! पातबै अ9 । खुनः १४ 


अन्बितपदार्थेः-( सीम ) सोम ! ( इन्द्राय ) राज्ञ |. 
देवाय वा (पातवे) पातुम्‌ ( सुतः ) अशिषुतः (स्वादिष्ठथा) 
स्वादुतमया (मदिष्ठया) अतिशयितहरषयित्र्या ( धारया ), 
-( पवस्व ) प्राम्नुह्‌॥ 


eee. eres 
#८ यकमरनक कपल न कक मम नम >+>+नक न न+मम«_: नम 
= So 


~, Se 
A ककन कमल 
नन 5S Forme सरव व्र 


मनुष्येरिन्द्राय विद्युते वृष्टिकत्रे होमाथ वा राज्ञे सो- |” 
| मस्तथाभिषोतव्यो यथा स्वादिष्ठया मदिष्ठया च घारया 
सुसंपन्न: स्यात्‌ ॥ ऋग्वेदे € । १ । १ ऽपि ॥ २ ॥ ( ४६८ ) 
आषधधे:-( सोम ) सोस ! (इन्द्राय) विट्त्‌ सा राजा छे सिये ( पातवे) | 
चंपने था पौने के लिये (सुतः) संपन्न किया हुवा (स्वादिष्ठय) स्त्रादिछ और | 
( सदिष्ठया ) अति हृषकारक ( चारया ) चारा से ( पश्व ) प्राप्त हो ॥ जे, 
अयात्‌ सनुष्यों को इन्द्रयागाथे वा राजाथे ऐसा सोम खोचना चाहिये ट्र 
जो भतिहृषकारक ओर स्वादिष्ठ चार वाला हो 0 
ऋ० ९। १। १ में भी ॥ २॥ ( ४६८ ) 
भथ तृतीयायाः-भ्गुबोरुणिऋषि:। सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ ; 
82.१२. ३१२ १२ | 
वृषा पव धारया मरुत्वते च मत्सरः । | 
के बह २.३ १०२ > 
विश्वा दधान आजसा ॥ ३ ॥ ( ४६९ ) 


पद्पाठः- बुषा ९ । पवस्व क्रिश । चारया ३। अरुस्वते ४। च अ० । स- 
' | त्सरः१। ठिश्वा २। दधानः १। झोजना ३॥. | 


अन्विंतपदार्थः-हे सोम! (ओजसा) बलेन सह (विश्वा) 

बिश्वानि रुफक्तयांदीनि गणजातानि ( दधानः ) धारयन्‌ (च) 
तथा ( मत्मर: ) हर्षकरः ( वृषा ) वीर्योद्रेक करः (मरुत्वते) 

EMV ERECT NTA 
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९ दशलि छन्द्आचिके पञ्जुसोऽध्यायः ६२३ | 


|| 
कि WS oe 
| इन्द्राय ( घारया ), ( पवस्व ) प्राप्नाहि ॥ 
त्ररग्बेदे & । ६४ । १० डप ७३॥६४६७ ) 
| 


A 


मायाथेः-( ओजघए ) बल सहित ( विश्चर) सब गुणों को ( दचानः ) |: 
घारण किये हुवे (च ) और ( सत्सरः ) हर्षेब्धरक ( घुष): वीयकृद्धिकारक | 
सेस ! ( इन्द्राय ) इन्द्र के लिये: ( धारया ) चार से ( एवसक. ) प्राप्त हो ॥ 

नऋ ९ । ६३ । १० से भो ॥ इ ॥ ( ४६९ )' 
अथ चतु्याः-अस ही युचऋेषिः । सोमोः देवता । यावन्नो छन्दः ॥ 


२३ २३ १२ ३ ९२ ३ १ २ 
सस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा ॥ 
RN ३२ 
देवादीरघश सहा ॥ ४ ॥ ( ४७० ) 
पद्पाठः-यः ९ । ते ६। सद्‌ः, बरेययः ९ । तेन ३.। पवस्व स्ि0।. अन्चसा 
३ । देवाबोः/ अचशंसहा १॥ 
अम्वितपदार्थ:-हे सोम ! ( यः ), ( ते ) तव ( वरण्य; ) 
सर्वेवेरणीयः ( देवावीः ) देवानां रक्षणसाधनीभतः (अघङांसहः) | 
सघइांसानां पापिनां हननसाधनीभूतङ्व ( मदः ) हर्ष: ( तेन ) 
( अन्धसा ) आदरणीयेनाऽच्नेन ( पवस्व ) प्राप्नहि ॥ 
सोमसदेन हि देवान! रक्षाऽसुराणां नाझाइच भवति, अत्तः 
' स सर्वेबेरणीयों भवति॥ ऋग्वेद ९। ६१।१९ ऽपि ॥४॥ (३७०) 
हि माषाथे:-छहे सोस ! ( दः ) जो (ते) तेरा (बरेणय:) खोकार करने योग्य | 
| (देवावीः ) देवों का रक्षक और ( अघशंसहा ) असुरों का नाशक ( सदः ) | 
` हषर प्रभाव है (तेन) उस (अन्धसा) भाद्रयोग्य अन्न से (पथस्व) प्राप्त हो ॥ | 
| सोमरस में ऐसा मद्=हषं हे कि जिस से सज्जनों को रक्षा और दुजेनों । 
| का तिरस्कार होता है, इस से वह सब को स्वीकार करनः चाहिये ॥ 
| ऋ० ९। ६९ । १९ में भी ४ ४॥ ( ४७० ) 
३९ 
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६२६ ! सासवेद्साष्यस्‌ 


अथ पञ्चुस्धाः-त्रित ऋषि: । सोसो देवता । गायत्री छन्‍्दः ॥ 


३ रढ ३९२ ३९२ ३९२ 
तिस्रावाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 
१२ ३ १२ 


हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ५ ॥ ( १७१ ) | 
` पद्पाठः-लिस््रः, वाच: ३। उदीरते क्रि0 । गावः १। मिमन्ति क्ि०। 
चेनवः १ । हृरिः १ । एति, कन्िक्रद्‌त्‌ कि० ॥ 


अन्वितपदार्थः-सोमयज्ञं वर्णयति-( तिस्रः ) ऋग्यजुः- 
सामलक्षणाः (वाचः), (उदीरते) क्रत्विज उच्चारयन्ति (धेनवः) 
दोगधयः (गावः), (मिमन्ति) [ दोहार्थम््‌ ] शब्द कर्वन्ति (हरिः) 
सोमश्च ( कनिक्रदत्‌ ) जलमयत्बादग्नी चिटचिटाङाब्दं कर्वेन 
निरन्तरम्‌ (एति) गच्छति | सोमधाराऽग्नौ पतति इत्यभिप्रायः ॥ 
गोशब्दकरणेन गवां दोहकालोऽपि सूचितो बोध्यः ॥ 

मा शब्द जुहोत्यादिः ततो मिमन्ति॥ कनिक्रद दिति-च॒रादेः 
क्न्देः-दाधत्तिंद धत्तिद धंषीत्यादिना (७। 91६५) निपातनात्‌ ॥ 
ऋग्वेदे ९ । ३३ । ४ ऽपि ॥ ५॥ ( १७१) 


भाषार्थः-सोम के यज्ञ का वर्णन करता है-( तिस्त्रः ) ऋग , यज्ञः और 
साम तीन लक्षण्युक्त ( वाच: ) बाणियों को (उदीरते) ऋत्विज लोग उच्च रते 
हैं और ( घेनवः गावः ) दुधार गोवे (सिमन्ति ) [ दुहुने को ] पुकारती हैं 


होने से 0 शब्द्‌ करता हुवा ( एति) जाता है ॥ 

अर्थात्‌ सोमरस की घार चिटचिटाती अग्नि में पडतो है, ऋत्बिज 
लोग तीनों प्रकार की ऋचाओं का पाठ करते हैं और प्रातः गोदीहनकाल 
होता है, यह भी सूचित किया है ॥ 
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तथा ( हरिः ) सोम ( कनिक्रदत्‌ ) अग्नि में गिरते हुवे निरन्तर जलमय 4 


NN 


000 च ९ । ३३। ४ में मी॥५॥ ( ४७१ ) 


९ दृशतिः छन्द्आचिके पञ्चमोज्ध्यायः ६२9 


अष्टाध्यायी 9। ४ । ६९ घातुपाठादि प्रसाण संस्कतन्नाष्य में देखिये ।। 


अथ षष्ठ्याः-प्हश्यप ऋषि: । सोसो देखता । गायत्री छन्द्‌ः ॥ 
१.२ ३९२३ ९२९.९२ 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः। 
३९,२०१) ) ९०२३१३ 
अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६ ॥ ( ४७२ ) 
पद्पाठः-इन्द्वाय ४ । इन्दो सं०। सरुत्वते ४। वस्त्र ्रिश। सध सत्ततः १। 
अर्कस्य ६। योनिस्‌ २। भासद्स्‌ छि० ॥ 
अन्वितपद्थः-(इन्दो) हे सोम ! (मधमत्तमः) आति- 
शयेन मधुमान्‌ ( मरुखते ) वायुयुक्ताय (इन्द्राय) विदयते 
(पवस्व) गच्छ (अकस्य) अर्च नोयस्य यज्ञस्य ( योनिम्‌ ) 
स्थानं वेदिम्‌ ( आसखद्म्‌ ) आतिछामि ॥ 
वेदाः पाश्वे उपविश्य मधघमत्तमसोमाहतयो होतव्या 
दात भाव, ॥ पवरस्वात पवबतेगातिकमंणः । निघ० २। १४ ॥। 
कऋर्बेठे ९ । ६४ । २२ ऽप ॥ ६ ॥ ( ३७२ ) 
भाघाथेः-( इन्दो ) सोस! ( लघ॒सत्तमः ) अतिलाधयंयक्त ( सरुत्वते _ 
न्द्राय ) वायुयुक्त मेघल्य विद्युत्‌ क्षो ( पबश्व ) प्राप्त हो ( अकस्य ) यज्ञ को 
( योनिस्‌ ) वेद्‌ छो ( आसद्स्‌ ) समीप छरके बठता हू ॥ 
अर्थात्‌ बेदि के समीप बैठकर अति सधुर रसयुक्त सोस को भाहुतियंदो 
ज्ञाती हैं ॥ निघण्ट २ । ९४ में पवते” यह यत्यथेक घालु का प्रयोग है ॥ 
ऋ० ९ । ६४ । २२ में झो ॥ ६॥ ( ४9२) 
अथ सप्तर्याः-जसद्‌ग्निऋषिः । सोसो देवता । यायञ्जी छन्दः ॥ 
९२३ ९ २२३ ९ २र ३२ 
असाग्यछुशुमंदायाप्सु दक्षो रिष्ठाः। 
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| इरः | `  सासवेद्भाष्यसू 


३. चच ३२ ९ | 
श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ ७ ॥ ( ४७३ ) 
पद्पठः-असावि कि । अंशुः १ । मदाय ४। अप्छु 9 + दुक्षः, गिरिष्ठः, 
' | श्येनः ९ । न अ०। योनिस्‌ २। अएऽधद्‌ल्‌ क्रि? ॥ 
आान्वतपदाथः-(सद्ाय) हाय वृहुये (अंशः) सोम 

(असाव) अभिषतो भवति (गिरिष्ठाः) पव॑ते जातः, हतो 
सेचस्थो वा (अप्सु) आन्तरिक्षयासु (दक्षः) बलवान्मवहुश्च 
भवति । सोयं सोमः ( श्येनो न ) विद्युद ( योनिम्‌ ) 
कारणम्‌ ( आसदत्‌ ) अभिगच्छलि ॥ 

सोस: शोतप्रचानेष पर्वतेष जायते, वैद्य तबल विशिष्ट- 
त्वेन तस्य कारणं बिद्यत्‌ कथ्यते हूयमानश्च सः स्वकीयं 
कारणमापत्यमानः पुन दिं गतो सेचट्टारा पर्जतेष जायते 
इत्यभिग्रायः ॥ | 

श्येनास इति अञ्चनाम । निघं० १११४ विद्युन्चाउन्धपयाय:॥ 
ऋतग्वेदे ९ । ६२ । ४ ऽपि ॥ ७ ॥ ( ४७३ ) 

भ्राषाथेः-( मदाय ) हृषेस्वृद्धि के लिये ( अंशुः) सोमस ( असाधि ) 
खींचा जाता है ( गिरिष्ठाः ) पर्वत पर उत्पन्न होता, वा मेघमण्डल में 
स्थिव हुवा ( भप्सु ) अन्तरिक्षणल में ( दक्षः ) बलिष्ठ होता आर बढ़ता 
है । यह सोल ( शयेनो न ) बिजुलोे क्षे समान ( योनिस्‌ ) अपने कारण को 
( भासद्त्‌ ) प्राप्त होजाता है ॥ 

सोम श्रीतप्रधान देशों बा पर्वेती में उत्पन्न होता है, विद्युत के बल 
| विशिष्ट होने से विद्युत्‌ उस का कारण कहा जाता है। वह हवन | डुवा | 
| | अपने कारण विद्युत्‌ भौर मेघ द्वारा घुनः पर्वतादि जन्मञ्जूमियों को पहुंच 


जाता है ॥ ५ जी 
निघग्ट ९ । १४ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ९ । ६२ 


| | ४ सें भो ॥ 9॥ ( ४०३) 


६ ०२ ® 
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१ दशत छन्द आचिकै पञ्च मोऽध्यायः ६२९ 


९२ ३७ रे, ३०९ २ ०१२ २१२ 
पर्वस्व ढक्षलाबना दवभ्यः पातय हर 1 
घेर न २ ९२ 
मरुद्गयो वायवे मदः ॥ ८ ॥ ( ४७० ) 
पद्पाठः-पबस्च क्रिश । दक्षसाथनः ९ । देवेभ्यः ४ । पोत्ये ४। हरे 
| सं0। सरुद्धचः ४ । वायवे ४॥ खद्‌ः ९॥। 
७: झान्वित्तपदाथंः-( हर ) ह सोम ! ( दक्षसाघनः ) बलसा- 
| धकः ( सदः ) हषकरः ( मरुद्गयः ) ऋत्विग्भ्यः ( वायवं ), 
| ( देदेश्यः ) अन्यञ्यावहारिकदेवेभ्यः ( पीतय ) पानाय { पवस्व) 
प्राप्नु हि ॥ | 
दक्ष इति बल्लनाप्त निघं० २ । ९ ॥ क्रुश्वेदे ९ । २% । १ ऽपि 
न| || <॥ ( ४७४ ) 
क्ाषार्थः-( हरे ) सोस ! ( दक्षसाधनः ) बलसं/थक ( सद्‌: ) हूष झारक 
1 ( अरुद्गघः ) ऋत्विज्ञों के लिये ( घायवे ) वायु तथर ( देवेभ्यः ) अन्य व्याव- 
हारिक्ष देवतों के लिये ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ | 
निघण्टु २।९ में ” दृक्ष » बल का नास है ॥ क्र०९। २३। १ में को ॥८॥ (४०४) 
अथ नवसूया:-व्हाश्यपोउसिल ऋषिः । सोसो देखता । गायत्री छन्द्‌ः ४ 
MONEE Lo 
परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सामो अक्षरत्‌ । 
९२ ३९ २ 
मदेषु सर्वधा असि ॥ ९ ॥ ( ४७५ ) 
पद्पाठ:-परि ४0 । स्थानः, गिरिष्ठाः १ । पवित्र ७। सोसः १। भक्ष- 
रत्‌ {क्ति । सदैघ 9 । स्वेधाः १ । असि क्रिश ॥ 
झन्वित्तपदार्थः«(गिरिष्ठा;.सो स;) पवतीधः सामः (स्वानः) 
सुवानेऽभिषूयमाणः ( पवित्रे ) शुद्धे द्रोगकलशादी ( परि अ- 


| अथाउहस्या:-हूढच्येत आगस्त्य त्र घः । सोमो देवता १ गायत्रो छन्द: ॥ 
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सासवेद्भाष्यस्‌ 


क्षरत ) परि क्षरात । साह ( मदेष ) हषष नामत्तंष (सवधाः) 
सवषां धारकः सवेदा धायः ( आस) आस्ति॥ 

ऋग्वद तु ९। १८ । 3 स्वानःच्सुवानः । अक्षरत=अक्षाः 
इति पाठी ॥ ९ ॥ ( ४७५ ) 

साषार्थैः-( गिरिष्ठाः सोसः ) पहाड़ी सोन ( स्शानः ) खींचा हुवा 
( पढित्रे ) शुद्ध पात्र द्रोणकलशादि र्से ( परि अक्षरत्‌ ) निचोइग जाता है 
बह ( नदेषु ) इषोये ( सवेधाः ) सब का चारण करने वाळा वा सबों से 
चारने योग्य ( असि ) है ॥ 

ऋ० ९।१८।१ के पाठभेद्‌ संस्कत भाष्य में देखिये ॥ ९ ॥ ( ४३५) 

अथ. द्शम्याः-_ऋष्याद्य ठक्तवत्‌ ॥ 


९३ ३२ ३२ ३१ रर ३%२र३२ ३ १२ 
परि प्रिया दिवः कविवेयाछसि नप्त्योर्हितः । स्वानेर्याति 
३१२ 


कविक्रतुः ॥ १० ॥ ( १७६ ) इति प्रथमा दशतिः ॥१॥ 
पद्‌पाठः-परि अ०।1प्रिया २। दिः ६। कविः १। षयांसि २। नण्त्योः ६। 
हितः १ । स्वानेः ३ । याति क्रि० । कविक्रतुः १॥ 


भन्वितपदार्थः-( कविक्रतुः ) क्रान्तप्रज्ञः ( कविः ) मे- 
घावी ( नप्त्योः ) द्यावापृथिव्योः ( हितः ) हितकरः पुरुषः 
( स्वानेः ) सोममभिषण्वद्भिरध्वर्युभिः सह ( दिवः ) स्वर्गस्य = 
सुखस्थानस्य ( प्रिया ) प्रियाणि ( वयाछलि ) प्ायूंषि ( परि 
याति ) परितः प्राप्नोति ॥ र 

नप्त्री इति द्यावापृथिवीनाम । निघं० ३ । ३० वणमेदैन 
नप्त्योरिति तस्येव रूपम्‌ ॥ 
| ऋग्वेद तु ९। २। १ सुवाना यात हत्यन्तरम ॥१०॥ (४७६) 

| ततक । शि मा १0७ # इति पञ्चमाउ्ध्याय प्रथमा दशातिः ॥ १॥ ॐ 
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२ दुशतिः छन्द आ चिके पञ्जु नोऽध्यायः ६३९ 


साषाथे:-( करि्रलुः ) तीव्रब्ुद्धि ( कविः ) मेधावी ( नप्त्योः हितः ) 
| आकाश पृथिवी का हितकारी परुष ( स्वानेः ) सोम खींबने वाले अवने 
सपथयी अध्वर्यो सहत ( दिवः ) सुखस्यान को ( प्रिया वपांसि ) प्यारी 
भायओं को ( परि याति ) सब ओर छे प्राप्त होता है ॥ 
निघण्टु ३ । ३० छा प्रमाण और ऋ० ९ । ९। ९ छा अन्तर संस्कृत भाष्य 
में देखिये ॥ १० ॥ ( ४५६ ) 
% यह पञ्चुमाच्याय में प्रथम दशति समाप्त हु ॥ ९॥ ओ 


पवमानस्य गायउ्यः प्रेत्यस्यां दुशतौ दशा ॥ १ ॥ . 
अथ द्वितीया दशतित्तत्र-- 
प्रथमायाः-श्यावाश्च ऋषिः । सोसो देवता । गायत्री उन्दः ॥ 


१.३ तर. र CERES 
प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । 
३२ ३१२ 


सुता विदथे अक्रमुः ॥ १ ॥ ( ४७७ ) 
पद्पाठः--प्र अ० । सोमासः, सद्च्युतः १ । श्रवसे ४ । नः, सघोनास्‌ ६। 
सुताः १ । खिद्ये 9। अक्रमुः क्रि0 ॥ 
अन्वितपदार्थः-( मदच्युतः ) मदप्रस्तरवणाः ( सुताः ) अ- 
भिषताः ( सोमासः ) सोमाः ( नः ) अस्माक ( मघोनाम्‌ ) 
हविष्मताम्‌ (विदथे) यज्ञे ( श्रवसे ) अन्नाय यासे वा ( प्र भ- 
क्रमुः ) दिवं प्र गच्छन्ति ॥ 
मघोनां हविष्मतामित्येव सायणः॥ विदथ इति यज्ञनाम। 
_निघं० ३।१७।।ऋग्वेदे त ९।३२।१ “मघोनः” इत्यन्तरम॥१।॥(४७७) 
भाषाथेः--( सद्च्यतः ) सद्‌ चुने वाले [ पके ] ( ताः ) खोंचे दुबे | 
( सोमासः ) सोस ( नः सघोनास्‌ ) हस हृविः वाछों के ( विद्ये) यज्ञ से | 
( श्रवसे ) अन्न वा यश के लिये (प्र अक्रमुः ) जाते हैं ॥ 
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eee ००+--७--०-००.... 


| ६३२ सासवेदृभरण्यस्‌ 


CC TORTS OT PETTITT GGT 


निघण्टु ३ । १७ मर सायणाचाये छे रसाय तयर इह? ९ । ३२। ९ का | 
झाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिखे!॥ ९ ॥ ( ४३9 ) 
अथ द्विती यायाः-क्रित ऋषिः । सोमो देवला । गायत्री छन्दः ॥ 
९७. “रर २९ हे... ९८३ ३१२ 
प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्सः । 
६२ ३ ९२ 
वनानि माहेषाइव ॥ २ ॥ ( 2७८ ) 
पद्पाठः-प्र अ०। सोस्क्षस:, लिपञ्चितः १ । अपः ६। नयन्त क्रि०। ऊमैयः ९। | 
. वनानि २ । साहिषाः ९ । इव अ०॥ | 
अन्वितपदाथंः-( विपद्विचतः ) बुद्धिवर्धकाः ( सोमासः ) | 
सोमाः ( अपः ऊर्मयः ) जलस्य तस्ङ्गाः ( इव ),( सहिषाः ) | 
झहान्त: ( वनानि ) जलानि ( प्र नयन्त ) प्रतिगच्छन्ति ॥ | 
अपति बहुत्वे एकत्वमाषेम्‌॥ वन मित्युदकनाम । निघं०१।२॥ (_ 
| महिष इति महन्नाम ३ । ३ ॥ ऋग्वेदे ९। ३३ । १ तर्ल अपां | 
| नयन्त्यमंयः ” इत्यन्तरस्र्‌ ॥ २ ॥ ( ३७८ ) 
भंषार्थेः-( बिपञ्चितः सोमासः ) बुद्विषधेक सोम ( झप! कमेयः ) | 
जल क्षो लहरे ( इव ) सी ( महिषाः ) महान्‌ ( वनानि ) जलो के प्रति | 
(प्र नयन्त ) जाते हैं ॥ | 
निघण्टु १।२॥३।३ इत्यादि प्रमाण और कू ९। ३३। ९१ का पाः || 
ठान्तर संस्कत भाष्य में देखिये ॥ २ ॥ ( ४१८ ) | 
अथ तृतीयायाः-झअसहीयुक्रो घिः । सोमो देवता + गायत्री छन्दः ॥ 
१२ ३ १२ ३२ ३९ २ ३२३ १२ 
पवखेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने। . 
२ ३२६९१२ र 
विश्वा अप दिषो जहि ॥ ३ ॥ ( ४७९ ) | 
ह | क्रिश । इन्दो सं० । दृषा, खतः ९ । रुचि ,क्रि० | नः, | 
SR कन देत ६... २। जने 9। विश्वा २ । अप अ०। द्विषः २। जहि क्रिश ॥ 
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२ दृशतिः छल्दआचिके पञ्चमोऽध्यायः ६३३ 


अन्बितपदार्थ:-(इन्दो) सोम ! वा परमेश्वर! (वृषा) 
वीर्योद्रेककर ! वा कामनापूरक ! ( सुतः ) अभिषुतः, वा 
हृदयकमले साक्षात्क्रतस्त्वम्‌ ( पवस्व ) प्रा्नुहि ( जने ) 
= ~ ~ 
मनष्यबगे ( नः ) अस्मान्‌ ( यशसः ) यशस्विनः (कृधि) 
€ ~ शा डे हे 
कुरू ( बिश्वा ) सवान्‌ ( द्विषः ) शत्रून्कालादीन्बा ( अप 
5 | जाह ) नाशय ॥ 
भोतिकपक्षे-सोमसेबिनां वीयं डटि यंशः शन्नुपराभवश्च 
भवितुं शक्य इति भावः ॥ 
ऋग्वेदे ९ । ६१ । २८ $पि ॥ ३॥ ( ४७९ ) 
साषाथेः-(इन्दो) हे सोस ! खा परमेश्वर ! (दूष!) वोयंवबधंक, दा कास- 
ना पूणे करने घाला ( सुतः ) खींचा हुवा, वा हदय कमल सें साक्षात्‌ किया 
हुवा तू ( पवस्य ) प्राप्त हो ओर ( जने ) अनुष्यबगे में ( नः) हस को 
( यशसः ) यशस्वी ( कृषि ) छर सथा ( बिश्वा) सब ( द्विषः) शत्रुओं, वा 
काम क्ोधादिकों को ( अप जहि ) नष्ट कर ॥ 
भौतिषपक्ष में साथ यह है कि-सोस का सेवन करने वाले सनुष्यो सें 
यश बाले, पराक्रमी और शत्रुओं का नाश करने बाले होने सम्न्नध हैं ॥ 
ऋ० ९ । ६१ । २८ में झो ॥ ३॥ ( ४३९ ) १ 
अथ चतुश्यों:-भ्गुऋ घिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२४ ९ २ ३१२ ३१९२ ही. 
वषा ह्यसि भानुना युमन्तं त्वा हवामहे । 
>> - ह ९२ ३ र प 
पवमानं स्वदेशम्‌ ॥ ३ ॥ ( ४८० ) 
पद्पाठः-बृषा १। हि अ०। असि ॐ । ज्ञाशुना ३ । दयुसन्तम्‌ , त्वा 
| २। हवामहे छि० । पबसान सं० । स्वद्रेंशस्‌ २॥ 


59 
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su 


| ६३४ सासबेद्स्ञावयस्‌ 


अन्वितपदार्थ:-( पवमान ) हे पनाम ! पवित्रकारक | | 
सोम! वा परमेश्वर! ( भानना द्युमन्तम्‌ ) प्रकाशेन दीप्य- [ 
न्तम्‌ ( स्त्रदूशस्‌ ) स्वःसुखर्थ दशेयितारम्‌ (.त्वा ) त्वाम्‌ 
( हवामह ) जुहुमः, वा आहूयामहे (हि) निश्चयेन (कषा) 
वीयवकः, कासानां परको बा ( असि ) भवसि ॥ 
भोतिकपक्षेञसोमस्य शुठिकरत्वं, प्रकाशबच्वं, सुख 
प्रद्त्वम्‌ , वीर्यचधकत्वं च प्रतिपादितमिति भाव 
च्छर्वेदे तु९।६३।४“पवमान स्वाध्यः” हु तिपाठः ४७४ (४८०) 
फ्राषाथेः-( पवमान ) हे पित्त कारक ! सोन ! , खा परमेश्वर ! ( भान- ` 
ना झयुसन्तम्‌ ) प्रकाश से दोप्तमान्‌ ( स्वद्रंशम्‌ ) सुख दिखाने वाले (त्वा) 
तुक को ( हवासहे ) हस हवन करते, खा पुकारते हैं ( हि) निश्चय त॒ (दषा) 
वोयेबचेक, वा कासनापूरक (असि) है ॥ 
झीतिकपक्ष सें भाव यह है कि सोम शु द्विकारक, प्रकाश वाला, सुखदायक 
और बीयवधेक है ॥ ऋ०९। ६१ । ४ में (पबसान स्वाध्यः) पाठ है ॥४॥ (४८०) 
अथ पञ्चुम्याः- कश्यप ऋषि: । सोमो दता । गायत्री छन्दः ॥ 
१२ JU CE 
इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः । 
३१ रर ३१२ 
सृजदश्व$ रथीरिव ॥ ५ ॥ ( ४८५ ) 
पदपाठः-इन्दुः १। पविष्ट क्रि०। चेतनः, ग्रियः १। कवोनास्‌ ६। सतिः १। 
रुजत्‌ क्रि० । अश्वस्‌ २ । रथीरिव अ०॥ | 
अन्बितपदाथ:-( मतिः ) मनस्तत्त्वप्रबघेकः (चेतनः) |. 
बढ्ठितत्त्वोद्वीधकः (कवीनां म्रियः) अत एव मेधाविनां प्रियः 
| कु दः ) सोमः (पविष्ट) प्राप्नुयात्‌ (रथीरिव) यथा रथी 


ता 
पो 


a 
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` २ दशतिः छन्‍्दआचि-के पञ्चुसोऽच्यरयःः ६३५ 


६४ । ९० मती इति दोघेपाठ: ॥ ५ ॥ ( ४८१ ) 
न्षाषाथे:-( लतिः ) सन का बढ़ाने बाला ( चेतनः ) बुद्धि का जगाने 
जाला ( छबीनां ब्रियः ) इसी से ब॒द्धिसानों का प्यारा ( इन्दुः: ) सोस 
प्रविष्ट) प्राप्त हो ( रथीरिब ) जेषे रथो ( अश्वस्‌ ) रथ के घोड़े को ( रूजत) 
छोड़े ॥ ऋ० ९ । ६४ । ९० में ( सतो ) पाठ है ॥ ५॥ ( ४८९ ) 
। झथ षष्ठचाः-न्हष्यरद्थः पूवत. ॥ 
१३. ३२३ ९:२ ३४९ र्र्‌. ३ दे 
असुक्षत प्र वाजिनो गव्या,सोमासो अश्वया ॥ 
३९२ ३ ९ श्र 
शुक्रासो बींश्याऽऽहाबः ॥ ६ ॥' ( ४८२ )' 
पद्पाठः-अरूक्षत 9 । प्र 9 । वाजिनः १ । गव्या इः। सोसासः १ । 
अश्वया ३ । शक्तासः १ । बोरया ३। जाशबः १॥ 
अन्बितपदार्थे:-( गव्या ) गवासिच्छया ( अश्वया ) 
अगश्चानामिच्छया (बोरया) बोराणामिच्छया च (बाजिनः). 
बलयच्छाः सपक्काः ( शक्रासः ) बोयंकराः ( आशवः ) 
स्फ्त्तिप्रदा: (सोमासः) सोमाः ( प्र असृक्षत ) [ क्रत्वि- 
ग्मिरग्नो ] प्रकषण हूयन्ते ॥ 
ये सोमयागमनुतिष्ठन्ति ते गोऽश्ववीरपुरुषादिभिरान- 
नन्दिता जायन्ते इति भावः॥ ऋग्वेदे ९६४४ ऽपि ॥६॥ (४८२) 
साषाथेः-( गव्या ) गौबों को इच्छा से. ( अश्या ) अश्चों के. अभिलाष 
, से (वोरया) और ळीर पुरुषों की आकाङ्क्षा से ( वाजिनः शुक्रासः आशः 
सोमासः ). बलिष्ठ बोयेबचेक वेगवाले सोम (प्र असक्षत ) [ अरिनि से ] 
! छोढ़े जाले हैं ॥ 
अर्थात्‌ जो लोग बेदानुकूल सोसयागरदि करते हैं उन को गौ, अश्व, 
वीरपुरुष आदि सब पदाथा के लिये इच्छा को परमात्मा पूणे करत दै । 
ऋह० ९ । ६४-१४ सें झो ॥ ६ ॥ ( ४८२ )- 
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सासबेद्‌ साष्यम्‌ 


अय सप्तस्या:-निघुविः काश्यप ऋषि: । सोसो देवता । गायत्री छन्द्‌ः ॥ - 


७. २९९३९१ रर ३ १२ 4 
पवस्व देव आयुषगिन्द्र गच्छतु ते मदः । 
३९ रर३ ९२ 


वायुमारोह धर्मणा ॥ ७॥ ( 9८३ ) 
पद्पाठः-पबर्ब कि । देवः ९ । आयुषक्‌ न्ति बि० । इन्द्रस्‌ ३। ग- 
च्छतु कि०। ते ६। सद्‌ः ९। वायुस्‌ २ । आरोह क्रिश । धर्मणा ३ ॥ 
अन्बितपदाथेः-सोस ! (देवः) दिव्यगणस्त्वम्‌ ( आ- | „ 
यषक ) अनषक्त यथा स्यात्तथा ( वायम्‌ ) पवनम्‌ ( घ- 
मेणा ) स्वभावेन ( आरोह ), एवम्‌ ( ते मदः) तव हष 
करः प्रभाव: ( इन्द्रम्‌) सूय 1बश्॒तं बा मंघश्थम्‌ (गच्छतु) 
| प्राम्रोतु, असः ( पवस्व ) गच्छ ॥ 
यः सोमो हृयते स वायमारुहा मेघस्यमिन्द्रं गच्छति | _ 
ततः पूवमन्त्रोक्तधनघान्यादिदृद्धिजोयते ॥ ऋग्वेदे त € 1. 
६३ । २२ दवायुषागाति पाठः ॥ ७॥ ( ४८३ ) 
ज्ञावार्थः-सोम ! ( देवः ) दिव्यगुण्युक्त तू ( आयुषक्‌ ) जिस से साथ 
सिल जावे इस प्रकार (बायस्‌ ) बाय को ( घमेणा ) स्वभाव से ( आरोह ) 
चढ़ और (ते मदः ) तेर! हषकारक्ष प्रभाव ( इन्द्रम्‌ ) सूर्यं वा मेघस्थ 
विद्यत्‌ को ( गच्छत ) जावे, इस लिये ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ । 
जो सोम हवन किया जाता है उस का सारांश वा प्रभाव बाय में चढ़ | -- 
कर सूर्य और मेघल्य विद्यत्‌ को प्राप्त होता है इस से पूर्वेसन्‍्त्रोक्त फल होते हैं, 
| यह तात्पर्य है ॥ ऋ० ९ । ६३ । २२ में ( देवायषक्‌ ) पाठ है ॥ ७ ॥ ( ४५३ ) 
अधथाउष्टम्याः-अमही युक्र षिः । सोमो देवता । गायत्री छ्न्द ५ 
_ ९२ ३२ ३ र रर ३२ । 
पवमानो अजीजनदिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । | 
१ ३ ` ३३३२९ | 
ज्यो 4  $ बृहत्‌ ॥ <॥ ( १८१) 


= उचक्या 
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२ दशतिः छन्द्आचिक्के पञ्चम ज्ध्यायः ... उन्दआनिका प्लान न्याय लुना ६३१ 
पद्पाठः-पवसानः १ । अजीजनत्‌ क्रि । दिवः प । चित्रसू २ । न अ०। 
तन्यतुम्‌ २ । ज्योतिः, वेश्वरनरस्‌ , वहत २ ॥ 
अन्बितपदार्थ:-(पवमान:) सोमः हूयमानः सन्‌ (द्वः) 
आकाशात्‌ ( तन्यतुम्‌) विस्तोणंम्‌ ( ढृहत्‌ ) महत्‌ (जैश्वा- 
नरम्‌ ) बिश्वेषां नायकस्य विव्यत्तच्त्वस्येद्‌म्‌ ( ज्योतिः ) 
( चित्रं न ) विचित्रमिव ( अजीजनत्‌) जनयति ॥. 
अथवा-( पवमानः ) पूतात्मा पुरूषः (दिवश्चित्रं न) 
प्रकाशस्य विचित्रमिव ( तन्यतुम्‌) विस्तीणेम्‌ (वैश्वानरम्‌) 
सवेनायकस्य परमेशशवरस्येद्म्‌ (ज्योतिः) महः ( अजीजनत्‌ ) 
आत्मनि प्रकटयति ॥ 
त्ररतन्यञ्जीत्यादिना ( उणा ४। २) तनोतेयंतुचि 
तन्यतुम्‌ ॥ ऋग्वेद ९ । ६१ । १६ ऽपि ॥ ८॥ ( ४८४ ) 
माषाथे:-( पवमान: ) सोस [ हवन किया हुवा ] ( दिवः ) आकाशसे 
( तन्यतुस्‌ ) बिस्तीणे ( हल्‌ ) बड़ी ( वेश्वानरम्‌ ) बिजुली की ( ज्योतिः ) 
ज्योति को ( चित्रं न ) विचित्र सो ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न करता है ॥ 
अथवा-( पवमानः ) पवित्र पुरुष ( "दिवश्चित्रं न) प्रकाश के विचित्र से 
( तन्यतुम्‌ ) बिस्तीणे ( वैश्वानरम्‌ ज्योतिः ) इेश्वरोय तेज को ( अजोजनत्‌ ) 
आत्मा सें प्रकट करता है ॥ 
उणादि ४। २ छा प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ऋ० € । ६९ । ९६ 
में क्रो ॥ ८॥ (४०४) 
अथ नवस्याः-क्ाएयपोऽसित ऋषिः । सोसो देवता । गायत्री उन्दूः ॥ 
१२ ३ २३ ९१२३ ९२ २ a 
परि स्वानास इन्दवो मदाय बहणा गिरा । 
\ ड त > | ५ 
मधो अषेन्ति धारया ॥ ९॥ ( ४८५ ) 
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| ६३८ आ सरम वेद्‌ ष्य र 


पद्पाठः-परि ७9 । स्व.नासाः, इन्द्‌ः १। जदाय ४ । बहुंणा, गिरा ३। 
सघो सं०=३। अघेन्ति कि० | धारया 8 ॥ 


अःन्खतपदाथः-{ स्वानासः ) सुवाना अभिषताः 
| ( इन्द्‌ः ) सोमाः ( बहणा, गिरा) छहत्या बेद्बाचा सह 
 ( सघो ) मध्व्या ( चारया ), ( मदाय ) वाय॒विदयुदादि- 
- देवानां मदाय ( परि अषंन्ति ) परितो गच्छन्ति यज्ञे ॥ 
ऋग्वेंदे तु ९। १०४४ “सुबानासः” इलि “सुताअषं न्ति` 
` इति चान्तरम्‌ ॥ € ॥ ( ४८५ ) 

माषाथे:-( स्थानास: ) अभिषत किये हुघे ( इन्दवः ) सोस ( बहंणा, 
गिरा ) महतो बेदूषाणी के साथ ( सयो धारया ) सघुर थार से ( मदाय) 
[ वायु विद्युत्‌ आदि देवों के ] सदाये ( परि अर्घेन्ति ) सब ओर जाते हैं ॥ 


ऋग्वेद ९ । १० । ४ में जो पाठान्तर हे वह संस्कतक्षाच्य से देखिये॥९॥ (४८५) 
अथ द्शस्याः-ऋष्याद्यः पूबेबत ॥ 


7 77 ।। 


१३ १ २ ३९ २२३९ रर ३२ 
~ ~ ~ ~ १: © ~ ~ ० 
बार प्रासष्यद्त्कावः सन्धारूमावाधाश्रतः । कारु 
३९ २२ 3 ९२ 


बिम्रत्युरुस्पृहम्‌ ॥१०॥ (2४६) इति द्वितीया दहातिः॥२॥ | 


~ प्‌ | 
इति पञ्चमः प्रपाठकः॥ ५॥ | 
पद्षाठः-परिप्रासिष्यद्त्‌ कि० । कांय [ १ । सिन्धोः ६। उत्मो 9। अघि- । । 
| श्रितः १ । कारुसू २ । बिश्रत १ । पुरुस्पहम्‌ २॥ 


| अन्वितपदार्थ:-(कविः) मेधावी पुरुषः ( पुरुस्हम्‌) | 
| बहुभिः स्एहणीयम्‌ ( कारुम्‌ ) स्तोतारं ( बिभत्‌) धारयन्सन्‌ | 
hi i । मनसः (उस) तरङ्गे ( अधिश्रितः ) समाश्त्रतः | 
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२ ढ्शलि छन्द्आचिके पञ्चसोजध्यायः ७0 ६३९ 


ऱ्ह 


| उलि 
| 


सस्‌ { परिप्रासिष्यद्त्‌ ) सोमसञ्गी परितः प्रक्षिपति 
यजमानः स्तोन्नादिपुरुषेः सह सड घीभूय मनः ससा- 
चाय सोमाहुतो होतव्याः इत्यथः ॥ | 
मनो खै समुद्रः । शतपथे ७। ४ । २। ४२॥ कारुरिति 
स्तोट्नाम निचं ३॥ १६॥ ऋग्वेदे €। १४। ९ तु-कारूमूतका- 
रसित्यन्तरम्‌ ॥ १० ॥ { ४८६ ) 
* हुति पञ्जुमाध्याये द्वितीया दशतिः ॥ २॥ ॐ 
. आषाथेः-( कलिः ) बुद्धिसान्‌ यजमान ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों से चाहे 
हुवे ( कारुस्‌ ) स्तोता ऋत्विज को ( बिश्वत्‌ ) चारण किये हुवे ( सिन्धोः 
ऊभो अधिश्रितः ) मन को लहर पर ठहरा हुवा? ( परिग्रासिष्यद्‌त्‌) सोस 
को अग्नि में होस करता हे ॥ 
| अधरत्‌ यजमान आर ऋत्वि सब को भि कर यज्ञ में सोस होस 
करना चाहिये ॥ 


शतपथ ७।५। २। प्र निचरंट्‌ ३। १६ के प्रमाण और ऋ० ९।९४। 
९ का पाठभद्‌ संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ १० ॥ ( ४८६ ) 
% यह पञ्चसाध्याय में दूसरी दृशति पूणे हुई ॥ २ ॥ # 


~ ~~ 
Ns कॅ ss 


यह पांचवां प्रपाठक पूण हुवा ॥ ३ ४ 

— जया 
उपोषु जातमित्यस्यां दशतौ दृश कोत्तिताः 
गायत््यः सोसदैवत्या विज्ञातव्या मनीषिभिः ॥ १॥ 
हि आथ तृतीया दशातिस्तत्र- 
प्रथसायाः-असही यने षिः । रोसो देवता । गायत्री छन्दः 
२३२ ३२३२३ ९ २३ १ रर 
उपोषु जातमधुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्‌ । 
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६४० सासशेद्‌ भाष्यम्‌ 


ANNAN SANNA 


१९२३९२ 

न्दु देवा अयासिषुः ॥ ३ ॥ ( ४८७ ) | 
पद्‌पाठः-उप, उ, सु अ० । जातस्‌ , अप्तरम्‌ २। गोभिः ३ । अङ्गम्‌ , | 
परिष्कतम्‌, इन्दुम्‌ २। देशाः १। अयासिषः छि०॥ | 
अन्वतपदाथः-(देवाः ) वायविद्यदादयः (परिष्कृतम्‌ ) | 
स्वच्छोक्कतम्‌ (भङ्गम्‌ ) यो भज्यते ग्राबभिस्तम्‌ ( अप्तरम्‌ ) | 
यो मेघजलेष गच्छति तम्‌ ( सु) शोभनं यथा स्यात्तथा 
( जालम्‌ ) उत्पन्नम्‌ ( इन्द्म्‌ ) सोमम्‌ ( गोभिः ) स्व- 
स्वाकरणः ( उप अयासिषः उ) सामीप्येन प्राप्नबन्त्ये्॥ 

ऋग्वेद ९ । ६१ । १३ ऽपि ॥ १॥ ( ४८७ ) 
साषाथेः- ( देवाः ) वाय बिजलो आदि देवता, ( परिस्कृतस्‌ ) स्वच्छ 
छिये हुवे (सङ्गम्‌) पत्थरों से छेते हुवे ( अप्तरम्‌) सेघस्थ जलों में जाने बाले | 
=| (खु ज्ञातम्‌ ) उत्तस उत्पन्न हुवे ( इन्दुम्‌ ) सोस छो ( गोभिः ) अपनो २ 


किरणों से ( उप उ अयासिषुः ) समीप प्राप्त होते ही हैं ॥ ऋ० ९ । ६१ । ९३ 
सें झी ॥ १ ॥ ( ४८9 ) 
अथ द्वितीयायाः- दुहन सलिराङ्गिरस ऋषि: । सोसो देवता । गायत्रो छन्दः ॥ 
है. ०-२ ३२उ ३.२३९२ 
पुनानो अक्रमीदाभे विश्वा मृधो विचषणिः । 
३ कर १.२४३ है २ 
शुम्भन्ति विप्रं धोतिभिः ॥ २॥ ( ४८८ ) 
पद्पाठः-पुनामः १ । अक्रभीस्‌ क्रिश । असि अ० । विश्वा, रूघः २। ‘> 
विचर्षणिः १ । शुम्झन्ति क्रिश । विप्रम्‌ २। धीतिभिः ३॥ . 
अन्वितपदाथः-( विचषंणिः) विविध पश्यन्ति यं सः 
( पनानः ) सोमः (विश्वाः मृधः) समस्ता: शत्रुसेनाः (अ- 
भि, अक्रमीत्‌ ) अभितः क्रामति । अतएव तम्‌ ( विप्रम्‌ ) | 
मेघोद्वी धकत्वान्मेधाविनं सोमम्‌ ( घीविभिः ) अद्भगुलिभिः | 


ET ___ संस्कुवन्ति ॥ 


NNN 


. जि 
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३ दृतिः उन्द्भरचिके पञ्जनोऽध्ययः = ०२ 


विचर्षणिः पश्यतिकमो । निघं० ३ । ११ खृघद्वति 
संग्रामनाभ.२॥ १७ विप्र इति मेधाविनाम ३ । ९५ धीत- 
यहत्यहुलिनाम २।५॥ घटृग्बेदे ९।४०। १ ऽपि ॥ २॥ ( ४६८ ) 
भषाषाथे:-(घिच्षेणिः) जो विविध प्रकार का देखा जाता है बह (पुनानः) 
सोमस ( बिश्चाः सूथः ) ससर्त शत्रुदेनाओं को ( भन्ति, अक्रमीत्‌ ) मक्निसूत 
करता है इस लिये उस ( चिघ्स्‌ ) बुड्टितरव को जगाने वाळे सोम को 
( घीतिक्षिः ) अङ्कुलियों खे ( शुरु्तन्ति ) संस्कत करते हें ॥ 
जिवरट्‌ ३ । १९॥ २ । १७ ॥ ३। १३ 0 ३। ३ के प्रमाण संस्कत भाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ९ । ४०१ ३१ में अरे ॥ २॥ ( ४८८ ) 
अथ तृतीयाया:-अखितः काश्यपो जगद्ग्निवो ऋषि: । सोसो देवता । 


गायत्री छन्दुः ॥ 
३, 0.२ कर २ ९ SRN 0 
न आविशन्कलदा कुसुतो विश्वा अषन्नाभे [श्रयः । 


3 ४ 
इन्दुरिन्द्राय घीयते ॥ ३ ॥ ( ४५९ ) 
पदुपाठः-आविशन्‌ १। कलशम्‌ २। सुतः १। बिश्वाः ३। अषेन्‌ १। अक्षि 
अ० । श्रियः २ । इन्दुः १ । इन्द्राय ४ । धीयते च्कि० ॥ 


अन्वितपदाथेः-( सुतः ) अभिषतः ( इन्दुः ) सोमः 

(विश्वाः श्ियः) समस्ताः सस्पदः ( अभि अषन्‌) अभितो 

_ | गमयन्‌ (कलशम्‌) द्रोणकलशाख्यम्‌ ( आविशन्‌) प्रविशन्‌ 
( इन्द्राय) यजमानाय राज्ञे ( धीयते) दशापवित्रे स्थाप्यते ॥ 
इेश्वरपक्षे-( सुतः ) शमादिसाघनसंपन्नः ( इन्दुः ) 
योगैश््वयंबान्‌ पुरुषः ( बिश्वाःश्त्रियः ) सर्वा: योगसस्पद्‌ः 
(अभ्यषन्‌) सरवतो गमयन्‌ (कलशम्‌) प्रजापतिम्‌ (आवि- 


कर 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


को -“>>->>>>>>>>>>>>>>>>>>*>>>*><_--““““__“<_ 


| ६४२ कु -साससेद्‌झ्ञाष्पस्‌ 


शन्‌ ) आत्मानमाविशन्तं जानन्‌ ( इन्द्राय ) णरमेश्वराय 
[ सुक्तो ] ( धीयते ) उपस्थितो भवलि ॥ 
अजापतिन द्रोणकलशः । श० 9 ॥३॥१॥६ ॥ ऋग्वेदे 
९॥६२ । १९ तु-“इन्दुरिन्द्राय घीयते,, इत्यस्य स्थाने “शूरो 
न गोषु तिष्ठति” इृत्यन्तरम्‌ ॥ ३॥ ( ४८९ ) 
माषाथेः-(सुतः) संस्पन्न छिया हुआ ( इन्दुः ) सोस ( बिश्वा श्रियः ) 
सब सस्पदाओो को ( असि, अषन्‌ ) स्वेतः फेलाता हुवा ( फलशस्‌ आवि- 
| शन्‌ ) द्रोणकलश नामक कछशे सें प्रविष्ठ होला हुवा ( इन्द्राय ) यज़मान 
| | राजा के लिये ( धीयते ) ' दृशापव्षित्र श पर रक्खा जाता है ॥ 
देश्वर॒पक्ष मे-( सुतः ) शसाद्संपन्न ( इन्दुः ) योगेधय बाला पुरुष 
( बिश्वाः श्रियः अभ्यषन्‌ ) संब योगसम्पत्तियो को सब ओर फेलासा छुआ 


( फलशस्‌ ) प्रजापति में ( आविशन्‌ ) अपने छो प्रविष्ट जानता हुआ 
( इन्द्राय ) पररेश्वर के लिये ( घोयते ) उपस्थित होता है ॥ 


शतपथ ४ । ३ । १। ६ में प्रजापति को द्रोणकलश कहा हे ॥ प्र ९ । 
६२ । १९ में जो पाठभेद है बह संस्कृत झाष्य में देखिये ॥ ३॥ ( ४८९ ) 
भश चतुथ्यो:-प्रभूधखुक्क षिः । सोमो देवता ¦ गायत्री छन्द: ॥ 
१२३ २ ३ १२ ३१२ इकरर ३२ 
असजि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः स॒तः । 
शर ८ ३-९... २. . 
कार्ष्मन्‌ वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥ १ ॥ ( ४९० ) 
_ पद्पाठ:-भसजि क्रिश । रथ्यः १ । यथा अ०। पवित्रे 9। चस्वोः ७ । | 
सुतः १ । काष्मेन्‌ 9 । बाजी १ । न्यक्रमीत्‌ क्रि० ॥ |, 
if अन्वितपदार्थः-(यथा) (रथ्यः) रथे युक्तो मद अश्व: |. 
| | ( काष्मेन्‌ ) इतरेतराकषं णाल संग्रामे ( चम्बोः ) सेनयो 
| | मंच्ये ( न्यक्रमीत्‌ ) नितरां क्राम्यति तर्थैब ( सुतः) अभि- 


——— 


ह टनी cco, ५७३. 3 Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
न न्स ह कं 


| १ दुशईलेः छन्‍्दआ जिक्के पञ्चुसोऽध्या यः ड ६४३ 


बलःखोमः (पवित्रे) दशापवित्रे ( असजि ) सुष्टोः भवात'॥ 
. ऋग्वेद ९ । ३६ । १ ऽपि. ॥ ४ ॥ ( ४९० ). 


जाषाथेः:-( यथा ) जिस प्रकार ( रथ्यः )-रथ में युक्त-( दाजी.) घोड़ा 
( काप्मेन्‌ ) इचर उचर आए्णण बाले संग्राम में ( चस्घोः ): दो सेनाओं में 
(न्यक्रसीत्‌ ) निलराल्‌ चलता है, इसी प्रकार (सुतः) संपन्न किया झुबा सोस 
(पवित्र) दशापजिनत्र पर (अजे) छोड जाला है॥ ऋ०.७।३६।१९.में आ ॥४॥ (४९०). 
जप पश्कुम्या:-मेपष्यातिथिऋ घिः । सोमो देवता । गायत्री उन्दः ॥ 
रठ ३ ९ ऐर ३२३२३: ९९ 
प्र यद्गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः-+ 
१२ ४ २७ 8.९२ 
घन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ ५ ॥ ( ४९१): 
पद्पाठः-प्र ज० । यत्‌ १। गाघः १। न अ० । भ्ूणेयः, त्वेषाः,. अयासः १। 
' झक्रछुः कि । घञन्तः १ । कष्णासू. २ । अप अ० । त्वचस्‌ २ ॥ ति 
(क ऱ्य श्र ९ («र त्वे + 
अन्वित्तपद्ायंः-(न). यथा (भूण॑यः) रक्षप्राः (त्वेषा:) 
दीप्तिमन्तः (अघासः) अयाः. गमनशीलाः (गावः) किरणाः 
( कृष्णाम्‌ त्वचम्‌ ) तमि्ां संबरणकरों रात्रिम्‌ (अप घन्तः) 
विनाशयन्तः ( प्र, अक्रमुः ) क्रामन्ति तथैव ( यत्‌ ) ये 
सोमा अपि प्रकाशकरा भवन्ति ॥ 
अरणयलिर्गतिकर्मा । निघं० २ । १४॥ अयगतो स्वा० 
अ०॥ त्वच संवरणे त° प०॥ गाव इति ररिमनाम । 
| निघं० १। ४ ॥ ऋग्वेदे तु ९।११।१ यत्‌=ये। इत्येव साक्षात्‌ 
पाठः ॥ ४ ॥ ( ४९१ ) 


क्राषाथे:-(न) जेसे ( भूणेयः ) त्वरायक्त (स्वेषाः) प्रकाशयुक्त (अयासः) 
गमनशील ( गादः ) किरणं ( कष्णां त्वचस्‌ ) अंखियारी ढकने वाली रात्रि 


क 
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ड सामवेद्‌भ्यस्‌ 


को ( अप घ्रन्तः ) दूर करते हुवे ( प्र, अक्तघुः ) सत्कष्टता से चलते हैं, वैसे 
ही ( यत्‌ ) जो सोस भो प्रक्ताशादि के करने बाले होते हैं ॥ 
निघण्टु २ । १४॥ १ । ५ चातुपाठ रूघा० जा०॥ तु० प० आदि क्षे प्रमाण |. 
तथा नछ० ९ । ४९ । ९ का पाठभेद संस्कत आष्य सें देखिये ॥ ४ ॥ ( ४९१ ) | 
अथ षष्ठघाः-निध॒वि्हे षिः । सोझो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


Po 


A) ७७२९०८ दे रेप SEE र? ३२ 
NS SS 00३० 

अप घल पचस सूघः ऋततावत्साम मत्सरः | 

RR २३ २२ Fs 


« नुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥ ६ ॥ ( ४९२ ) 

पद्पाठः-अप अ० । घन्‌ १। पवसे क्रि सच: २। करतुवित १। सोस 
सं० । सत्सरः ९ । नुद्श्व कि० । अदेनयस्‌, अनम्‌ ३ ॥ 
- अन्वितपदार्थ:-( सोम ) हे परमेश्वर ! वा ओषधे! 
(मत्सरः) हषं कारकः ( क्रतुवित्‌ ) क्रतोः प्रज्ञाया लम्भयिता 
त्यम्‌ (मृधः) शत्रून्‌ ( घन्‌ ) नाशयन्‌ (पवसे) प्राप्नोषि, स 
त्वम्‌ ( अदेवयु जनम्‌ ) दवान्यष्टुमऽकामयमानं पुरुषम्‌ 
( अप न॒द्स्व ) ठूरमपसारय ॥ 

सेव्यमानः परमेश्वरः सोसश्च सर्वशत्रनिबारको बुद्ठि- 

प्रदो हर्षकरो दस्युबिनाशकञश्च भवतीत्यभिग्रायः॥ त्ररग्बेदे 
९ । ६8 । २9 ऽपि ॥ ६ ॥ ( ४९२) 

भाषार्थः-( सोम ) हे परमेश्वर | वा ओषधे ! ( सत्सरः ) हृषदायक और 
( कतुवित्‌ ) बुद्धिलाभ्रकारक तू (रूघः) शत्रुओं को (नन) विनष्ट करता हुवा 
(पवसे) प्राप्त होता है । सो तू ( अदेवयुं जनम्‌ ) देवतों का यजन न चाहने | 


| वाले पुरुष को ( अप नुद्स्व ) दूर अगाव॥ र 
सेवन किया हुवा परमेश्वर और सोसीषधि, सर्वेशजुझों को निदत्ति, बुद्धि 


| को वाढु, हषं का दान और क मलम | का नाश करता है । यह अक्षिप्राय 


| है॥ ऋ० ९ । ६३ । २४ में झो ॥ ६ ॥ (४९२ ) 


१ / 


HR - । ५ PICT EH र eS 


१ 
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३ दशतिः . छन्द्आचिके पञ्चमोऽध्याय ६४३ 


AAAS AAS AAAAAAAAANAANAN NNN 


अथ सञ्तषस्यः-न्ष्याद्‌ यञ्च्शबल्‌ ॥ 
३९ २३०१ २/३/०२0२ करव 
अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः । 
RS RT Re 1: | 
हिन्वानो मानुषीरपः ॥ ७ ॥ ( ४९३) 
पद्पाठः-ऽर्या ३ । पर्व 9 । थाइया, यया ३ । सूर्यम्‌ २। अरोचयः 
=० । हिन्वानः १ । सानष:, अपः २ ॥ 
अन्वबितपदार्थः-सोमच्परमेश्वर! वा ओषधे ! (मानषी 
अपः) मनष्याणां सम्बन्धीन कमाण (हन्वानः) प्रेरयन्‌ 


त्वम्‌ (यया घारया) तेजोघारया, द्वक्यारया वा ( सूयम्‌) 


( अरोचयः ) दीप्तं करोषि, सूर्यलोके बा प्रकाश गमयसि 
( अया ) अनयैब ( पबस्व ) प्राप्नहि ॥ 
परमेश्वरः सोमो वा मनष्यान्कमश्षमान्करोलि, स्वते 

जसा सूये प्रकाशितं, तत्तेज आप्यायितं वा करोति ॥ 
ऋहटग्बेद्‌ ९ । ६३। ७ शाप ॥ ७ ॥ ( ४९३ ) 

पम्राषाये:-सोस-परसेश्वर | बा ओषधे! (सानी: अपः) सनष्यों के कर्मा का 
(हिन्क्षानः) प्रेरिल करता हुवा तू (ययाधारया) जिस तेजोरूप थार वा बहती 
चार से ( सूयस्‌ ) सूयं छोक को (अरोचयः) प्रकाशित वा आप्यायित करता 


है ( अया ) उसी थार से ( पवसव ) प्राप्त हो ॥ 
परमेश्वर खा सोम सनुष्यों को कमे करने का सासथ्ये देता है और सूये 


लोक को अपने तेज वा चार से प्रकाशित बा आप्यायित करता है॥ ऋ० ९ । 


६३ । 9 में भो ॥ 9॥ ( ४९३) 
अथाएष्टस्या:-झसही यक्रा बिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द्‌ः ॥ 


९२०३ रद २९२ ३२३० २ 

स पवस्व य आवेथन्द्र वृत्राय हन्तवे । 
३ ९ २३२३२ 

वब्रिवा४ से महोरपः ॥ < ॥ ( ४९४ ) 
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६४६ स। सबद्‌ भाष्यसू, 


घद्फठः-सः १ त पसच चछि० 1 यः १४ उप वियः क्रिश । इन्द्रः २ । |: | 
बत्रा य ४७२ । हन्तवे 39 । वत्नचिबांसल्‌ २ । सहोः, अपःः २ ॥ । 
अन्वितपदाथः-सोम ! ओषधे! (यः) यष्त्वञ्‌ (महो: 
| | अपः) महान्ति जलानि ( बब्नित्रांसम्‌ ) निरुन्धानम्‌ (बृत्राय) 
| | छत्रं मेवम्‌ (हन्तवे) हन्तुम्‌ (इन्द्रम्‌) बिद्य॒तं सूये बा (आविथ) | | 
' | लर्षयसि [भ्वा०प०] (सः) स त्वस्‌ (पवस्व) अशो हुतो भत्र ॥ 
| इंश्वरपक्ष-सोम ! परमेश्वर ! यस्त्वम्‌ ( महीः अपः) | 
: महान्ति शुभकरमान छानानि निरून्धानं (कृत्राय) दृत्र पापं 
 हन्तुघ्‌ ( इन्द्रम्‌) इन्द्रियाऽधिष्ठातारं जीवात्मानं तर्पर्यास, स 
_ त्वे (पवस्त्र) प्राप्नुहि अस्मानिति शेषः॥ ऋग्वेदे ९ । ६१ । 

२२ ऽपि ॥ ८॥ ( ४९३ ) 

भाषाथेः-सोस ! ओषधे ! (यः) जो तू ( सष्ठीः अपः बब्निवांसस्‌ ) भारी 
जलो को रोके हुवे (वृत्राय) मेघ को ( हन्तुम्‌ ) हनन करने के लिये ( इन्द्रम्‌ ) 
| बिद्युत वा सूयं को (आविथ) तृप्त करता है (सः) वह तू (पवस्व) अग्नि सें हुत हो ॥ | 
हेश्वरपक्ष में-सोम ! परमेश्वर ! (यः) जो अशप ( मही: अपः बद्रिवांसम्‌ | 
दृत्रम्‌ ) भारी शुभङमों को रोकते हुवे पाप को ( हन्तुस्‌ ) बिनष्ट करने के 


लिये ( इन्द्रम्‌ आविथ ) जीवात्मा को दृप्त करते हैं ( सः पचस्व) वह आप | 
हमें प्राप्त हों ॥ क्र» ९॥ ६९ । २२ में झी ॥ ८॥ ( ४९४ ) 


अय नवस्याः-नऋष्याद्‌य उक्तवत्‌ ॥ 
योत १ <र २१ १ दे ३ २३.९ 
अया वीती परिस्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । 
3 ३.१. हि 
अवाहन्नवतीनव ॥ १ ॥ ( ४९५ ) . 
शिख ३। बोती ३ । परिस्त्रव क्रिश । यः १। ते ६। इन्दो सं०। 


| 1 || 
| | सदेषु 9। आए अ०। अवा५हन्‌ क्ति? । नबतोः, नव २॥ 


i 


ib ils 


`| | 
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( ३ दृशलि छन्दुअएचेकै चञ्चुमोज्व्याय ६४१ 
हि 200 कची 252 शक नसा 
® | उान्बल पदाथः~(इन्दो) सोम?! (अया) अनया (खोलो) 


| बीत्या व्याप्त्या (परिखव) कषर, (यः) यथाविधः सूय: (ते : 
| सदेष) स्वज्जनितेषु हषेण सत्सु (जज नवती!) अष्टौ शतानि | 
दशोत्तराणि ६१० मेघान्‌ (आ) खर्ब॑त:(अवाऽहन्‌) अवहन्ति | 
अथवा-( इन्दो ) परमेश्वर ! ( अथा वीतो ) अनया | 
| व्याप्त्या ( परिलब ) अस्तिं कुछ ( यः ) यथाबिधो . 
र | जीवात्मा (ते मदेषु ) त्वरकृताऽमृतवृष्टिजनितेषु आनन्देष ` 
| खत्सु ( नब नवती: ) ६१० संख्याकानि पापानि ( आ ) 
सवेदः ( अबाहन्‌ ) ॥ 
( नब मवबलीः ) इत्यस्य व्याख्यानं द्वितो याऽच्यायस्य 
| सप्तमदशतो पञुम्यास्चि ( पृष्ठ २९३ ) ( ९७९ ) मन्त्र द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
^| चरम्बेदे ९ । ६१ । १ ऽपि ॥ श ॥( ४९४ ) 
| क्षाषार्थे:-(इन्दो) सोम ! (अया बोतो) उस व्यासि से ( पोरस्त्रव) अग्नि 
में टपक कि (यः) जिस से आप्यायित जो सूयं (ते मदेषु) तेरे उत्पादित इषों 
के होने परं ( नब नवतोः ) ८१० मेघा को ( आ ) सब भोर से (अवाउहन्‌ ) 
| हनन करता है॥ 
अथक्षा-(इन्दो) परमेश्वर | (अया बीती परिस्त्रब ) उस व्याप्ति से भरत 
| बचोऔ कि ( यः ) जिल से आप्यायित जीवात्मा ( ते मदेष ) आप को 
की हुईं अ़तर्बृष्ट खे उत्पन्न आनन्दों के होने पर (नव नबतोः) ८१० पापों को 
(भा) सब ओर से (अथाउहन्‌ ) हनन करता है ॥ 
(नब नथतीः) छा व्याख्यान सिस्सारपूवंक अध्याय २ दृशति 9 ऋचा ४(१७९) 
¬ पृष्ठ २९३ में कर आये हैं बहां देख लोलिये॥ ऋ० ९। ६१११९ में झो ॥९॥ (४९५) 
अथ दृशस्याः- उक्थ्य ऋषिः। सोसो देषता। गायत्री उन्दः ॥ 
९ २७३६१ HORUS RRR ०१२ [ 
पारे युक्षछ सनद्रायें भरद्वाजं नो अन्धसा । 


=== नल MRR मम कं मिमी 
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६४८ सरसदेद्अष्यस्‌ 


रा हरर ३२३ २ 
स्वानो अध पावेज्ञ आ ॥ १० ॥ [ ४९६ ] 4 
111 इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ | 


कक दी ०५ ४० 


पद्पाठः-परि अ०। झुक्षम्‌, सनद्रयिस्‌ २। भरत्‌ चति’ । बाजसू २। नः 
४ । अन्धसा ३ । स्दानः १ । अवे क्ति | पवित्र 9। आ अ9 ॥ 

अन्बितपदार्थ:-(स्वान:) सोम: परमेश्वरोबा (नः) अस्म- 
' | भ्यम्‌ (दुक्षम) दीपम्‌ (इनद्रयिम्‌) दीयसानधनम्‌ (बाजम्‌ ) 
। | | बलस (अन्धसा) अन्न्नेन सह (परि भरत्‌) परितः प्रापयेद्‌ तथा 

' | (पित्रे) दशापवित्रे, पवित्रहृदये वा (आप ) आर्षतु प्राम्रोति॥ 

सोमयागेनेप्यरक्रपणा बा धनं बलं च प्राप्राति खोक: ॥ 
ऋतषी गतो तुदादिः ५० शव्भाव आषं:॥ ऋग्वेद तु ९। ५२ 
| | | १ युक्षः, सनद्रयिः, सुवान इस्यन्तरम्‌ ॥ १० ॥ ( ४९६ ) कक 
| | + डति पज्ञुमाच्याचे दतीया दशलिः ॥ ३ ॥ 
॥ 1 || भाषाथेः-( स्वानः ) सोन वा परमेश्वर ( नः ) हमारे लिये ( युक्त खन- 
द्र्यि बाजम्‌ ) प्रकाशसान घनदायक बल फो ( अन्यस! ) अन्न सहित ( परि 
सरत ) सब ओर से प्राप्त करावे और ( पित्रे) दशापल्षित्र पर, था पवित्र 
हृदय में ( आषे ) सवतः प्राप्त हो ॥ 

सोमयाग वा देश्वर को रुपा से मनुष्य धन घान्य बछा दि को प्राप्त होते 
' | हैं॥ व्याकरण का प्रमाण भौर ऋ० ९ । ५२ । ९ को पाठभेद संस्कत क्षाष्य 
| ने देखिये ॥ १० ॥ ( ४९६ ) 

| # यह पञ्चसाध्याय में तीसरी दृशति समाप्त हुईं ॥ ३॥ छे 
bi — 9 :%। 0.२ 
| _ अचीति दशतो सौम्यो गायचत्र्यो हि चतुर्दश ॥ १॥ 

छ“ तल अथ चतर्थी दशतिस्तत्र— 


की . 1 


क नशशशशुशााााआाााा 


| 
॥ 
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१२३२३१२३२ ३९ कर शेर 
~ Se (pS > 
आचक्रददूषा हारमहान्मत्रा न ददात: | 
१ ३२ 
सु सूयेण दिद्युते ॥ ३॥ ( ४९७ ) 
पद्पाठः-अचिक्रद्स्‌ ० । वृषा, हरिः, महान्‌, मित्र: १ । न अ०। 
दुशेतः १ । सम्‌ अ०। सूर्येण ३ । दिद्युते क्रि ॥ 
अन्बितपदार्थ:-( वृषा) वष्ठटिकरोकृष्यो वा ( हरिः ) हरित- 
बर्णी हरणशीलो वा (मित्रः न) सुहृदिव ( महान्‌) सरकारो- 
€ tS न्ट e— 
ऽहः (दर्शः) दर्शनीय: सोमः (सूयेण), ( सम्‌ ) सह (दिद्य॒ते) 
म्रक्काशते ( अचिक्रदत्‌) अशी प्रक्षिप्तश्चिटचिटाशब्द च क- 
रोति जलमयत्वात्‌ ॥ ऋग्वेदे € । २। ६ ऽपि ॥ १॥ (४९७) 
माघाथेः-( दृषा ) घृष्टिकारक था जीयंबचेक ( हरिः ) हरा वा हरण 
शोल ( सित्रः न महान्‌) मित्र के समान सत्झारएऽष्टं ( दर्शतः ) देखने योग्य 
सोम (सूयेण रुसू ) सूर्य क्षे साय (दिश्यते) प्रकाश करता ( अच्िंक्रद्त्‌ ) भौर 
अग्नि सें डाला हुवा चिटचिटर शब्द्‌ करता है क्‍योंकि जलयुक्त होता है ॥ 


ऋ०९।२।६सेभमो॥१॥ (४५१) 
अथ ह्विती यायाः- शगुन षिः । सोसो देवर । गायत्री छन्दः ॥ 


२३१२ ३२३ ९१२२३५९७३३ 

आ ते दक्षं मयोभुव वाह्लेमद्या वृणामहे । 

AY 

पान्तमा प्रंस्पहम्‌ ॥ २ ॥ ( ४९८ ) 

पद्पाठः-आा अ०।ते ६ | दक्ष, मयोशुषं, बहूम्‌ २ । अद्य ७० । दृणीसहे 

क्रिश । पान्तम्‌ २ । भा अ० । पुरुषस्एृहृस्‌ २ ॥ 

अन्वितपदार्थ:-( सोम ) ! वा परमेश्वर ! (ते) तव स्व- 
भूतं (मयोझवं) सखस्य भावयितारम्‌ ( आ पान्तम्‌ ) सबलो 


रक्षन्तम्‌ (पुरुस्ण्हम्‌ )बहु मि स्पहणीयभ्‌ (दक्षम्‌ ) खलस्बरूपं 


ट्र 


न 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ७ जि 


जज 1सथेद्त्लाष्यस्‌ 


६९० 
(बहिम्‌ ) असिंवाहक प्रकाशक च (अद्य) यज्ञ दिने (आबणी - 
महे) सवतः स्वी कुर्मः ॥ ऋग्वेद €। ६३। २८३पि ॥ २ ॥ (४९८) 
माषाये:-सोस ! वा परमेश्वर ! (ते) तेरे उस ( मयोभुवस्‌ ) सुखकारक 
( आ पान्तम्‌ ) सवेतोरक्षा करते हुवे ( घुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों से कानना किये हुवे 
(दक्षम्‌)बल रूपी ( बन्हिम्‌) अरिन को जो प्रकाशक और प्रापक है (अद्य) माज 
यज्ञ दिन मे ( जा वृणीमहे) सब ओर से हम वरण करते हैं ॥ त्रर० ९ । ६५ । 
रू से नो ४२ १ ( ४९८) 


अथ तृतीयायाः-उचश्य ऋषिः । सोसो देखता । गायत्री उन्दः ॥ 


VN (१ २ ३९१ रर३ २३ ९२ 
अध्वया अद्विभिः सुत$ सोमं पवित्रे आनय। 
कर २३ १ २ 


टल न्द्र ~ 
पुनाहान्द्राय पातव ॥ ३॥ ( ४९९ ) 

पद्पाठः- अध्वर्यो सं? । अद्रिभिः ३। सुतम्‌, सोभस्‌ २। पवित्रे ॥ | 7 

आनय, पुनाहि क्रि० । इन्द्राय ४। पातवे अ० ॥ | 

अन्वितपदार्थ:-( अध्वर्यो ) हे एतन्नामक! त्रटत्विकू! | | 
~ ~ I ~ ~ 

(आद्रभिः) पाषाणे: ( सुतुम्‌ ) नःसारितस्वरसम्‌ (सोमम्‌ ), 

(पवित्रे) दशापवित्रे (आनय), (इन्द्राय) विद्युते, सूर्याय, राज्ञ 

| यजमानाय बा (पातवे) पातुम्‌ (पुनाहि) शुद्ध कुरु॥ ऋग्वेदे तु 

| ९।५१।१ “ आसृज। पुनीहीन्द्राय ” इत्यन्तरम्‌ ॥३॥ ( ४९९ ) 

| क्षाषार्थः-( अध्वर्यो ) हे अध्वर्य! ( अट्रिजिः सुतं सोमम्‌ ) शिलबट्ों से 

| छेतकर स्वरस निकाले हुवे सोम को (पवित्रे आनय) दृशापबित्र पर ला और 


| ( इन्द्राय पातवे पुनाहि ) इन्द्र अथात्‌ सूर्यं बा विद्युत्‌ वा यजमान राजा 
| छ लिये पीने को स्वच्छ कर ॥ ऋ० ९ । ११ । ९१ में जो पाठभेद है वह संस्कृत 


खिये॥ ३ ॥ ( ४९९ ) 


13". 
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अथ चतुर्योः-अवत्स'र ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री न्दः ॥ 
२३२ ३ १ २ ३ ९२.३९ रर 
तरत्स मन्दी धावति धारासुतस्यान्धसः । 
R8९ 4.१.२ 
तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ ( ५०० ) 
पढ्पाठः-तरत्‌, सः, सन्दी १ । धावति क्रि० । चारासुतस्य, अन्धसः ६ । 
० तरत्‌ । सः । सन्दी । चावति॥ 
अन्वितपदारथेः-( घारासुतध्य ) धारया स॒तस्य सोमरूपस्य 
(अन्धसः) अन्नस्य [उपभोगेन] (सः) इन्द्रो विद्युत्‌ राजा वा (मन्दी) 
लरःसन्‌ (तरत्‌) त्वरन्‌ (घावति) गच्छति (तरत्स मन्दी धावति) 
इति प॒नग्रेहणं वीप्सार्थस्त ॥ ऋग्वेदे ९। ५८। १ ऽपि ॥ 
निरुक्तपरिशिष्ट ( १३। ६) 5स्याक्रचो व्याख्यार्नामत्थं 
है कतमस्ति-“तरति स पापं सवै मन्दी यः स्तोति धावति गच्छत्य- 
ध्वे। गतिम्‌ । धारासुतस्यान्धसो धारयाऽभिषुतस्य मन्त्रपृतस्य 
बाचा स्ततस्येति ” ॥ ४ ॥ ( ५०० ) 
आाषाथेः-(घारासुतस्य) थार बांध कर निचोड़े हुवे सोसरूप ( अन्धसः ) 
` अन्त्र के [ठपक्षोग से] ( सः) वह इन्द्र अथात्‌ विद्युत्‌ या राजा (मन्दो) हृष्ट 
पृष्ट ( तरत्‌ ) तीव्रतायुक्त (धावलि) गमन वा प्राप्ति करता है ( तरत्स मन्दो 
धाबलि ) यह दूसरी वार वीप्सा अर्थात्‌ अत्यन्त अभिलाष प्रकट करने को | 
कहा गया हे॥ ऋ० ७। ४५। ९ में भी ॥ 
निरुक्त के परिशिष्ट १३। ६में इस ऋचा का व्याख्यान इस प्रकार मिलता 
| है कि.” बह आनन्द्युक्क जो स्तुति करता है, सब पाप से तरता और उत्तस 
गति को प्राप्त होता है । घार से निचोडे, मन्त्र से पवित्र किए, वाणी से 


तुत किये [ सोस ] का >॥ ४ ॥ (५००) 
अथ पञ्चस्याः-निश्चविक्रा घिः । सोमो देवता गायत्री छन्दः ॥ 


१ २ शकर RNS दत! 
आ पवस्व सहस्रिण& राये% सोम सुवीयम। 
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|. | ६पर | शासबेद्भाष्यस्‌ 

| id 

| अस्मे भ्रवाछसि धारय ॥ ५ ॥ ( ५०१ ) 

tl पद्पाठः-अआपवस्व क्रि० । सहस्त्रिणसू , रयिम्‌ २। सोन सं । सुबी- 
i 


येसू २। अस्मे ४। श्रक्षांसि २ । घारय क्रिश ॥ 
अन्वितपदार्थः-( सोम ) ओषधे! वा परमेइवर ! ( अस्मे ) 
| अस्मभ्यम्‌ ( सहस्थिणप्तू ) बहुसंरब्यावत्‌ ( सुवीर्यम्‌ ) शो-' 
| | भनवीयोपेतम्‌ ( रयिप्त ) धनम्‌ (आ पवस्व) आनय (श्रवांसि) 
| | यशांसि ( धारय ) ॥ 
सोमयज्ञेनेइवरकुपया वा धन वीये यडाइच लभ्यते इति भावः ॥ 
अस्मे इति-सपां सलगित्यादिना ( ७। १। ३९) हो 
आदेश । एवं वदे सवोास्वपि विभक्तिष हृइ्यते। तथा च-“अस्पे 
| ऋ० इत्यत्र प्रथमार्थं | “अस्से यात नासत्याः सजोषाः” इति हिती- 
| याये । “अस्मे समानेभिर्वृषभ पे।स्वेभिः” इति तृत्तीयार्थे । “चत- 
यथे तु व्यारब्यायमानायाम्ेवचि। “अरुमे आराञ्चिवद्वेषः सतत 
ति पश्चम्यध । अव इव पप्रथ कामो अस्म (क्र ३। ३०। 
अत्र षष्ठ्यथ । “ अस्मे धत्त वसवः ” इति सप्तम्यर्थे ॥ | 
९ । ६३ । १ शप॥ ५॥ ( ५०१) 
« आषाधैः-(सोस) ओषधे ! बा परमेश्वर ! (अस्मे) हमारे लिये ( स॒ह स्त्र 


| ण म्‌) बहुत संख्या वाले ( सुवी्येम्‌ ) शोभन बोय युक्त ( रयिस्‌ ) धन का 

| ( मापवरुब ) लाम. करा और ( श्रवांसि ) यशों का ( घारय ) दु करा 
| अर्थात्‌ सोमयज्ञ और इश्वर की रुपाचे सलुध्यों को घन वीये और यश परास होतेहें॥ | 
| अष्टांच्यायी के “सुपां? ७ । १। ३९ इस सूत्र से यहां चतर्थी विभक्ति को 
होकर (आइ्से) रूप हुवा और यही रूप. सातों विक्षक्तियों में इसो 
बा कि प्रथमाथे में, द्वितोयाथे में तृतीयाथे में और 


| = 


|| 
1018 


। 


>>. 


OEP 


४ दशतिः खन्द भाचिछे पञ्च मोऽध्यरय ६५३ 


नी पी पक कक जय ~ ~ A A ANN AAAS 


संगै अन्त्र सें चतुथ्येथे मे, पञ्चूम्यथे में, 5०३३।३०।१९ में वछ्ठयथे में झर 


ससतम्यऽथे में ऊपर संस्ळत भाष्य में है ॥ ऋ० ९ । ६३ । ९ में भरै ॥ ५ ।। (५०१) 


अथय षष्ठयाः-ऋष्यरदिकसुक्त्षत्‌ ॥ 
१२ ३३ ९२. ३ WR NRA UR 
अनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः । 
RRP २.२ ११३२ 
रुचे जनन्त सूयम्‌ ॥ ६ ॥ ( ५०२ ) 
पद्पाठः-अजु अ? । प्रत्नासः, अध्यवः ९। पदं, नबीयः २ । अक्रमुः क्रिश । 
सुचे ४। जनन्त {ऋ । सूयंम्‌ २ ॥ 
अन्बितपद्‌थेः-सोमयज्ञेन सोमो पभोगेन च (प्रत्वास:) 
पुराणा:वृट्ठाः ( आयवः ) मनुष्याः ( नवोयःपद्म्‌ ) नव- 
यौबनम्‌ ( अन अक्रमुः ) अनुक्रामन्ति, अतएव ( रुचे ) 
दीष्त्ये ( सूर्यम्‌ ) सूर्यमिव तेजःकरं | सोमं ] (जनन्त) 
जनयन्ति॥ ऋग्वेदे ९ । २३ । २ ऽपि ॥ ६ ॥ ( ४०२ ) 
माषाधै:--सोम के उपभोग और यजन से ( अलास: आयवः ) बूढ़े पुरूष 
(नवीयः पद्स्‌) नबयौदन को (अनु अऋणुः) क्रमशः प्राप्त होते हैं, इस कारण 
(रुचे) प्रकाश के लिये ( सूयेस्‌) सूर्यवत्‌ तेज करने बाले [सोस] को (जनन्त, 
लोग उत्पन्न करते हैं ॥ ऋ० ९ । २३। २ में भी ॥ ६ ॥ ( ५०२ ) 
अथ सप्तम्याः-भगुऋ षिः । सोमो देवता । गायत्रो उन्दः ॥ 


१२ ३९९.३ ९. रर ३१२ 
अषा साम द्यमत्तमो$भि द्रोणाने रोरूवत्‌ । 
३.९ २३ २३ २ 


सोदन्योनो वनेष्वा ॥ ७ ॥ ( ५०३ ) 
, पद्पाठः-अषे ४0 । सोम सं० । द्यमत्तमः १ । असि अ० । द्रोणानि २। 
रोरुवत्‌ क्रिश । सोदन्‌ १। योनौ ० । बनेषु 9) आ अ0॥ ` यै 2h 
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६५४ | सासवेद्झपष्यम्‌ 
अन्वितपदार्थ:-( सोम ) सोमः ( द्ममत्तमः ) दीप्ि- 
सत्तमः ( योनी ) स्थाने ( वनेष ) जलेषु ( आरोद्न्‌ ) 
स्थितः ( द्रोणानि ) द्रोणकलशाख्यपात्राणि ( अभि ) ल- 
क्षीकृत्य रोरुवत्‌ ) घघघघे ति शब्द कुर्वन्‌ (अष) गच्छति॥ 
दशपविच्रमध्यान्त्िगेच्छन्‌ द्रोणकलशेषु पतन्सोमो 
घारया शब्दं करोति ॥ ऋग्वेदे तु ९ । ६३ ।१९ “सीदञ्छ्येनो |. 
न योनिमा ” इत्यन्तरम्‌ ॥ | 
यद्वा-( सोम ) परमेश्वर ! (क्य मत्तमः) अनन्तम़ काश- 
वांस्त्वम्‌ ( योनो ) योनिषु शृहरूपेषु ( वनेषु ) हृत्कम लेषु 
( आसोदन्‌ ) विराजमानः ( द्रोणानि) उपासनायागरुय 
ठ्रोणकलशाख्यपात्रभूतानि मनांसि (अभि) लक्षीकृत्य (रोरू- 
बत्‌) बेदोपदेशं कुवन्‌ (अष) माम्रुहि अस्मानिति शोषः ॥ 
योनिरिति गृहनाम । निघं ३। २ ॥ ७ ॥ ( ५०३ ) 


आषाधेः-(द्युमत्तसः) दी छि युक्त, ( योनी, बनेष, आसीद्न्‌ ) अपने स्थान, | 
| जलों में, स्थित ( द्रोणानि, अभि, रोरुवत ) द्रोण कछशों को, ओर, शब्द 
करता हुआ ( सोम ) सोमरस ( अर्घ.) जता है ॥ 

जश्च दृशापथ्षित्र में से निकलता और द्रोण कलश में घार बंध कर सोम | 
| रस पड़ता है, ती घघ घच शब्द करता हुवा सोमसेवियों को आनन्द देता है ॥ 


| यद्वा (सोम) हे परमेश्वर ! (द्युनत्तमः) अनन्त प्रकाश वाले आप ( योनो | 
हि वनेषु ) यहरुप हृद्यकमलों में ( भा सीदन्‌ ) विराजमान हुवे ( द्रोणानि ) 


| ` 
101 # 
१ 


' | उपासनारूपी यज्ञ के द्रोणकलश जो हमारे हृद्य हैं ( अम्रि ) उन को ओर | 
| रो लवत्‌ ) वेद्शब्दों का उपदेश करते हुवे ( भषे ) प्राप्त हू जिये ॥ निघण्टु 
में योनिऱयहृ का नाम है ॥ 9 ॥ (९०३) 


जे 
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४ द्शति न्द्‌ शाचिके पञ्जुमोऽध्याय ६५५ 


या५ध्व्स्याः कश्यप ऋ षः । सोमो देवता ' गायत्री छन्दः ॥ 


र रे § है” २३२१ २ ३ ९२ 
वृषा सोम य्युमो अलि वृषा देव वृषत्रतः । 
२४१२४९ 


वृषा धमीणि दध्रिषे ॥ < ( ५०४) 
पद्पाठः- वृषा ९। सोम सं? । द्युस'न्‌ ९! अति क्रिश । वृषा १ । देव 
सं० । वृषव्रतः, बुषा र । घसोणि २। दृख्रिषे क्रि ॥ 
अन्वितपदार्थे-( देव ) दिव्यगुण ! ( सोम ) परमे- 
श्वर! वा ओषधे ! ( वषा असि) अम्ृतदृष्टिकतऽसि, 
मेघवषंको वा ( कृषा ) वीयंप्रदः ( दृषत्रतः ) श्रेष्ठका 
(कषा) वीयेवान्‌ ( द्यमान्‌ ) तेजस्वी ( धाणि दुध्रिषे ) 
चस्याण कमाण यज्ञानष्ठानान वा चारयास ॥ 
सवयज्ञानछ्लानानि शुभक्रमोणि चेश्वराऽनग्रहेण सोमा- 
द्योषधिप्रयोगेश्व सिट्टिमाझुवन्त, बलं वीये च सवविध तत 
आप्यते ॥ ऋग्वेदे त्‌ ९। ६४ । १ दधिषे इति पाठः ॥८॥ (३०३) 
माषाथे:-(देव) दिव्यगुणयक्त ! (सोस) परमेश्वर ! वा सोमोषधे ! ( दृषा 
असि ) त असूत वषोने बाला, वा मेघ वषोने वाला है ( वृषा ) बोयदाला 
( दृषा ) वीयेबान्‌ ( द्युमान्‌ ) प्रकाश वाला ( दृषत्रतः ) श्रेष्ठ कसे दास्ता, था 
यज्ञवाला तू (घमोणि द्‌ प्रिषे ) घमेय॒क्त कमा, वा यज्ञों का चारण करता है ॥ 
सब यज्ञ बा अन्य उत्तम कमे, परमेश्वर के अनुग्रह और सोमाद्‌ ओष 
थियों के प्रयोग से सिहु होते हैं, तथा सब प्रकार का बल और बोये प्राप्त 
होता है ॥ ऋ० ९। ६४। ९ में ( दधिषे) पाठ है ॥८॥ ( ५०४ ) 
अथ नवस्याः-ऋष्याद्‌यः पूववत्‌ ॥ 


RRR IRR कक RR 
>> ~ 
इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । 
RR श्र 


इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ ९ ॥ ( ५०५ ) 


उसे 
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| स्वासवेद्‌त्ताष्यस्तू 


पद्पप्ठः-इषे ४। पवस्व 291 घारया ३ । खज्यसानः ९ । सनी घिभिः ३ । 

| इन्दो सं० । रुचा ३ | अस्ति ज०। गा: २। इहि च्ि०॥ 
अन्वितपदाथः-( इन्दो ) सोम ! वा परमेश्वर ! (म- 
नीषिभिः ) अध्त्रयभिरूपासकेवी ( मृज्यमानः) शोषध्यमानो 
मृग्यमाणो वा ( इषे ) गोधूमादयेऽन्त्लाय, आत्मढय्रि 
च्यानानन्द्रसाख बा ( धारया पवस्व ) बाहुल्येन प्राप्त हि, 
वा थारणया प्राप्नुहि ( सूचा ) दीप्त्या ( गाः ) स्तोतन्‌ 
( अभीहि ) अभितः प्राप्नहि ॥ 
इषसू-अल्लस्‌ निघं० २। ७ मनीषीत्मेघावी निर्घ० 

३ । ९५ गोःच्स्तोता । निचं० ३ । १६ ॥ ऋग्वेदे ९ । ६9। 
१३ ऽपि ॥ ९ ॥ ( ५०५) 
झआषार्थेः-( इन्दो ) सोस ! खा परमेश्वर ! ( सनीषिसिः ) यज्ञ के अध्य 
. | यं अर, छा उपाएकों से ( सज्यमानः ) शोधा जाता हुवा, वा ढंढा जाता 
| इवा तू ( इषे ) गेहू आदि अन्न के लिये, खा आत्मा को तृसिकारक ध्याना 
नन्द्रस के लिये ( धारया पबस्द ) चार से प्राप्तं हो, बा चारणा से प्राप्त हो 
| भौर (रुचा ) चमक से, वा ज्ञान के प्रकाश ले ( गाः ) स्ततिल्त्तीओ को 
` | ( भक्ष, इहि ) सवतः प्राप्त हो ॥ 
sit | निघण्ट २। 9॥ ३। १४॥ ३ । १६ के प्रमाण संस्कत भाष्य में देखिये । 
| ऋ० ९ । ६४। ९३ में भी ॥ ९ ॥ ( ५०५ ) 

| ॥ अथ दुशस्याः- अदित ऋषिः । छोसो देखता । गायत्री उन्दः ॥ 
३ ९ २ ३१ १ २२९२ ३ २ 
मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः । 
Ee २३ १२ ३२ 
अव्या वारेभिरस्मयः ॥ १० ॥ ( ५०६ ) 
` पदपाठः-नन्द्रया ३ । सोम सं । धारया ३। दृषा ९ । पवस्व क्रि० । 
देवयुः ९ । अव्याः क्रि० । वारेभिः ३। अस्मयुः १॥ 


कप bois न्वितपदाथ: (सोम) अमृतस्वरूप! परमश्वर : वा |: 


डा i या 


॥ 


पक यह क्रय 
i PDT 
ति 


\ 4 


४ दुशतिः छन्द्आचिके पञ्चमोऽध्यायः ६५७ 


ओषधे ! ( ढूषा ) अमृतवर्षी, जढढृष्टिहेतुवा ( देवयुः ) 
देवान्विदषः कासयमानः, वास्वादीन्या कासयमानः ( अ- 
स्मयुः ) अस्मांस्त्वत्सेविनश्व कामयमानः त्वम्‌ ( वारभिः ) 
बरणीयँ; स्वेगणेः [ अस्मान्‌ ] ( अव्या: ) रहें, अथ 
( सन्द्रया चारया ) गम्भोरयाइसुतवारया, जलचारया बा 
( पवस्व ) क्षरँवर्षे ॥ ऋऊहज्लेदे लत २ । ६ । ९ अव्यो बारे- 
ज्वस्मयः हाल पाठः ॥ १० ॥. ( ५०६ ) १ 
क्ावाधेः-( सोख) हे अञ्जतस्थहप ! परमेश्वर ! छा ओषधे ! (डूबा ) असत. 
वर्षी, वा जलवर्षी ( देवयुः ) देवों-जिह्नश्तों को चाहने वाला, वा बायु 
आदि देवों को चाहने बाला ( अश्मयुः ) झर ङ्न को चाहने बाला लू ( जा- 
रेभिः ) अपने बरणोय उत्तम गुणों से ( अव्याः) इसारी रक्षा छर और ( स- 
न्ञ्र्या घारया) गरुभसीर जमृतचारा से ला जऊचारश से ( पघस्व ) बृष्टि कर ॥ 
ऋइ० € । ६। ९ में ( अव्यो बारेष्यस्मयथ ) पाठ है ॥ ९० ॥ ( ५०६ ) 
अथेकाद्श्यरः~कऋ्विभायेछो, अषरहूरजो घा ऋषि: । सोसो देवता । . 
गयत्री छन्दः ४ 
३९१ २ ३ ९ ३ ३२३  ३क इर 
अया सोम सकत्यया महान्त्सनन्यवधंधा: । 
३ १. २ 0 
मन्दान इद्दुघायसे ॥ ११ ॥ ( ५०७ ) 
पद्पप्ठः-अया ३। सोस सं०। झुकत्यथा ३। महान्‌ , सन्‌ १ । अस्य- 
उबचेयाः क्रिश । मन्दानः १ । इत्‌ अ० । दृषायसे क्रि॥ ॥ 
अन्वितपद्ार्थः-( सोम ) असुतस्वरूप परमेश्वर! बा 
ओबचे ! (मन्दानः) मोद्यसानः ( खन्‌), ( महान्‌) सर्क्ा- 
राहुः त्वम्‌ ( इत्‌) एव (ठृषःयसे) ठृषोसेचइवाचरसि । यतः 
(अया) अनया (सुछुत्यया) सुछतया घारया (अभ्यबचं थाः) 
| अमृतवृष्टया, दृष्टया वा वर्धयसि ४ ऋग्वेदे € । ४७ । ९:- | 
० म क त त 0 त 0 
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अया सोम॑ः सुकृत्यया मइश्चिंदम्यवर्धल । मन्दान उदवूंषायते ॥ : 
इत्यन्तरम््‌ ॥ ११ ॥ 
माषाथे:-( सोमस ) असतस्घरूप परमेश्‍वर ! था ओषधे ! ( अन्दानः ) ` 
आनन्द ( सन्‌ ) हुआ ( महान्‌ ) खत्कारयोग्य लू ( इत्‌ ) हो ( छबायसे ) ` 
सेच के सा काम करता हे । क्योकि ( अया सुकृत्यया ) इस उत्तन धारा से | | 
( भभ्यवर्धयाः ) असृतवषो वा दषो करके बढाता है ॥ कऋ० ९ । ४७ शक्ता | 
पाठभेद संस्कत भाष्य में देखिसे॥ ११॥ ( ४०५ ) 
अथ हूद्श्याः-जसद्‌रिनऋेषिः । सोसो देवता । गायची छन्दः 0 
RE रर | ३९ रर. २ १ २ 
छ ° CO CA 26 > ~ 
अय ।वंचषाणाहतः पवमानः स चेतात | 
३ २ रर ३२ 
हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२॥ ( ५०८) 
पद्पाठः-अयम्‌, बिचषंणिः, हितः, पवमानः, सः ९ । चेतति चि? 
| ईहिन्वानः १ । आणप्यम्‌, छत्‌ २॥ 
 अन्वि्तपदाथंः-( अयम्‌ ) सोमोऽभ्ृतर्वरूपः परमात्मा, 
आोषधिबिशेषो वा (विचर्षणिः ) प्रकाशकः ( हितः ) 
हितकरः ( पवमानः ) .शुट्धिकरः ( सः) स एव ( वृहत्‌ 
आप्यम्‌ ) महत्‌ अप्सु कर्मसु भवं कर्मफलम्‌ , जलेषु भवं | 
धान्यं बा (हिन्वानः) प्रेरयन्‌ (चेतति) चेलनां वर्धं यलि॥ | 
बिचषंणिः पश्यतिकमां । निघं० ३। ११ ॥ ऋग्वेदे | 
९ । ६२ । १० ऽपि ॥ १२॥ ( ४०८ ) 
भषार्थः-(अयस्‌ ) यह सोम असृतस्वरूप परमात्मा) वा ओषधिविशेष | | 
| ( विचर्षणिः ) प्रकाशक ( हितः ) हितकारी ( पवसानः ) और शुद्धिकारक |! 
| दै। ( सः ) बह ( शहत्‌ ) बढे ( आप्यम्‌ ) कमेफल, वा जलोद्भव चान्य को 
~ शशि 1 ) प्रेरित करता हुवा ( चेतति ) बुद्धि को बढ़ाता है ॥ 
ह... अरचर्षेजि--प्रका शक । निघं०३॥ ११ ॥ ऋ० ९ । ६२ । १९० रे भी ॥१२॥ (९०८) |. 


केळ क 


बह नै 
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| ४ द्श्त्तिः . छऊछन्द्अशचिंछे पञ्चुेऽच्या यः ६१९ | 
४ | अथः त्रयो दृश्य7ः-अ या स्य भाङ्गिरसो या ऋषिः ।: त था ऋषिः १ सोमो देवता * सध्यन्री छन्दः ॥ 
वळे. १२ ३, ९-२९ ` २.३५९ रर रक 
प्र न इन्द्रो महे तुन ऊर्मि न बिश्वदषोसि ॥ 
RRR, RR 
आने देवा अयास्यः ॥ १३ ॥ ( ५०९) 
पढ्पाठः-प्र अ० । नः ६ । इन्दो सं० । महे, तुने ४। ऊसिंस्‌ २। न अ०। 
 खिञ्चत्‌ १ । अषसि क्रि०। असि ७० । देवान्‌ २ अयास्यः च्छि० 0 
| - अन्वितपदार्थ:-( इन्दो ) अमृतस्वरूप भगनन्‌ ! वा 
` अोषधे! ( देवान्‌) उपासकान्‌, याज्ञिकान्वा (अभ्ययास्यः) ` 
` अभितो यासि (नः) अस्माकम्‌ (महे) महते (तुने) विज्ञान- 
` धनाय, च्यान्यादिधनाय वा (ऊमिं न) तरङ्गमिब (विश्चत्‌) 
` धारयन्‌ ( म्राऽषंसि ) प्रकर्षेण प्राप्नोषि ॥ 
>| यथा सोमरसजनिंतो हर्षा मनुष्याणां हृदयेषु तरङ्ग- 
` मिवोट्पाद्यति तथा परमात्मप्रापिजनित आनन्दो भक्त- 
` जनहुद्येषु तरड्रमिवोत्पादयतीति तज्ज्ञाएव ज्ञातुमहं न्ति॥ 
तुना इति धननाम । निचं०२॥ १० स्यैव वर्णविप- 
: येयेण तुने इति रूपम्‌ ॥ ऋग्वेदे तु ९ । ४४। १ प्रण इन्दौ 
महे सने इति पाठः ॥ १३ ॥ ( ५०९ ) | 
्ञाषार्थः- (इन्दो) असृतस्यरूप पर भेश्वर ! था ओषधे ! ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ | 
` उपासको, वा यर(ज्ञकों को (अन्ति, अयास्यः) तू सबेतः प्राप्त होता है और (नः) | 
हमारे (सहे) बड़े (तुने) ज्ञान धन, बा चान्यादि घन के लिये (ऊसि न) तरङ्ग क्षा | 
छहर सी ( बिश्वत ) धारण कराता हुवा (प्र, अषंसि) उच्चभाव से प्राप्त होता है ॥ 
लिस प्रकार सोसरस से उत्पन्न हुवा हषं मनुष्यों के हृदयो सें तरङ्ग सो 
उठाल है, इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति से उत्पन्न हुवा आनन्द झो | 
 उपासकों के हृदय में लहर सी उठाता है और मग्न करदेता हे) इस को चे | 
लोग हो जानते हैं, जिन्हें अनुभव हैं ॥ १ 


mE EE ा आस खा आ 
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|| निघण्ट २ । १० का प्रसरण छोर ऋ० ९ । ४४ | ९ का पाठभेद संस्कृत 
| `| आष्य में देखिये ॥ १३ ॥ ( ६०९ ) + 


इलि चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ 

पद्पाठः-अपञ्चन्‌ १ । पवते छि०। खृधः२। अप अ०। सोमः १। 
अररव्णः २। यच्छन्‌ १ । इन्द्रस्य ६। (निष्कलम्‌ २॥ 
अन्वितपदार्थः-हे मनष्याः ! (सोमः) सेव्यमानो$भृत- 
स्वरूपः परमेश्वर, ओषधिविशेषो बा ( अराव्णः ) अदा- 
| वृनऽयाज्ञिकान्‌ यज्ञविरोधिनो वा पापिनो बा ( अपघ़्न्‌) 
| | अपसारयन्‌ ( मृघः ) शङ्रून्‌ (अप) अपारयन्‌ (इन्द्रस्य) | 7 
| | स्व्स्य-परमात्मन; ( नष्छूतर ) पावत मोक्षाख्यं पद, इन्द्र- 
पद्‌ वा ( गच्छन्‌ ) गमयन्‌ ( पवते ) प्राप्नोति ॥ ऋग्वेदे 
९।६१।२४३ऽपि॥ १४ ॥ ( ५१० ) 

+ इति पझुमाध्याये चतुर्थी दशतिः ॥ 9 ॥ * 

म्राषाथे:-हे सनुष्यो ! ( सोः ) सेवन {किया हुवा परमेश्वर, वा सोस | | 
( भराठ्णः अपञ्चन्‌ ) अदाता अयाज्निक यज्ञविरोधौ पापिषों को दूर करता | 7 
हुवा तथा ( झूचः अप ) शत्रुओं को दूर करता हुवा ( इन्द्रस्य 'निष्ळतम्‌ ) 
परमात्मा के पवित्र पद्‌ भोक्ष को, दा इन्द्रपद्बी को ( गच्छन्‌ ) प्रा करता | 
हुवा ( पवते ) प्राप्त होता है ॥ ऋ० ९ । ६१। २३ में झो ॥ ९४॥ ( ५०) क 
# यह्‌ पञ्चुमए४ध्याय में चौथी दृशति समाप्त हुदै ॥ ४॥ ऋ 


> 
~ 


अथ चतुद्‌श्याः-अन्तहो युच्च थिः । सोसो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
a] बर २ ३ पूछा ३ २.३ ९२ 
| अपघ्रन्‌ पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः । 
ह) ॥ २३२२ २३२ 
( | । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १४ ॥ ( ५१० ) 

| ` 


(1 
1 
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पुनान इति पज्जुम्यां दशतौ द्वादश स्मृताः 
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| ५ दृशः छ के पु पोडच्याय त ८... ६६९ 


पवसानस्थ दोवत्यं दहती ळन्ठ एब च॥ १॥ 
भरद्वाजः काश्यपोऽत्रिजेसह्ञ्चिश्च गोतम 
विश्वासतो वाख्ञ्च सवासामृषयी सलाः ॥ २॥ 
जथ पञमी दशतिस्तत्र प्रथमा- 

३३८ है 1२० ३: 7३२७३६७३७१ १ २३९ 

पुनानः सोस धारयाऽपो वसानो अर्षसि । आ रल्लघा 
२२३१ ६-३ (र रारा इ RR 

योनिम्मृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ १ ॥ (५११) 


पद्पाठः-पुनानः १। सोल सं० । धारया ३ । अपः२। वस्रानः १। अधेसि 
क्रिश । अर ऽ०.। रत्रथरः १। योनिस्‌ २ । ऋतस्य ६ । सीदुखि क्रिश! उत्सः, 
देवः, हिरण्ययः १ ॥ 


अन्बितपदार्थ:-(सोम) हे अमुतस्वरूप परमेश्वर! त्वम्‌ 
(घारया) असुतघारया (पुनान:) पावयन्‌ (अपः) कोणि 
जीवात्मनश्च ( बसानः ) व्याप्त्याड5च्छाद्यन्‌ ( अर्षेसि ) 
अस्मान्म्राप्मोषि। अथ च (रलधाः), (देवः) दिव्यस्वरूप: 
( हिरण्यय: ) ज्योतिमेयः (उत्सः) अम्ृतकूप हब गभीरः 
( तरतस्थ योनिम्‌ ) सत्यस्य वेदस्य कारणसात्मस्वरूपमू 
( आ सोदसि ) सबेतो वाप्य बन्त॑से॥ 
सोमपक्ष्-(अपः) जलानि (उत्सः) द्रवरूप: ( ऋतस्प 
योनिम्‌ ) यज्ञस्य स्थानम्‌ (आसोद्‌सि) अग्यी हतः स्वध भेन 
सवतो व्याप्य वत्तसे ॥ 
ऋतमिति सत्यनाम निघं०३। १०॥ ऋग्वेदे तु ९। १०७ ॥४ 


“देव हिरण्यय” इत्यन्तरंम्‌ ॥ १ ॥ ( ४११ ) | 
झोकाथेः-“ पुनानः ° इत्यादि ५ वों दशलि की १२ ऋचो व्हा पवसान | 
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देखता, व्हह्तो छन्द ओर भरद्वाज, काश्यप, अक्रि, जमदग्नि, गोल) खिखाः- 
सित्र और बलिछ,_ये सप्त ऋ। हैं ॥ १ ॥ २. ॥ 

'जाषाथेः-( सोस.) हे असतस्वरूप परमेश्वर ! आपः ( धारया ) अरूत "क 
की घारा से (पुनानः) पबित्र करते हुवे (अपः) छौँ और जी थरत्मर अहं. को 
(वसानः) व्यापक होकर आच्छादित किये हुवे (अर्षास) हमें प्राप्त होले हैं । | 

मोर ( रलघाः ) रमणोय पदार्था के घरण करने करणने वाळे ( ईहूरथस््यः ) 
'ज्योतिःस्वरूपः (उत्शः) कूर के समान गस्भीर असृत के कूप रूप (देवः) आप 
' (सतस्य) सत्य वेद्‌ के ( योनिम्‌ ) कारण अपने निज स्वरूप सें (ङ? छी दू सि) 
सब ओर व्याप कर स्थित हैं ॥ 
ip सोम के पक्ष में-( सोम ) ओषधे ! (धारया पुनानः) अपनों चार से शुद्ध 
| करता हुवा ( भपः ) जलों में (बसानः) बसा हुवा (अर्षसि) हमे प्राप्त होला 
' है और ( रळथाः ) रम्यपदार्थो का धारयः कराने बाला ( देवः ) दिव्य गुण- 
युक्त ( हिरणययः ) चमकीला ( उत्प: ) द्रवरूप (ऋतसूय) यज्ञ के ( योनिम्‌) 
स्यान में ( भा सोद्सि ) अपने घूम से सब जोर फेल कर स्थित होता है ॥ 
निघण्टु ३ । ९० का प्रमाण और ऋ० ९ । ९०३। ४ का पाठभेद संस्कृत 
, | भाष्य सें देखिये॥ १॥ ( ३१९ ) 
| | अथ द्वितीया ॥ 
क्र ` ३ ३२४. ३ १ २३२ ३२ ३ २ 
कल ; ~ FO 
|. 
हु 


है. 
111) 


sn RS 


लट 


परीतो षिश्वता सुत सोमो य उत्तम इविः | दघन्वाँ यो 
रर ३ १३ र ३२३ २३१२ 
नयो अप्स्वा ३ न्तरा सुषाव सोममाद्रोभेः ॥२॥ (५१२) ` 


प्रद्पाठः-परि, इतः ४0 । सिञ्चत क्रि० ख्॒तम्‌ २ । सोमः, यः १ । उत्त 
सम्‌, हविः १ । द्चन्बान्‌, यः, नयः, १ । अप्छु 9। अन्तः अ०.। आसुषाव 

क्रि । सोमम्‌ २। अद्रिभिः ३॥ 

“३ मः अन्वितपदाथः-(यः),(नयः) नराणां हितकरोऽध्वय्वादि 

मनुष्यः (सोमम्‌ अप्सु अन्तः अद्रिभिः आसुषाव) सोमौ षधि 
जानां मध्ये पाषाणैरभिषुणोति (यः सोमः उत्तमम्‌ ह॒विः) 


NN PN 
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अस्तिलं ( सुतम्‌ ) अभिषुतं सोमं ९ दधन्वान्‌ ) धाश्यन्त _ 
` यूयम्‌ (इतः) अस्मिन्ट्सं सारे (परिषिञ्जुत) सर्वतः ्रसाररय॑त 
हबनेनेति शेष: ॥ 
यद्वा-( यः ) (नर्यः), नराणां हितकर: परोपकारी आ- ` 
त्मञ्ञानो पुरुषः (अप्सु अन्तः) कमसु अन्तःसाक्षिणं (सोमम्‌) 
परमात्महपममृल्म्‌ (अद्रिभिः) प्राणायाम: (सुषाव) सा- ` 
क्षातकरोति (यः सोमः) यत्परमगत्मरूपसमृतम्‌ (उत्तम हबिः) 
सर्वोत्तमं ग्रहणयोग्य ज्ञानयज्ञस्य हव्यमस्ति, (सुतम्‌ ) तत्‌ सा- 
क्षात्कृतमसूतं ( दघन्बान्‌ू ) चारयन्तो महात्सानः ( इलः ) 
संसारे ( परि षिज्जुत ) ययम्‌ सवंत उपदिशत ॥ 
इतो इति संहितायां छान्दसं रोरुत्वम्‌ ॥ अदिशदिभूशु- 
= क्ष्यः 9 नळ पदन लक 
भिभ्यः क्रिन्‌ (उणा० ४ । ६४) इत्यदे: क्रिनि “अद्विः” प्राणः 
सवेभक्षकत्वात्‌ । प्राणस्यान्नसिदै सवमित्य।द्युक्तत्वात्‌ ॥ अप 
इति कमेनाम । निघं०२। १॥ ऋणग्वे दे €। १०७ । १ ऽपि ॥२॥ (५१२) 
माषाधेः-( यः ) जो ( सोमः) सोस (उत्तमं हथिः) उत्तम हव्यपद्‌थे हे, 
उस ( सोमस्‌ ) रेम छो (यः) जो अध्यये आदि पुरुष ( अप्सु अन्तः ) जर्छो 
के मध्य में (अद्वितिः आसुषाद) पाषाणी से रस खोंचता है वह पुरुष (नयः) 
| सनुष्यें का हितकारी है भर ( सुतस्‌ ) खेंचे हुवे उस सोम को (द्धन्घरन्‌) 
| ध्यरण करने घारे तुम छोग ( इलः ) इश संसार में ( परिषिञ्जुत ) हवन से 
| सब ओर छिइको=प्हेछा ओ ॥ 
यहूए-(यः) जो (सोमः) परसात्मा रूपी अमृत ( उत्तसं, हिः ) सर्वोत्तम, 
ज्ञांनयक्ञ का हवि ग्रहणयोग्य पदाथे है, उस (सोमम्‌) परमात्मा रूपी असत 
( अप्स अन्तः ) कर्मा के साक्षिभूत को ( यः) जो उपासक ( अद्रिस्तिः ) 
प्राणायासों से ( आसुषाव) साक्षात्करता है, वह पुरुष ( नयेः) सनुष्यसात्र का 
हितकारी है और तुम लोग उस ( सुतम्‌ ) साक्षात किये हुवे परमात्मा रूपो 
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। ६६४ सरमधेद्‌ झण्यस्स्‌ 


छासूल को ( दुघन्वान्‌ ) चारण करते हुवे ( इतः ) इस संसार सें (परि बिज्चुत) 
ब जोर छिडकोज्आत्सञ्चान छा उपदेश करो ॥ 
fs सण डि ४ ! ६३ निघण्ड २ । १ इत्यादि प्रमाण संस्रतभषाष्य सें दुख्यि॥ 
| | ऋ०९। १०७ । ९ सें सो ॥ ३॥ ( ४१२) 
Els. अथ ततीया- 

ME: १ ९ २१९. "२२३१२ २३ ९ 
आ सोम स्वानो आद्रिभास्तिरो वाराण्यव्यया । जनो न 
२३७२२ २२३ २३ १२ 

पारे चस्वावशद्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे ॥३॥ ( ५१३ ) 
ह ` प्रदृपाठः-आा अ०। सोस सं०। स्वनः १। अद्विज्षि: . ३। लिरः अ०। 
शः रे  बाराणि, अव्यया ३! जनः १ । न 90 । पुरि 9। चल्वोः 9 । सिशत्त क्रि’ । 
| `| हरिः १ । सद्‌ः २} बनेव 9। दृध्रिषे कि० ॥ 
| ऊःन्बलपदाथः-( अद्रिभिः ) प्राणायाम: (स्वानः) सा- | 


(हरिः) सवस्य ग्रहणकर्तता त्तरं (सोम) अमृतस्व रूप ! परमे 
| | श्वर! ( चम्वोः ) दावाएथिव्यामेच्ये ( अ विशत्‌ ) सेलो 
| विशन्मवसि । ठुष्टान्तः-( न) यथा (अनः) प्राणबगः (पार) 
| नगरे सवतो विशन्भवति तद्वत्‌ । स त्वं ( बनेषु ) एका- 
| न्तदेशेष (सदः) च्यानस्थानं हृदयदेशम्‌ (दच्रिष) घायेसे ॥ 
यद्वा-( आाठ्राभः ) पाषाणः ( स्वानः ) जाभषृयमाण: | 
(अव्यया वाराणि तिरः) अव्ययानि सूयतेजांसि तिरस्कृवेन्‌ | | 
(हरिः) हरितवणंः स्त्रं (सोम) ओषधे! (चर्वोः) हवनेन व्यावा- |. 
| एथिव्योसेध्ये ( आनिशत्‌ ), ( जनो न पुरि )। स त्वं (बनेष 


| तेजास यान सवं जगदाढण्वन्ति तानि (सिरः) लिरर्कवेन्‌ 
*, ड k 


: ) स्थानं ( दृघ्रिषे ) ॥ । 
ieee 5 5. °) , : शिलादिभि सोमस्य स्वरसो ॥नःसायाऽञ्चा | | 
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हूयते, तदा स हरितवणघूमरूपेण, सूर्यवस्प्रकाशमानो मेघ 


मग्डलस्थजलेषु स्थानं प्राम्रोति इति भावः ॥ 
चम्वी इति व्यावाएथिव्योन्तौम निचं० ३१३० ॥ ऋग्वेदे तु ९। 

१०७१० स्वान:च्सुबान: दृक्िषे-द्थिषे इत्यन्तरमू ॥३॥ (५१३) 

क्षाषाये:-( अद्भिकिः ) भ्राणायासों से ( स्वानः ) साक्षात्‌ किये जाते हुवे 
और (अव्यया, खाराणि, तिरः) नहीं घटने बाली, सूर्य की किरणों को, लिर- 
स्कुल [सात ] करते हुवे ( हरिः ) सब व्हा ग्रहण करने वाले आप (सोस) हे 
असृतस्घरूप | परसात्मन्‌ ! (चरूघोः) घ्लोक जीर एयिवो लोकों में ( आ घिशत ) 
सवत्र प्रवेश किये हुवे वत्तं *हे हें । दृष्टान्त-(न) जैसे (जनः) प्राणिवगे ( पुरि) 
नगर में सवत्र प्रविष्ट रहते हैं तद्वत्‌ । बह आप ( बनेषु ) एकान्त ध्यानयोग्य 
देशों में ( सद्‌: ) हृद्यछमल रूपी स्थान में (द्भ्रिष) घारण किये जाते हैं ॥ 

यद्वा-( अद्रिभिः खानः ) शिलबहे! से श्वरस निकाला जाता हुवा और 
( अव्यया ) न घटने खाली ( खाराणि ) सब को आच्डाद्क सूय्य किरणों को 
(तिरः) अपनी चमक से सिरस्कृत करता छुआ ( हृरिः ) हरितषणे घूस वाल 
(सोस) औषधिविशेष | ( चस्वोः ) हवन से एथिवी आकाश में ( आविशत ) 
रूवेलः प्रवेश करके वत्तनान होता हे ' (जनो न पुरि) जैसे नगरी सें प्राणिवगे । 
और (घनेष) सेघस्य जलों में (सद्‌ः दषे) स्थान में घारण कराया जाता है ॥ 

अयात्‌ जब सनष्य शिलबहों से सोम फा रूबरस निकाल कर अग्नि से 
हवन करते हैं, तब हरे रङ्ग के घे वाछा सोस भाकाश और एथिवो से सूय कि- 
रण सा चमकता हुवा सेघस्थ जलों सें स्यान पाता हे 

निघण्टु ३ । ३० का प्रमाण और ऋ० ९ । १०५ । १० का पाठभेद संस्कृत 
आष्य सें देखिये ॥ ३ ॥ ( ५१३ ) 


अथ चतुर्यी ॥ 
RRR ३ १ RN ce श्र 
प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अणसा । अझुशाः पपसा 
३१ RS EC SRN 


मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधश्च॒तम्‌ ॥ ४॥ ( ५१४) 


पद्पाठः-प्र अ । सोस सं०। देववीतये ४ । सिन्धुः ९। न अ०। पिप्ये | 


८४ 
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RE 


| | | ६६६ , ससं वे द्‌ ्ञाव्यस्‌ 
|| 


ANNAN ANNAN NS ANNAN ANN 


।। | 89 । अर्णसा ३। अंशो ६॥ पयसा ३ । सद्रि १ । ले । जायूलिः १३ | | 
| अ०। कोशं, मंचुश्चुतस्‌ २ १ 

आन्बितपदार्थ:-(सोम) हे अमृत! परमेश्वर! (न) यथा 
| (सन्यः) समुद्रः (अर्णसा) जलेन ( प्र पिष्ये ) प्रददु: पूर्णश्च 
| विद्ते, तथा त्वम्‌ ( अंशोः पयसा) अमृतजलेन पणो सि। 
| अतएव कृपया (मदिरः) हषं करः (न) च (जागविः)चेतनस्त्वम्‌ 
|, (दिनवीतये) विद्वुदुणासकलप णाय (सधुश्चतं कोशम्‌) आत्न- 
| मधनः क्षारयितार हुद्यकोशस्‌ ( अच्छ ) मामझुहि ॥ | 
| यद्वा-(सोम) ओषधिविशेष! ( सिन्धनं अणंसा ) यथा 

' | समुद्रो जलेन, तथा (अंशोः) सोमललाखणडस्य (पयसा) रसेन 
| (प्र पिप्ये) प्राप्यायसे। अतः (म दिरिः) हर्षं करः (जाग बिन) आ- 
` | लस्यनिवारकश्च (देववीतये) देवढ॒प्नये (मधश्चतम्‌) मधन 
क्षरणकरं (कोशम्‌ ) द्रोणकलशम्‌ ( अच्छ ) ॥ 

| यथा समुद्रः सर्वतो जलपूणोऽस्ति, तथा सोमोऽपि सवेत्तो 
| रसपूर्णो हृष्टिपुष्टिमरदस्तमोनिवारकञ्च बत्तेते। स हि देव- | 
| यजनाय ट्रोणकलशादि घ स्थाप्यो पयो'क्तव्योऽस्तिइलिभाबः। | 
आत्मनो मध॒त्वं शतपथे चलुटुंशाका गडे उत्तम्‌ ॥ ऋष्वेदे 
| €॥ १०७ । १२ ऽपि ॥ ४ ॥ ( ४१४ ) 


ओ-  आषाथेः-( सोम ) हे असृत ! परन्नात्मन्‌ ! (न) जैसे ( सिन्धः ) समुद्र | | 
( अर्णसा ) जल से (प्र पिप्ये) सवतः पूर्ण है, ऐसे ही आप ( अंशोः पयसा ).| ) 
[सृत रूपो जल से पूण हैं। अतएव रूपा करके ( सदिरः ) हषेक्ार्क (न) | 
| और (जागबिः) चेतन आप (देवबोलये) विद्वान्‌ उपासको छी लृसि के लिये | | 

| कोशम्‌ ) आत्मा रूपी सध को उपदेश द्वारा फैलाने बाले इद्य |. 


- 
rR है 


"कला 


ई 


>> _ 


५ दृशलिः . छन्ङ्आचिके पञ्चु्लोऽच्यायः ६६७ |. 


यद्ृष्( सोस ) दरर-( सोम ) भवधिबिशेषः ! ( विन्धनाऽर्णसा म्रः पिय्ये ) जेले. समुद्र । 
जल से पूर्ण है, बेचे ( अंशोः पयसा ) लताखण्ड के रस से. तू पूर्ण है, अतः 
(महिरिः) हृवेकारक (न) और (जायविः:) अलरूयनियारण् (देबवोलये) देव्वयश्नन | 
के लिये ( मचुञ्जुत॑ कोशम्‌) मधु टपकाने खाले द्रोणकलश को (अच्छ) प्रगत ह्रो ॥ | 

जिस प्रकार समुद्र सवतः जल से यूयों है, इसी प्रव्वार सोस सवेत: रस | 
से पूण है। हु ष्टपुष्टिकारक, आलस्यनियत्तेक बह सोम देवयजन छे लिये द्रोण- 
वशद पाग्रो मे रख कर जत्तेजा चाहिये । यह सात्पये है ॥ 

भात्मा छा सघ नास ले बणेन शतपण के १४ वें. काण्ड सें आया है। ऋ० | 
९। ९०३ । १२ में भी ॥ ४ ॥( ५१४); 

अय पञ्चुसी- 

१६१९ Rp IR RRR SE] १ 

सोम उ ष्वाणः सोत निरधिष्णुभिरवीनाम । अश्वयेव 

३ १ २ ३. १९२ ३ १२ RNR 

इरिता याति धारया मन्द्रया याते धारया ॥५॥ (५१५) 

पद्पाठः-सोसः १ । उ भ०। श्वानः १। खत निः ३। अघि अ०। रनु सिः३। 
झवीनास्‌ ६। अश्चयर ३ । इस अ० | छूरिता ३। याति क्रि०। चार्या, 
सन्ट्रया ३.1 याति । धारया ॥. 

अन्वितणदाथेः-(इब) यथा (सोमः), (सोमिः) अभि- 
षुण द्विरध्वयभिः (अवीनां स्नुभिः) पर्वतानां भागे: पाषाणैः 
(स्वानः) अभिषू यमाणः (अश्वया) शी घ्रगामिन्या (हरिता) 
हरिलया (घारया), (अधि याति) धूमो भूत्वाऽऽकाशं गच्छि 
[चथै्रोणासितोऽमृतः] (उ) पस्मात्साऽपि (मन्द्रया) गभीरया 
(धारया) धारणया [ध्यातः] (याति) भक्तान्प्राप्नोति ॥ 
अवयः शेलमेषाकोः ( अम० ३।३। २०६ ) ॥ स्नुः ` 

प्रस्थः=पवेतैकदेशः ( अम० २।३। ३) ॥ ऋग्वेदे तु € । 
१०७ । ८ ष॒वाणः इत्यन्तरस्‌ ॥ ४ ॥ ( ४१३ ) | 


७ 
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६६८ सासबेद्साष्यस्‌ 


7 माषार्थ:-( इवं ) जिस प्रकार (छोसः) सोम ( सोतृभिः ) अभिघछ करने 
| | वाले अध्बयओों से ( अवीनास्‌ ) पवेलों के (स्नुभिः) टुकहों=्पाषाणों द्वारा 
| | (स्वानः) ळेत कर स्वरस निकाला जाता हुवा ( अश्या) शीघ्रगामिनी 
' | (हरिता धरया ) हरी धसधारा से ( अधि यासि) ऊपर को जाता हे (उ) 
| | इसी प्रकार [ ठपासिल असल परमात्मा झो ] ( अन्द्रया धारया ) गम्भीर 
| चारणा ले ध्यान किया हुवा ( याति ) क्षक्तों को प्राप्त होता है ॥ 

| असरकोश ३ । ३ । २०६ ॥ २१ ३। ५ के प्रभाण और क्र० ९ । १०३। ८ 
| का पाठसेद्‌ संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ ३ ॥( ४९३ ) 

| अथ षष्ठी- 

३७१, ...२ रे १ २ 
तवाह% सोम रारण सख्य इन्दो । 
Mi ९ रर ३२र ३ १ २ 
निचरन्ति मासव परिधीरति ताँ इति ॥ ६॥ ( ५१६) 


रर हरर 8 
वे दिवे। पुरूणि बभ्नो 


i पद्पाठः-तघ ६। अहस्‌ १। सोस सं० । रारण {ऋ०। सख्ये 9। इन्दो 
` | सं०। दिवे, दिवे अ०। पुरूणि १। बभ्रो सं०। निचरन्ति कि० । सास्‌ २। 
' | अव अ०। परिधीन्‌ २। अति २० । तान्‌ २-। इहि ० ॥ 

। | अन्वितपदार्थः-(बस्रो) विश्वंभर ! (इन्दो) ऐश्वयवन्‌ ! 
Jf ॥ (साम) अमृतरूप ! परमेश्वर ! (अहम्‌ तव खख्ये दिवे दिवे) 


(FN स्थलसक्ष्मादिशरोराणि (माम्‌), (अव न चरान्त) बन्धनेन 
| | बाचन्ते ( तान्‌ परिधीन्‌ ) परितो वत्तेमानानपाचोन्‌ 
| ( अतीहि ) निवार्य माप्नुहि । मुक्ति विधेहीति भावः॥ 


५ दृशतिः . छन्द्भारचिके पञ्चलोउध्याय . ६६९ 


पमाषाथे:-(बश्ने) विश्वम्भर ! (इन्दे) परभैश्चर यवन्‌ ! (सोस) मसत | परसा 


0 ं त्मन्‌ ! ( अहं तव सख्य ) में आप को आज्ञानवत्तिता सें ( दिवे दिवे रारण) 


प्रलि दिन रमण करता हूं (पुरूणि) अनेक योनियातनायें ( भाम्‌) मुझे (अव लि 
चरन्ति ) सतातो हैं । कृपया (तान्‌ परिघीन्‌ ) उन उुपाधिज-बन्धनों को 
( अतीहि ) निवारण करके प्राप्त हुणिये-मुक्ति दोजिये ॥ 
उणादि १ । २१, ९ । २२ असर ३। ३ । १७० तथा हैसक्कोषादि के प्रमाण 
संस्कृत छष्य में देखिये ॥ ऋ० ९ । १०७ | ९९ सें झो ॥ ६ ॥ ( ५९६ ) 
अथ सप्तमी- 


९० हे: ३९ चर ३२२३९२ 
मज्यसानः सदस्त्या ससु वाचामन्वास । राय ।पडाङ्ग 
११७२ है है रह २ ३ य त 
बहुळं पुरुस्पृहं पवसाना$भ्यषॉसे ॥ ७ ॥ ( ५१७ ) 
पद्‌पघ्ठः-स्रज्यमानः १। सुहरुत्या सं० । समुद्रे 9। वाचम्‌ २ । इन्वसि क्रि०। 
रयिस्‌, 'पिशङ्गस्‌, बहुलम्‌, पुरुस्प्हम्‌ २। पवसान सं? । अभ्यर्षेसि कि० ॥ 


अन्वितपदार्थ:-(पवमान) हे पवित्रस्वरू प ! (सुहस्त्या) 
सुप्रकाश ! परमेश्वर ! त्वम्‌ ( मृज्यमानः ) मृग्यसाण: (समुद्र) 
हृदयान्तरिक्षे (वाचम्‌ इन्वसि) वाणीं प्रेरयसि वेदमुपदिशासि 
अथ च ( पिशङ्गम्‌) पीतवर्णे सुवर्णादि (बहुलम्‌ ) प्रभूतम्‌ 
(पुरुस्पृहं) बहुभिः रुएहणीयं ( रयिं ) चनम्‌ ( अभ्यषंसि ) 
अभितो गमयसि ग्रयच्छसीत्यर्थः ॥ 

हसिम्ृग्रिणित्यादिना ( उणा० ३ । ८६ ) तनि-हसति 
` म्रकाशते इति हस्तः ॥ समुद्र इत्यन्तरिक्षनाम निघं०१।३, 
इन्वतिगेतिकमो । निघं० २ । १४॥ ऋग्वेदे तु € । १०७ | 
| २१ सुहस्त्य इति हुस्वान्तपाठः ॥ ७ ॥ ( ५१९७) 
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त... 


|| 


स 


HES . साइ बे दू भाव्य स्म्‌ 


इश्षारथेः-( यबमाला ) हे यवित्र | ( सुहस्त्य) शोक्षनप्रद्याश ! यरफेशर ! 
( सज्यसानः ) अन्वेषण किये हुके जाए ( समुद्रे) हृदय'ज्तरिक्ष में ( वाचस्‌ | 
| ' | इन्वसि ) दाणी छो प्रेरित झरे हें=्केदोपदेश करते हैं और ( यिशङ्गस्‌ ) | 
| खुबणोडि ( सुरुस्पङ्म्‌ ) बहुतों से चाहे डवे ( मह ) खछुल (रस्‌) चन ' 
| को ( अस्यघलि ) सब ओर से प्राप्त करातेन्दते हें ॥ 

| उणादि ३। ८६ ।नघण्ट ९ १३२. । १४ के प्रमाण खोर ऋह० ९ ॥ १०9 । 
२१ का पाठभेद संस्कत भाष्य से देखिये ॥ 3 १. ( ५१३ ) 

अथाएष्टसो- 

३ १ ऑर ३ २३ १२३ २३१२ “९. ८ र 

आन सामास आयवः पवन्त मव्य दछ । सस्द्र्र्याच 

NE रे १.२ ३ २३२ ७८३ १: २ 

(SS (20 (> 2 ES 

विष्टपे मनाषणा मत्सरासा मदच्युतः ॥ < ॥ ( ५१८ ) 
पि पद्पाठः-अक्षि अ9। सोसासः, मायव: ९ । पढन्ते क्रि०। सद्यम्‌ . सदस्‌ २। |. 
| समुद्रस्य ६। अधि ४० । थिष्टपे ७। सनी घिणः, सत्सरासः, सद्च्युतः१ ॥ 
| अन्तितपदा्थः-(सनीषिणः) विद्वांसः (सोमासः) प्राप्ता- | 
| ऽमृताः (मत्सरासः) अतएव मत्सरा आनन्द्मञ्याः (मद्‌ च्यत्तः) 
मदढ्स्याऽऽन्द्स्य च्यावायतार उपदुष्टारः (आयवः) मनष्या 
| (मत्यम्‌ ) आनन्द्करं (मदम्‌) रसम्‌ (समुद्गृध्य) हृदघान्तरिक्षस्य | 
| ( आघ विष्टपे ) स्थाने ( अभि पबन्ते ) अमिषण्बन्ति ॥ | 


आयत्रो मनष्याः निघं० २। ३॥ त्रदग्वेदे तु €।१०७। | 


र 


aes I ५ me’ 0000 1 है HO 


बे ( मत्सरासः ) इसी से आनन्द सें सग्न और ( सद्च्युतः ) भानन्द को । 


से फंलाने वाले ( आयवः ) मनुष्य ( सद्यम्‌ ) आनन्द्कारक ( सदस्‌ ) 
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` परि अ० । प्रियः, त्वस्‌ , विप्रः ९ । अम्नवः च्रि0 । अङ्गिरस्तस सं० । सच्चा ३। 


(विप्रः ) सर्बज्ञ (अम्नवः ) हैं। रुपा करके ( वारैः ) अपने बरणीय गुणों से ( परि 


PRPS 


RTs करी m0 erste miei vem 


(RS 


AS 


लनिघण्ट्‌ २ । ३ का म्रसाण आर बह? एं 4 १०३ ९४ कर याउभदू संश्कय 


काव्य सें देखिये ॥ ८ ॥ ( ५१८ ) 
अथ जखली-- 
३९ २.३. ९ २,१२.३ २/३८ कार र श्र 
पुनानः सोम जागृविरव्या वारैः परि प्रियः । त्वं विप्र 
३ १ के 


अभवोऽङ्गिरिस्तम अध्या यज्ञ मिमिक्ष णः ॥ ९ ॥ ( ५१९ ) 
पढ्णठ एनः. १। खोस सं० । जाशविः १ । अव्याः क्ि॥ । दरः ३ । 


यज्ञस्‌ २ । सिनिश् (क्न9। नः ३॥ 

अन्बितपदार्थे:-( सोम ) है अमृत ! ( अङ्गिरस्तम ) 
मेघाविश्वेष्ठ ! ( त्वम्‌ ), ( पुनानः ) पवित्र: ( जाशबिः ) 
चेतन: ( प्रियः ) खवेहितैषी ( विप्र: ) सवज्ञः ( अभवः ) 
आसि । कृपया ( बारे: ) वरणीमैरात्मगुणः ( परि अव्या: ) 
अस्मान्परिरक्षे: । तथा ( नः ) अस्माकं ( यज्ञम्‌ ) ज्ञान- 
यज्ञादिकं ( मध्जा ) मध॒नाऽऽनन्दरसेन ( मिमिक्ष ) सेक्तु- 
[मिच्छ । मिहे: सनि रूपस्‌ ॥ 

विप्रः इति मेघाविनाम निघं० ३) १४ ॥ ऋग्वेदे तु ९ । 
१०७। ६ अव्या वारै:=अव्यो बारे, अङ्ग्रस्तम=अ ड्किरस्तम्ः, 
मिमिक्ष णः"मिसमिक्ष नः इत्यन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ ( ५१९ ) 

भाषाथेः-(सोस) हे अस्त ! (अक्रिरस्तन) हे सेघावियों में उत्तम ! पर- 

सेश्वर ! ( त्वम्‌) आप (पुनानः) पवित्र (जञाग्रथि:) चेतन (प्रियः) सवे हितेषी 


अव्याः ) हसारी सब्र ओर से रक्षा छोजिये। तथा (नः ) हमारे ( यज्ञस्‌ ) 
ज्ञानयज्ञादि को ( सच्चा ) आनन्द्रश से (सिसिक्ष) सोंचने को इच्छा कोशलिये ॥ 

निघणट. ३ । ९५ का प्रमाण और ऋ० ९ । ९०9 । ६ के पाठभेद्‌ संस्कृत | 
भाष्य सें देखिये ॥ ९ ॥ ( ५१९ ) 
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| |) | ६१२ सासवेदुभ(ण्यमू 

अ त्त ल्क 
| |` १२ a२ २१२ ३२ ३९२. ३ ९ 
| इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः । सहस्रधारो अत्य- 


शक ३ १३२ ३ १२ 
| व्यमषेति तमीं मृजन्त्यायवः ॥ १० ॥ ( ५२० ) 
पद्पाठः-इन्द्राय ४ । पले क्रि० । सद्‌ः, सोमः १ । सरुत्वते ४ । सुतः, 
सहूस्ज्रथारः ९ । अति अ० । अव्यम्‌ २ । अषेति क्रि0 । तस्‌ = । इस्‌ अ० । 
सजन्ति क्रिश । आयघः ९॥ 
न्वितपदाथ:-( सद्‌ः ) हृष्टिकरः ( सुतः ) अभि- 
_ | षृतः (सह्रधारः) बहुघारः (सोमः) ओषधिरस, आ त्मिका- 
॥॥ नन्द्रसो वा ( मरुत्वते इन्द्राय ) ऋत्विग्वति यजमानाय | 
| इन्द्रियाधिष्ठात्रे प्राणवते आत्मने वा ( पवते ) म्राम्रोति। | 
| (इस्‌) अतएव ( तस्‌ ) सोमम्‌ ( आयनः ) सनण्या 
( मृजान्त) संपादयन्ति स च ( अव्यम्‌ ) रक्षणीयं परु- 
षम्‌ ( अति ) बाहुल्येन ( अर्षलि ) प्राप्रोति ॥ ऋग्वेदे 
€ । १०७ । १७ ऽप ॥ १० ॥ ( ५२० ) 
7 भषार्थः-(सद्‌ः) हषंकारक (सुतः) संपादि (सहस्त्रचारः ) बहुत चारों |. 
| खाला ( सोमः) ओषचिरम, धा आल्मिक्रानन्द्‌ रस ( सरूत्वते इन्द्राय ) ऋ 
त्विजो काले यज्ञसान वा प्राणों बाले इन्द्रिया चिष्ठाता आत्मा के लिये (पढते) | 
| |. प्राप्त होता है, (देम्‌) इभी छिये (तम्‌) उस व्हो (यञः) सनुष्य सृजन्ति) | 
| संपादित करते हैं और वह ( अव्यम्‌ ) रक्षायोर्‍्य पुरूष को ( अति ) बहुता- 
यत से ( लषति ) प्राप्त होता है ॥ ऋ० ९ । १०9 । ९१9 में भी ॥ १०॥ ( ५२०) |. 


कल 


RN Doe विक पक 


ल्ल््््ड प्र 


he अथेकादशी- 

क र 017? २२३९१२ १ २३९: 

| पवस्व चाजसातमो$भि विश्वानि वार्या । त्व$ समुद्रः 
R0९ `.“ . ३९ 


> २०३३ 
2 "२ 


मे विधमन्देवेम्यः सोम मत्सरः ॥ 99 ॥ ( ५२१ ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| ५ दशतलिः . छन्दुआचिके पञ्चनोज्ध्यायः ६9३ 
| पद्पाठः-पवस्व कि? । बाजलातसः १ । असि अ2 । विश्वानि, वायो २। 
ह| त्वस्‌ १ । समुद्रः ९८७ । प्रथमे 9। विधमेन्‌ 9 | देवेभ्यः ४। सोस सं० । सट्सरः १॥ 
अन्वितपदाथेः-(सोम) हे अमृत! परमात्मन्‌ (वाज- 
सातमः) अन्नादीनां दाठतमः(मरसरः) आनन्ददायक; (त्यस्‌), 
(बरिज्यानि) सर्वाणि (जाया) वायाणि बरणोयानि रलोच्राणि 
(अभ) लक्षीकृत्य (प्रथमे) विस्तते वा ष्टे ( विधमन्‌ ) 
विशेषण चारके ( समुद्रः ) समुद्रे हृदयान्तरिक्षे (देवेभ्यः) 
उपासकेभ्यः (पबस्ब) स्वप्राप्तिं विधे हि॥ ऋग्वेदे तु ९।१०७।२३ 
“ पवस्व॒ वाज॑सातयेऽमि विश्वानि काव्यां । त्वं समुद्र प्रथमो 
विधारयः ” इति पूरवेपाद्‌त्रयेऽन्तरम््‌ ॥ १३ ॥ (५२१) 
भ्ष'थेः-(खोस) हे असत! परमात्मन्‌ ! (बाजलःतमः) अन्त्रादि छे अत्यन्त 
दाता (सत्सरः) आानन्द्श्वरूप और आणनन्द्द्यक ( त्वम्‌ ) आप ( दिश्चानि ) 
» | सब (बायो) बरणोय स्तोत्रों को ( अस्ति) छक्षय करे ( प्रभे ) विशाल बा 
श्रेष्ठ ( विघसेन्‌ ) विशेष करके थार ( समुद्रः ) हृदयान्तरिक्ष में ( देवस्यः ) 
अपने ठपासकों के छिये ( पवस्व ) अपनो प्राप्ति का विधान कीजिये ॥ ऋ० 
९ । १०9 । २३ कर पाठभंद्‌ संस्रत भाष्य सें देखिये ॥ ११ ॥ ( ४२१ ) 
अथ हूरद्शो- 
१२ २ २:३ २ ३.४ २७९ १९२ ३९ 
पवमाना असुक्षत पवित्रमति धारया । मरुत्वन्तो मत्सरा 
RRR .- ०२५५ ३०२ ३५९०७६३ 
इन्द्रिया हया मधासाभे प्रयाधसि च ॥ १२॥ (५२२) 
इलि पज्ञुमी दशतिः ॥ ४४ 
| पढ्पाठः-पवसानाः १ । असक्षत (० । पवित्रम्‌ २। अलि अ०। धारया ३। 
मरूत्वन्तः, सत्सराः १। इन्द्रिया, हया ३। सेधास्‌ २। असि अ०। प्रयांसि २। च अ०॥ 
अन्वित्तपदार्थः-(पवमानाः) पवित्रीभूताः (सरु त्वन्तः) 
| मरूतः प्राणास्तद्वन्तो मनुष्याः ( मत्सराः ) आनन्दसग्चाः कच. अणारतहवतो -सनुष्याः 1६ सत्य 0 भाल 


०९ 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri eh 


ङ ६१४ सामवेद्स्तपष्यम्‌ 


तः { धारया ) अमृतघारया ( पावत्रम्‌ ) परसात्मानम्‌ 

( अभि ) सवतः प्राप्य, ( हया ) हयरूपांण ( इन्द्रिया ) | 
इन्द्रियाणि तदु पलक्षित देहांश्च ( मेधाम्‌ ) बुठुघुपलक्षितान्तः- ` 
करणानि ( प्रयांसि `) घान्योपलक्षित ख्वेसांसारिको पस्कर- 
। जात्तानि(च), (असक्षत) त्यजन्ति=्मक्ता भ॑वन्ति इतिभावः॥ ` 
पवित्रं प॒नाते:०००३न्द्रः पवित्रसूच्यते इति निरु० ४। 

६ ॥ अयः=्अन्त्रम्‌ । निघं० २१ ७॥ ऋग्वेदे ९ । १०७ । २१ | : 


ऽपि ॥ १२ ॥ ( ४२२ ) ॥ इति बाहेतम्‌ ॥ 

+ हुति पञ्जुमाऽध्याये पञ्चमी दशतिः ॥ ४॥ * 
भाषार्थेः-(षषमानाः) पवित्र हुवे (सरुत्वन्तः) प्रपणी (मत्सरः) आनन्द 
| में मग्न (चारया) अस्त धारा से ( पवित्रसू ) पबित्र परमात्मा को ( अभि) 
सवंतः प्राप्त होकर ( हया ) घोड़े रूपी (इन्द्रिया) इन्द्रियों को, ( भेध'म्‌ ) 1.1 
बुद्धि और उप से उपलक्षित सन चित्त अहड्भार को ( च ) और ( प्रयांति ) 
घान्यादि सांसारिक सामग्री को ( असक्षत ) त्याग देते हैँ-मोक्ष पाते हैं॥ | | 
| निरुक्त ५। ६ और निघण्टु २१७ छा प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 11 
| ऋ० ९ । १०७ । २३ में झी ॥ १२ ॥( ४२२ ) 
के यह पद्ममाध्याय में पांचवीं दृशति पूणं हुईं ॥ ५॥ # 

तथा यह बहती छन्दों का प्रकरण हुवा १ 


= 


७, ° (>> 


प्र तु द्रवेति दशतो त्रिष्टभो दश कीक्षिता: ॥१॥ 
अथ षष्टी दशतिस्तत्र- 
प्रथमाया$-ठशना ऋषिः। सोनो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
[ रर३ २३ २३ १२३१२ ३२ ३९ रर २३ 
| प्रत द्रव परि कोश निषीद नृभिः पुनानो आमि वाजमधे । अश्वं 
र क २३१२३१ २ 
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| ६ दशतिः ` छन्दूमाचिछे पञ्चमोऽध्याय ६१३ [ 


पद्घःठः-प्र, ल॒ अ० । द्रव करि०। परि अ©। कोशस्‌ २। निषीद्‌ किट 
नृभिः ३ । पुनानः १ । अभि ७०. | खाजस्‌: २ । अषे. क्रि अञ्चस्‌ः २। न' अ । 
त्व", दा जिनस्‌ २। सजयन्तः १। अच्छ अ० | बहिः २। रशनाभिः ३। नयन्ति: क्रि० ॥ 


ऊन्वितपदाथः-प्रकरणात्‌-सोस !.( नमिः ) अध्वर्यसिः 
( पुनानः ) शोच्यस्ानः (प्र द्रव) प्रद्वजसि त्वरया गच्छसि 
( तु ) पन: ( कोशाम्‌ ) ठ्राणकलशम्‌ (अभि परि निषीद्‌) 
व्याप्य, सथतःास्यत्तो भवाश्च । ( अच्छ ) सुछु ( वाजनम्‌ ) 
बलबन्तम्‌ ( अम्‌ ), ( मज यन्तः ) माज यन्ताऽश्वसेबका 
( रशनाभिः ) प्रग्रहः ( न ); यथा (नयन्ति), तथैव (त्वा) 
: त्यामध्बर्यबः (हिः) यज्ञं नयन्ति स त्वं (वजम्‌) बलम्‌ | 
( अष ) उषसि प्रापयसि ॥ 
| सोमं परिशोध्य, द्रोणकलशे स्थाप्य, अध्वयेवो यज्ञं 
नयन्ति, तेन स बलप्रदो भवति । यथा स॒शिक्षितान्ससंस्कृतां- 
' श्त्राऽश्वान्यहु यज्ञं न यन्ति, बलं सं पाद्यन्ति, विजयं चाम्नवन्ति॥ | 
यद्यपि संहितायां (त) इत्येव पाठोऽस्ति, परं न जाने | 
. सायणाचायादिभिः कथं ( नु ) इत्यस्य व्याख्यानं. क्रियते 
स्म। नापि लेखकप्रमादोऽनुमातं मूले. शक्यः-यतः अशन- 
साम्नि, वृषोशनसाम्नि, जनस्याभीवत्तेयोः साम्नोः, त्रिष्ठु- 
, बौीशनसाम्नि, जीवानन्दमद्रापितपस्तके, लबपरपस्तके 
चैवं सप्रस्‌ स्थलेष ( त॒ ) इत्येव पाठः ॥ ऋग्वेदे € । ८७। 


=| १ ऽपि (त ) इत्येव ॥ १ ॥ ( ४२३ ) 


| भाषाथे:-प्रकरण से-सोम!( नफिः ) अध्वयुसंज्षक मनुष्ये! से ( पुनानः ) 
_ शोचा जाता हुवा (प्र द्रव) त्वरा से चलता है (तु) भोर (कोशम्‌ ) द्रोण कलश 


| लो (अक्षि परि 'निषीद्‌) व्याप--प्तर कर स्थित होता है ( (अच्छ). सले प्रकार | 


| से ( वाजिनम्‌ ) बलवान्‌ ( अश्वस्‌ ) घोडे को ( सञ्ञेयन्तः ) साजेन करते हुवे 
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६१६ च्चिः 1 सासवेद्ज्माष्यस्‌ 
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अश्वसे्क ( रशनाभिः ) लगासों से (न) जेते ( नयन्ति ) ले जाते हैं, बैडे ही 
(त्वा) तुक को अध्वये लोग (बहिः) यज्ञकुण्ड को ले जाते हैं, बह त ( वा- 
छस्‌ ) बल को ( अष ) प्राप्त कराता है ॥ 
अथोत्‌-सोसरस को स्वच्छ सम्पन्न करके द्रेषणकरलशादि पात्रदिशेष में 
स्थापित करके अध्वयं लोग यज्ञ को ले जाते हैं, उत से बह बलद्ग्यक होता 
है । जेसे कि सुशिक्षित और सुसंस्कृत घोड़ों इरे यद्यज्ञ को ले जाते हैं और 
बल संपादित करते हैं ( बल में पत्रा हे) भोर विजय छो प्राप्त क'ते हैं ॥ 
| यद्यपि सुलसं हिता सें (लु) पाठ है, परन्तु न जाने किस कारण से सायणा- 
| चाय्योदि ने (न) को व्याख्या को है । यह भी सन्देह नहीं कर सक्ते कि 
| | संहिता में “तु पाठ अशुद्ध हो और लेखक का प्रसाद हो, क्यों डि - अरा न- 
साम, वृषोशन साम, जनस्याभीवत्तं २ सामो और त्रिष्टबीशन जात इन ५ 
| सासगानों सें, जोबानन्द्‌ के छापे पुस्तक और पं० गुरुदत्त के छाहोर के छापे 
पुस्तक और मुम्बदे के छपे ऋग्वेद ९ । ८9॥ १ अन्त्रस्थप ठ सें; इत प्रकार ८ 
| ख्यानं से ( तु ) ही देखा जाता है, (नु) नहीं ॥ १॥ ( ४२३ ) 
- अथ द्वितौयायाः-द्ृष"णो वासित ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्ठप्डन्दः ॥ 
| १ २३१२ ३-२३२३२ ३ ९२ १ २ 
| | | प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमाविवक्ति । महि- 
111 ३ १२ ३२ ३९ २३ २३करर ३ ९ २ 
$ ब्रतः शाचबन्धः पावकः पदा वराहो अभ्याते रेभन्‌ ॥२॥ (५२१) 
| पढदुपाठः-प्र अ० । काव्यम्‌ २ । उशनेब अ० । ब्रत्राणः, देवः १। देवा 
| नाम्‌ ६। जनिम्‌ २। भआाविवक्ति क्रि? । महित्रतः , शुचिबन्धुः , पावकः १ । 
h | पदा २ । वराहः ९। अभस्येति क्रि० । रेन्ननू ९ ॥ 
| अन्तवितपदार्थ:-(महिव्रत त्व शचिबन्ध:)पवि त्रा- 
| णांपरुषाणां बन्धरिव हितैषी (पावकः) शुठुः शो धक्श्च(देवानां 
देवः) परमेश्वरः (उशनेव) कामयमानइव [वस्तुतो$कामो5 पि] 
काव्यम्‌) वेदम्‌ (प्र ब्रुवाणः) उपदिशन्‌ ( जनिम्‌ ) सोमा- 
म (आविर्वाक्ति) विशेषेण प्रबदलि (पदा) पदान 


(अभि) हृदयाभ्यन्तरे (रमन्‌) उपदिशन्‌ (वराहः) | 
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शं न हिन : सर TC 


वरं घेष्ठमहः कल्पदिनं यस्थ सः कल्पारम्भे ( एति ) वेद 
प्रकाशञ्ूमीन्टषीन्प्रः प्राति ॥ 

यव्यपि परमात्मा रुवयमऽकासो स्ति, परं संसारानजि- 
घुक्षया कामयमानइव प्रतिकल्पारम्भं पवित्रर्षीणां हृदयेषु 
वेदोपदेशं कृत्वा दिव्यप दये गुणकर्मस्वभावोत्पक्त्वादिकमु- 
पदिशिति । स हि वेदद्वारा वाकप्रवर्त्तकत्वाद्वाक्रुमो, पव्रित्र- 
स्वरूपः, पतित्राणां हितकरः, देवानां देवः, काव्यमिवाल- 
ड्राराद्गुणोपवंहतपद्बाक्यविशिष्टं वेदम्‌ पदिशन्‌ सर्वेम- 
नगह्हाति ॥ 

वशे: कनसिः ( उणा० 91२३६ ) वष्टि कामयते स 
उशना इति ॥ बच परिभाषणे ( अदा० प० ) व्यत्ययेन 
विकर्णस्य शल: ३ । १। ८५ बहुल छन्दसीति ७। ४ । ७६ 
अभ्यासस्येत्वे-विवक्ति॥ महोति वाडनाम निघ० ९ । ११ 
व्रतमिति कमनाम २। १ ॥ बराहशाव्देनात्र केचिदञज्ञा व- 
राहाइवतारं वर्णयन्त । परं न वेदेष कत्राप्यःवताराणां 
वणन विद्यते, नाऽप्यत्र । न चाऽत्र सायणभाष्येष्प्यवतार- 
परोऽर्थः । न च. वराहशब्दनिवेचनावसरे यास्केन सोर्थो 
गृहीतः । यथा-“वराहो मेघो भवति वराहारः । वरमाहार- 
साहार्षीरिति च ब्राह्मणम्‌ । बिध्यह्रराहं तिरो अद्रिमस्ते- 
त्यपि निगमो भवति । अयमपीतरो बराह एतस्मादेव । 
बृहति मूलानि बर बरं सलं ढृहतोति बा। वराहमिन्द्र एस- 
षामत्यपि निगमो भवलि। अङ्गिरसोऽपि वराहा उच्यन्ते”। 
इत्याद निरु० ५।४॥ वराहः सोमः इति विवरणमतेन 
सामश्नमी सत्यव्रतः । न हि कश्चन प्राचीनो भाष्यक्रद्ऽन्र | 
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६५८ सासवेद्ुज्ञाष्यस्‌ 


NAA SIAN Nee AN A NN A NNN 


॥ २ ॥ ( ४२४ ) 


Ae ins Lao uri SS FA FFT Sapo 
res 


( एति ) [ कल्पारस्म में वेद्प्रकाशक ऋषियों को ] प्राप्त होता है ॥ 


' | अलङ्कारादियुक्तवेद्‌ का उपदेश करता हुवा, सारे जगत्‌ पर दया करता है ॥ 


i | उणादि ४ । २३९ भष्टाच्यायी ३। १ । ८५ और 9।४। ५८ निघणट १। ११॥ |. 
| २। १ और निरुक्त ५।४ तथा विवरणकार भोर सत्यव्रत सासश्रसी की के | 


प्रमाण संस्कत भाष्य में देखिये ॥ 


ie हैं, परन्तु यह अयक्त है | क्यों कि वेदों में कहों भी किसी अवतार का वर्णन नहीं, 


राह प द्‌ से अवतारविशेष का ग्रहण किसी प्राचीन भाष्यकार ने नहीं | 


बराहाऽबतार्पर्मथं स्वीचकार ॥ त्ररग्बेदे ९ ॥ ९७॥७ऽषि | 


| जाषाये:-( महित्रतः ) वाणी छा कस्नेत्ञन।ने बाला ( शुचिबन्धः ) | 
' प्रक्रित्र पुरुषों छा बन्ध के सनान हितकारी ( पावकः ), पवित्रस्णरूप और । 
। | पदित्रशत्तो (देवाना देवः) देवों का देब परमात्मा (चशनेव), चाहता हुवा सा |. 

| । | (काव्यमू ) वेद का (प्र ब्रत्राणः) उपदेश देता हुवा (जनिस्‌) सोसादि पदयो | 
। | के जन्म को (आधविवक्ति) विशेष करके बतलाता है। (पदा) वेद्पदौं को (अभि) | 
| | | हृद्याउस्यन्तर में (रकन) खतलाता हुवा (बराहः) श्रेष्ठ कल्परूपी दिन वाला | 


| कोई लोग इस में वराह” शब्द के आजाने से वराहाउवतार का बयान करते |. 


` | न परमेश्वर का अबतार सम्भव है, और वेदों में निराछार=देह र हि त होने का प्रति | 
| पा दनहे, और सायणाचायं ने भी इस सन्त्रके भाष्यमे अवतार का अथे नहों किया, | 5 
| विबरणकार और सत्यत्रतजी भी वराह” शब्द्‌ का अथे 'सो स” दिखाते हैं, अवतार न 
नहीं। निरुक्तकार यास्क मुनि भी वराह शब्द का अथे-मेछ, इन्द्र इत्यादि ही |. 
ते हैं और अपने अथे में ब्राह्मण और बेद के उदाहरण देते हैं । निदान | | 


गौर र कार विशेषण दस ऋचा में आये हैं, वे बराह में घट भो नहीं |. 


यद्यपि परमात्मा अपने आप निष्काम हे, परन्त संसार पर अनग्रह को | 
| इच्छा से कामना वाला सा जान पड़ता हे, वह प्रत्यक कल्परूपी दिन के |. 
आरम्म में पवित्र ऋषियों के हृदय में वेदोपदेश देला हुवा सोमादि उत्तम |. | 
. | अमूल्य पदार्थो के गुण कमे स्वभाव और जन्म का सविशेष उपदेश करता | | 
| । है । बह्‌ वेद्‌ द्वारा वाणो छा प्रवत्तेक और बनाने वः ला भी होने से खक्नुत्तो तक हि 
| प्र | कह्ाता है | पवित्रस्वरूप, पवित्रों का हितकारी, देवों का देव, काव्य के समान | 
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अथ लृतीयायाः-पराशर ऋषि: । सरेसो देवता । त्रिष्ठुप्छन्द्‌ः ॥ र 
मर २ दे. है, ६:९२ ३०१३७ 2००२७ करर ३२ 
Coos © ५ | क र ~ + [oS 
तेस्रो वाच इरथति प्रं वन्हिक्रेतस्थ धीतिं ब्रह्मणो मनीषा । 
९२ ३८ १४२५२ २०२ र? ३९२ ३ २ 
pe ह. eX) ~ , ७ ~ "| 
गावो यान्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोम यन्ति मतयो वावशानाः 
॥ ३॥(५२५) 
पद्घाठः-रतस्त्रः, वाचः २। इैरभति करि० । प्र अ० । बन्हिः १ । ऋतस्य 
६। चोतिम्‌ २। ब्रक्मणः ६ । सनीषाम्‌ २। गाबः १। यन्ति क्रि" गोप तिस्‌ २। 
एृच्छसानाः ९ । खोसम्‌ २। यन्ति क्रि0 । सतयः, वावशानाः १॥ 


अन्बितपद्‌ाथेः-(बन्हिः) परमात्मदत्तं बेदोपदेशं बहन्‌ 
प्रकाशकऋषि: ( तिख: वाचः ) ऋरग्यजुःसासलक्षणाः वाच: 
तथा { ऋतरुय धीतिम्‌ ) सत्यस्य धारणाम्‌ ( त्रह्मणो 
मनीषाम्‌ ) परमात्मनः सत्यां प्रज्ञां च (प्र इरयलि) लोके 
प्रचारयति, एवं सति (गावः) ताः बेदूबाचः (गोपतिं एच्छ- 
मानाः) वाक्पति परमात्मानं एच्छन्त्य इव (यन्ति) अथात्‌ 
सर्वथा परमात्मोपदिष्टानुकूलं बहि यान्ति, तथा (मतयः ) 
बेद्बाहिनासझुषीणां बुद्ठथः ( वावशानाः ) कामयमानाः 
(सेगमम्‌) सोमा दिप्रतिपाद्ममा नबस्तुजातं (यन्ति) प्रा म्रुवन्ति॥ 
पूर्वमन्त्रे परमारमनः सकाशात्‌ प्रातिभासिकं ज्ञान- 
मृषयः प्रपद्यन्ते इत्यक्तम्‌ । अत्र चेदमुच्यते, यत्‌ सवथा 
याथाथ्येनैव परमात्मोपदिष्टा एव ऋहग्यजुःखामलक्षणा | 
वाचो वोढार ऋषयः प्रचास्यन्ति, न न्यनाधिकम्‌। यथा 
कश्निद्दूतः स्वामिनं एथ्टा यथोपदिष्ठं स्यानं गच्छति बदलि 
च, तथैव ता ऋष्यच्चारिता वाचोऽपि परमात्मानं एच्ळन्त्य ` 
_ इब यथोपदिष्टं प्रचरन्ति। अतएव च प्रतिपाद्मानानां | 


“प्‌ 
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अश, 


io sis A ENS FF mt Pe Serr 


| ce संस ळेद्‌ भ) ष्यस्‌ 


सैमादिदिव्यपदार्थानां प्राप्नो ऋषयो न भ्रमं प्राञ्न बन्ति 
किन्त तेषां बहुयो यथीपदिष्टानथान्प्रतिपद्मन्ते ॥ 

अन्न तिखो बाच इत्यनेन स॑हितात्रयस्य नास्ति ग्रहण 
प्रपि चतरूष सं हितास्‌ वर्त्तमानानाम्‌ ऋग्यजःसामसलक्षण- 
वतोनां बाचां ग्रहणमिष्यते । यथाह जमिनिः-तेषासूगस्य- 
त्राथबशेन पाद्व्यवस्था। मी०२॥ १ । ३४ गोतिप सामाख्या 
२ । ९ । ३६ शेषे यज: शव्दः २। १। ३७ इति ॥ 

गीःच््ाणी निघं० १ । ११ ॥ निरुक्त्परिशिष्ठकत्तकं 
व्याख्यान त्वित्थम्‌- बह्टिरादित्यो भवति स लिले।बाच 
प्रेरयत्यचो यजषि सामान्यतस्यादित्यस्य कमणि ब्रह्मणो 
मतान्यंषएव तत्सवसक्षरमित्यधिदैवतस्‌ । अथाध्यात्मं बहि- | | 
रात्मा भर्वात स तिखो वाच इंरयति प्रेरयति किद्याम्मति- 
बाडुमतामृतस्यात्मनः कर्माणि ग्रह्मणो मतान्ययमेवैतत्सबे- | > 
 मनुभवतीत्यात्मगतिमाचष्टे ( निरू० प० २ । ९४ ) 

विबरणकारोऽपि निस्क्तपरिशिष्टमन सरन्त्रिवैवाह- 
तिखोवाचः ऋणग्यज:सामानि, अथवा तिखो बाच: सत्त्व- 
रजस्तमांसि, अथवा जाग्रत्स्वम्नस॒षप्रिवृत्तयः । ईरयति |. 
 प्ररयात उदकरश्माश्व । बहुलीत वान्हिराद्त्यः । ऋटतस्यथ || 
| आदित्यस्य धीतिः । अथवा ऋतस्य सव्यस्य ग्ह्मणः । ® 
| अथवा ऋतस्य चीतियज्ञस्य वा दित्यस्य वा हय हृव- |: 
| “अशो प्रास्ताहुतिः सम्यगा दित्यमुपतिष्ठते?। ब्रह्मणो मनीषां [ 
गावः रश्मयः तेन विसृष्टा अथवा उद्कानि। एतमेव गोपलिं | 
| रुश्मिस्वामिनं वा एच्छन्त्यङ्व सेमं यन्ति एथिवों वसानाः 
| सर्वोपक्राराय सेोसमादित्यं मतय: प्रज्ञायन्ते विषयान्प्रति [ 
2 इति रश्मयः । वावशाना आदित्यं यनि 
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| , प्राबशन्ति। अध्यात्म्ये वान्हरात्मा भवति । बश्यादिगण- 
संयोगात्‌ । सः तिस्रो वाचः प्रेरयति । विद्याब॒द्धिमनाँसि । 
विद्या सहन्‌ । बुट्ठिरहङ्कारो मन इति प्राधान्याद्भतेन्द्रिः | ` 
याणि । ऋतस्यात्मनी घोतिं मनस इष्टानि कर्माणि प्रेर- | | 
यन्ति । ब्रह्मण आत्मनः । गोपाः गोपायलि । आत्मानमि- | - 
न्द्रियाणि स्वामिनं एच्छमानाः आत्मानं तदभिप्रायेण 
शब्दाद्ममगमनात्‌ । एतमेवसात्मानं सोमं कामयमाना इलि 
यन्ति न भूयः रादुभे बन्ति ” ॥ ऋग्वेदे १ । ९७। ३४ ऽपि 
॥ ३ ॥ ( ३२२) 
भ्नाषाथे:-( वहिः) इेश्चरद्त्त ज्ञान के ले चलने वाला ऋषि ( तिस्त्र:बाचः ) | 
तीन प्रकार की ऋग, यजः और साम लक्षणयुक्त वाणियों को (ऋतस्य घोतिम) |. 
सत्य को चारणा मीर ( ब्रह्मणः सनीषास्‌) परमात्मा की सत्य प्रज्ञा को (प्र | _ 
| दरयति) लोक में प्रधारित करता है, इस लिये (गाखः) बेद्वाणियँ ( गोपलिं | | 
पुच्छनामाः) वाणोपति=्परभाट्मा से पूछती हुईं सो (यन्ति) बाहर जाती | 
हैं अथात्‌ ज्यों की त्यों प्रकाशित होतो हैं, तथा ( सतयः) घेद्वाही ऋषियों क 
फ़ी बुढ्धियँ ( वावशानाः ) सोमादि वेद्प्रतिपादित पद्यां को कामना करती 
हुहे ( सोमस्‌ ) सोमोपलक्षित बस्तुसात्र को ( यन्ति) प्राप्त होती हैं ॥ । | 
पूर मन्त्र सें यह कहा गया था कि ऋषि लोग प्रत्येक पल्प के आरू | 
में देश्वर से प्रातिभासिक ज्ञान को प्राप्त हुवा छरते हैं'.। इस मन्त्र में यह क hs 
जासा है कि सवया ज्यों का त्यों हो. परमात्मा की ओर से इुद्य सें प्र 2 
“| हुवा ज्ञान जो ऋग यजुः और सास इन तीन प्रकार को त्रचाओऐ से वर्णित | ' 
' होता है, उसे ऋषि लोग प्रचार किया करते हैं। न्यनाधिक़् कछ नहों । जिस | 


> 


__ यहां लीन प्रकार की वाणी फहने से वेदों को ऋग्वेद्‌ यजवैद्‌ सासघेद्‌ | 
इन ३ संहिताओं का ग्रहण नहीं है, प्रत्यत चारों संहिता ऋण यजुः सास | 


क ८ 


sonora nnn 
त डि 


व्र _ सामवेदक्षाण्यन्‌ | 
| 


थवे में तीन प्रहार को ऋचा हें । एक ऋक, दूसरी यज्ञः, तीसरी सास । जेसा 

| कि सीसांसादशन सूत्र २) १ । ३५-३६-३9 में जेसिनिजी ने साना है कि t= 

॥ / “जिन व्ही अधैघश खे: पाद्व्यव॒ल्या है थे क्क, जिन में गीति हैं वे सास,” और 

| शेष यज्ञः ` ॥ मोसांा के सूत्र मौर निघण्टु ९। १९ तथा निरुक्त परिशिष्ट ओर 

इस का अनुसरण छरते हुवे दिघरणकार का मत संस्कत भाष्य में देखिये ॥ 

, | निरुक्त के परिशिष्ट को व्याख्या सी करते छुवे इस प्रकार कहते हैं कि ३ खाणी 

, | ऋग यजः सरस, वा सक्तथ् रज तस, ता जाग्रत स्वप्न छुप छि दृत्तियां । जल और 

किरणों को बहन करने=्छे चलने से सूर्य को बन्हि कहा है । ऋत क्षा अथे” 

आदित्य वा ब्रह्म है । सन्‌ के ( अग्नो प्रास्ताहुतिः०) अनुसार आदित्य भाहु- 

तियों का दाहक है । गो शठ्द्‌ का अथे जल था किरण हे । इसी प्रकार गोपति 

का अर्थ करंणपतिः्सूये है । जिस से पूछती हुदै सो मति अथात “किरणें 

| चलतो हैं। सति नास किरणों का इस लिये है छि उन से पकाश होकर 
विवर्यो को जाना जाता है । सोस आदित्य का नास है, जिघ सें कासना करतो | | 

| सी किरण फिर लौट जातो हैं। आध्यात्मिक पक्ष में वन्हि आत्मा का नास “| 
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है, क्योंकि बह बश्यादि गुणयुक्त है | बह ३ बाणी, ९ बिद्या २ नहु ३ सन 
को प्रेरित करता है । विद्या--महत्तत्व, बदि=अहङ्कार और सअन=ग्रथानता 
| से मूतेन्द्रियां, ऋत. आत्मा को चीति अयात्‌ सनचाहे कर्मर को प्रेरित करते 
| हें। त्रझनभात्मा क्षो जो इन्द्रियों का स्वाभी है, इन्द्रियां पळ करके कास 
| करती हैं। क्योंकि आत्मा के अभिपायानुकूल चलती हैं । इसी प्रकार सोस> 
आत्मा को कामना करतो. हुहे उसो में चली जाती हैं, फिर प्रकट नहीं 
«होतो ॥ ऋ०? ७ । ९9 । ३४ सें झी ॥ ३ ॥ ( १२३) 

झय चतर्याः-वसिष्ठ ऋषिः । सोसो देखता । त्रिष्टप्छन्दः ॥ 
= २२... ३ १२- ३-१२ ३२ ३२३ Li 
अस्य प्रषा हसना पयमाना दवा दवानः समपक्त रसम्‌ ।. 
6३ ३२२९२१३१२ .३२३१२;३२ ३ ९/२ 
लुतः पवित्रं पय्यति रेभन्‌ मितेव सद्म पशुमान्ति होता ॥ 9॥(५२६) 
` पद्पाठः-अस्य ६ । प्रेषा, हसना ३। पूयसानः, देवः, १। देवेभिः ३। | | 
| समएक्न व्हि? । रसम्‌ -२ । खुतः १ । पवित्र २ । पर्येति क्रि2 । रेञञन्‌ १। || ६ 

हि  ई सद्य २ । पशुमन्ति २। होता १ ॥ ME 


६ दशतिः ; छन्‍्दआचिके पञ्चमोऽध्याय 2 ६८३ | 


अआन्बतपदाथः-(अस्य) बेद्स्य (हेमना प्रषा) सवण- 
se 
` सयेनेब बहुमूल्येनाज्ञापनेन (पूयमानः). शोध्यमान: (सुतः) 
अभिषुतः सोमः (रेभन्‌ ) अञ प्रास्तःशब्दं कुर्वेन्‌ (पेलि) 
समन्तत उराकाशां गच्छति । ततो हि (देवः) आदित्यः (देवेभिः) 
वाय्वादिशिः सह (पवित्रं रसम्‌) शठं कष्टिजलम्‌ ( समणक्त.) ` 
% यति संथोजयति । सोमस्य रेभतो गगनमगडलगमने 
दृष्टान्तमाहृ-(सितेन) यथा सिता गणनकूतः ( होता) पशू- 
नामाव्हानकतत्ता ढोग्धा वा शब्दं कुर्वन्‌ ( पशुमन्ति) पशु- 
युक्तानि ( स्त्र ) सढनानि गोष्ठाख्यानि पर्येति तद्वत्‌ ॥ 
यथा पशपालकः सवेभ्यः पशुगहेम्य; पशून्‌ आकार- 
यति ततोदुग्यं च ग॒ह्हाति, तथैव हूयमानः सोमोप्याकाश:_ 
मण्डलं गतो दकृष्टिजल सपाद वषयात ॥ 
प्रेषेति-प्रेषतेगत्यर्थस्य ( भ्वा० प° ) क्विपि रूपम्‌ १ | 
` सावेकाचरुठतोयादिर्विभक्तिरिति ६ । १। १६८ निभक्तेरुदा~ | _ 
न्तत्वम्‌ ॥ हेमनेति- बाहुलकाद्लोपाऽमाबः ॥ होतेति-हेज: | 
शब्दार्थस्य, बहुल छन्दसीति ६। १।३१ संग्रसारण ह J 
' रूपम्‌, ॥ ऋग्वेदे € । ९७ । १ ऽपि ॥ ४॥ ( ४२६ ) | 
[ | साषाथेः-(मस्य) इस देद्‌ को (हेनना) सुबण तुल्य बहुसूल्यः (प्रेषा) अर्का 
से [आज्ञानसार],( पूयनानः ) शोधा हुषा भर (सुतः) अभिषत संपन्न हु 
सोस (रेभन्‌) अग्नि में हवन करने से चिट चिटाता हुवा (पय लि) गगनसण्ड सण्डल || 
_ से सब भोर फेलता है, तब ( देवः ) सूयं (देवेभिः) बाय आदि देशों सहित || 


( पवित्रं रसम्‌ ).शुहु रस को ( ससएक्त) बाता वषोता है । चिट चिटा शद 
करते छुवे सोम के आकाशमण्डल में जाने पर दूष्टान्त-( मितेव ) जिस प्रकार | 


९७ 
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६४ सासवेद्‌ सा ष्यसू्‌ | 


गिसने बा भोर (होता) बुलाने था दुहने बाला पुकारता हुदा ( पशुमन्ति) 
पशु बाले ( सद्म ) घरों सें जाला है तहत ॥ 
जिस प्रकार रादादि पशुको का संभालने, दुहने वाला, पुछारता हुवा 
खरक को जाता और दुहतः. है, इसी प्रकार हवन छिया हुवा सोस आक्षाश 
रूपी खरक सें सेघरूपी पशुळों को पुकारत हुषा सानो जाकर दुहसा है॥ 
ष्टाच्यायो ६ । १ । १६८ ॥ ६ । १ । ३४ इत्यादि प्रमाण संस्कत भाष्य में 
देखिये ॥ ऋ० ९। ५9 । ९ सें झी ॥ ४ ॥ ( ५२६ ) 

| भय पञ्ुस्याः-प्रतद्‌ न. ऋषिः । सोलो देवता । त्रि्टप्ळन्दः ॥ 

१२ | २0१ २ ३ १ २३.२ ३. ९ २३६ १९०२९३ 
त्च] सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
| ९ २१ ९२. २ १२ ३ ९ श्र । 

~ SNC © ~ Co ~ ~ 
जानताधज निता सूयस्य जानेतेन्द्रस्य जानेतोत वेष्णोः५(५२७) 

पद्पाठः-सोमः १ । पवते क्रिश! जनिता १। सतीनास्‌ ६। जनिला । 
दिवः ६ । जनिता । एयिव्याः ६। जनिता । अग्नेः ६ । जनिता । सूर्य्य ६ । | । 
जुनिता । इन्द्रस्य ६ । जनिता । उल म०। विष्णोः ६ ॥ | 
अन्वितपदा थः-(सोमः) परमात्माऽमृतः (मत्तोनां जनि- 
ता, दिवो जनिता, एथिव्याः जनिता, अग्येजनिता, सूर्यस्य || 
' “जनिता, इन्द्रस्य जनिता.) , ( उत ) ( विष्णोः ) यज्ञस्य । 
| ( जनिता ), ( पवते ) याज्ञिकान्‌ प्राप्रोति ॥ | 
विवरणक्ृत्त-“ सोमः पवते-विनियोगोऽस्य चलुथहनि । || . 
धियज्ञपक्षे पण सोमस्य ए थिव्यादीनां जन यिल्त्वेन संभवात्‌ | | 
` श्चज्ञद्वारेण स्यितिहेतुत्वात्‌। जनयतीति जनिता, मतीनां जन- 


| | इन्द्रस्य जनयिता । उत अपि विष्णोव्याप्िमत इति। जन- || 
| | दित्ता एथिव्यादिभ्यो रसेन बर्घयिता। अधिदेवेनेन्द्रः सोमः। || ` 
By छ ताः । तदायमर्थ:-सवेमिदु श्रयति आत्मा सोमः । || 


र 
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पवते साथयति भोक्तत्वात्‌। आत्मा सत्कारणं वा। प्रधान- 
भूतेन्द्रियाणां जनयिता एथिव्यादीनां च । दुयोग्रेहणेना- ` 
न्लरिक्षस्यापि अग्न्यादीनां च स्थानानां तिस णां विष्णोश्च 
व्याप्िमतः ” इत्याह ॥ 
अथ-“सोमः पवते, सोमः सूर्य: ्रसबनाज्जनिता म- 
लीनां प्रकाश कर्मणामादित्यरश्सीनां,दिवो व्योतन कर्म णामा- 
दित्यरश्मीनां, एथिव्याः प्रथनकर्मणामादित्यरश्मोनामशे- | 
गतिकर्मणामादित्यरश्मीनां, सूर्यस्य स्वीकरणकर्मणामादि- | 
त्यरश्सोनासिन्द्रस्थेश्व यकमे णासादित्यरश्मोनां, विष्णोठ्या- 
प्रिकम णासा द्त्यरश्मोनामित्यधिदैवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌- 
` सोम आतत्माप्येतस्मादेवेन्ट्रियाणां जनितेत्यर्थः । अपि वा 
सर्वा भिविभूतिभिर्विभूतत आत्मेत्यात्मगतिमाचष्टे” ॥ इति | 
निरुक्तपरिशिष्टकर्तृकं व्याख्यानस्‌ ॥ नि० प०२। १२॥ | 
ऋग्वेदे ९ । ९६। ५ ऽपि ॥ ५ ॥ ( ५२७) | ul 


भाषाये:-( सोमः) अस्त परमात्मा जो कि ( मतीनां जनिता ) बुद्धियो | 

छा उत्पादक (द्िवोजनिता) द्युलोछ का उत्पादक ( फथिव्याजनिता) एथिी | 
का उत्पादक ( अग्नेजंनिता ) अग्नि का उत्पादक ( सूर्य्यस्य जनिता ) सूयं |. 
का उत्पादक (इन्द्रस्य जनिता) विद्युत्‌ छा उत्पादक (उत) और ( बिष्णोः ) ` 
यज्ञ छा ( जनिता ) उत्पाद है ( पवते ) याज्िक्तों को प्राप्त होता है ॥ | 


और विवरणकार यह अथे करते हैं कि-”सोमः पबते० । इस का चिन्नि | 


_ | दक है" यह अधिदेवत अथे हुवा । और आत्मपरक अथे करें तौ यह | 
| होगा व्हि-झात्मा सोम है, जो सब में बसा है और सब को बनाता हे । _ | 


|] र ८ न 
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. झोला होने; से आल वा. उपादान करण । भूतेन्द्रियों का उत्पादक है और 
दोलओ (एचिवो तथा डु छोक) के ग्रहण. से सच्यबर्ती अन्तरिक्ष का भी ग्रहण जानो। |. 
| और उन तीनो स्थानों झे अग्न्यादि का भो तया व्याक्ति काले पद थे का भी > ॥ 
तथ्य निरुक्त के परिशिष्टकार ने यह अथे क्षिया है ळि-“ सोलः पदते० 

ऋचा में सोम सूये का नास है क्योंकि यह उत्पादक है । वह सतिज"प्रकाश 
ररक सूर्यकिरण, द्यँूप्रकट' करने बाली सूर्यकिरणों, शयिवी-फ्ैलाजे बाली | | 
सूर्य छिरणों, अग्नि-चलले दाछी सूर्यकिरणों, सूर्ये>स्वीकार करने वःलो छूदे- |. | 
किरणों, इन्द्र--ऐश्यय आकषेण घशीकरण करने बाली सूयकिरणों और खि- 
| ष्णुऱ्व्यापने वालो सूर्येक्षिरणों का [ उत्पादक हे ] यह देवता पक्ष का अथे 
| छुदा । और आत्मा के पक्ष सं-सोस जात्मा है क्योंकि वह ऋ उत्पादक है 
| इन्द्रियाद्‌ का। और संपूर्ण विभूतियों से बिभु आएस्मा हे यह अध्ध्यात्सिक | 
| छाथे कह्‌ ` । नि० प० २। १२ ॥ ऋ० ९। ७६ । ५ सें फ्री ॥ ५१ ॥ ( ३२9. ) 
नकः अथ षष्ठयाः वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द्‌ः ॥ 

100218९ रर. ३ ९ २ ३८९.२ १.५९ रे 

अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्घोषिणमवावशन्त वाणीः | 

२३९२ ३९२३२४ ३९२३९२ ३९ २ 

बना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयते वार्याणि॥ ६॥ (५२८) 
| पद्पाठः-भमि अ०। त्रिपष्ठस्‌ , दृषणस्‌ , बयोधास्‌ , अङ्गोषिणस्‌ २ । 
अवावशन्त क्ति । वाणीः १ । वना २। वसानः, वरूण: १ । न अ०। सिन्धः १। 
' | खि अ०। रनधाः १ । दयते कि। वायोणि २॥ 


' अन्बितपदार्थः-(बाणीः) वेदव!ण्यः (त्रिएष्ठम्‌ ) त्रीणि 
| एथिवी क्रौरन्तरिक्षं चलि, सबनानिः वा स्थानानि यस्य तम्‌ 
[| (दुषणम्‌) कामपूरकं वृष्टिकरं वा (वयोधाम्‌ ) बयसोऽ्स्य 
। | अथषो वा धारकम्‌ (अङ्गोषिणम्‌ ) स्तलिघो षोऽस्मे प्रयुज्यते . 
| दति तद्वांस्तम्‌ ( अभि अवावशन्त ) भतः प्राप्ये का- 
[यन्ताम्‌ । स हि ( वरुणः ) वरणीयः परमात्मा, सोमो वा 
रत्रथाः ) रत्नानां धाता (बायाण) बर्णोयानि रत्नान 
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| ६ दृशति . ५ ` छन्दमरचिंे पहुरसोध्याय: . - ६८७ |. 
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* | (ब दयते ) विशेषेण दहाति । दृष्टान्तः-(न) यथा (वना) | ` 
= | जलानि ( यान: ) आच्छाद्यन्‌ [ रत्तंघा: ] ( सिन्धः ) 
ठ्रो रत्तानि ददाति अन्वेषणपरेभ्य 
यथा परमात्मा लोकञ्जयं व्याप्य लिष्टलि, कामान्‌ 
दर्षे यति, झा यूष प्राणिभ्यो घारयति, स्तुत्य हं श्चास्ति, तथैव 
कसिमिंशिद्शे सोमोऽपि एथिव्यामुत्पस्ते, दृष्टिकारकः, 
क | अब्त्रस्योट्पाद्त्वाङ्घारकः, तेनैव च “अन्त वै प्राणिनां प्राणाः 
इति हेतोरायषोऽपि धारकः, प्रशंसा हेश्र विद्यते । वेद्‌बाणो- 
द्वारा सनृष्याः परमात्मानं सोमं च कामयन्ताम्‌ । यथा | 
सम॒द्री रत्याः सन्‌ अन्वेषणकठभ्यो रत्रानि दृदालि, तथेव 
परमात्मा, सोमोबाईप निजाऽन्बेषणकारकान्प्रयो क्त शश्च | 
रलैः संयोजयति ॥ | 
सुपां सुल गित्यादिना (७।.१। ३९) पूवेसबणे वाणो 
रिति ॥ वयः=आायः प्रसिटुमेव। बयः=्अन्त्रम्‌ निर्घ० ३।७॥ 
आङ्गषःस्सोम आधघोषः-एनाङ्कषेण वयमिन्द्र बन्तः, अनेन 
स्तोमेन बयमिन्द्रवन्त:* निरु० ५। ११॥ ऋग्वेदे तु ९। ९०। || 
२ आडङ्गषाणास्‌, सिन्धन्‌, इति चान्तरम्‌ ॥ ६॥ (परू) | 
भ्ाषाये:ः-(दाणी:) वेदवाणी ( त्रिएष्ठम्‌) तीन एथिवी दय भौर अन्तरिक्ष | 
अथवा प्रातःसबन साध्यन्द्निसवन भोर सायंसवन ये तोनों जिस के स्यान | 
हैं, उस ( वृषणस्‌ ) व्तामनापूणकत्तों, वा दृष्टि के हेतु ( वयोचास्‌ ) भाय. हु 
| खा अन्म छे थारफ ( अळोषिणसू ) स्तुति वा प्रशंसा के योग्य को ( अधि | 
_. | अवावशन्त ) सघेतः कसना फरें-चाहेँ । वह ( बरूणः ) वरणोय परमात्मा, `| ` 
बा सोस (रत्रथाः) रलों का धारक (वायाणि) बरणोय श्रेष्ठ रत्नों को (विद्यते) | 
_ | विशेष छरके देता हे । द्ृष्टान्त- (न) जैसे (बना) जलों को (वसानः) खसाये छुदे | | 
_ | (सिन्धुः) समुद्र र्न धारण किये हुवे है और खोजने बालों को रत्र देता है॥ | 
क). जिस प्रकार परमात्मा पूर्णेरूप से त्रिलोकी में व्याप रहा है, कासना पूर्ण | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
= AN NS कद हैः तक की 


६८८ |  सासवेद्भाष्यस्‌ 


| करता, है, प्राणियों की आयुः को घार ण कराला है और प्रसंशनीय है, इसी 
प्रकार किसी अंश सें सोस भी पृथिबो में उत्पन्न होला, हवन से द्यु और 
अन्तरिक्ष मै मो व्यापता है, दृष्टि करता है, अन्न उत्पन्न फरता और “ छान्न 
ही प्राणियों क प्राण छें ” इस रहावत फे अनुसार आय काफ़ी धारण करने 
वाला और प्रशंसनीय हे । इस लिये वेदानुसार अनष्यों को परसात्मा और 
सोसादि उत्तम पदार्थ को कामना करनी चाहिये, जिस प्रकार समद्र में रत्र 
हैं और खोजने खालों को सिलसे हैं, इसी प्रकार परमात्मा छे उपासक पी 
सोसादि उत्तम पदरथ के ढं टने वालों को झो सब रस्य रत्न पदाथे प्राप्त होते हैं ॥ 
अष्टाच्यायी 9॥। १ । ३० निघण्ट २। 9 निरूक्त ५। ११ के प्रमाण और 
अऋट9 ९ । ९० । २ का पाठमेद्‌ संस्कत भाष्य में देखिये ॥ ६ ॥ ( ५२६ ) 
` अथ सप्तस्या:-पराशर ऋषिः । सोसो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
रि ३९ २३१ रर ३१२ ३९ दर ३२ ६९ 
अक्कान्त्ससद्रः प्रथम ।वधमञ्जतयन्पत्रजा भवनस्य गांपाः । वृषा 
३९३२३२३ ९२३९ रर ३.५९ श्र 
पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥७॥ (५२ 
पद्पाठः-अक्रान्‌ 2 । समुद्रः १ । प्रथमे 9 । विघसेन्‌ $। जनयन्‌ ९। | | 
प्रजा: २ । भुवनस्य ६। गोपाः, वृषा १ । पवित्रे 9 । अधिसानः १ । अंव्ये 3। 
| दहत्‌ २। सोमः १ । वावृधे क्रि2 । स्वानः, अद्रिः १॥ 
अन्वितपदार्थः-(स्वानः) अभिष्‌ यमाणः (अधिसानः) 
। | अभिषिच्यमान: (सोमः), ( अव्ये ) ऊर्णाभये ( पवित्रे ) 
। | दशापवित्रे स्थापितः (प्रथमे) विस्ठृते ( विधर्मन्‌) विधारके 
' | यज्ञे (अद्रिः) मेघरूपेण परिणतः [निघं० १ । १०] (बृहत्‌) 
 वहदाथा स्यात्तथा ( वावृचे ) बघते, अथ च ( भुवनस्य ) || 
भलोकादे: ( प्रजाःजनयन्‌ ) अन्नोत्पादेन प्रजोत्पादसंभवबात्‌ | 
[जा उत्पांद्यन्‌ ( गोपाः ) गवादिपशुरक्षकस्ट॒ णोर्पादात्‌ 
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इश्घरपक्षे-(अव्ये) अविः शेलस्तदीये (पवित्रे ) शह॒देशे 

_ | (स्वानः) ध्यानेनासिषयमाण: (अचिसानः) अभिषिच्यमानः 
: | (सोमः) आनन्दा$मृतः (अद्रिः) मेघइव ( बृहत्‌ ) दहत्सथा 
` | स्यात्तथा (वावृधे) बघे हे। यलः (गोपाः) एथिव्यादिलोकपति: . 
(समुद्रः) समुदुद्ग॒बन्ति लोका यस्मिन्‌ सः परमारमाऽमृतस्वरूणः | 
(भुडनरुथ प्रजा; जनयन्‌ ), (प्रथमे) विरुद॒ते (विधसन्‌) बिशे- | 
घेण धारके गगनमणडले ( अक्रन्‌ ) सवत: क्रान्तोऽस्ति | 
( वृषा ) स कामानां प्रकोऽस्ति ॥ EN | 
निसुक्तपारशिष्ठछता त्वेब व्याख्यात, यथा-“ अत्य- 
क्रमीत्समद्रआदित्य: परमे व्यबने वर्षक्रमणा जनयन्प्रजा 
सजरनस्थ राजा सवस्य राजा वृषा पवित्रे अधिंसानो अव्ये 
व्हत्सोमो वावृधे सुवन इन्दुरित्यधिदैबसम्‌ ॥ अथाध्या- 
त्ममत्यक्रमीत्ससद्र आत्मा परमे ठघवने ज्ञानकमेणा जन- | 
यन्प्रजा भत्रमस्य राजा सवस्य राजा । कृषा पवित्रे अधि- | 
सानो अव्ये लृहत्सोमो बाळुघे सुवान इन्दुरित्यात्मगतिमा- | 
चष्टे? निरुक्तयरि शिष्ट २। १६॥ क्रमतेल डि, तिपि, इडऽभावबे, | | 
वृठ्ठी, सिज्लोपे, मकारस्य-मोनो घातोरिति-८। २॥ ६४ नकारे 


राजा" । दात "सुडान > दातच पाठस्तस्यव च 'नरूक्तपार र | 
Tशष्टेऽपि व्याख्यानमू ॥ ७ ॥ ( ४९९ ) ; ड 
| _ क्षाषाये--(स्वानः) अशिष किया हुदा ( अघिसानः ) अभिषेक क्षियः | 
| जाता हुआ ( सोभः) सोमरस - ( अव्ये ) ऊन के ( पवित्रे ) . द्‌श्रापचित्र पः र E 

[ स्थापित ] (प्रथमे) विस्त ( विघमेन्‌ ) विशेष ` धारक यज्ञ सें ( आविः ` 


| gto सासबेदझाष्यस््‌ न 


मेघरूप सें परिणत ( हहत्‌ ) बहुत (बाळूथे) बढ़ता है भर (भुवनस्य) एथि 
व्यादि लोक की ( प्रजा: ) प्रजाओं को ( जनयन्‌ ) अन्नोत्परत्ति करके उत्पन्न. 
करता हुवा (गोपाः) गौ आदि पणशुजों की लृणोट्पत्ति करके रक्षा करने वाल 
| ( दृवा ) घघो करने बाला ( समुद्रः ) जिस से जल दषते हैं, वह सोमरस 
( अक्रान्‌ ) खवेतः कान्त होता है ॥ 
| हेश्वरपक्ष से-( अव्ये ) पवेल के एकान्त (पवित्र) शुद्ध देश सें ( श्वानः) 
ध्यान से अक्तिषज किया जाता हुवा और ( अचिश्वानः ) अभिषेचन किया 
जाता छुवा (सोनः) आत्साऽऽनन्द्रसृत (अद्विः) मेघ सा (इत्‌) बुस Cit) 
उसंडला-बढ़ता है। ख्योंछि (गोपाः) प॒थिवी आदि लोकों का पालक (समुद्रः) 
| जिस में खोक छोकरन्तर घूम रहे हैं, बह अशत परमात्म? ( भुवनस्य ) भूलो- 
कादि की ( प्राः्नयन्‌ ) प्रजाओं को उत्पन्न करता हुवा (प्रथने) विरक्त 
( चिधमेन्‌ ) विशेष करके धारने बाळे गगनसण्डल में ( अक्रन्‌ ) सब को 
आक्रान्त कर रहा है । ( दषा ) वह कालना पूरी करता हे ॥ 
. निरुक्त के, परिशिष्टकार ने इस का व्याख्यएन इस प्रकार छिया है कि- |! 
“झाळनण करता है ससुदर= आदित्य शो छि वर्षा करने से प्रजा का उत्पादक और | 
सक्ष का राजा है । सोस पवित्र पर स्थित, वृष्टिकारक, अत्यण्ल खढ़ता है । यह 
आधिदेधिक अर्थ हुवा। अब आध्यात्मिक अर्थे यह है छि-ऋमण करता है समुद्र 
आत्मा, जो बड़े आकाश में ज्ञान द्वारा सब का उत्पादक और राजा हैं । (उत्तरां 
का अथे पूवं केतुल्य है ) निरुक्कपरि शिष्ट २। १६॥ अष्टाध्यायी ८।२।६४॥ लिघयटु ; 
|. १।१० इत्यादि के प्रमाण और ऋग्वेद्‌ ९ । ९9॥ ४० का पाठभेद संस्ल “ष्य में 
| देखिये, तथा निरक्तपरि शिष्ट में ऋरवेद्स्य पाठ को छी व्याख्या है ॥ 9 ॥ (५३९) 
 अणाएष्टम्याः प्रस्षणव ऋषिः । सोसो दुवता । त्रिष्टुप्‌ उन्दः ॥ 
२ | ३२३ २३-१ २३२ २३१२ MARIN RRR 
कनिक्रन्ति हरिरासृज्यमानः सीदन्वनस्य जठर पुनानः । नृभि 
2९ ३२३. १ रर ३९.२ ३.९ २ gl 
यतः कुणते निणज गामतां मात जनयत स्वधान ॥८॥(५ ३०) | 
 पदृपठः-कनिक्रन्ति कि० । हरिः १=२। आस्यमानः, सोदन्‌ १। बन- 
। जठरे 9 । पुनानः ९ । नृम्रिः ३.। यतः .अ०। कणाते कि० । निणिज्ञस्‌ , ल 
, अतः ० | सतिम्‌ २। जनयत क्रि० । स्वधामिः३॥ | 
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> अन्वितपदार्थः-(प॒नानः) पवमान: सोमः (यतः) यस्मा ॥ 
नो च्छाहुकरः ( नृभिः ) मनुष्ये: ( आसूज्यमान: ) कण्डस्य 
| ससन्ताढुपथिष्टैरग्चौ हू बभानः (वनस्य) वनेकदेशस्य काएस्य 
(जठरे) जाठराऱो ( सोदन्‌ ) पतन्‌ स्थित, (हरिः) हरित | 
| ( निर्णिजम्‌ ) रूपम्‌ ( कृणते ) कशाति [ चूमभावेन ] | 
 ( कनिक्रन्ति ) अश शब्दायते चिठचिटाशब्दं करोति च । | 
नै (ऊतः) अस्मारकारणाल्‌ ( स्वचाणि: ) सोमोयहबिभिः सह | 
| ( गाम्‌ ) बेदमन्त्रोच्चारणरूपाँ वाणीम्‌ (मतिस्‌) तदर्थवि- 
चारणां च ( जनयत ) उत्पाद्यत करूतेलि यावत्‌ ॥ | 
कानळदत इलि-दाघत्ति द्टुत्तिर ( ७ 191 ६५ ). |. 
यादि्नाउम्यासस्य निगागमे, अभ्यस्तानामादिरिति (६। | 
~| १ । ९८९ ) आद्यदात्तत्वे क्रन्दतेयेडलकि, लिपि, इड ऽभावे |. 
रूपस्‌ ॥ निर्णिगिति रूपनाम निर्घ० ३। ७ गौरिति वाङ्नार 


म 


निघं० १ । ११॥ ऋग्वेदे त २ । ९४। १ “गा अतो मंतीः > 


पाठो व्याख्यातो श्रमेण ॥ ८ ॥ ( ४३० ) ` १ 
भाषाथे:-( यतः.) जिस कारण (पुनानः) सोस पवित्रता का कत्तो है 
| (चक्रिः) मनष्यो से ( आरूज्यमानः ) चारों जोर बैठ कर अग्नि में छोडा | | 
जाता हुवा (बनस्य) काए=इन्धन के ( जठरे ) जाठराग्नि में (सीदन्‌) रक्खा | 
हुवा (हरिः) हरे ( निणिशस्‌ ) रूप को ( रणते ) करता है अयोत्‌ अग्नि में 
(झवन करने से हरे धवे छो निफालता है और ( कनिकन्ति ) चइचड़ाता हे । | 
अतः ) इस कारण ( स्वथासिः ) भहुलियों के साथ ( गास्‌ ) बेद्स 
प वाणी और ( सतिम्‌ ) उन के 'अथे को विचारणा को त) 
करो । अर्थात्‌ सोन को आहुति, वेद्मन्त्रों का उच्चारण और ड 
हा विचार करते हुवे यज्ञकरो॥। . | 


॥ | इंटर र _ सासवेद्भाष्यम्‌ | 
| h | अष्टाध्यायी ६।१।१८९॥ 9। ४ । ६५ निघण्टु ३।9॥ १। ९९ के प्रमाण 2 
रः | संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ७ । ७१ । १में “गा अलो सती: पाठ हे । 


11 सायणचाये ने वहो के पाठभेदथस से “गाः” को हो व्याख्या की है ॥८॥ (५३०) | 
अथ नवस्याः-उशना ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टप्छन्द्‌ः ॥ 


0२३ ३ १.२ ३ २३ २ ३२.३ ९२३९२ 
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| | एष स्यंते मधमा इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि पवित्रे अक्षाः । | 
रे २ २.3. .९ ४२. ३ १२ ३ २३२० इक रर 


सहस्रदाःशातदा भारदावा शश्वत्तम बाहरा वाज्यस्थात्‌ ९ (५३१) 

- पद्पाठ:-एषः:, स्यः १। ते ६। सचसान्‌ १ । इन्द्र सं०। सोमः, वृषा 

१-1 षृष्णः ६ । परि आ० । पवित्र 9। अक्षा: (ऋ०। रुहस्त्रदाः, शलद्‌1ः, भरि 

| दावा १ | शश्रत्तमम्‌ , बनहः २.। आ अ० । बाजी १ । अस्यात्‌ {क्रञ॥ 


आन्वतपदाथः-(इन्द्र) हे राजन्‌! यजनान ! (मघमान्‌) 
साधर्योपेतः (स्यः) सः (पवित्रे) दशापवित्रे स्थितः (सोभः) 
सरोमरसः ( वृष्णः ते) यज्ञः नानेन दृ ष्टिकत स्तव ( शश्वत्तमं 
| बहिः ) सनातनं यज्ञम्‌ परि अक्षाः ) परिक्षरेत्‌ ( एषः), 
(कृषा)ढ।षए्टहेतः[अतएव] (स हस्वदाः) सहस्रसं ख्याकर्य चनस्य 
दाता (शतदा:) शतसंख्याकस्य चनस्य दाता (भूरिदावा) ब्रह- | 
_ दात्ता(वाजी)बलवबान्‌ सोमः, ते यज्ञं (आ अस्यात्‌) आलिष्टत 
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| / र दृशिः न्द्‌ भाविक ण्ुनोणव्यायः - हु पञ्ज मोऽध्यायः . ६०३४. 


ओर फेले ( एषः ) यह ( छषा ) बषों का हेत ( सहस्त्रदाः ) सहस्त्र का दाला. 
( शतदा: ) शत का दात! (भूरिदावा ) बहुत का दाला ( दाजा ) बलयक्त 
[ सोम ] आए के यज्ञ में ( जा अस्यात्‌ ) सवतः स्थित होवे ॥ न 


अष्टाच्यायी ६ । ९ । १३३ ॥ ३ । २। 3४ के प्रमाण और ऋ० ७ । ८३1४ 
का पाठमेद्‌ संस्कृत भ्राष्य में देखिये ॥ ७९ ॥ ( ५३१ ) = 


अथ दुशस्पाः-प्रतदून ऋषिः । सोलो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
१२ ३१२ २२३ ९ २१ २३२३९७ 
पवस्व सोम मधमा ऋतावाऽपो वसाना आधिसानो अव्ये । अव | 
१२ ३९२ ३१२ ३१२३१२ 33 
द्राणाने घृतवन्ति राह माउन्तमां मत्सर इन्द्रपानः ॥१०॥ (५३२) | 
इति थष्ठो दशतिः ॥ «६ ॥ 0 पन नि 


सद्न्तिसः, सत्सरः इन्द्रपानः १ ॥ 


अन्बितपदार्थ:-( सोम ) सोमरस ! (अपः वसानः ) | 


_जलान्याच्छादयन्‌ ( मधुमान्‌ ) माधर्योपेतः ( ऋतावा ) 
| यज्ञवान्‌ ( अव्ये) अविभवे दशापवित्रे ( अाचसानः ) 


हषोत्पादकप्रभावयक्तः ( इन्द्रपानः ) इनन्‍्द्रेण-सयण, वि 


. | दता, बा यजमानेन राज्ञा पातव्य: ( पवस्व ) प्राप्न | 


तथा ( चतवन्ति) उदकवन्ति ( द्रोणानि ) विशिष्टपा- 


छह, ७८०, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotr | 
N +2 f / ७" $ 9-31 ७४ «०१. 
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| शही ले द्वाणकलशाख्यपात्राणि सु संपन्नानि कृत्वा, तेषु | १ 
| सोमरस; प्रपू्ये निधातव्यः । सहि हृष्टिपुष्टिघलमाघुर्योपे- ४ | 
' | लेए्हष्टिपरष्टबलाtद्प्रद्‌ संजायते ॥ । 
| चतवन्तोत घतम्‌”"उदकम्‌ ।नघ०१। १२ तद्वान्त ॥ ऋ 
। ग्वेदे त <। ९६ । १३ राहन्सीद्‌ दात पाठः ॥ १० ॥ ( ४३२ ) 
का ` =+ इति पज्ञुमाऽध्याये षष्टी दशतिः ॥ ६ ॥ * 
5  आघषार्थः-( सोन ) सोमरस | ( अपः बसानः') जळो में निळा हुवा 
( सधंसान्‌ ) मधर रसयक्त ( ऋतावा ) यज्ञबाला ( ऊठ्ये ) ऊणामय दृशर- 
| पवित्र पर (अघिघानः) अभिषेक किया हुवा ( मत्सरः ) हृष्टिपुष्टियुक्त और 
| (मदिन्तसः ) अलिहष्टिपुष्टिङारक ( इन्द्रपानः ) इन्द्र=सूयं विद्युत्‌ बा राजा 
यजमान छे पान योग्य ( पवस्ख ) प्राप्त हो, तथा ( छुतबन्ति ) जलबाले 
_ | (द्रेप्णानि ) द्रोगकलशों में ( अब रोह ) रकखा लावे ॥ 
_ सोमरस के संपादन करने बालो को उस सें मिठाइ सिल कर, जलतुल्य 
| गीला करके, ऊन के दशापवित्र पर द्रोणकलशों में अर कर, रखके यज्ञ सें वत्तेना 
| चाहिये, वह दृष्टि पुष्टि स्वादु से युक्त, दृष्टि पुष्टि स्वादु बल भाद देता है ॥ 
- निघण्टु १ । १३ का प्रमाण और ऋ० ९। ९६ । १३ का पाउभेद्‌ रुस्त 
क्षाष्य में देखिये ॥ १०॥ ( ४३२ ) 
। #यहृपञ्चुमाध्याय में छठी दशलि समा षुडे ॥ ६॥ # 


--+<+ करभ 


अथ सप्तमी दशतिस्तन्न- 

| प्रथमाया -प्रतहुन ऋधिः । सोमो देवता । ब्रिष्टप्छन्दः ॥ 

व ३२३१२ ,३१२३१९२ . ३१२ ३२३ 
मी 1; शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हषेते अस्य सेना । भद्वान्क 
ररत... ३:१६ २. .३:१.२ | | 

(खिभ्य आ सोमो वस्ता रभसानि दचे॥१॥ (५३३). |. 


ness Nismo 
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9 दृशति ` छन्दआचिके पञ्चुमोऽध्याय ` ६९३. 


ANNAN AANAAAAANNAANNANNANNNS 


यद्‌ पाठः-प्र अ० । सेनानीः, शरः ९ । अग्र ३ । रथानाम्‌ ६। गव्यन्‌ ९ । 
एति, हषले कि० । अरूय ६। सेना १। भद्रान्‌ २। कृण्दन्‌ १ । इन्द्रहवान्‌ २) | | 
सखिरूघः ४ । आ अ० । सोम: १ । वल्या २। रझपानि २ । दृस्ते ० ॥ - 
अन्वितपद्‌ाथः-सरो मसेबी (सेनानीः) सेनाया नेता (शूरः) 
शत्रूणां बाधकः (गव्यन्‌ ) गां भूमिं परकी यराज्यान्तगं लामि- | 
च्छन्‌ (रथानाम्‌ अग्रे प्र एति) । (अस्य) सेनान्यः (सेना) चम: 
, | (हषते) हृष्यलि । (सोमः) रोमरसः (इन्द्रहबान्‌ ) इन्द्रस्य 
राज्ञ: ग्रशांसापराञ्छब्दान्‌ ( भद्रान्‌ ) यथाथान्‌ (कृण्बन्‌ ) 
कुवन्‌ ( सांखभ्यः ) सुहृद्भ्यः ( वस्वा ) आच्छाद्कान 
( रभसानि ) आक्रमणानि ( आ दत्ते ) स्वोकरोति ॥ | 
|. गोः=फथब्रो निघं० १। १॥ ऋग्वेदे € । ९६। १ 5पि॥१॥ (४३३) 
पगाषाथेः-सोससेवी ( सेनएनोः ) सेना छा नायक ( शरः ) शन्रओ का 
बाधक ( गव्यन्‌ ) शत्र षी झूसि को चाहता हुवा ( रयानास्‌ ) रथों के (अग्न) | 
आगे (प्र एति) चछता है और (अस्य) इस को अधोन (सेना) सेना (हषले i 
हृष्ट होतो है। ( सोनः ) सोमरस ( इन्द्रहवान्‌ ) इन्द्र--राजा को भश्ष॑सा छे 
शब्दों को ( अद्रान्‌ ) यथार्थ सच्चा ( कुण्वन्‌ ) करता हुवा ( रुखिन्य: ) सित्रों | 
के हिल के लिये ( बच्चा ) दूसरों को ढकलेने वाले ( रसानि ) घावों को 
( आ द्‌त्ते ) ग्रहण करता है ॥ * मिटर 
गीः=ए शी निघ०९ । १९॥ ऋइ० ९ । ९६१ १ अरो ॥ १॥ ( ५३३) 


२ ३२३९२. ३ २३ २३२३९ ररः ` ९२ 


>> 


४३३३९ २ ५१०३३ २७३ ER न RRs 
| मान पवसे धाम गाना जनयन्त्सूयमापन्वा अकः ॥२॥ (५३ 
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Me, ६ अ `. ' ` सास्वेदप्नाव्यम्‌ 


अन्बितपदाथः-( पमान ) सोम ! ( मधुमतीः ) म- 


` | विव ( बारम्‌ ) वालं दृशापवित्रम्‌ ( अत्येषि ) अतो- 
` | स्याञ्चिमेषि । ( गोनाम्‌ ) गवां रश्मोनां ( घाम ) पुञ्जुम्‌ 
` | ( जनयन्‌ ) उत्पादयन्‌ ( अर्कैः ) स्वतेजोभिः ( सूर्यम्‌ ) 
| आदित्यम्‌ ( अपिन्वः ) म्रपूरयसि ( पवसे ) गच्छसि च॥ 
ख; न = , सोमरसस्य पृतस्य दशापविन्नाददुध्षत्याशी हत्तस्य 
। | मधमत्या धारा आकाशामण्डले स्वप्नमाबेन सूर्य भाष्यायितं ' 
| कुत्वा बृष्टिशट्ठिहेतवो भवन्ति ॥ 
_ गोःपादांन्ते ७॥ १ । ५७ अनेन गोनाम्‌ इति सिटुम्‌॥ 
| ऋग्वेदे तु ९ । ९७।३१ वारान्‌ । अव्यान्‌। जनय॑न्‌-जज्ञानः। 
| | इत्यन्तरम्‌ ॥ २॥ ( ४३४)... 
॥ | म्रावार्थः-( पचमान.) सोस ! (सघसतीः ) सधरतायक्त (ते) तेरी (चारा 
घार तब ( प्राउरूग्रन्‌ ) छटती हैं ( यत्‌ ) जब कि (पूतः) स्वच्छ किया हुबा' 


( अव्य बारम्‌ ) ऊन के द्शापवित्र को ( अत्येषि) लांच कर अग्नि में जाता 
है ( गोन धाम ) किरणों के पुञ्ज को (जनयन्‌) ठल्पंन्न करता: जुवा ( अकः ) 


हि सूर्य की किरणों को बहातो हुईं दृष्टि और शुद्धि करती हैं। यह तात्पयें है. 


ष्टाध्यायी ७ । १। ५9 का प्रमाण और ऋ० ९ ॥ ९9 । ३९ का पाठभेद 


| अपने तेजो से (सूयम्‌ ) सूये को (अपिन्धः) आप्यायित करता और (पवसे) 


| 
| 
| 


_ घमत्यः ( ते धारा: ) तव घारा:, तदा ( प्र असुग्रन्‌ ) प्र र्ग 
सज्यन्ते ( यत्‌ ) यदा ( पूतः ) शुंठः सन्‌ ( अव्यम्‌ ) अ- 


TTT TTT Tm TET TTS; 
9 दृशतिः . उन्द्भाचिके पञ्चमोऽध्यायः ६९७ 


| रै २. ३क रर ३९ ट्र ३९ २२ 
क्ल प्र गायताभ्यचाम दवान्त्साम ।हनात महत धनाय | 
द ३९२ ३२२३२३२३९ २ ३९२३९, रर 
वादुः पवतास्ाते वारमव्यमासीदतु कळशा देव इन्दुः॥ ३॥(५३५) 
पद्पाठः-प्र आ6 । गायत, अश्यचोस क्रि9 । देखानू २ । सोसम्‌ २। हि- 
नोत क्रिश। सहते, धनाय ४। स्वादुः १ । पवतास्‌ कि? । अति अ०। वारस, 
अध्यस्‌ २। भासीदलतु क्तिः । कलशस्‌ २ । देवः, इन्दुः १७ 


न्वितपदार्थः-हे मनुष्या: ! { देवः) दिव्य: (इन्दुः) 
सोमः ( कलशाम्‌ ) द्रोणकलशाम्‌ ( आसोदतु ) आतिष्ठतु, | 
अनन्तरं ( स्वादुः ) स्वादुविशिष्टः सोमः ( अव्यं वारम्‌ ) | 
ऊर्णामयं पवित्रम्‌ ( अति ) उल्लङ्घ्य ( पवताम्‌ ) क्षरत । | 
ययं च ( सोमस्‌ ) सोमरसं ( हिनोत ) अग्नौ जहत । 
>| तेन ( देवान्‌ ) वाय॒प्रश्ृतीन्‌ ( अभ्यचाम ) अभ्यचत । 
तथा ( महते धनाय ) महत्त चनम्‌ प्राप्रम्‌ ( प्र गायत ) 
बेद्मन्त्रोज्चारणं करूस ॥ 
हिनोत इत्यत्र-तपघ्रनप्रनथनाश्वेति ७ । १ । ४४ तपि 
सहि: ॥ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः २ । ३। १४ 
इत्यनेन महते, धनायेति चतुर्थ्यौ ॥ ऋग्वेदे त॒ ९। ९७। ४ 
“ सोदाति कलशं देबयनः ” इत्यन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ( ५३२ ) 
प्ाषाथे:-हे सजुष्यो ! ( देवः ) दिव्य तत्तस ( इन्दुः ) सोमरस ( कल- | 
शस्‌ ) द्रोणछलश में ( आएीद्तु ) रक्खा लावे, फिर ( श्वादुः ) स्वाद्युक्त | | 
सोसरस ( अव्यम्‌ वारम्‌ ) ऊन के दशापवित्र से ( अलि ) उतर छर ( पव- | 9 
तास्‌ ) छोड़ा जावे । तुम ( सोसस्‌ ) सोसरस को ( हिनोत) अग्नि में हवन 


करो । उस से ( देवान्‌ ) वाय आदि देवतों को ( अभ्यचोस.) सत्कत रूरो= | 
सुधारो और ( सहते घनाय ) बड़े घन को प्राप्ति के छिये ( प्र गायत ) झछे | त 


र 
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| सासवेद्भाष्यस्‌ 


पाठभेद संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ ३ ॥ ( ४३५ ) 

अथ चत्थ्योः-वसिष्ठ ऋषिः । सोलो देवता । त्रिष्प्छन्दः ॥ 
३९२३९. रर ३२३९१, रर ३ ९ २४ 
प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजँ सनिषन्रयासीत्‌। इन्द्र 
REI २ ३ ९२३२२३ २३१२ ३९२ 
गच्छन्नायुधा सझुहिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः! ४।(५३६) 

पद्पाठः-प्र अ०। हिन्बानः, जनितः १ । रोदस्योः ६। रथः १। न अ०। 

वाकम्‌ २। सनिषन्‌ १। अयासीत्‌ क्रि । इन्द्रस्‌ २। गच्छन्‌ ९ । आयुधर २। 
संशिशानः १ । विश्वा २ । वस॒ २। हश्तयोः 9 । आद्घनः ९॥ 

आान्बतपदाथः-हे सनष्या: ! ( रोदस्योः ) स्राबा- 
भम्योः ( जनिता ) हवबिःप्रापण-वृष्टिकरणाभ्यां बधेक- 
त्वादुत्पाद्कः ( हिन्वानः ) अग्नो हृयमानः सोमः ( बाज 
सानषन्‌ ) अन्न दस्यन्‌ ( इन्द्रं गच्छन्‌ ) सथं विद्यतं वा 
गच्छन्‌ ( आयचा सांशशानः) आयधानि मेचइननाय 


तीहणीकुवन्निव । तथा सति ( बिश्वा ) विश्वम्‌ ( वस ) 


घन धान्यं च ( हस्तयोः आाद्धानः ) हस्तगतांमब कार- 


यन्‌ (रथो न) रथडइब ( ग्र अयासीत्‌) प्रकषण गच्छति ॥ | 
जनिता मन्त्र ६। 9 । ५३ इति जनिता ॥ बाजः= 


| अन्नम्‌ नि्घं० २। ७ रोद्सी=द्यानःभ्मी नि्॑ं० ३।३०॥ 
| सुपां सुलगित्यात्वे ७। १ । ३९ विश्वा ॥ ऋग्वेदे तु € । ९०। 
१ सनिष्यन्‌ इति पाठः । सायणाचायण च म्रमेणाउन्नापि 


स एव व्याख्यातः ॥ ४ ॥ ( ४३६ ) 
_ आषाधेः-हे मनुष्यो ! (रोदस्योः जनिता) द्युलोक और भूमिलोक का 


यक (क्योंकि हथिः पहुंचाने से झुछोक भौर वर्षा के हेतु होकर भूमि | 


wa) | 


Ne चिर, ¢ 


क आप्यायन 1000 द्वारा होता है] ( हिन्वानः) अग्नि मे हवन किया | |. 
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9 दशलिः |: छन्‍्द भाचिके पञ्चसोज्ध्याय दु |. 


A 


क| हुवा (छाजं सनिषन्‌ ) जो ज़ देलेगा [बह सोस] ( इन्द्र गच्छन्‌ ) इन्दरः=सू्ये : 0०७ 
ॐ या विद्युत्‌ के समीप जाता हुआ ( आयचा ) भनो इन्द्र्‌=्सूयं बा विद्यत के | 
आयुध=शस््रों को सेघहरुताथे ( संशिशानः ) पेनाता छुआ और (विश्वा) सब 
(बसु) घन को (हस्तयोः आद्धानः) सानो हस्तगत कराता छुआ ( रथः न ) | _ 
रथ सा (प्र अयासीत्‌ ) आकाश को जाता है॥ | 
अष्टाच्यायी ६ । ४ ५ १३ ॥ 9 । १ । ३९ निघयतु ३ । 9॥ ३। ३० के प्रमाण 
संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ७। ५९०। १ में ( सनिष्यन्‌ ) पाठ है और 
चायणाचाये के भाष्य में श्रम से उसी को व्याख्या हो रही है ॥ ४ ॥ ( ५३६) | 
अथ पञ्चुस्घाः-खुडीको वासिष्ठ ऋणिः । सोनो देवता । जिष्टुप्छन्दः॥ 
९२३ २३ ९२३ ९६९३ ९३, २ १ रा ARS |. 
तक्षद्यदा मनसा वनता वाग्ज्यष्ठस्य धमन्द्यक्षाशनाक । आदा- | 
१. २३ ९. २. २.२३. ¬ २१७२८३२ ३२१३७१३ 
मायन्वरमावावशाना जुष्टं पतिं कलो गाव इन्दुम्‌॥५॥ (५३७) | 
3 पद्पाठः-तक्षत्‌ क्रि० । यादि भ०। सनः, देनसः ६। बाकू ९। ज्येष्ठस्य ६। | | 
` | घमेन्‌ ७। युक्षो: ६ । अनीके 9 । जात, इम्‌ अ०। आयन्‌ कि०। वरसूर। | | 
आधाबशानाः १ । जष्टछू, पतिस्‌ २। कशे 9। गाः १।-इन्दुस्‌ २॥ ` | । | 
अन्बितपदाथः-(यदि) यदा (मनसः) स्तोतुः (बेनतः) | 
कामयमानस्य (वाक्‌) स्तुतिलक्षणा वाणी ( चमन्‌) घम- | | 
यज्ञे (ज्येष्ठस्य) प्रशस्यस्य (द्यक्षोः) दीप्ततेजस्कस्य सवनस्य | 
( अनीके ) प्रमुखे ( तक्षत्‌ ) संस्करोति ( आत्‌ ) तदेव 
| (कलशे) द्रोणकलशे स्थितम्‌ ( इंम्‌ ) इमम्‌ ( जष्टम्‌ ) प्रीति 
पात्रं ( पतिम्‌ ) भत्तारमिब ( बरम ) वरणीयम्‌ ( इन्दुम्‌) 


| सोमम्‌ ( आवावशानाः) समन्ततः कामेयमानाइव ह 


दीचिलिभिः स्वयं संएक्ता भवति, परन्त यावदःशी नापि 


टेट | सामवेद्भाष्यम्र्‌ 


हृयते, यावच्च सोमस्य*्प्रशंसापरां वाचमेव याज्ञिका उच्चार- 
यन्ति, तदानीमेव सूयदीधितयो द्रोणकलशसूुथं सोमं पति- | 
[मत्र कामयमाना; स्त्रयडवब सफक्त कुवान्त ॥ 
यदी इति संहितायाम्‌-निपातस्य चेति ६ । ३ । १३६ 
दीचः ॥ मनो मन्यतेः स्तुतिकर्मणः निघं० ३ । ९४ वेनत 
इलि वेनतेः कान्तिकमेणः निघं० २। ६ ॥ धमे व्न्रिलि धार- 
णाथस्य धातोः कत्तरि मनिपि, सुपां सुल गित्यादिना 
( ७ 4 १॥३९ ) सप्चरमीलकि रूपम्‌ ॥ गाव इति रश्मिनाम | 
[नरु० २। ६ ॥ ऋग्वेदे त॒ € । ९७ । २२ “ज्येष्ठस्य बा घर्मणि 
| क्षोरनीके” इत्यन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ ( ५३७ ) 
 साषारथेः-( यदि) शब कि (सनसः) प्रशंसा करने वाले (वेनतः) कमना (` 
करले हुवे को ( वाक, ) प्रशंसा बाली वाणी ( घसेन्‌ ) चसे अर्थात यज्ञ में | 
( ज्येष्ठस्य) बडे श्रेष्ठ ( द्युक्लो: ) प्रकाशमान तेज बाले सवन के (डानो के) मुख्य ) २ 
समय में (तक्षत्‌) घडती है ( आत्‌) त्रो (कलशे) कलश में स्थित (हेम) 
इस (जष्टम्‌) प्रीलिपरत्र (पतिस्‌) अत्तो के तुल्य ( बरस्‌ ) बरणीय ( इन्दुम्‌) 
| सोम को ( आवावशानाः ) स्वेतः छामना करतो हुईं सो ( गाव: ) क्षिरण ' 
| ( भायन्‌ ) प्राप्त होती हैं ॥ 
यद्यपि यज्ञ के द्रोणकलश में स्थापित सोमरस का जब अग्नि में होम 
किया जावे, त्ष उस सोस का संपक किरणों से होवे, परन्त जितने सवन का 
| आरम्भ ही होता है और सोमरस द्रोणकलश में ही रक्खा रहता है भौर 
| प्रशसा करने बाले याज्ञिक पुरुष को बाणो वेद्मन्त्रों से उघ छा वर्णन ही 
| छरती है, इतने ही किरणें भानो कोडे स्त्रियं अपने प्यारे पति सेस्पशं करती 
| हो, ऐसी कामना सी करती हुई, फट द्रो णकलश स्थित सोमरस से स्पशे करती हैं॥ 
| मष्टाध्यायी ६। ३।९३६॥३।१।३९ निघण्टु २।६॥३।१४॥ निरुक्त २। ६ के प्रसाण 
और ऋ० ९ । ९9 । २२ के पाठ छा मेद्‌ संस्कत भाष्य में देखिये ॥ ५॥ (४३०) 
अथ षष्ठ्याः-नीघधा ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ . ` 
९.२ ३ १ २:३ २३:१२, ३२३ १२ रे 
मक्षा सिह स्वसारो दशा धीरस्य धीतयो धनुत्रा:। हार; | 
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9 दशतिः ; छन्द्आचिछे पञ्चमोज्ध्य[यः 


१२-३ १...“ २२र:३::१:,२०/,०३:,२/१३७२३ हर 
पयद्रवज्जाः सयस्य द्राण ननक्षे अत्या न वाजा ॥६॥ (५३८) 
पद्पाठः-साकमुल्लः १ । सजयन्त च्ि०। स्वसारः, दृश ९ | धोरस्य ६ । 
चीतयः ९। घनुत्रीः १ । हृरिः ९। पयंद्ववत्‌ 89 । जा: २ । सूयेश्य ६ । 
द्रोणम्‌ २। ननक्षे क्रि9 । अत्यः १ । न 99 | वाजो १॥ 
अन्वितपदार्थ:-प्रकरणात्‌ सोमः (द्रोणं ननक्षे) द्रोण- 
कलशां ठघाप्नोति । अनन्तरम्‌ (ची रस्य) ध्यानशी लस्य होतुः |. 
(साकमुक्षः) सहसेचनशीलाः (स्वसारः) सुष्टुप्रक्षे पकारिण्यः 
(घनन्नीः) धनत्र्यः प्रेरयित्र्यः (दश धीतयः) दृशाङ्कलयः (मज- 
यन्त) अलडुःबन्ति सोमम्‌ । अनन्तरम्‌ ( अत्यः ) शीघ्रगः | 
(बाजी न) बलवान$5श्वडव सोमः (हरिः) हरितवर्णाभरत्वा 
( स्‌यस्य ), ( जाः ) अपत्यभूताः दिशः ( पयद्रवव्‌ ) 
परितो धावात ॥ ` 
पञ्च खबनिमिता अङ्गुलयः, पञ्च॒ च होतुदेक्षिणहस्त- | 
स्येति द्शाङ्खकलयः ॥ मजू शोचालङ्कारयोः । च उभ० ॥ | 
स्वसारः डति धीतय इति चाङ्गलिनाम निघं० २। ४ | 
जा: इस्यपत्यनाम निघं० २। २ नक्षतिव्याप्तिकमो निघं० | 
२ । १८ ॥ ऋग्वेदे ९। ९३।.९ ऽपि ॥६॥( ७३६) | 
भाषाथेः-प्रकरण से सोम प्रथम (द्रोण ननक्षे) द्रोण कलश सें झरा रहता | | 
है । फिर ( घीरस्य ) ध्यानशील होता को ( साकमुक्षः ) साथ सोंचने वाली | 
(स्वसारः) अच्छे फेंकने वाली (घनुच्यः) प्रेरणा करने बालो (दश चोतयः) ९० ` 
| अङ्कलियें (सजेयन्त) सोस को सुशोमित करतो हैं । फिर (अत्यः) शीच्रगामी 
(वाली न) बलवान्‌ अश्व सा [सोस] (हरिः) हरे रङ्ग वाला होकर (सूयेस्य) सूये 


की (जाः) सन्तानकूप दिशाओं को ( पयद्रवत्‌) सब ओर सागता हे, जयोत्‌ | 
_ | अग्नि में हवन किया हुवा हरे धुव के रूप में सब दिशाओं में फेलता है ॥ | 


99२ सामवेद्झाष्यस्‌ 


a --.--८--८-५---८--2८---८/५-५-८५५-८८५/-८८४८५१५५४ १५१0१ 20070707070 7070107107017010070707070707०0०/०००१०१००० १० ८५ १० ०५ ०००० १००० ०००० ०००”. 


स्तव में जो अङ लियो का आकार होता है, ५ बे और ५ होता के दृहिने 


हाथ को मिछाकर १० छङ्ग लिया जानो ॥ हर 
नियण्ट ३। ५१॥२॥२॥२॥ १८ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य सें दद 

` | देखिये ॥ ऋ०९।७३।मेंअ॥६॥ (५३८) ` | 
५ । अथ सप्तस्या:-काणवों घौर ऋषिः । सोमो देखता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ | 


२३ ९२ R२३ २ ३ , १/२३ . २:३ २.३ १ २२ 

अघि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः स्पर्धन्ते धियः सूर न विशः। |. 

[१ १ २३१२ ३ १ २२३१३ ३१ २ |= 

अपो वृणानः पवते कवी यास्त्रजं न पशुवधनाय मन्म ७ (५३९) | ˆ 
पद्पाठ:-अधि, यत्‌ अ9 । अस्मन्‌ 9 । धाजिनीख अ०। शुक्षः । रूपचेन्ते | | 

क्रिश \ शियः १ । सूरे 9। न,अ०। विशः १ । अपः २। वृणानः ९ । पते 

क्रि० । कक्षीयान्‌ १ । व्रजस्‌ २। न अ० पशुवर्धनाय ४ । अन्भ २॥ 


अन्वितपदाथः-( यत्‌) यदा ( वाजिनीब ) बलब- 

त्यश्चे इव तथा (सूरे न) सूघ इव ( चियः ) प्रज्ञाप्रकाशि- | 7 
काः ( शुभः ) याः शोभन्ते ताः ( विशः ) विशन्ति ताः दी- 
धितयः ( अस्मिन्‌ ) सोमे (अघि स्पर्धन्ते) अधिक स्पधं- 
न्ते=एकस्याः इतराः आधिक्येन प्रकाशन्ते तदा (न) यथा 
( कदीयान्‌ ) चतरतमो गोपालः ( मन्म ) मननीय बोठु- 
व्यं रक्षणोयं ( व्रजम्‌ ) गोष्टं ( पशुवर्धनाय ), ( पवते ) 
गच्छति तर्थैवाऽयं सोमोऽपि ( अपः ) मेघजलानि ( वृ- | ह 
| गानः) आच्छादयन्‌ ठृष्ट॒या हेतुत्वासंपशुवर्धनाय दिवं गच्छति। । 
| द्वाजीत्यश्वनाम निचघं० १ । १४ ॥ शुभः इत्यत्र क्वचि; क 
कं न्मूलप॒स्तकेषु विसर्गा न दृश्यते ॥ पवते इति गातकमा | | 
० २॥ १४ ॥ कबिरिति मेधाविनाम्‌ ३ । १५ ॥ ऋग्वेदे 
। ९३1१ Me 3 कवीयन्‌ इति च पाठान्तरम्‌ ॥ ० ॥ (२३९) 


7 NAR oui whe छ 


हः डे 


॥ MLN VAN ६ 1१६. 
धी कक कद 
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माषाथे:-( यत्‌) जघ कि ( वाजनीय ) जेथे बलवान्‌ घोडे पर लया ` 
(सूरे न ) जैसे सूयं पर ( शुभः ) सुहग्तो छु (विशः) करणें (स्तन्‌) इस | 
सोस पर (अचि स्पधंन्त) एक दूपरी से बढ़ कर प्रकाश करती हैं, लब (न) |. 
जैचे ( छषीयान्‌ ) अतिचतुर गोपालक ( सन्म व्रजम्‌ ) *क्षा वा सम्मान्ग्योऱ्य | 
खर सें ( पशुङचनाय ) पशुओं को बद्रिके लिये ( पडले ) णाला है । वेले | 
ही यह शोल सो (अपः) मेघस्य जों को (वृणानः) आच्छादिल करता हुता 
वृष्टि से पशु आदि की वृद के लिये आकाश को जाता है ॥ 
निघं० ९ । १४॥ २ । ९४॥३॥ १४ फे प्रमाण और ऋ० ९। ९४। ९१ के पाठ. | | 
भेद्शदि संश्रुत भाष्य में देखिये ॥ किन्हो २ पुस्तकों में सूछ सें ( शुक्ल: ) पद्‌ | | 
बिसगंरहित देखा जाला है ॥ 9 ॥ ( ५३९ ) 
याऽष्टस्याः-भन्युवो सिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
१२३९२ ३९२.३२३ २९३.२३२३ १९२९ ` ३.३ | 
न्दुर्वाजी पवत गोन्योघा इन्द्र सोमः सह इन्वन्मदाय । हन्ति 
RISER ROR SRT ३८१ हे हे २ ३१२७३ हरा 
रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्कण्वन्बु जनस्य राजा ॥८॥ (५४०) 
पढ्पाठः-इन्दुः, बाजी ९ । पवते क्रि०। गोन्योघा: १। इन्द्र 9 । सोमः ९ 1 
सहः २। इन्बन्‌ १ । सदाय ४। हन्ति =ॐ०। रक्षः २। बाधते क्रि० ॥ परि अ०। | रश 
आरपलिमू २। बरिवः २। रणवन्‌ ९ । वृजनस्य ६। राजा ९॥ या 
अन्बितपदार्थः-(इन्दुः) क्षरणशीलः (वाजी) बलवान्‌ | 


( गोन्योघाः ) गोषु इन्द्रियेषु तितरामोघ ओजो यस्य सः 


A Ae NN NAAAAAANAAAA AAA AIA > 


1५ 


॥ 5 


ह 11 = 


७. परी 


हिनस्ति। अपरं च (अरातिम्‌) शत्रम्‌ (परि बाधते) परि र्त: ै 
संहरति। ईदृशः सोमः (वरिवः),बरणीयं घनम्‌ (क्ृएवन ) क॑ 
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। 9०४ सासवेद्‌भाष्यस्‌ 

| ( दृजनस्य ) बलस्य सैन्यस्य वा ( राजा ) ऐश्वर्यक्रद्र्ति ॥ 
५ ` ` इन्दुर्नत्तेः । उन्देरिच्वादेः (उणा० १। १२) ॥ गोन्योघा 
| | इत्यत्राऽस्मन्मते तु ओजः शब्द स्थैव वर्णव्यत्ययेन जस्य चः । 
| सायणाचा यस्त गमनशी लनी चीनाग्र-रससंघातः” इत्याहुः। 


तन्मते ओधस्याउदन्तत्वात्‌ दीघपाठश्चिन्त्यएव । “ गोनी 
| शब्दा गमनशीलाधे$पभ्रंश इत्युदाजहार च परुपशे पतञ्जलिः” 
. || इति सत्यव्रतः सामश्रमो । परं नेतेनौघशब्दस्य सान्तत्वं 
| सिटुम्‌ ॥ इन्वतिर्गतिकमो निघं० २। १४ ॥ सायणाचायेणा- 
। | ऽत्र सामवेदेऽपि ऋग्वेद-( ९ । ९७ । १० ) स्यपाठमनुसुः 
| स्याऽरातिरित्यस्यैव व्याख्या नं कृतम्‌ ॥ बुजनमिति बलनाम 
निघं० २। ९ राजतिरेश्वयकर्मा निघं० २। २१ च॥ ८॥ (४४०) 
भ्रांषार्थे:-( इन्दुः ) चूने वा टपकने के स्वप्नाव वाला (बाजी) बलवान्‌ 
( योन्योघाः ) इन्द्रियों में नितरां बल पुरुषाथे छो जिस का, ऐसा ( सोमः) 
सोमरस ( इन्द्रे ) इन्द्रियों के अधिष्ठाता अन्तःकरण में ( सहः) बछ को 
( इन्बन्‌ ) पहुंचाता हुआ, य्वा, इन्त्र=्दष्टि के कत्तो में बल पहुंचाता हुआ 
( पवते ) चूता, टपकता वा वर्षेता है भौर ( रक्षः हन्ति ) राक्षसगण का 


SE | हे। ऐसा सोस ( बरियः ) श्रेष्ठ धन को ( कुण्घन्‌ ) उत्पन्न करता हुवा ( वः 
शनस्य ) बल वा सेना का ( राजा) ऐश्वयंकारो है ॥ 


अर्थात सोमरस के हवन से इन्द्र दृष्टि करता और मेघो का छनन कर | ह 
श्र | छ घान्यादि घन को उत्पन्न करता है और सोसरस के सेवन से शरोर और | 
| ५ झन को बल प्राप्त होता है, जिस से शत्रुओं को जील कर राज्यादि ऐश्वय 
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। खुभइडि १ । ९९ निघण्टु २ । १४१ २।९॥ २ । २१ के प्रसाण संस्कृत 
| भाष्य में देखिये ॥ 'गोन्यो घाः पद्‌ में हसरे विचार में ती ओजस का ओघस 
| है। झ का च बणेव्यत्यय से हुवा है । पन्त सायणाचाये ओघ शब्द अका- 
1 < ~ BS ज्र A छः धि ७ ब 

रइन्ल कौ व्याख्या करते हैं, उस में दोघें पाठ बिचाग्योय हो रह जाता है । 
कौर श्रो सत्यक्षतत सासश्सी जो इते हैं कि “-“गोनो!ः शब्द सहाज्याष्य व्हे 
पश्यशल्हिक में गननशोल के आथे में अपसंश है, ऐसा पतज्ञलि ने लिखा 
| हे> उस ग घ? के स्यान में “आयः? पाठ फिर विचारणीय ही रह जाला 

| 


नि 


अण जवस्या:-कुत्स त्ररषिः । सोमो देवता । त्रिघुप्छन्दः ॥ 


CE Re ३०३. be ME ११ १.३५ २ २ रक ३२ 


-अया पवा पवस्वैना वसूनि माथ्श्वत्व इन्दो सरसि प्रधन्व । बरश्न- | 


0३ 82२7 इसे २८३ं१२१२ ३९७३ RIVRRENR 
श्वेद्यस्य वातो न जति परुभेधाश्वित्तकवे नरं धात्‌ ॥९॥ (५४९) 


पदपाठः-अया, पवा ३ । पश्व कि० । एना २ । वसूनि २। आंञ्चत्वः १ । 
इन्दी सं० । सरसि9 | प्रधन्ध ईन । ब्रच्न: १ । चित्‌ झ9। यस्य ६। वातः ९-६! 


न 9० । जतिय्‌ २। पघुरुखेघाः १ । चित्‌ झ०। तळवे ४ । नरस्‌ २। चात्क्ति०॥ | 


अन्बरितपद्ाथः-( इन्दो ) सोम ! ( अया ) अनया 
(पञ्जा) पवित्रय घारया ( आँचल ) अश्य इव वेगवान | 
(सरसि) उदकपूणे आकाशे (प्र धनब ) प्र गच्छ। तथा ५ 
(एना) एनानि (बसूनि) घान्यादीनि चनानि (पवस्व) क्षर | 
वर्षय । ( यस्थ ) यस्य सब (वातः न) वातस्येव ( नरसू ) 
नेतारम्‌ ( जतिम्‌ ) वेगम्‌ ( सकवे ) गमनाय (पुरुमेधाः) | 
बहुप्रज्ञः (चित्‌) च (ब्रश्न:) आदित्य: (चत्‌) च (धात्‌) दध्यात्‌ | 
यज्ञे सुसंस्क्रतोऽभिषुलः सीमोऽञ्गी हूयते, तेन आदित्या- | | 


८ 
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है ॥ साथणाचाये ने ( राती: ) ऐसा ऋग्वेद्‌ ९ । ९५ । ९० का पाठ है, उसो | 
की व्याख्या यहां छासघेद्‌ में ( अरा लिसू) पाठ होने पर झी को हे ॥८॥ (५४०) | | 


° सासवेद्शाऽ्यम्‌ | 
दिभीतिकदेवानामाप्यायनं, तत्पानेन बिडुषां याज्ञिकानां ' 
चाऽप्यायनं भवति । सोमो हि तरलस्वभावोबटुपत्पादको 
रलिमतां गतेः सहायकञ्चास्तोति भाव 
पर्वात-पूज्‌ पवने क्रथा० उ० इत्यस्मात्‌ अन्येभ्योऽपि 
दृश्यन्ते ३।२। १०१ इति विन्‌ म्रत्ययः। आर्थं धातुक लक्षणो 
गण: । सावेकाचरतलीयादिविभक्तिशिति ६। १। १६९ ततो. 
याया उदात्तत्वम्‌ ॥ मांश्रुत्व इत्यश्वनाम निष्यं० ९ । १४ 
सर इत्य॒द्कनाम निचं० १ । १२ धन्बतिगेसिकर्मा निचं० 
| २। १४ ऊतियूतिज्‌ तिसालिहेतिकी र्यश्च ३ । ३ । ९७ इति || 
_जूतिनिपातित; ॥ तकवे इति शत्यर्थात्तकतेरीणादिके उनि | 
रूपम्‌ ॥ ऋग्वेदे तु ९। ९७ । ४२ ब्रध्नशख्लिद्त्न ००० ज्‌ तः ००० 
परुमेधः ००० नरं दात्‌। इति चान्तरम्‌ ॥ € ॥ ( ५४१ ) 
भाषार्थः-(इन्दो) सोम | (अया) इस (पबा) पबित्र चारा से (सांश्चत्यः) 
| अश्ववत्‌ वेगयगामी (सरसि) उद्‌कपूण आकाश में (प्र घन्श ) ऊंचा जा, तथा 
(एना) इन (बसूनि) धान्यादि धर्नो झो ( पवस्व ) बघोव । (यस्य) जिस तेरे | 
| (यातः न) वायु के समान (न रम्‌) छे चरने ठाले ( जूतिम्‌ ) घेग को (तकवे) ती 
गमन के लिये (पुरुमेधाः) बहुत प्रज्ञा वाला पुरुष ( चित्‌ ) आ (व्रधः चित्‌ । 
_ | और सूयं ( धात्‌ ) धारण करे ॥ | 
| सन्त में भले प्रकार अभिषष किया छुवा सोम अग्नि मे हवन किया जाता 
छ जिसे झपा भौतिक देवों का आप्यायन होता है और उस के पान 


विद्द न यज्ञकत्तांओं का आप्यायन होता हे । सोस तरलस्व्रभाव बाला, 
दु का उत्पादक और गति बालों की गति का सहायक है। यह ताल्पये है॥ | 


. नष्टाच्यायी ३ । २ ।.१८१ ॥ ६ । १ । १६९ ॥ ३ । ३।९७॥निघण्टु १ । १४॥ 


\ * w 
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` संस्कत भाष्य में देखिये ॥ ९ ॥ ( ५४१ ) 
अय दृशस्थाः-पररशर ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 

३ १ कर हा १ २+ ZR श्र श्र १६३ 
महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यदूगभोंऽवृणीत देवान । अदधा- 
2002 SRR: ) ‘RR २९, ३ २३ ३ ३ ९ २ 
दिन्द्रे पचमान ओजोऽजनयन्त्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ १०॥ (५४२) 

एद्पाठः-सहल्‌ , तत्‌ २। सोमः, सहिषः १ । चकार क्रि० । अपास्‌ ६ । 
यल अ० । गभः १ । अद्णील ० । दृत्रान्‌ २ । अधात्‌ 2 । इन्द्रे 3 । 
पबमानः १ । ओजः २। अजनयत्‌ न० । सूर्ये 9 । ज्योतिः २। इन्दुः १ ॥ 


अन्वितपद्ाथेः-( सोमः ) सोमरसः, अमृतः परमात्मा 
“वा ( यत्‌ ) यहि ( अपां गर्भः ) जलानां ग्राहकः, कमेणां 
ग्राहको वा (देवान्‌) बार्बादीन्‌ , विदुषो वा ( अळूणीत ) 
दृणोति पोत: सोमो देळानिन्द्रियाणि वाऽधिष्टित्तबान्‌ (तत्‌ 
महत्‌ ), कर्मे ( महिषः ) गुणैमेहान्‌ सोमः ( चकार ) क- 
रोति, तथा ( पवमानः ) शुह्ठिहेतुः सः ( इन्द्रे ) विद्यु लि, 
आत्मानि बा (ओजः) बलम्‌ ( अदधात्‌) दधाति । अथ 
च सएव ( इन्दुः ) सोमः ( सूयं ) आदित्ये ( ज्योति: ) 
प्रकाशम्‌ ( अजनयत्‌) जनयति ॥ 
परमात्मनस्तु सवं मिदं सुकरमेबेलि निर्विवाद्म्‌। सोम- 
यागस्य चाऽपि कस्मिंश्रिदंशेऽपां ग्राहकत्वम्‌ , वाय्वादि- 
देवानां बरणकारकत्वम्‌ , दृष्टिकारके विद्युक्तत््वे बलोत्पा- 
दकत्वम्‌ , सूयरश्मिषु च प्रकाशप्रसारकत्वं सुवचमू ॥ 
निरुक्तपरिशिष्टकारस्तु-“ महत्तत्सोमो महिषश्चका- 
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१९ ९१२७ २ । ९४ इत्यादि छे प्राण और ऋ० ९ । ९७ । ५२ का पाठभेद्‌ 


ASAIN 


न 
= 
9०८ ससवेद्भ!ष्यस्ू | 


रणां यद्रभोळूणीत देवानाधिपत्यमद्धादिन्ट्रे पवमान ओ- 


जोजनयर्सूयं ज्योति र्न्दुरादिस्य इन्दुरात्मा ” इति निरू० 
प० २ । १७ ॥ अहिष इलि सहन्त्नाम निघ. ३ । ३ अपः 
इति कर्मनाम निरघ० २। ९ ॥ ऋउग्लेदे € । ९७ । ४१ ऽपि 
॥ १० ॥ ( ४४२ ) 


काषाथेः-( सोसः) सोसरस घा असत पःसात्सा (यत) जो कि ( अपां 
गर्भ; ) जलो का ग्राहक वा कन का ग्राहक ( देवान्‌ भखूषीत ) वाय आदि 
देवतों, वा बिहूगनों बा इन्द्रियों का वरण करता है, ( सहिषः ) गणों से 
महान्‌ सोम (तत्‌ महत) यह बड़ा राम ( चकार ) करता हे र सथा ( पव 
| सनः ) शुद्धि छा हेतु सोन ( इन्द्रे ) बिजली वा आत्मा सें ( ओजः ) बल 
| को ( अदधात्‌ ) घरण करता है और बड़ी (इन्दुः) सोस ( सूर्य ) आदित्य || 
। सण्डल सें ( ज्योतिः ) प्रकाश छो ( अजनयत ) उत्पन्न करता है ॥ 
हि] परमात्मा यह सब करता है, इस में तो विवाद हो नहीं, परन्त सोन 
भी किसी अंश लक जलो का ग्राहक, वाय आदि देवों का वा पान करने 
से इन्द्रियों का बरण करने बाला, दृष्टिकारक, विद्युत्तरव दा आत्मा में बल 
का घारण करने वाला और सूयं की किरणों में फेलकर प्रकाश का उत्पन्न 
करने वाला कहा जा सकता है ॥ 
निरुक्त के परिशिष्टकार २ । १9 सें कहते हैं कि यहां इन्द्=्आत्मा वा | 
ः | [दित्य का 'नास है। भोर निघण्ट २।१॥३।३ के प्रमाण भी संस्कत |. 
“झा झाष्य में देखिये ॥ च०९ । ९७ । ४१ में भो ॥ १० ४ ( ३४२ ) 
| | सयैकादृश्याः-कश्यप ऋषिः । सोमो देवता । जिष्ठुप्छन्द्‌ः ॥ 
FR २२१२३२ १२ ३१२. ३९ २३ २ ९३ 
का रथ्ये यथाजो घिया मनोता प्रथमा मनीषा । दश 
३२३२३१२३२३ २३ ९२३९२ “जु 
रो अघि सानो अव्ये मृजन्ति वह्नि सदनेष्चच्छ ११ (५३३) | 
2 ;-असर्जि क्रि०। वक्त ३ । रथ्ये 9 । यथा अ०। माजी 9 ! थिया ३५ |; 
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सनोतर , प्रथमा, सन्तीषा ३ । दृश, स्वसारः १ । अघि अ9 । साने संः=9 । 
< | अव्ये 9 । सृत्रन्ति (७० | छ ह्म्‌ २। सदनेय 9। अच्छ अ० ॥ 


अःन्वतपदायंः-( यथा), ( आजों ) संग्रामे ( स्थ्ये) 
स्थैयच्ते (बल्ला) वक्रा नायकेन (प्रथमा) प्रथ्मया शेष्ठया 
(सनोवा) सनोतया मनास अस्यां प्रोतानि द या (मनीषा) 
सनस इषा तथा ( वया) प्रज्ञया रूवथा सावधानया 
बुट्या ( अखजि ) शखाउक्ाद्क सुज्यतेञ्ादयो बा 
यथा शब्द रुज्यन्ते, तथैव ( दश ), ( स्वसारः ) अङ्कलयः 
( अव्ये) आत्रिशेलस्तदोये ( सानो अघि ) सानप्रदेशे 
( सदनेषु ) खोसोत्पत्तिस्थानेबु ( अच्छ ) सुष्टु सावघानतया 
( बहिम्‌ ) बोढारं सोमं ( मुजन्ति) शोधयेयः सृजेयुश्च 9 
बह्लः-वचपरिभाषणे अदा० प० वनिपू । लतस्टती याया 
अकारः ( ७।१। ३८ ) ॥ स्वसार इत्यङ्कलिनाम निघं० २_। 
~ (८22 | 
४॥ सायणाचायण तु प्रथमः। सनी बी। अजन्ति। सदनानि) 
ति ऋग्वेद्स्थे ९ । <१॥ १ पाठे सत्यपि महत्यन्तरे त एव 
पाठा व्याख्यातास्ते चाउत्राञ्सम्बट्ठाः ॥ ११ ॥ ( ४४३ ) 
ज्ञाषःथेः-(यथा) जिस प्रकार ( आजी ) संग्राम छ (र्ये) जहां रथादि 
हों बहां (वक्का) बोली बोलने वाले नायक से (प्रथा) श्रेष्ठ (मनोल1) जिससे 
सन ओत प्रात हों उस ( सनीषा ) सन की चलाने बाजी, ( चिया ) बुद्धि 
अथोत्‌ पूण सावचरनो से ( असर्जि ) अस्त्र शस्त्र खा अश्वादि चलवाये जाले | 
हैं, इसी, प्रकार ( दश स्वसारः ) ९० अङ्गुछियं (मव्ये) पवेत के (अघि सालो) 
सानुप्रदेश में ( सदनेषु ) सोमोत्पत्ति के स्थानों में ( अच्छ ) झले प्रकार सें 


(बहन्‌) ले चलने को शक्ति वाले सोम को (सुजन्ति ) शुद्ध करें और ऊोड़ं ॥ 
अष्टाघ्यायी 9 । ९ । ३९ 'निघं० २। ३ इत्यादि के माण और ऋ०९।९१।१ 


3 दृशलि ; छन्द्‌ मच के प झु भे ऽष्यायः ७०९ 


>: 
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७१७ । सासबेद्फ्लाण्यसू्‌ 


को पाठों छे भइ हैं वे संस्कल काव्य में देखिये मोर सायण।चष्य ने पारौं | 
सें बहुत भेद डोने पर भी दन्हों ऋग्वेद स्ण पाठों का अनुसरण करके व्याख्या | ८4 
को है । इसी लिये भसंबद्युला स्पष्ट जान पहृतो है॥ ११ ॥ ( ४४३ ) 


मथ द्वादृश्याः-प्रस्कण्य ऋषिः | सोसो देवता । ञ्िष्टुप्ळन्दः ॥ 
कक ३ १४३१२२२३९२ ३ २ ३ 
~ ८ € (> > ~ 
अपा मि वेदू म यस्त चतुरा णाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ। नमस्यन्ती- 
३३ २ ३ ९१२ M९ 
Lees ® ~ ~ 
रुप च यान्त स चा च विशन्त्युशतोरुशन्तम्‌ ॥१२॥ (५४४) 


“ad 


इति सप्तमी दशातिः ॥७॥ इति पष्ठस्याउर्धः प्रपाठकः ॥ 


पद्पाठाः-अपाम्‌ ६ । इव, इत्‌ अ० । ऊमेयः , तक्षेराणा: ९ । प्र अ०। 
मनीषाः १ । ईरते क्रि?। सोनम्‌ २ । अच्छ अ० । नमस्यन्तो १ । उप, च अ०। 
यन्ति क्रिश । सम्‌, च, आ, च ७० । खिशन्ति क्लि । उशतीः १} उशन्तस्‌ २॥ 


 अन्वितपदार्थः-( मनीषाः ) प्रज्ञाः ( अपाम्‌ ऊर्मयः 
इव ) जलानां तरङ्गा इब ( तत्तराणाः ) त्वरमाणाः (इत्‌) 
इव ( सोमम्‌ ) सीम्यगुण विशिष्टं सोमसेनिनं परुषम्‌ (अच्छ) 
(प्र इंरते) प्रगच्छन्ति (नमस्यन्तीः) नमः कवेन्त्यः सत्कवे- 
| ः इव (उशतीः) उशन्त्यः (उशन्तम्‌ ) कामयमानं सोमम्‌ 
| ( उपयन्ति च ) सामीप्येन गच्छन्ति च (सं च) संयन्ति 
 सुंगच्ष्टन्ते च ( आ 1वशान्त च ) प्रांबशान्त च ॥ 
| तर्चराणाः इति तर त्वरणे जहोत्यादिः अा० तस्य यडूल- 
गन्तस्य | रूपम्‌। अभ्यस्तानामादिः ६।१।१८९ इत्या- 
| द्यदात्तत्वम्‌ ॥ ऋग्वेदे € । ९४ । ३ ऽपि ॥ १२ ॥ ( ४४४ ) 
| » इति पञ्चुमाऽध्याये सप्तमी दशातिः ॥०॥ * हात तरष्ठुभम्‌ ॥ 


उ. 542... 
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८ दशतिः ` छन्द्आचिके पञ्च मोऽध्यायः 9१९ 


NAN हि 
ONAN rN 


झाषाये:-- ( सनोघःः ) धुद्धियं (अपाम्‌ ) जरो छौ ( अमेयः ) | 
हे ( इब) ससचन ( लतराणाः ) फरतीली ( इत्‌) सी ( सोमलू ) सो सश 
के मेघन से सौरूयस्वज्ताव वाले पुरुष को ( अच्छ ) अच्ळेप्रकार ( प्र डेरते) 
प्राप्त होती हैं । ( नमस्यन्तीः ) तानो उस को नमस्कार करली हुई (उशतीः) 
और चाहती हुई ( उशन्तम्‌ ) चाहते हुए उस पुरुष के ( उप यन्त च ) 
समोप भौ जाती हैं (सं च ) और उस से मिलती हैं ( भा बिशन्ति च ) 
भर सस में अपना आवेश वरती हैं ॥ 
अष्टाध्यायी ६ । ९ । १८९ इत्यादि के प्र भाण संकत आाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ९ । ९१ । ३ में क्रो १२ ॥ ( ५४४) 
ऋ यह पञ्चमाज्च्याय में 9 वी दृशति समाप्त हुदे ॥ 9॥ # 
आ यह त्रिष्टप्ठन्दों का प्रकरण हुआ ॥ 
BVA 
पुरोजितोति दशतो पाबमान्यो नव स्मृताः ॥ 
अनु षटुप्छन्द्सोऽष्टौ च ढृहती सप्तमी मता ॥ १७ 
ऋषीणां विप्रकीर्ण्वात्तत्र तत्रानिदच्महे ॥ | 
अथ प्रथमा दुशतिस्तत्र- 
प्रयमायाः- श्यावाश्व ऋषिः । पवमानो देवता । अनुष्टुप्छन्द्‌: ॥ 
३९ २ ३, (१७२ ३ १२ ३ १२ 
पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादायेत्नवे । 
३.२, ३, २ ३१५२ ३क रर 
अप इवान £श्रथिष्टठन सखायो दीघजिहयम ॥१॥ (५४५) 
पद्पाठः-पुरो जिती ४ । बः ६। अन्धसः ६८४ । खुलाय, साद्यित्नदे ४ । 
अप अ० । श्वानम्‌ २! श्षथिष्टन क्रि । सखायः सं० । दीघं जिहूचम्‌ २ ॥ 
अन्वितपदा थ:-(सखायः) हे सुहृदः ! (वः), (मादयित्नवे) ` 
आनन्द्दाय (पुरोजिती) पुरोऽग्रे जिलिजंयो येन तस्मै पुरो- 
जितये (सुताय) अभिषुताय सोमाय ( अन्यसः ) अन्धसे 
दप्तिहेतवेऽन्नाय [ लद्रक्षाथंमित्यर्थः ] ( दीघेजिहृयम्‌ ) 
लस्बजिहूं (श्वानम्‌ ), ( अप श्नथिष्टन ) अपबाधध्वम्‌ ॥ 
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यक्षदेशी हि पःवत्रतसो देरास्तत्रत्यानां सोस/्ल्यसम- 


6s 


यथा“ शुनोवाच्वरमणड़पम्‌ ° इत्यदिः ॥ थिनिथोरस्त्वा- 
रूई ज्योतिष्टोमे इति विवरणका २: ॥ इशवरपक्षे छ 
परा$पकारळा: क्रोघादयोङयास्तेम्शो रक्षणमात्मनोन्यतो 
च्यान'मुतत्य करणीयम्‌ ॥ 

अनक्षन्पूष ब्वित्यादिना ( उणा० १ । ९५९ ) श्वयतेः श्या 


~ 


निपांतित: ॥ प्रो जिती इत्यत्र-सुपां सल गित्यादिना (७। 


NNN 


१। ३९ ) चतुर्यकअ्चनस्य पूवसबर्णदोघेः ॥ ऋग्वेदे ९ । 
१०१.। १ 5/प ॥ १ ॥ ( ४४४ ) | 
झोकणथेः- पुरोजिती०इन दशति में ७ ऋचा हैं, जिन का पळसान देवता है । 
५ दों का व्हहंती छन्द्‌ है। शेष ८ का अनुष्टप्छन्द है ॥ ९ ॥ सन ऋचाओं के 
झिन्न २ ऋषि हैं, उन घा वणन उल २ ऋचा के शी षंक पर ही किया जायगा॥ 
माषाथे:-( सखायः ) हे मित्रो | ( बः ) तम्हारे ( माद्थित्नजे ) इषं चा 
| आनन्ददायक ( पुरोजिती ) आगे जय कराने बाले (खुलाय) संपादित साल 


शानम्‌ ) लम्बी जीक्ष खाले कत्ते को ( अप शझथिष्ठन ) सगावो ॥ 
यज्ञल्थान एक पवित्रस्थान है, उच सें रक्खे हुने सोमादि उत्तम हव्य 


MON i 


| है कि ” कुत्ती जेठे यज्ञमयडप के योग्य नहीं” इत्यादि ॥ “ इन ऋचाओं का | 
| ज्यातिष्टोस नामक यज्ञ में विनियोग है ” ऐसा विवरणकार लिखते हैं ॥ पर- | 
| ज्षद्रर विषयक अथे में भी श्वन्‌ शब्द से पराये अनिष्ट करने वाले ऋथ'दि से | 
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हि चणा दि १। ११९ भष्ठाच्यायी 91 ९ । ३९ कै प्रयाण संस्कृत भाष्य में 
, देखिये ॥ ऋ० ९ । १८१ । ९ में भी ॥ १ ॥ ( ४४५ ) 
_ अथ द्वितः यायाः-ययातिनोहुष ऋषिः । पवनानो देवता । अनुष्टुप्छन्दुः ॥ 
३,२. ३२ ३७३ >. ९०५०३ रे 
अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । 
११९२३. ९२.३७ २२,३८० १०२ ३९२ 
पतिविश्वस्य भूमनो व्यख्यद्वादली उभे ॥ २॥ (५१६) 
पद्‌पणठः- अयम्‌ , पूषा, रथिः, भगः, सोमः, पुनानः ९। अर्षति क्रि० । 
पतिः ९ । विश्वस्य, भूननः ६ । व्यख्यत्‌ क्रि9 । रोदसी, उभे २ ॥ 


अन्बिवपदाथं:-हे सखायः ! ( अयं सोमः ) असो 
सोमः, परमेश्वरो बा ( पूषा ) पोषकः ( भगः ) सर्वैभं ज- 
नीयः ( राय: ) चनहेतः ( पनानः ) पवित्रतासंपादकः 
( अर्षति ) कलश वा दिवं बा पवित्रं हृदयं वा प्राप्नोति 
तथा ( विश्वस्य ) सवस्य ( मनः ) भूतजातस्य ( पातः ) 
पालयिता ( उभे रोदसी ) व्याबाएथिव्यो ( व्यख्यत्त्‌ ) 
स्वप्रभावेन प्रकाशयति ॥ “ बिनियोगोऽस्य ज्योतिष्टोमस्य 
ट्रिवीयेऽहनि ” इति बिवरणकृत्‌ ॥ ऋग्वेदे € । १०१ 


पि ॥ २॥ ( ४४६ ) 
आषाथेः-हे मित्रो ! ( अयं सोमः ) यह सोम घा परमात्मा ( पूषा ) 
पुष्टिकत्तो ( अगः ) सघ को सेघनोय ( रयिः ) घनदायक ( पुनानः ) पशि- 
त्रता का सम्पादक ( अषंति) कलश था आकाश वा पवित्र हृदय में प्राप्त 
होता है । तथा ( विश्वस्य ) सब ( भूमनः ) प्राणिवगे का ( पतिः ) पालन 
करने वारा, | उभे रोद्मौ) दोनों एथिवी लोक और द्यलोष् फो ( व्यख्यल्‌ ) 

अपने प्राव से प्रकाशित करता है । विवरणछार कहते हैं कि इस का विनि- 
योग ज्यो लिष्टोस यज्ञ के दूसरे दिन में है ॥ ऋ० ९। १०१।9 सें भी ॥२॥ (५४६) 
अथ तृतीयायाः-ऋष्याद्यः पूववत्‌ ॥ | 

१२२.३ शरा, 2 RNR NER HANS 
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 


९५ 
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0... रि २ RR 
पावत्रवन्ता अक्षरन्द्वान्‌ गच्छन्तु वा सदाः ॥३॥ (५४७) _ 
पद्पाठः-खुदाघः, सच भत्तस्ता:, खोला: १ । इन्द्राय ४ । सन्दिनः, पवित्र- 
वन्तः १ । अक्षरन्‌ क्रश देखानू २। गच्छन्तु क्रि० । घः ६ । अदाः १॥ *० 
अन्वितपदार्थे:-हे सखायः ! ( बः ) यष्माकं ( मदा:) न 
हृष्टियुक्ता: ( सन्दिन: ) ह्षप्रदा: ( मघुसततना: ) सधुर- | 
रसमिश्वितलमा: (इन्द्राय सुतासः) इन्ड्राथेममिजुता: (पवित्र- | 
बन्तः) दृशापवित्रादिवन्त: सोमाः (अक्षरन्‌) सिक्ता भवन्तु, हि 
अथ ( देवान्‌ गच्छन्तु) ॥ विनियोगो$स्य रुतीयेहहनि | 
इति विवर्णकृत्‌ ॥ ऋग्चेदे ९ । १०१ । ४ ऽपि ॥8॥ ( ५४७ ) | 
भावाधः-हे मित्रो ! (बः) तुम्हारे ( सदाः ) दृष्टियछ ( अन्दिननः ) हृषं- 
दायक ( मधुनत्तमाः ) अटयन्त सच (सछे छुए { इन्द्राय सुतासः ) इन्द्र के 
जी अक्षिएत किये छुवे (पवित्रबन्तः) दुशापकित्रादि दांडे ( सोसा: ) भोस 
(अक्षरन ) अग्नि में छिड़ले खांबे ओर ( देवान ) देववो को ( यच्छन्तु ) | 
| प्राप्त होव ॥ इस छा विनियोग ज्योतिष्टोम के तीसरे दिन झैं विवरणडझार | 
| कहते हैं ॥ ऋ० ८ । १०१ । ४ में ज्ञो॥ ३॥ ( ५४१ ) 
| लय चतु्थ्याः-सनुः सांघरण ऋषि: । पवनानो देवता । अनुष्ठप्छन्द्‌ 
गज १ २ ३६ १९ VCE 
' | सामाः पवन्त इन्द्वोऽश्मभ्य गातुवत्तमाः। 
७६... ..३ २ १ २३१२ श्कशर ३१२ | 
' म Re [मञ्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वाचदः ॥ ४ ॥| (५४८) 
| पद्पाठः-सोमाः १ । पबन्ते क्रि7। इन्दः २ । अस्सल्वसू ४ । यातुवि-. | 


01 


| त्तसःः, सित्राः, स्वान।ः, अरेपत्तः, स्त्राच्यः, स्विद्‌ १॥ ग“ 


 अन्वितपदार्थः-( इन्दवः) दीप्तिमन्तः' (गातुवित्तमाः) 


गगंस्य लम्भकतमा: (मित्राः) सवाहतकराः ( स्वानाः )॥ 
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॥ स्वयंजीविन: ( अरेपसः ) निष्पापाः (स्वाच्यः) सध्यानाः 
| ( सवाल डे: ) खब झकल्पा: ( सोमा: ) सोमबन्तस्तत्सेविनः 


परुषा, ( उरस्मभ्यमू ), ( पवन्ते ) प्राप्न बन्त ॥ 
इन्तुरिन्ये: । निर॒० १० । ४१ ॥ पवते इलि गतिकमणों 


निघं० २। १४॥ गालुरिति एथिवीनाम निचं०९॥ ९१४ 
ऋग्बेदे तु <। १०१। १० सुवाना इति पाठः ॥ ४ ॥ (४४८) 

भःषाधेः-( इन्द्वः ) दीखिदाछे ( गातुथित्तसरः) अधिकतया ठीक साये 

को पाने और पहुंचाने काले ( सिन्नाः ) सब के हितकारी ( स्थानाः ) अपने 

करप जावल कारने बाळे ( अरेपसः ) पापरहित ( स्वाच्यः ) भले प्रकार से 

भ्यान करने बाळे ( स्ववथिद्‌ः ) छगभग सब कुछ जानने ब्ले (सोसत+) ठोस 


क न करने वाळे लोग (स्मभ्यसू) हमरे लिये ( पडन्ते ) प्राक्त होव ॥ 
निरू १० । ४१ निघण्टु २ । १४॥ ११ ६ के प्राण भोर ऋ० ९ । ९०१ | 
६० कर पश्ठक्षद्‌ संस्ङस भाष्य शें देश्ये ॥ ४ ॥ ( ४४८ ) 


कच पञ्लुघ्याः- क्र जिष्वाम्खरीषौ हृःयुषी । पबसश्नो देवता । अनुष्टुष्छन्दः ॥ 
३९ २! 5 RSNA दर 
अभी नो वाजसातम कुंरयिसर्षे हातस्पृहम्‌ । 
९.२ ३१२ ३९२३९२ 
इन्दो सहस्रभणसं तुविद्युम्नं विभासहश्च ॥ ५ ॥ (५४९) 
पद्‌पाठउः-अस्षि अ०। नः ४ । बाजसातससू, रयिम्‌ २। अषे फ्रि । 
शलस्णुह्स्‌ २ । इन्दो सं० । सहस्तप्तणेसम्‌, तुविद्यक्नसू , विक्षासहन्‌ २॥ 
अन्बिलपदाथः-(इन्दो) प्रकाशस्वरूप ! (नः) अस्मञ्यस्‌ 
(वाजसातमस्‌) अन्नसर्य बलस्य बा दाढतमम्‌ (शतस्पहस्‌ ) 
बहाभः स्एहृणीयम्‌ ( सहलभण सम्‌ ) बहुभरणम्‌ (तु'वव्यस्बस्‌ ) 
बहयशस्वि ( विभासहम्‌ ) सहतः प्रकाशस्याइभिभवितु 
( रायम्‌ ) धनस्‌ ( अभि अप ) अभतः प्रापय ॥ 
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द्युम्नं क्नोततेयंशों वान्तं बा । निरूळ ४। ४ ॥ “वि- (` 
भासहः शब्दोऽसी एकत्रात्रैव श्ूयते त्रिबेदसंहितास्व्िति 
ध्येयम्‌” इति सत्यव्रतः सामश्रमी ॥ ऋग्वेदे तु € । ९८ । 
१ अभि, विभ्वासहम्‌ इति पाठी ॥ ४ ॥ ( ४४९ ) | 
माषाथेः-(इन्दो) प्रकाशस्वरूप | (नः) हमारे छिये ( ब'जसातसम्‌) अन्न | 
था खळ घे अत्यन्त दाता ( शतस्पहम्‌ ) बहुतों से चाहे हुवे ( स हस्त्रभरांसम्‌) 
अनेक्क प्रकार से क्षरण पोषण करने वाले ( तुविद्युश्नम्‌ ) बडे यशस्छी ( बिभ्षा- 
सहम्‌ ) बड़े बड़ों के प्रकाश को दबा सकने वारे ( रयिस्‌ ) विद्यादि चन को 
( असि अषे ) सब शोर से प्राप्त कराइये ॥ 
निरुक्त । ५ में दुम्न-अन्ल ला यश । सत्यव्रत सामश्रमी कहते हें कि 
( विज्लासह ) शठद्‌ यहीं एक स्यान में ३ वेद्‌ संहिताओं में आया है॥ 
ऋ० ९ । ९८१ ९ में (अजि ) और ( विभ्वासहस्‌ ) पाठ है॥ ५ ॥ ( ५४९ ) 
अथ चष्ठ्यः-ऋनसून्‌ काश्यपौ ऋषी । पवमानो देवता । अनुष्टप्छन्द्‌ः ॥ 
३९ २ SWRI IRR) ९७. २ 
अभा नवन्त अद्रुहः [प्रयामम्द्रस्य कास्यम्‌ । 
३ २ठ दै १ र ३ ९ ३ ३ १२ | 
वत्सं न पूव आयुनि जात रिहन्ति मातरः ॥६॥ (५५०) | 
पद्पाठः-अभि भ०। नवन्ते क्रि०। अदुहूः १। प्रियम्‌ २। इन्द्रस्य ६। काम्यम्‌, | 
घतसम्‌ २। न अ०। पूव, आयुनि 9। जतम्‌ २। रिहन्ति {ऋ० । मातरः १॥ || 
अन्वितपदार्थः-पर्वोक्ताः सोमसेबिनः (अद्रहः) द्रोह- | 
रहिताःसन्त: सवस्य प्रियं चरन्तः ( इन्द्रस्य ) परमात्मनः 
( प्रियम्‌ ) ग्रसादकरं ( काम्यम्‌ ) कमनीयं कमं ( अभि |` 
| नवन्ते ) आभ न । दृष्टान्तः-( न ) यथा ( पूव) 
| पर्वस्मिन्‌ (आयनि) बयसि (जातम्‌) उत्पन्त्नम्‌ ( वत्सम्‌) | 


| 
| | ग्रियं पुत्रं (मातरः) लन्मातरः (रिहा ल)। म्रेम्णेलि शेषः॥ 


म्य FE ७/- पती Ee 


ys ५1३६९. 
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आयान इत्यत्राञ्ञ्यषीति वक्तव्ये बणव्यत्ययेन षध्य 
न; । नवले इति गतिकमौं निचं० २ । १४॥ क्रम्बदे € । १००। 
१ $पि॥६॥ (५५०) 
आयाये: - पूर्जाक्त सोमसेळी सौम्य पुरुष ( ऊद्रह.) किसी छे द्र ह नही 
सरले, सख पर प्यार करते हैं कौर ( दन्द्रस्य ) परमेश्व र व्हे ( प्रियम्‌ ) प्यारे 
( कास्यस्‌ ) उत्तम कःस्य कमे को'( झि नवन्ते ) प्राप्त करते हैं-अनुष्ठान 
करते हैं द्रृष्टान्त-(न) जैसे (पूवे आयुलि) पूव आयु में ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुवे 
( बत्सस्‌ ) पुत्र पर (मातर:) उन की साताये (रिहन्ति) [प्रेमसे] प्यार करती हैं।॥ 
निघण्टु २ । १४ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भ्य में देखिये॥ ऋ० ९। 


१०० । में भी ॥ ६॥ ( ५५० ) 
अथ सप्तम्याः-ऋषिदेषते उक्ते । खढतो छन्दः ॥ 


९२३१२३२३९२ ३ ९ २/ ` „० १२य कर 

आहर्यताय धृष्णवे धनुष्टन्वन्ति पो छस्यम्‌। शुक्रा वियन्त्य- | 
Re,” ~ ७ क पक 8/९, व 0 

सराय निणिजे विपामग्रे महीयुवः ॥ ७ ॥ ( ५५१ ) 
पद्पाठः-आहयेताय, चुण्णवे ४ । घनुः २। तन्बन्ति क्रि०। पौस्यम्‌ २। शुक्राः १। 

घियल्ति क्रिश । अडराय, निणिजे ४। खिपाम्‌ ६। अग्ने । सहोयुवः ९ ॥ 
अन्वितपदार्थ:-पूर्वोक्ताः सोमसेविनो धीराः (शुक्राः) 
बीयेबन्तः ( असुराय ) पराऽपकाररताय (छृष्णबे) छृष्टाय 
(आहरयंताय) आक्रमण कुवेते दुष्टाय (पौंस्यम्‌ धनुः तन्बलि) 
बाणान्‌ धनुषि सन्धाय प्रहरन्ते । ( महीयवः ) भूमिकामा 
सन्तः ( विपाम्‌) मेधाविनाम्‌ (अग्रे) प्रस्तात्‌ वत्तमानाः 

( निणिजे ) रूपार्थम्‌ ( वियन्ति ) विरून्धन्ति ॥ 

यद्यपि सौम्याः परुषाः सवस्य प्रिये रताः सन्तो वत्त॑न्ते 
इत्युक्तं पूत्र, परन्तु दुष्टेषु ते दण्डांबधानक्षमा घनघारिणो 


योद्वारो विदुषां पुरोबत्तिनो भवन्ति ॥ | 
nn 


h 
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हर्येतिंगेतिकम्रर निघ २ । ९४७ निर्णिगिलि रूपनास 


निघं० ३ । ७ ॥ विपः इति मेधाविनाम निरघ० ३। ९१४५ | ७ 
ऋग्वेद तु € १ निणं जम्‌। शुक्रम्‌ वयन्ति इत्यन्तरम्‌। 


सर्ायणाचायण चाऽ वबियन्दी ति पाठान्लेर सत्याप यन्त्र ल 
ऋग्वेदीयपाठ एव भ्रान्त्या व्याख्यात: ॥७॥ ( ५४१ ) 
आाषाये:-पूर्वाक्त सोमसेष्षी घोर (शक्रः) घी येघान्‌ ब्रह्मचर्य बछयक्त सलब्य 
(आहयताय, घष्णवे, असुराय) भरक्तनण करसे हने, चष्ट, असुसूपरादे हानि 
और स्वाथेसाघन में तत्पर पुरुष के लिये (पोंल्यन्‌ चलुः) पौलषयुक्त घनय को 
| (सन्बन्ति ) चढ़े हैं । ( सह्णीयुखः ) विशय से एथिव्ी को चाहने दा बे 
|| ( विपामू ) विद्वानो के ( अग्ने) आगे बर्चनान हुते ( निणिजे ) अपले रूप 
को रक्षा के लिये ( वियन्ति ) रूइते हैँ ॥ 
` यद्यपि पूर्वोक्त प्रकार के सौम्य पुरुष सघ का ठ्रियाचरण कस्ते हैं, परन्त 
जो कोडे दुध चष्ट उन पर आक्रमण करे तै अपने स्वरूप छो रक्षा के लिये 
उन से यदु करने में सभये होते हैं और विद्वानों के झगे हो पनी रक्षा 
और दुष्टों का दभन छर सकते हैं॥ 
| | निघण्टु २। १;॥ ३ । ७ ॥ ३ । १४ के प्रसाण और चइ० ९। ए९ । ९ के 
| |  पाठभेद्‌ संस्कत भाष्य सें देखिये ॥ सायणाचाये ने ऋग्वेद के पाठ (वयन्ति) 
| को हो व्याख्या यहां (वियन्ति) पाठ होते हुवे मी आ्रान्ति से को है ॥9॥ (५५१) 
: अधाएष्टस्याः-क्चकिश्चास्बरोष वधी । पछमानो देवला । 
अनुष्टुप्छन्दु; ॥ 
२३१ ९, २३१ रर ३१२ ३ १२ 
 परित्यशुं हर्यतं हरिं बच्चु | वारेण । 
|£ २३२८ ३ रद ३ १२ ३१ रर 
यो देवान्विश्वाँ इत्परि मदेन सह गच्छते ॥८॥ (५५२) 
दृपाठः-परि अ०। त्यम्‌ , हृयेतस्‌ , हरिम्‌, बस्रम्‌ २। पुनन्ति क्रि2। वारेण 1 
। देवान्‌, विश्वान्‌ २। इत्‌, परि आ०। नदेन ३ । सह अ०। गच्छति फ्रि०॥ 


फि 
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८ दृश लि; _ ळन्द्अाचिक्षे पुव उच्याय ११९ 


अन्विल्पदार्थे:-( त्यम्‌ ) हम्‌ ( हयम्‌ ) सविः रुछु- 
हुणीयम्‌ (हरिम्‌ ) हारितवर्णमू (बश्नस्‌ ) श्वेतवणे च डोमन 
( बारेण ) नोणामयेन दशापवित्रेण (परि पनन्त ) 
पारे शोधयन्ति । ( यः ) खोमः ( विश्वान्‌ ) सवान (इत्‌) 
एव ( देचान्‌ ) वाग्वादीन्‌ ( मदेन ) रसेन ( सह ), (परि 
गच्छति) सम्तन्तादुगच्छल ४ विनियोगोऽस्य नवमेऽहनि 
बिवश्णक्कल्‌ ॥ त्रहग्बेदे € । ८ । ७ ऽपि ॥ ८ ॥ (५४२) 
ऋरषार्थैः-( त्यस्‌ ) उस ( हइयेतसू ) सब छै चाहने योग्य ( हुरिस्‌ ) हरे छ 
आ ( वसुम्‌ ) शयेलबणे सरेल को ( वरेण ) बाल से रचे हुवे दशापदित्र से 
( परि घुर्लांन्त ) सब प्रष्तार शोषले हैं । ( यः) जो सोम (.विश्वाल्‌ ) सळ 
( इत्‌ ) ही ( देवान्‌ ) याय आदि देवको छो ( मदेन ) रसके ( सह ) साथ 
(परि यच्छति) नब मोर जाला है ॥ विबरणकार कहते हैं कि इस सन्त्र का 
विनियोग छदो तिष्टोस य नब दिन सें हे ॥ ऋ० ९।७८।१ से जो ॥८॥ (६५२) ` 
अथ नवस्यरः- प्रजःपलिनऋेपिः । पबसःनो देखता । अनुष्टुप्छन्दः ` 
२ 1२,७३९, १२. ३ २५३ १९०२९२३७७९ २० 
प्र सुन्वानायान्धसो अत्तो न वष्ट तदचः । 
२७६ :३३९ 3०३९७२७०१३ 5 हरर 
अप श्वानमराधसएं? हता मखं न भृगवः ॥९॥ (५५३) 
पद्पाठः-प्र ७० । झुन्वानाय ४०१ । अन्धसः २ । सत्तेः १। न 80 । यष्ट 
क्लि० । लह्वचः २ । अप अ०। श्वानम्‌, अरशचसस्‌ २। हत चि सखम्‌ ३१ 
न ४9 । श्ृगबः सं0 ॥ 


अन्वितपदार्थे:-( भ्गवः ) हे ज्ञानिनो मनुष्याः ! यः 
( अन्धखः ) सोमाद्यन्त्रानि ( सुन्बानाय ) सुन्वानः (मत्तैः) 
मनुष्योऽच्वर्यस्तदुपलक्षित्ता अन्ये चत्विजःसन्ति ( लटः ) 
तस्य तेषां बा वचोब'चनस्‌ [ याचनम्‌ ] ( न प्रवज्ठ ) न 
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७२० सास्वेद्‌ व्यस्‌ 


वकास यध्बम्‌ अथादञ्याचितासेत्र दक्षिणां तस्मै तेभ्य बा 
दत्त, ।कन्त॒ ( अराधसम्‌ ) अचनम5द्क्षिणं ( सखम्‌ ) यज्ञम्‌ 
( न हल) न विनष्ट कुरुत | किञ्जु (श्वानम्‌ ) श्वोपलस्षि- 
लान्क्मेविच्रकारक!न्प्राणिनः ( अप ) अप हत ॥ 
यजमानेनऽध्वयं फश्रृत्यत्विजां याचनाबचो न प्रतीक्ष 
णीयं किन्त्वयाचितेव दक्षिणा देया। अद्क्षिणो यज्ञो हतो 
भात तस्मात्तन्त्र करणी यम्‌ । एतन्भूलक एव च लो कवादोऽपि 
(हतो यज्ञस्त्वऽदक्षिणः) इत्यादिः ॥ ऋग्वेदे तु €। १०१। १३ 
सुन्वानस्यान्थसो मत्तों न कृत तद्वचः । इत्यन्तरम्‌ ॥९॥ (५४३) 
* दत पञ्जुमाऽध्यायेऽष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ # 
इत्यानष्टभम्‌ 
क्षाषाधेः-( सुगवः ) हे ज्ञारौ सनष्यो ! जो कोइ ( अन्धसः ) सोभादि 
भझोषधिरूप अन्न का ( सुन्वानाय ) सस्पाद्न करले वाला ( सत्तं: ) मनष्य 
अच्यये और उस के उपलक्षण से अन्य ऋत्विज हैं ( लद्वचः ) उस के खा उन 
के बचन [ याचना ] को (न प्र बष्ट ) सत इच्छा करो अयत्‌ विना याचना 
ही दृक्षिण दो और ( अराघसम्‌ ) बिना दक्षिणा के ( मखम्‌ ) यज्ञ को 
' | (न हत ) सत नष्ट करो किन्तु ( श्वानम्‌ ) कुत्ता आदि कमेछिञ्चङारी प्राणि- 
f | वर्ग को ( अप हृत ) हृटावो ॥ 
पर अथात्‌ यजमान को चाहिये छि अच्वय आदि ऋस्विज्ञ लोग जो सोम 
| रस के सेबन आदि कामों को करते हैं उन को याचना को प्रतीक्षा न करे 
| किन्त विना सांगे ही श्रदुए और योग्यतानूसार दक्षिणा दे। और विना 
-_ | दृक्षिणा के यज्ञ नष्ट न करे । लोक में भी (विना दक्षिणा यज्ञ हृत=नष्ट है) 
| इत्यादि वि न. का मूल ऐसे मन्त्र ही जान पहते हैं ॥ ऋ० € । १०९ । १३ 
| में नो अन्तर है बह संस्कृतभाष्य में देखिये ॥९॥ ( ४४३ ) 
 - # यह पञ्चमाध्याय में भाठबीं दृशति पूणे डुदे॥८॥ अ 


जा ` 


f 
| 


पु DR न “ye a 
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९ दशलि: * ळनदू म पञ्ञु मं उच्याय:ः ७२९ 


जगल्थोइलि|प्रणा जात सोन्यो दु'द्श संमताः 
ऋषीणाई विप्रकोर्णत्यादुक्ष्यन्ते तत्र तत्र हि ॥ १ ॥ 
अथ नबसी दृशततिर्तन्न- 

प्रचनार्‍या:-व जिते षिः । पबसानो देवता । जगतो छन्दः ॥ 

% क क कक अर आर 0७-४८: २२ 
आन प्रयाण पवत चनाहता नास यह्व! आच य ववत । 
WRT RRR रेल 9२ RRR ३२ 

आ सूयस्प बृहतो बृहन्नाध रथ विष्दश्चमरुह द्विचक्षणः १ (५५४) 

पइ्पाठः-अस्नि अ? । जियण २ । पवते (क्० । चनोहितः १। ना- 
सानि २ । यहुः ९। अयि दाः । सेषु 3 । छर्धते क्रि० । ला अ०। सूर्य्य, 
दुहतः ६। इन्‌ १। अयि । रथम्‌ , ३ष्डञ्चू स्‌ २। अरुहृत्‌ वि । विचक्षणः १॥ 


~~~ ~ eS ०१०० ०४ ७१ ४० ४४४४४४४/४४४॥४/४/४/४/४४/ 


अन्बितपदार्थ:-(वनो हेस!) वनसे$न्बोत्पादाय हित: 
( घटः ) महान्‌ सोमः ( नामानि ) नमनशोलानि ( प्रि- 
याज) जगतः प्रीणबिताग जलानि ( अभि पवते) सञलो 
वर्षयति ( येषु ) अत्तःरेक्षस्पेयु जलेष॒ ( अघि ) उपयो- 


य्‌ 
काश ( बते ) प्रद ति ( 
आदित्यमण्डलस्थ | (सरणघु | ( 
ग्गामिनं सेघमण्डलरूपं रम त 


( | 
तर्थैब मन: ३। ७६ अग्नी प्रास्ताहरतः सम्यगा > ९ - 
मपतिष्ठते । आदित्याज्जायते कृष्टिदछेरन्न तलः सजा ॥ 
चन इत्यन्ननाम निरु० ६ । ९६ यह इति सहन्त (> भ” 
३ । ३ ॥ त्ररग्बेदे € । ७४॥ १ एप ॥ १ ॥ (५४७४) 

९१ 
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माषाथे:-( चनोहितः ) अन्नोत्यत्ति के लिये हितकारो ( यहुः ) मड न्‌ | 

| झोम-( नासानि.) नखशोल ( प्रियाणि ) जगत्‌ का प्रीणन करने बाले जज / 

| को (असि पवते) सब ओर से वषोता हे । (येप) जिन अन्लरिक्ष श्य जखों के 

। | (अघि) ऊपर आकाश से (बचते) प्रददू होता है । (बहतः, सूर्यस्य) घड़े अ दन्य 

| मण्डल को [किरणों से] ( बिष्वञ्चै रथम्‌ ) तिरछा चलने वाले रथ में ( खि चक्षणः ) 

लक्षण प्रकाश वाला ( व्हन्‌ ) बढ़ता हुवा सोम ( अध्यमहत्‌ ) चढ़ता है॥ 

ऐना हो मनु ने भो कहा है कि “अग्नि में छो शी अछ्ुति सूर्य को प्राप्त 

होतो है और सूय से थो, उन से अन्न, उप से वीयं, उस से प्रजा उत्पन्न |. 

| होतो हैं > ३, ७६ ॥ निरुक्त ६। ९६ निघं० ३ । ३ के प्रमाण संस्कृत भ'ष्य में |“ 
| देखिये । ऋ० ७ । 9५ | ९ में क्री १॥ ( ५५४) 

अथ द्वितीयाया:-कविऋषिः । पबमानो देवता । जगती छन्दुः ॥ 


३ १२ ) 0 २२.३. १०२, ३२३३२३ ९२. २ २ 
अचोदसोनो धन्वन्त्विन्दवः प्रस्वानासो बृहदेवेषु हरयः । वि चिद- 
"कक १.२ २९२. ३१२ ३ ९२ 


| भ्राना इषयो अरातयोयों नः सन्तु सनिषन्तु नो घियः॥२॥ (५५५) |=. 
पद्पाठः-अचोद्सः १। नः ६ । चन्वन्तु क्रिश। इन्द्‌ः ९ । प्र अ०। स्था- | ४ 
क्ताः ९ । वृहत्‌ २ । देवेषु 9। हरयः १ । वि, चित्‌ 9 । अञ्चनः, इषयः, 
अरगतयः, अर्यः १ । नः ६ । सन्तु, सनिषन्तु फ्रि । नः ६ । थियः १॥ 

. अन्वितपदार्थ :-( अचोदसः) अनन्यप्रेरितःः ( स्वा- 
| नसः ) अभिष यमाणा; (हरयः ) हरितधूमभावपारणताः, 
| हारका वा (इन्द्बः) सोमाः, आत्मानो बा (नः) अस्माक |. 
| { देषु) वास्तादिषु, , इन्द्रियेषु का (बृहत्‌) यथा स्यात्तथा | = 
| (प्र चन्वन्तु ) प्रकषण गच्छन्तु । ( चित) तथा (नः ) 
अस्माकम्‌ ( अरातयः ) दानरहिताः ( अर्यः ) अरयः 
| शत्रवः इब ( इषयः ) विषयानिच्छन्तः कामादयः ( बि- | 


900: 
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| ९ दृशतिः छन्दुआचिकैे पञ्चनोज्ध्यायः ३३३ | 
|; घन्त्रतिर्ग तिकरमो निघं० २। १४ ॥ ऋग्वेदे तु ९ । ७९ । | | 
isl १“ दवेषु हरयः। बि च नशन्मइषो अरातयोर्यो नरान्त 
सनिषन्त ” इलि भेदू: ॥ २ ( ५५३ ) | 
भ्षाषाये:-( अचोद्सः ) अनन्यप्रेरित ( स्वानासः ) अभिषत किये जाते | 

हवे ( हरयः ) हरित चूम रूप में परिणत, वा हरणस्वभाव वाले ( इन्दः ) | 
रोस, वा अ त्मायें (नः) हमारे (देवेषु) बायु आदि देवतों, वा इन्द्रिय मे | 

( वहत्‌) बहुत ( प्र घन्बन्तु ) उच्चता से प्राप्त होवें। (चित) तथा ( नः } | 
-हृम'रे ( जरालयः ) दानरहित ( अयः ) शत्रतुल्य ( इषयः ) वषबच्छ | 
कामाद्षण (वि-अश्वानाः सन्त) निविषय होजावें और (नः) हमारी ((चय:) | 
घुसे, व। कसे ( सनिषन्तु ) संविभाग को प्राप्त हवें ॥ | 
निघगटु २ । ९४ का प्रमाण और ऋ० ९। ६९॥ ९ का पाठभेद संस्कृत | 
भाष्य में दूंखये ॥ २॥ ( ५५५ ) | 


| अथ तृतीयायाः-नऋष्याद्य उक्तवत्‌ ॥ 
° RE ३१२३ ३३ १२३ ९२ 
“| एष प्रकाश मधुमाँ अचिक्रददिन्द्रस्य चज्जा वपुषा वपुष्टमः । 


08 २० 1९ ०२३९ २००३ १ २३ REE ३१२ 
अभ्यु ३्तश्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अषोन्त पयसा च धेनवः 
॥ ३ ॥ (५५६) 

पद्प'ठः-एषः १। प्र अ । कोशे ७। सघलान्‌ १। अचिक्रदत्‌ मि? । 
इन्द्रस्य ६ । उउ्त्रः १ । सपुषः ५ । वपुष्टमः १ । अभि अ०। क्रतश्य६' इंदुः) 
चुतश्चुलः, जाश्मा: १ । अधेन्ति क्रिश। पयसा ३। च अ9। घनवः १ ॥ 


अन्वितपदार्थ :-(एष:) अयम्‌ (इन्द्रस्य वज्त्र:) बिद्युतो 
| बज्त्रड्व प्रहरणसाधनीभूतः ( वपुषः ) बीजानां वष्तु- 
रन्यस्मात्‌ ( वपुष्ठमः ) अतिशयेन वप्ता । [ वाजाबापस्य | 

| सोमकलेकत्वाल्‌। सोमो वै स्तोधाः इ ति श्रतेः }( मुमान्‌ ) Fs 


De 
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So ७ = Cs be क म म ति I SSSI न छ 
७२७ सासद आप्यस 


॥ ०२. 
| 


प्रकषगण शब्दायते (च) तथा (ऋतस्य) उदकस्य (चेनत ) 
चारायत््यः ( सुइचाः ) शोभनदोइई:: (चुतश्चत्त:) उदकस्य 
च्याशस्रिच्यः ( वाख्रा: ) शब्दं कु्न्त्यः ( पयसा ) जलेन | ` 
( अभि अर्षन्त ) ऊभि वपन्ति ॥ म 

ऋण्चेदे त्‌ ९। ७७ । ९ वपष्टर;। अभोसृतस्य | पघसेव । 
इत्यन्तरम्‌ ॥ ३॥ ( ४५६ ) 


भाषाये: ( एव: ) यह ( इन्द्रश्य घज्त्रः ) इन्द्र का वज्र तुल्य प्रहार का 
साधन ( ८पुषः, वपुष्टसः ) बोने बाळे से अधिक खोने बाला [ क्योंकि मोस 
| ही अन्न शीर ओषचंयों का उत्पादक है ] ( मचमान्‌ ) सघरतायक्त सोस 
( कोशे ) द्रोण कलशि में ( प्र अचिकदत्त ) अत्यन्त शब्द करता है ( च्च 
मीर ( ऋतस्य ) जल को ( घेनवः ) चरण करने बाली ( सुदुघाः ) भले 
' | प्रकार दुहने योग्य ( घ्तश्चुतः ) जल की टपकाने वाली ( वाश्राः ) शब्द्‌ 
` | करतो हुं ( पयला ) जल से ( अभि अषेन्ति ) सब ओर बर्षती हैं॥ 
ऋ० ९ । 99 । ९ का पाठभेद्‌ संस्कृत प्लाष्य सें देखिये॥ ३॥ ( ५५६ ) 
अथ चतुश्यो:-ऋषिगण ऋषि: । पथसानो देवता । जगती छन्दः ॥ 


SSS 


FE २ ३ २३११ २ ३२३5 हे २३ R४१ ४.2२२ 
४. जन्म € ~ ~ ~ यी ~ 
| | प्रा अयासादेन्दु।रन्द्रस्य निष्कृत सखा सख्युने प्रमिनाति 
11 ३२... १.२ ३२१ १२ ३ १२ ३१२ ३१२ 


| सागेरम्‌। मयहव यवाताभे; समषात सामः कळहो दतयामसना 


१ 4 | ह पद्पाठः:-प्र, उ अ० । अयासीत्‌ क्रि0 । इन्दुः १ । इन्द्रस्य ६ । निष्कृतसू 
| २ ॥ ससा १ । सख्य: ६ । न अ०। प्रसिनाति क्रि० । संगिरम्‌ २। सयः१। इव 
| अ0 । यषतिमिः ३। समर्षति क्ति०। सोम ९ । कलशे 9। शतयासना, प्या ३॥ |. 
| 


|  अन्वितपदार्थः-(इन्दुः) सोमो, जीवात्मा वा (इन्द्रस्य) | 


छन्दुआचिके पञ्चुमोऽध्यायः 9२५ ' 


र क क कक क क कक 


॥ (न प्रमिनाति) न हिनस्ति । किन्तु ( इत्र) यथा (मर्यः) 
मनुष्यः ( खुवतिलि: ) स्त्री जने: (समर्षति) प्रीत्या संगच्छते, 
| 'लहूल्‌ ( सोमः ) सोम आत्मा वा ( कलशे ) द्रोणकलशे, 
प्रजापती वा [ श०४।३। १। ६ ] (शतयामना ) शत- 
यसन ( पथा ) मारेण संगच्छते ॥ 
मयो इलि मन ष्यनाम निघं० २।३ छन्दसि निष्टक्यं० 
इत्यादिना ( पा० ३ । १ । १२३) सिध्यति ॥ ऋग्वेदे <। ८६ । 
१६ ऽपि ॥ 9 ॥ ( ४४७ ) 
अऋग्षार्थेः-( इन्दुः ) सोम, वा जीवात्मा (इन्द्रस्य) विद्युत्‌, वा परसात्मा 
के ( (नष्क्सम्‌ ) स्वच्छ पद्‌ को ( प्रो अयासीत्‌ ) उन्नत होकर प्राप्त होता है 
कळ ( मख्युः ) अनुकूलवती के ( सखा ) अनुकूल रहता हुआ ( संगिरस्‌ ) सुन्दर 
शब्द, वा बाणी को ( न प्रमिंनाति ) नहीं नष्ट करता है किन्तु ( इव ) जैसे 
( रूये: ) सनुष्य ( युवतिक्षिः ) युवतियों के सांय ( ससर्षेति) प्रीति से संगत 
ह'ताः है बसे ( सोसः ) सोस , वा आत्मा ( कलशे ) द्रोण कलश; वा पर. 
म त्मा में (शतयासना पथा) अनेकों की गति वाले मागे से प्राप्त होतां है ॥ 
- निघण्टु २ । ३ और अष्टाध्यायी ३ । १। १२३ के प्रसाण संस्कृत भाष्य से 
देखिये ॥ ऋ० ७। ८६ | १६ में भौ ॥ ४॥ ( ५५9 ) ६ - 
अथ पञ्चस्थाः-कबिभोगेव ऋषिः । पबभानो देखता । जगतो उन्दः ॥ 
ज्र ३२३९ २०८३ २०७३० ९:३४ ९7 १३ (१४९४० ३१४१२०४ ` SR 
। | धता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः। हरिः 
| ३२४ ३ ९ रर ३२३९२ CR a 
= ` | सजानो अत्यान सत्वभिर्वृथा पाजा छसि कृणुषे नदीष्वा ५(५५८) 
पद्पाठः-चत्तो १। दिवः ६ । पषते क्रि । कृत्व्यः, रसः, दुक्षः ९ l 
देवानाम्‌ ६। अनसाद्यः १ । रभिः ३ ' हरिः, खजान:, अत्यः १। न अ०। 


~ 


सत्वज्षिः ३ । वृचा भ० । पाजांसि २ । रुणुघे करिए । नदोष 9। आ अ० ४ 
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9२६ सामदंद्साणष्यस्‌ 


NSS NS SS ५; 


आन्बितपदा थः-(सत्वाभः) प्रा।णाभः (न्टाभः ) नेताभ- 

च्रे त्विर्भिः (खुजानः) सृज्यमानः (देवानामनु माद्स:) देवानां 
हर्षकरः ( दिवः धत्तां) द्यलोकरुयष धारकः (कृत्व्यः ) कृतः 
संपादित; (रसः) रसात्मकः (दक्ष: ) बलकरः (हरिः) हरित 
वर्ण: सोमः (अत्यः न) अश्वव बेगेन (पवते) क्राम्यलि तथा 
| (नदोषु) नद्यादिजलप्रवाहेष (कथा) अयल्लेने्र (पाजांसि) 
| बलान ( आ कृणषे ) आकरोति ॥ 

दक्ष इति बलनाम निर्घ०२ । ₹॥ अत्य इत्यश्चनाम ९१। 
१७ ॥ पाज इति बलनाम २ । € ॥ बिनियोगोऽस्याष्टमेहनि 
| हात Iबबरणकृत्‌ ॥ ऋग्वेदे त ९ । ७६ । १ कृणते इत्यत्र 
| पाठः, सायणन च स एव व्याख्यातः ॥ ४ ॥ ( ५५८ ) 
'  भाषाथेः-( सत्वभिः नझिः ) प्राणघारी नेता ऋत्विजों से ( सजञान; ) 
' अभिवत किया हुवा ( देवानामनुमाद्यः ) देवतों का हषंकारक ( दिवः धनर) 
द्युलोक का धारक ( रुत्व्यः ) संपादून किया हुआ ( रसः ) रसरूप ( दक्षः ) 
बलकारक ( हरिः) हरितवणे सोम ( अत्यः न) घोड़े के समान वेग से 
( पवते ) जाता है तथा ( नदीषु) नदी आदि जलप्रबाहों में (वया) 
बिना यल ही ( पाजांसि ) बलों को ( आ कणुषे) सब ओर से बढ़ता है॥ 

निघण्टु २ । ९ ॥ १॥ १४॥ २ । ९ के प्रसाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 
_ विवरणकार कहते हैं कि इस का यज्ञ के अष्टम दिन में विनियोग है॥ 
क्र? ७। ०६। १ में ती ” कणुते > पाठ है ओर सायणाचाये ने उसो को 
| व्य ए यहां भो कर दो है ॥ ५॥ ( ५५८) 
क्रय षष्ठ्याः-कविऋषि: । पवमानो देवता । जगतो छन्द: ॥ 
७... रत... ३३१९ ... ३.१६. रर. ३,२ 
वृषा [ना पवत [वचक्षणः सामा अह्ना प्रतराताषसा ॥दव: । 


| 
क नन 
| क्षि. 
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|; दशतिः झन्द्आचिके पञ्चमोऽध्याय 9२9 


»४/५/५//५//५/५८/५५/५/५/५/५-/५/--.--.«. ~~~ 


> | ३:९१ शर ३१२ २,९7 RNC ARR ESR 
=| प्राणा [सन्धूना कळशा भाचिक्ददिन्द्रस्य हाद्याविशन्मनी - 
ह स १९ 

[मेः ॥ ६॥ ( ५५९ ) 


| यद्पाठः-वृषा १। भतोनाम्‌ ६। पवते क्रि9 । विचक्षणः, सो सः ९। अहास ६ । 
| प्रतरीता ९। उषास्‌ ६। द्वः ६। प्राणा १ । सिन्धूनाम्‌ ६। कलशान्‌ २। 
| अचिक्रदत्‌ ० । इन्द्रस्य ६। हदि २। अविशन्‌ ९ । सनो(बम्ि; ३॥ 


दे न्वितपदाथः-( मतीनाम्‌ ) प्रज्ञानां (दूषा) वर्ष कः 

( विचक्षण: ) विशेषेण प्रकाशकः ( अहम्‌ ) दित्रसानाम्‌ 

( उषसाम्‌ ) प्रभातानाम्‌ (दिव:) व्युलोकरुय च (ग्रतरोता) 

उद्गाचकः ( सिन्धूनाम्‌ ) नदीनाम्‌, (प्राणा) ग्राणः [ वृष्ट्या 

प्रकत्वात्‌ ] (सोमः) सोमः ( कलशान्‌ ) द्रोणऋलशान्‌ प्रति 

जव | ( अचक्रदत्‌ ) शब्दायते | तथा ] (मनीषिभिः) ब॒द्धिम 

_ | याज्ञिकहुयमानः (इन्द्रस्य) विद्यतः (हादि) हृदयम्‌ (आवि- 
शन्‌ ) प्रब्रिशन्त्रिब ( पवते ) गच्छत्याकाशम्‌ ॥ 

सोमयागेन बद्धिवधकानि जलानि मेघा वर्षन्ति, अतः 

| सोमस्य मतोनां वर्षकत्वम ॥ सिन्धव इति नदोनाम निघ० 

> ER । १३ ॥ ऋग्वेदे तु € । ८६ । १९ अहूः। उकुस; ॥ प्राणा 

सिन्थनां कलशां अबीबशन्‌। इत्यन्तरम्‌ ॥ विनिये गोस्य 

तत यञ्हनाति विवरणक्त्‌ ॥ ६ ॥ ( ४५८ ) 

हर झषःथेः-( मतीनां दृषा) बद्यों का वर्षाने बाला, ( विचक्षणः ) 

विशेष से प्रकाशक, ( अहम्‌ , सबसास्‌ दिवः ) दिनों, प्रभातों और टाले क 

का ( प्रतरोता ) जगाने बाला, ( सिन्धुनाम्‌ प्राया ) नदियों का [वर्षा से] 


पूणे करने बाला (सोसः) सोम ( कलशान्‌ ) द्रोण फलशों के प्रति ( अचिक्र- 
RDS 0... 
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१२८ सासबेद्साष्यस्‌ 
दत्‌ ) शब्द करता है और ( सनो पित्तिः) बुद्धिमान्‌ याज्ञिकों से हवन किया 
जाता हुढा ( इन्द्रस्य ) विद्युत छे ( हदि ) हृदय में ( आविशन्‌ ) प्रविष्ट 
| | होता हुवा सा ( पवते ) आकाश को जाता है ॥ 
| । निघण्टु १। १३ का प्रसाण और ऋ० ९। ८६। १७ व्हे पाठभेद संस्कृत 
| भाष्य सें देखिये ॥ विघरणकार कहते हैं कि इस का विनियोग सोस यज्ञ के 
तोनरे दिन में होता है ॥ ६॥ ( ५५९ ) 
अथ ससस्याः-रेणक्लोगेवक्र घिः । पवमानो देवता । जगती छन्द्‌ः॥ 
RR ३२ ३९.२ ३२ ३९२ ३९ २ ३२.३ 
[त्ररस्म सप्त धेनवो दुदाहर सत्यामारिरं परमे व्योमान। चत्वाय 
We ३२३ १ २ ३ २३९ रर 
| | न्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यडतेरवधत ॥७॥ (५६०) 
क्न पद्पाठः-त्रिः 9 । अस्मे ४ । सप्त, धेनवः १। दुदुह्रे क्कि०। सत्यास्‌ , 
माशिरम्‌ २। परमे, व्योमनि 9 । चत्वारि, अन्या, भुवनानि २ । निणिजे४। 
| चारूंण २। चक्क कि9 । यत्‌ ४० । ऋतेः ३ । अवधंत क्रिश ॥ 
म अन्वितपदार्थः-( यत्‌ ) यदा सोमः ( ऋतैः ) यज्ञैः 
| ( अवर्धत ) बृद्धिं गतो भवति तदा (सप्र), (घनब:) बाचः 
( अस्मे ) सोमाय ( सत्यास्‌ ) यथार्थाम्‌ ( आशिरम्‌ ) 
आशिष ( दुदुढ्धिरे ) प्रपूरयन्ति। तथाऽयं सोमः (परमे) 
बृहति ( व्योमनि) आकाशे (अन्या) अन्यानि (झबनानि) 
पथिबीमन्तरिक्ष दिवे दिशश्चेलि ( चत्वारि ), (नाणज) 
js शोवयितम्‌ ( चारूणि ) कल्याणानि ( चक्रे) करोति ॥ 
| “८ विनियोगोऽस्याभिप्लवे। अस्मे सोमाय । सप्त घेनब: 
तुल ` सप्नच्छन्दांसि । त्रिः=प्रातःसवनमाध्यन्द्निसवनळती यसढनेषु 
| दुदु हिरे । अथवा त्निस्त्रिभिः सबनेः सप्त घेनवः सप्ताहों- 
रात्रा: बषट्‌ कारिण:। होता,मैत्रावरूण:,ब्राह्म णाच्छ खी,पोता 
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घेनवो दुह्यन्ते रत्यामाशिरम्‌ आश्रयणीय मिश्रणं वा। परमे 
प्रकृष्टे व्योसनि स्थाने यज्ञे वा। चत्वारि अत्यञ्चिष्टोम उक्थः 
षोडशी अलिरात्रशचतु्थेः। अथवा एथिवी अन्तरिक्षं स्रौदिश 
इति। अथवा चत्वारो बेदा:। अथवा चत्वारो महत्विज: अथवा 
चत्वारः समुद्राः । भुवनानि निणि जे चतुद्देश भुवनानि सप्त भू- 
राद्यो लोका: सप्त पातालानि तान्यपि चारूणि चक्रे हृतव!न्‌। 
केन प्रकारेण नयतः त्ररृतैरल्नै यज्ञैः सत्येबां अबघत। अथवा 
तत्तस्मै सप्त धेनवः सप्त रश्नयः। दुदु ह्विरे। अथवा सप्ता$श्वा: । 
अथवा सप्त पावकजिठ्ठाः। सप्त मातरो वा भूरादयो लोका: । 


सप्त पातालानि, सप्त सोमसंस्थाः । सप्त समुद्राः, सप्त 


3 | द्वीपानि, सप्त स्वराः । एता दुदुहिरे सप्त । आशिरमुद्क 


| 


परसे व्योमनि चत्वारि अन्या झुवनानि एथिव्यादीनि चारूणि 
चक्रे । यत्त॒ ऋहतैयंज्ञैरवर्घतेत्यथवा त्रिः अस्मे सप्त चेनवः 
सप्त प्राणाः शीर्षण्या इलि । त्रिः उत्पत्ति स्थितिप्रलयेषु । 
सत्यामवितथामाशिर्‌ ज्ञानं चत्वारि भुवनानि जाग्रत्स्वप्न- 
सुषुप्तितुरीयासु अद्दैतावस्थे नित्यम्‌ तैजनैरवधेत विज्ञा- 
नाय। ” इति निवरणकारः॥ ऋग्वेदे तु€। ००। १ दुदुहे । 


परमे=पूर्व्ये । इत्यन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ (४६०) 
भाषाथे:--( यल्‌ ) जब कि सोस ( ऋतैः ) यज्ञों से ( अधयत ) बढ़ता है 


.[ तब ] ( सप्त ) 3 सात (धेनवः) वाणियें (अस्मे) इस सोम के लिये (सत्यास) 
- सच्चे ( आशिरम्‌ ) आशिष को ( दुदुहिरे ) पूरित करती हैं । तथा यह सोस 


=| ( परे ) बड़े (“व्योमनि ) आकाश में ( अन्या चत्वारि ) अन्य चार ( भुव- 


९२ 
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| भू आदि छोछ । 9 पाताल=9 सोमसंस्या घा 9 समुद्र बा 9 होप वा 9 स्वर । 


| एथिव्यादिकॉ को सुन्द्र छरता छै । जब यज्ञों से बढ़ता है | अदब 9 चेनु= 
| 9 शिरःस्यानी प्राण । ३ उत्पत्ति स्थिति प्रलयों में सत्य ज्ञान को । ४ भुबन= 
| जाग्रत्‌ स्वप्न सुषसि लुरीयाडस्थामों में=भह्वैत अवश्या बाले में नित्य । उन 
| मनुष्यो से विज्ञानाथ बढ़ता है ॥ ” ऋ० ९। 9० । ९ का पाठसेद्‌ रुस्कृत 


»४५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५८५८/५८८५८/५५/५/५/५/५/५/५/५/५/५८५८८८८- 


| १३० सरसवेद्भप्यम्‌ 


ननि ) भवन अथात्‌ एथचियो अन्तरिक्ष द्यौः शौर द्शाओंं को ( निण्णिज ) ॥ 

शुद्ध करने के लिये ( चारूणि ) सुन्द्र झ्ल्याणरूप ( चक्रे ) करता है ॥ | 
विवरणकार कहते हैं कि “ इस छा विनियोग ३ तीसरे दिन में होता 

है। इस सोस के लिये । 9 घेनु--७ छन्द्‌ । ३ऱपातः, माच्यन्दिन और तृतीय 


| सबनों से पूरित करले हैं । अथवा ३ सबनों से ७ थेनच9 अहोरात्र, बषट्‌ 
| कारी लोग=१ होता ३ मेन्नावरुण ३ ब्राह्मणाउछसोी ४ पोला ५ चेष्टा ६ अच्छा 
| दाक 9 ञाग्नोच्न; इन छो वाणियें दुही जातो हैं । अथवा खेलुओई से दुहा | | 


जाता है र्चा आशिर"झाश्रष्ण ब मिश्रण । उत्तम व्योम-सूथान वः यज्ञ 
सें । ४ अत्यग्निष्टोम, उक्थ, घोडशी आर अतिरात्र चौथा । अथवा पृथिवोौ ही 
अन्तरिक्ष द्यौ और दिशाये । अथवा ४ बेद । अथवा ४ महाऋत्विज। अथवा 
४ समुद्र । भुवनों को शोधने के लिये=१४ भुषन-५ भूजादि लोक 9 पाताल; 


| इन को झो कल्याण रूप करतः हे । छिस प्रकार से? जब शि तरतस्रतो 


वा यन्नो से बढ़ता हे । अथवा उस के लिये 9 घेन=9 किरण प्रपरिल रसी ।_- 
हैं। अथवा 9 सूर्योकरणों के रङ्ग । अथवा 9 अग्नि की लपटें। बा 9 सातार 


ये 9 पूरित करते हैं | जाशिर-चउद्क । बड़े आणए्श में । ४ अन्य भुबनों-- 


भाष्य में देखिये ॥ 9 ॥ ( ६६० ) 
अय५ष्ठम्याः-वेनोभगंब ऋषि: । पवसानो देखता | जगलीच्छन्द्‌:॥ 


३ १२३ १२३९ इर ३२70/4३ २. 5८ 
न्द्राय लाम सषतः परिस्रवापामीवा भवत रक्षसा सह । माते 
३२३ ९२ ३२३ ९२ 


[य मत्लत हयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः॥८॥(०६ १) | 
_ पद्पाठः-इन्द्राय ४ । सोस सं० । सुषतः १ । परिस्त्रच क्रि० । अप अ०। 
॥ अवतु क्रिश । रक्षसा ३ । सह, सा अ०। ते ६। रंसस्य ६। मत्सत 
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छकि० । हूयाविनि: १ । द्र विणस्वन्तः १। इह अ०। सन्तु क्रि० । इन्द्वः १ ॥ 
अन्वितपदार्थ:-(सोम) हे परमात्मन्‌ !, वा सोम ! (सघतः) 
सुछु ध्यातः, वा सुष्ठु अभिषुतः त्वम्‌ ( इन्द्राय ) जींवात्मने, वा 
विद्युते ( परिस्रव ) अमृतं स्त्रावय, वा वृष्टिसंपादनयोग्यतां सं- 
पादय । ( अमीवा ) रोगः ( रक्षसा ) वाय्तादिगतद विकारेण 
सह ( घ्रप भवत ) वरतोइस्त । ( ते ) तव ( रसस्य ) रसेन 
( हयाबिनः ) हयं सत्याऽनृतं तद्युक्ताः पापिनः ( मा मत्सत ) | 


न मादन्तु, किन्तु ( इह ) यज्ञे ( इन्दवः-) त्वदीयाः रसाः (द्र- 


विणस्वन्तः) भक्तयादिधनवन्तो, धान्यादिघनवन्तो वा (सन्त) ॥ 
ऋग्वेदे ९ । ६८ 1 १ ऽपि ॥ < ॥ (५६१ ) 


क्षाषाथे:-( सोस ) हे परसात्मन्‌ ! , खा सोस ! ( सुषुतः ) भले प्रकार 


। साक्षात्‌ (कया हुवा, वा अभिषुत किया हुवा तू ( इन्द्राय ) जीवात्मा, वा 


जिद्युत के लिये ( परिस्त्रब ) असृत बर्षोब , वा दृष्टि को योग्यता का संपा- 
दून कर । ( असीणा ) रोग ( रक्षसा सह ) घाय आदि में स्थित दुष्ट विकार 
के साथ ( अप ऋदलु ) दूर हो । (ते ) तेरे ( रसस्य ) भानन्दरस,.वा रस 
से (दयाविनः) फंठ सच बाळे पापी छोग (सा मत्सत) न दृष्ट हों किन्तु (इह) 
इस ध्यानयज्ञ में, वा क्रियायज्ञ में (इन्द्घः) तेरे रस (द्रविणस्वन्तः ) भ क्ति प्ता- 
बादि चन, घा घान्यादि घन वाले ( सन्तु) होव ॥ 
नऋ० ९। ६८। ९ में क्री ॥८॥ ( ४६१ ) 

अण नवसरूया:- भरद्वाजो घसुत्रहेषिः । पवसानो देवता । जगती च्छन्द्‌ः ॥ 

१.२. ३१ २ ६१5 ३२३९२३९२३९ २र 
असावि सामो अरपो वृषा हरी राजेव दस्मां आभगाआचक्रदत्‌ । 
३ २३३९२, ९ २ ३ ९ श्र ३९२३ ९२ 
पुनानो वारमत्यष्यव्य दुं शयेनो न योनिं घृतवन्तमासदत्‌ ९ (५६२) 
पद्पाठः-आसालि क्रिश । सोमः, अरूषः दृषा, हरिः) राजा १। इव झ9। 
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द्स्मः १। भसि अ० । गा: २। अविक्रदृत्‌ कि०। पुनानः ९ । वारख्‌ ९ । अत्येषि ॥ हे 
क्रि। अव्यस्‌ २। श्येनः १। न ज०। यो निस्‌ २। शृतबन्तस्‌ २ । अशसद्त्‌ कि० ॥ - 


अन्वितपदाथंः- ( अह्षः ) रूपवान्‌ ( हरिः ) हरितधुम- 
वर्ण: ( वृषा ) वृष्टिकरः ( पुनानः ) अभिषूयमाणः ( राज्ञा ) 
प्रकाशमानः ( सोमः ) (असावि ) एवम्‌ सम्पाद्यते, अथ (दस्मः) 
दस्यत्युपक्षयति अन्धकारमिति दस्सो विद्युति विद्योतमानः (गाः) 
पृथिवीः ( अभि ) अभिलक्ष्य ( इव ), ( अचिक्रदत्‌ ) शब्दा- 
यत्तन्गजेति । ( अव्यम्‌ ) अविभवम्‌र्णामयम्र्‌ ( वारम्‌ ) | 
` | दृशापवित्रम्‌ (अत्येषि) अत्येति (इयेनो न) इयेन इव बलवान्‌ 
_ (घृतवन्तम्‌ ) उदकवन्तम्‌ (योनिम्‌ ) स्थानमाकाइाम्‌ (आसदत्‌). 
। | प्राप्नोत्ति विनियोगोऽस्य नवमेइनीति विवरणळत्‌ ॥ 
अरुषम्‌ इति रूपनाम निघं० ३। ७॥ इ षिय॒धी न्धिद सी- 
| स्यादिना ( उणा० १ । १४५ ) मकि-दस्मः॥ गौरिति पृथिवी- 
' | नाम नघ० १। १ ॥ घृतमित्यदकनाम १ । १२ ॥ ऋग्वेदे त 
| ९। ८२ । १ पयात । झासदम । इत्यन्तरम ॥ ९॥ (५६२) 


भाषाधेः-( अरुषः ) रूपवान्‌ ( हरिः ) हरित धरवे के वणेबाला (दषा) 
| दृष्टिकारक ( पुनानः ) अभिषुत किया हुवा ( राजा) प्रकाशमान ( सोमः ) 
| सोस ( असावि ) प्रथम भन्निपत किया जाता हे, फिर ( द्स्मः ) अन्धकार 
| | का निवारक विजुली में चमकता हुदा ( गाः ) एथिबियों की भोर (अभि) 
॥ रता हुवा ( इव ) सा ( अचिक्रद्त्‌ ) शब्द करता है ( अव्यम्‌ ) और 
| ऊर्णा समय ( बारम्‌ ) दृशापवित्र छो ( अत्यषि ) उल्लद्रित करता है और 
येनो न श्येन-बाज़ सा बलवान ( घृतवन्तस्‌ ) जलयक्त ( योनिस्‌ ) भाक्षाश 
| स्थान को ( आसदत्‌ ) प्राप्त होता है ॥ 


> 


= | ९।९॥९।९२॥३।9 उणादि ९ । ९४} के प्रमाण भौर ऋ? ९ । 1९ के 


A 


' यक्ता आकाशे वृष्टिकरमिन्द्राख्यं विद्यत्तत्त्व गच्छन्ति, तदा 


= 
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इस का विनियोग नवर्मे दिन में विवरणकार ने साना हे ॥ निघण्टु 


पाठान्तर संस्कत भाष्य में देखिये ॥ ९॥ (५६२) 
अथ दुशम्याः-षत्सप्रीक्षेषिः । पबमानो देवता । जगलो ळन्द्‌ः ॥ 
२ ३२८. ३ ९२ ३२३९.२ ३ २३२३८5 ३९२ 
प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनवः । 
है ..१:२:; 28.030 १-३ Rt RAR ERROR 
बर्हिषदो वचनवन्तऊधमिः परिश्तसस्रिया निणिज धर १०(५६३) 
पद्पाठः-प्र भ०। देवम्‌ २। अच्छ अ० । सघमन्तः, इन्दवः ९ । असिष्य- 
दन्त क्लिश । गालः १ । आ, न 99 । धेनवः, बहिषदः, वचनवन्तः १ । 
कुम: ३ । परिस्त्रतम्‌ २ । उ स्त्रियाः १ । निर्णिजम्‌ २। घिरे ० ॥ 
अन्वित्तपदार्थः-( मधमन्तः इन्द्‌ः ) माध॒रर्योपेता 
सोमा! ( बचनवन्तः ) शब्द्यक्ताः सन्त: ( अच्छ ) आभ- 
प्य ( देवम्‌ ) विद्यतमिन्द्रम्‌ ( प्र आसष्यद्न्त ) ग्रहा- 
ख्येभ्यो चटेभ्यः परिस्त्रत्य गच्छन्ति। तथा ( गाव: ) सूय- 
दीधितयः ( धेनवः ) ठग्धदात्यः ( डाखया न ) गाव इव 
( बहि षद्‌ः ) झज्ञस्यिताः सत्यः ( पारखतम्‌ ) पारतः प्रस- 
रितम्‌ ( निणिंजम्‌ ) शुह्ठिकरम्‌ [ तं सोमम्‌ | ( ऊधभिः ) 
वक्षोसिः ( आ, घिरे) आद्घात ॥ 
यदा सोमा ग्रहाख्यघठेभ्योऽग्नो हूयमानत्वेन शब्दः 


आधारक्षता: सर्यदीधितयो  यज्ञस्यिताः सत्यस्तान्सोमान्‌ 


धारयन्ति । सत्र दृष्टान्तः-यथा दुग्धदात्र्यो गाव ऊघभिदुग्यं 


यारयन्ति तद्वत्‌ । चटाश्च त्रिषु सवनेषु चतु।स्त्रशाद्ववान्त 


ते यथा-प्रातःसवने पज्जुबिंशतिसंख्याकाः १-उपांशुः २- 
त क 


~ 
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| | ऊन्तर्यामः ३-ऐन्द्रवायव: ४-मेत्राबरुण: ४-आश्विनः ६- | ? 
| शुक्रः ७-मन्यो द-आग्रयणः ९-उक्थः १०-ध्रुबः ११-२३ | 
| | अयोद्शन्हतुग्रहाः २४-ऐन्द्राप्मः २१-वेश्वदेवश्चेलि ॥ माध्य- 
| न्दिनसवने चतः सं ख्याकाः-त्रयोमारुत्वत्तीयाश्चतुर्थो माहे 
न्द्रः ॥ टृतोयसंवबने पञ्जुसंख्याकाः १-आदित्यः २-साविञ्जः | | 
३-महवैश््वदेवः ४-पात्रीबतः ५-हारियोजनश्वेलि देवोदेशा- | | 
| | शशो हि चतस्त्रंशत्‌ । उस्रिया इलि गोनाम निघं० २ म 
| | ९९ ॥ ऋग्वेंदे ९ । ६८ । १ ऽपि ॥ १० ॥ ( ५६३ ) [ 
। भाषाधेः-( सघुमन्तः ) साधुय्येयक्त ( इन्द्वः) सोम ( वचनवन्तः ) 
| शब्दयुक्त हवे ( अच्छ ) व्याप कर ( देवम्‌ ) इन्द्रनालक लिद्यल को ( प्र, 
| | असिष्यदन्त ) ग्रहनासक घटों में से टपक्क [ निकछ ] कर झले हैं तथा | 
§ | ( यावः ) सूये को किरणें ( बहिषद्‌ः ) जो कि यज्ञ में स्थित हैं थे ( परि- 
' | स्त्रतम्‌ ) उस टपके हुवे ( निणिज्स्‌ ) शुद्धिकारक सोल का (शा थिरे)| > 
' | जघान करतो हं (न) जेसे ( धेनवः उस्त्रियाः ) दुधार गौवें ( रुघधभिः ) 
. | बाखों से दूध का आधान करतो हैं ॥ 
| अब हम उन घटों के नाम बताते हैं कि जो व्यावहारिक जिन्न भिन्न 
| देतों को आहुति देने के लिये सोम से भरे हुवे रक्खे जाते हैं । ३ सबनों 
। सें ३४ घट होते हैं । प्रातः सबन में २५ होते हैं । जसा कि १-ठपांशु 
२-मन्तयाम ३-एऐन्द्रबायव ४-सेत्रावरुण १-आश्विन ६-शक्र 9-सन्थी ८-आ- 
| ग्रयण ९-उक्थ १०-भव ११-से २३ तक तेरह ऋतुग्रह २४-एऐन्द्राग्न आर | 
| ३५-वेश्वदेव ॥ साध्यन्दिन सबन में ४ छोते हें। ३ मारुत्वतीय, चतुथे माहेन्द्र ॥ 
तृतीय सवन में ५ होते हैं । १-आदित्य २-सावित्र ३-महावेश्वदेव ४-पाल्ली - 
| बत और प-हारियोजन ॥ ३४॥ निघण्टु २। ११ में उस्त्रिया गो का नाम 
| हे ॥ ऋ० ९ । ६८। १ में भो ॥ १० ॥ ( ४६३ ) 
| अयैकाद्श्याः-अत्रिकऋेषिः । पवमानो देवता । जगती ऊन्द्‌ः ॥ 
३२३करर ३१२ ३९२ ३ २३क श्र ॥ ९८०९ 
| अङ जते व्यञजते समञ्जते क्रतु ष रिहान्त मध्वाभ्यऽजते । [सन्धा 
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३-२ ९:९२ ०.२ ररक ३ RRR १४९ 


| ऋुच्छुवांले पततयन्तसुक्षण कुहिरण्यपावाः पशुमप्सु'ग॒म्णते ११ (५६९) 


पद्पाठः-णज्ञते, व्यञ्जते, समझते क्रि०। कतुस्‌ २। रिहन्ति क्रि०। सच्या | 
३। अभ्यङ्गते क्रि । सिन्धोः ६ । उच्छ्वासे 9 । पतयन्डमू, उक्षणस्‌ २ । 
ह्रिण्यपावाः १ । पशम्‌ २ । अप्छु 9 । गृभ्णते क्रि०॥ | 

अन्बितपदार्थः-(हिरण्यपावाः) हिरण्येन ज्योतिषा 
पुनन्ति ते अध्वयंबः ( क्रतुम्‌ ) यज्ञम्‌ ( अञ्जते) विस्तार- ' 
यन्ति ( व्यञ्जते ) व्यक्तोकुर्वन्ति ( समञ्जते ) समीक्षयन्ति 
लथा ( पशुम्‌ ) अकारनं दशकं सोमम्‌ ( अर्स ) रा 
( गृ*्णते ) झृह्लन्ति ( मध्वा ) माक्षिकादिना (अभ्यज्जते) | 
संपकयन्ति [ तथा ] ( सिन्धोः ) समुद्रस्य ( उच्छुवासे ) 
सेचमणडले ( पतथन्तम्‌ ) गच्छन्तं सोमम्‌ ( रिहन्ति 
हट 

आस्लादयन्तिच। विनियोग उपहत्धे प्रबम्ये चेति विवरणळुत्‌॥ 

पल्ल पतने द्वृत्यस्मात्स्वाथिके णिचि छान्दसे बृठुयञ्भावे 
च पतयन्तम्‌ ॥ पशुः पश्यतेरिति नैरुक्तमिति सायणोऽपि॥ 
अर्दे तु ९ । ८६1४३ मधुना। आप्सु। इत्यन्तरम्‌ ॥११॥ (४६४) 

काषाधेः-( हिरणयपाया: ) ज्योति से पवित्र करने वाले अध्वर्यं लोग 
( ऋलुस्‌ ) यज्ञ को ( अञ्जते ) विस्तारित करते ( व्यज्ञते ) प्रकट करले र 
(समझते) झले प्रकार से देखते भालते हैं । तथा ( पशुम्‌ ) प्रकाश से दिखाने 

बाले सोम को ( अप्स ) जलों में ( ग्रभ्णते ) ग्रहण करते और ( सध्वा ) 

शहद्‌ आदि निठाइ से ( अभ्यञ्ञते ) सानते हैं! तथा ( सिन्धोः ) समुद्र के 
(उच्छ बासे) श्वासरूप मेघमगडल में ( पतयनहस्‌ ) 2: हुये को (रिहन्ति) 
चखते हैं ॥ इस का विनियोग ठपहव्य और प्रवग्य में विबरणकार मानते हें 

व्याकरण और निरुक्त तथा सायणाचायं के संसत प्रमाण तथा ऋ० ७। 
८६ । ४३ के पाठान्तर संस्कतक्षाष्य में देखिये ॥ ९९॥ (५६४) 


ns, 
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अथ द्वादृश्याः-पवित्र ऋषिः । पवसानो देवता । जगली छन्द्‌ः ॥ — 


३९४२-३० १.२ ३१ रर ३ ९ जन RR — 
पावत्र त [वतत ब्रह्मणस्पत प्रभगात्राण पय्याष 1वश्वतः — 
१२, ३२३ ` ` ३,०३ (२ ३२३९२२९३. ` ९ श्र 


अतपृतनूने तदामो अश्नुते शृतास इद्दहन्तः से तदाशत 
॥ ३२ ॥ ( ५६५ ) इति नवमी दञ्ञतिः ॥ ९ ॥ 


पद्पाठः-पवित्रस्‌ ९। ते ६। छिततस्‌ १। ब्रक्षणस्पते सं० । प्रभुः ९। 
गात्राणि २ । पर्येषि क्रि0 । दिश्वतः अ० । अतछतनू: १। न अ०। तत्‌ २। 
आमः १ । अश्चते क्ति? । श्टतासः १ । इत्‌ अ9 | वहन्तः१। सम्‌ अ०। तत्‌ २। 
आशत क्रि2 ॥ 

अन्बितपदार्थ:-(ब्रह्मणस्पते) वेद्स्य स्वामिन्‌! परमे- 
श्वर ! वा ब्रह्मणोबेदविदो रक्षक! सोम ! (ते) तब (पवि- | ¬ 
त्रम्‌) पवित्रत्त्रम्‌ ( विततम्‌ ) सर्वतो बिस्तीणें वर्तेते (प्रश्न) 
प्रभावशाली त्वम्‌ ( विश्वतः ) सवेतः ( गात्राणि ) देहा- 
वयवान्‌ ( पर्येषि ) परितोगच्छसि । परन्तु ( अतप्नतनू: ) 
व्रताचरणादितिपश्चयंया5ततप्तदेहः पुरुषः (आमः) अपक्षः 
( तत्‌ ) त्वदीयं पवित्रत्वम्‌ ( न, अश्नृते ) नाप्नोति । 
॥ (इत्‌) अथ, ये ( श्वतासः ) पक्काःसन्ति ते ( सत्‌ ) पवि- 
|| त्रखम्‌ ( सम्‌ आशत ) समश्नर्वान्त ॥ 
| एतेनेव मूढाश्चक्राङ्किताः आत्मानं वैदिक मन्यन्ते, तम्न- 
भुजैकदेशा न तु तप्तसर्वोङ्गाः । इयमेब श्रीसत्यत्नतरुय 


सम्मातः । वस्ततोऽर्य विनियोगो ज्यो हिष्टोमढती येहनि॥ | 


॥ ee 


DAES, ee उ जनहित म्ही १५०५ ७५०५ 2 
पर +> PE नि पा क । >>> “““““““- 


ऋग्वेदे तु €।८३। १ वहन्तस्तत्समाशात इत्यन्तरम ॥१२॥ | 
* दात पञ्ममाध्याये नवमी दशतिः ॥ € ॥ * 
शंत जागतम्‌ ॥ 


राणा” 


1 
| 
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भाषाथे:-( ब्रह्मणस्पते ) हे वेद्‌ क्षे पति! परमात्मन्‌ !, या चतुवद बिद्‌ 
अत्मा के रक्षक ! सोस ! ( ते ) तेरी ( पवित्रम्‌ ) पवित्रता ( विततस्‌ ) बि- 
स्थत है, ( प्रभ: ) प्रझात्रशाठी त्‌ ( सर्वेतः ) सब ओर से ( गात्राणि ) देह 
छै अङ्गो ष्ठो ( पपषष ) व्यापता हे । परन्त ( अतप्ततनः ) देह से व्रता- 
चरणादि तप न करने वःला पुरुष (आसः) कचा है और ( तत्‌) उघ पखि- 
ताको (न अञ्जुते) नहीं झोगता । किन्तु (शतरसः) जो परिपक्क हैं, घे ( तत्‌ ) 
उस पवित्रता को ( सम्‌ शत ) झोगले हैं ॥ 
इसी से अज्ञानवश चक्राङ्कित लोग केवल अग्नितप्त चक्रादि से भुजा | 
छा एक देश द्र्य छरद्ा कर ससह्त शरीर से तप न करने पर ही अपने को 
बैड्कि मानते हैं। वस्तुतः इस का विनियोग ज्योधिष्टोस के तोसरे दिन सें है। 
यही सत्यत्रत जी ष्ही सम्मति है। ऋ०९।८३।१ में का पाठव्यत्ययसात्र | | 
संस्ल भःष्य में देखिये ॥ ९२ ॥ (५६९ 
%# यह पञ्चूमाध्य'य में नवीं दशसि पूर्ण हुद्दै ॥ ९ ॥ # 


यह जगतो छन्दों का प्रकरण ससात हुवा ॥ 
वेळ AS 2 0 
इन्ट्रसच्छेति खश्डेऽस्मिन्‌ ऋचो द्वादशसंख्यकाः । 
उष्णिहः पावमान्याञ्त्र वक्ष्यन्तऋषयः एथक्‌ ॥९॥ 
अथ दशमी दृशतिस्तत्र- 
्रयस्ायाः-अर्निञ्चत्लुष ऋषि: । पवमानो देवता । चष्णिकडन्दः ॥ 
२३९२ ३ २३१ ERE 
इन्द्रमच्छ सुताइमे वृषणं यन्लु हरयः । 
२२ ७.३० ९३-२७ ३६ 
श्रृष्ट जातास इन्दवः खर्विदः ॥ १॥ ( ५६६ ) || 
> पद्पाठः-इन्द्रस्‌ २ । अच्छ ४० । खुताः , इसे ९ वृषणम्‌ २ । यन्तु क्रि० । || 
हरयः १ । शष्ठ अ । जातासः, इन्दवः, स्वविद्‌ः १ ॥ न ||| 
अन्बितपदार्थ:-( इमे ) एते ( सुताः ) अभिषुत्ताः || 
RS ७ ~ ते 111 
( जातासः ) उत्पन्ना: ( स्वविदः ) स्वःसुखं प्रापयन्ति ते | 
न र 
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॥ | ( ( हरयः ) हरितघमपरिणता: ( इन्दवः ) सोना: ( भरष्ट ) हरितधमपरिणता: ( इन्द्वः ) सोमा: 


( 
श्रृष्टी क्षिप्रम्‌ ( दृषणम्‌ ) ढृष्टिकरम्‌ ( इन्द्रस्‌ ) 
तम्‌ ( अच्छ ) सुष्टु ( यन्तु ) गच्छन्तु ॥ 

श्रृष्टी इति क्षिप्रनाम निघं० ४। ३॥ अट॒स्बेदे लु € । 
१०६ । ९ श्रृष्टीत्येव पाठञञ्चाऽपि ॥ १ ॥ ( ४६६ ) 
झाषाथेः-( इसे ) ये ( सुतः) अभिषव किये हुवे ( जगताः ) उत्पब्य 
हुवे ( स्वविंद्‌ः ) सुखदायक ( हरयः) हरे घूम के रङ्ग के ( इन्दः ) सोम 
( श्रुष्टे ) शोध ( दृषणम्‌ इन्द्रम्‌) दृष्टिक्ारक विद्युत्‌ को ( अच्छ) अच्छे 
प्रकार ( यन्तु ) प्राप्त हों ॥ 
h | निघण्टु ४ । ३ में श्रष्टी शीघ्र का नास है और ऋ० ९। १०६ । ६ में 
| पाठ भी ठीक श्रृष्टी ही है ॥ १॥ ( ५६६ ) 
अथ (द्वितीययाः-चक्षमीनव ऋषि: । पवसामो देखता: । स्णिकडन्दः ॥ 
९२ ३०४ ११२ ३०१४२ ३ १२ 
प्र धन्वा सोम जाग्विरन्द्रायेन्दो परिस्रव । 
हरर २ २७९२. ३.१ २ 
द्युमन्त$ शुष्लमाभर स्वर्विदम्‌ ॥ २ ॥ ( ५६७ ) 
पद्पाठः-प्रधन्य क्रि । सोन सं० । जागडिः १ । इन्द्राणं ४। इन्दो सं०। 
परिस्त्रव क्रि० । द्यमन्तम्‌ , शुष्मस्‌ २। भात्र क्रि । स्वचिद्म्‌ २॥ 


| ( प्र'चन्व ) ग्राम्रहि [ अस्मानिति शेषः ] ( इन्द्राय ) 
||| जोवात्मने [ कृपया ] ( परिखव ) अमृत वषय । तथा 
| | ( स्व विंद्म्‌ ) मोक्षद्म्‌ ( व्यूमन्तम्‌ ) प्रदीप्त ( शुष्मम्‌ ) 
| बलम्‌ ( आभर ) आहर ॥ 
कपक्षे-( इन्दो ) द्रवरूप ! (सोम) सोम ! (जा- 
नतासस्पाद्कः ( इन्द्राय ) बिद्यते ( प्र धन्न ) 


9: i >>. a 00, he, ~ क ४ 
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आकषेण गच्छ ( पारखब ) सवतः खव । ( द्युमन्तन्‌ ) प्र- 
यक्तम्‌ ( स्वबिद्म्‌ ) सुखदम्‌ ( शष्मनू ) शत्रशोषक 
बलबू्‌ ( आभर ) ॥ 
चर्न्बातण तिकमा लिचं० २। १४ ॥ शष्ममिलि बलनाम 
२। ९ ॥ ऋप्वेदे € । १०६ । ४ ऽपि ॥ २॥ ( ४६७ ) 
म्राघाथे:-( सोस ) हे शान्तस्वरूप ! ( इन्दो ) परशेश्वर | ( जागविः ) 
चेलनश्स्ूप आप ( इन्द्राय ) जीवात्मा व्हे लिये ( परिस्त्रव ) अस्तत वषो इसे 
( प्र चन्ब ) और [ हमें ] प्राप्त हूजिये। तथा ( द्युमन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( स्व- 
चि दञ्‌) सोक्षदायक ( शुष्सस्‌ ) बल ( आक्र ) पहुंचाइये ॥ । 
भौलिक् पक्ष सें-( इन्दो ) गोले ! ( सोस ) सोमरस! ( जागथिः ) शरीर 
को चेताने घाछा ( इन्द्राय ) विद्युत के लिये ( प्र धन्य ) प्राप्त हो और 
( परिस्त्रब ) घृष्टि कर और ( द्युसन्तस्‌ ) प्रकाशयुक्त ( स्वविंद्म्‌ ) सुखदायक 
( शुष्मम्‌ ) बल को ( भाजझर ) पहुंचा ॥ 
निघण्टु २। १४ और २। ० के प्रमाण संस्कत ज्ञाष्य में देखिये ॥ च्स० 
९॥ १०६ । ४ में सो॥९॥( ५६७) 
अय ठृतोयायः-पवेतनारद्‌ादृषी । पचसानो देखता । तष्णिकडन्दः ॥ 
१२ ३ ३ रर... ३२७३ (१३९ 
सखाय आनिषीदत पुनानाय प्रगायत । 
२३२३९ द्र ३ २ 
शिशुं न यज्ञैः परिभूषत श्रिये ॥ ३ ॥ ( ५६८ ) 
पॅद्पाठः-सखायः संश । भानिषोदत क्रि0 । पुनानाय ४। प्रगायत कि०। | 
शिशुस्‌ २ । न अ०। यज्ञः ३ । परिभूषत क्रिश । श्रिये ४ ॥ 
अन्वितपदाथः-(सखायः) हे सुहृदः ! ( आनिषीद्स) 
आगत्योपविशव तथा ( प॒नानाय) पवमानाय (प्रगायत) 
गणबर्णनं करुत । तथा ( श्रिये) शोभायै ( यज्ञैः ) मखै 
(परिभ्रषत) संसक्करुत । दृष्टान्तः-( शिशु न ) यथा बालकं 
स॑ स्कारेभूं षयन्ति तद्वत्‌ ॥ ऋग्वेदे <। १०४।९ ऽपि ॥३॥ (४६८) 
rE SIRS RR रुरु र----:--: 


* 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


nica 
' 


NAA NAN ANNAN AANA आम 
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| | | । साषाथेः-( सखायः ) हे सित्रो ! ( जानिषोदल ) जाओ बेठो और | 00 
| 

| 

| 


| | (पुनानाय) शु ठुकारक पवसान=सोम के लिये (प्रयायत) गुण बणेन करो तथा |“ 


| (यच्छेः ) यज्ञों से ( श्रिथे) शोज्ञा के लिये ( परिळूषत ) सुसंल्‍्कृत-खुशो सिल 
| करो | दृष्टान्त-( न) जेसे ( शिशुम्‌ ) बालक को संस्कारों छै झूषित=्शकषिल 
| करते हैं, तद्वत्‌ ॥ ऋ० ९ । १०४ । ९ में ऋ ॥ ३ ॥ ( ५६८ ) 
| अथ चतुश्यीः-ऋष्याद्य उक्तद्ल्‌ ॥ 
| १ २ ३ १२ ३२३१ २ 
त वः सखायो मदाय पुनानमशाभि गायत । 
| रग २४ २ ३२ ३२ २ 
| ॥ शिशं न इव्येः स्वदयन्त गतिभिः ॥ ४७ ॥ (५६९) 
| पद्पाठः-तस्‌ २। बः ६। सखायः सं० । सदाय ४ । एुनानस्‌ २। असि- 
| यायत क्रि । न अ० । इव्यः ३ । स्वदयन्त क्रिश | गूति षिः ३ ॥ 
| अन्वितपदार्थ:-( सखायः ) हे सुहृदः ! ( बः ) यु- 
| | ष्माकम्‌ ( मदाय ) हपोयाऽऽनन्दाय ( पुनानम्‌ ) शुद्धिक- 
| इम्‌ ( तम्‌ ) सोमम्‌ युयम्‌ ( अभिगायत ) अभितोगुणेः 
| कीत्तेयत । ( हव्यैः ) हबनयोग्येरितरैमेध्वादिभि सिश्त्रण- 
A . 


| गत्तिभिरिति गूध यतेरच तिकमंणो रू पम्‌ निघं०३। १४॥ 
| ऋग्वेद तु ९। १०५।१ हव्ये:च्यज्ञारिलि पाठ: ॥ ४ ॥ (३६९) 
|. कद प्राषाथे:-( सखायः ) हे मित्रो! ( सः ) तन अपने (मदाय) हर्षेच्ञा- | 


१० दशतिः * उन्द्आचिछे पञ्ुमोऽध्यायः ५४१ | 
निघण्टु ३ । ९४ फा प्रमाण अहेर ऋ० ९ । १०३। १ का पाठान्तर संस्कत 
भाष्य सें देखिये ॥ ४ ॥ ( ५६० ) 

of ७ ञि पठ: Er [जय द्र खु i नि 
अघ पञ्चुस्थाः जितक व: । पवनानो देवता । उष्णिक छन्दः ॥ 


३ ९ रर ३९२ ३२ ३४२-३ 


प्राणा शिशुर्महीनाछहिन्वन्नृतस्य दीधितिम । 
२ ३० हर 1३ २ 0२३ RS 


~ ~ 


विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ ५॥ ( ५७० ) 
पद्पाठः-प्राणा ९। शिशुः १। सहोनास्‌ ६। हिन्वन्‌ ९ । ऋतस्य ६। 
दीचितिस्‌ २ । विश्वा २ । परि अ०। प्रिया ३। भुवत क्रि?) भध, द्विला भ०॥ 
अन्वितपद्यः-( महोनाम्‌ ) भूमीनां भूमिस्थाना 
मन्‌ ष्यादीनाम्‌ ( शिशुः ) बालक इव ( प्राणा ) प्राणः 
प्राणाधारः सोमः ( चहृलस्य ) यज्ञस्य ( दीधितिम्‌ ) दोप्रिम्‌ 
( हिन्वन्‌ ) प्रापयन्‌ ( विश्वा ) विश्वानि ( प्रिया ) फ्रिया- 
णि हवीषि ( परि भुडत्‌ ) परिभवति=्सवोपरिभावेन वर्तते 
इत्यर्थः । ( अध ) अथ ( ट्रिता ) द्विधा एथिव्यामन्तरिक्षे 
खच भवति ॥ विनियोगः षष्ठेऽहनि ॥ | 
ऋणग्वेदे तु € । १०२। १ क्राणा इति पाठः । सायणेन 
चाऽत्रापि स एव व्याख्यातः ॥ ४ ॥ ( ४७० ) 
क्ाषाथेः-( सहीनास्‌ ) भूलियों अथात्‌ भूमिनिवासी अनुष्यादि का 
( शिशुः ) बालक ससान ( प्राणा ) प्राणाथार सोस ( ऋतस्य दीधितिम्‌ 
हिन्वन्‌ ) यज्ञ की दीसि को प्राप्त कराता हुवा ( विद्वा) सब (प्रिया) प्यारे 
हव्यो को ( परिशुबल्‌ ) तिरस्कृत [ सात ] करता है अथात्‌ सर्वोपरि हृष्य 
है ( अघ ) और ( हरिता) दो प्रकार एथिबी और अन्तरिक्ष में स्थित होता है ७ 


विनियोग इसका छठे दिन में है ऋ० ९।१०२। ९ में प्राणा-ऋणा पाठ | _ 
नन्हे और सायणाचार्य ने यहां आ उसी का अर्थ कर दिया है ॥ ३॥ (५७०) i 
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3४२ साहसवेद्झाण्यशू 
ज्य षष्ठयाः-सनुत्षिः । पघसानो देखता । खण्णिक्छन्द्‌ः । 
१२ ३९२ ३ २ ३१२३९२ 
पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 
२३ २ ३ ९२ 
आ कलश मधुमान्त्सोम नः सदः ॥ ६ ॥ ( ५७१ ) 
पद्पाठः-पवस्व ० । देषबीतये ४ । इन्दो सं० । धारास्तिः ३। 'भोण- 
स।३। ७ 3० । छलशस्‌ २। सघुसान्‌ १। झोन सं०। नः ६ । सद्‌ः ० ॥ 
अन्विलपदाथेः-( इन्दो ) सोस ! ( घारानि: ) प्रवाहैः 
( ओजसा ) बलेन ( देबबीतये ) वाय्बादिदेशभोजनाय 
( पवस्व ) परिक्षर तथा ( सोम ) औओषधे ! ( सघमान्‌ ) 
साधयर्योषेतः ( नः ) अस्माकम्‌ ( कलशम्‌ ) द्रोणकलशा- 
ख्यम्‌ ( आ सदः ) ॥ j 
अथवा-( इन्दो ) परमेश्वर ! ( देबबीतये ) देवानां | 5 
विदुषासुपासकानां प्राप्त्ययंम्‌ ( पवस्व) तान्प्राप्रहि (आओ 
जसा ) अनन्तेन सामथ्यन ( सघमान्‌ ) श्शनन्द्घ्व्ूपः 
| शान्तस्वरूप ! भगवन्‌! (धाराभिः) अमुतद्रवप्रवाहुः 
| ( नः ) अस्माकम्‌ ( कलशम्‌ ) हृदयघटम्‌ (आ सद: ) ॥ 
| वी गतिव्याप्रप्रजनकान्त्यसनखादनेष्‌ इलि चातोदेव 
पवात्‌ देववीतये । प्रथमाथे खाद्नार्थो द्विवीयाथ च ; 
| गत्यथः । नवमेचाउहन्यस्य विनियोगं प्राह विवरणकारः ॥ | | 
| ऋग्वेदे € । १०६ । ७ ऽपि ॥ ६॥ ( ४७१ ) 
| भाषाथः-( इन्दो ) सोम ! ( घाराक्षिः ) प्रवाहों से ( ओजस! ) बलपूवक 
| ( देबबोतये ) वाय॒ आदि देवों के झोजनाथे ( पवस्व ) जा । तथा (सोम) 
| भोषध ! ( सघुमान्‌ ) माघयंयुक्त ( नः) हमारे ( कछशसू ) द्रोयाकलश में | 
| (आ सद्‌ः ) स्थित हो ॥ `. ; ३ 
 . अथवा--( इन्दो ) परमेश्वर ! ( देवबीतये ) विद्वान्‌ उपासको को | 
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ee 


निरसे के लिये ( पढस्व ) प्राप्त हूजिषे ( ओजसा ) अपने अनन्त समश्य से 
( सघुसान्‌ ) लानन्दरखरूपयक्त ( सोम ) शन्तस्वरूप ! भगवन्‌ | ( थार 
सिः ) अश्लद्थ के प्रवाहो ले ( नः) हमारे ( कलशस्‌ ) हृद्य चट में ( आ 
सदः ) बिर जिघे ॥ 

खी धातु का कल से झोजनथे और गत्यथे सान कर देववीतये प्रयोग है । 


हस का अग्निष्टोम यज्ञ के ९ वें दिन में विनियोग है। यह विशरणकार का 


सल है ॥ ऋह०९।९०६।७ में झो ॥ ६॥ ( ५७१) ॥ 
अथ सप्तम्याः-अग्निनऋहयिः । पडसानो देवता । उण्णिक्छन्दः ॥. 


२२ १२३.२३ “३ २३ ९ 

सोमः पुनान ऊर्थिणाव्यं वारं विधावति । 

(२ ३ १° २२०३ ९७ 

अघे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७ ॥ ( ५७२ ) 

इपाठः--सोसः „ पुनानः १। ऊमिणा ३ । अव्यस्‌ , वरस्‌ २। विधा- 
वलि ० । अग्ने 9 । खाचः ६। कनिऋद्त्‌ (० ॥ 

अलन्वितपदाथ:-( पुनानः ) पूयमानः ( पवसानः ) 
अन्यान्‌ पनित्रयन्‌ (सोभः), (ऊमिंणा) तरड्रेण सह ( अव्य- 
म्‌) अविभवबं ( वारम्‌ ) बालम्‌ दृशापवित्रम्‌ (विधाबलि) 
बिविध गच्छति । तथा ( वाचः ) वेदमन्त्रोज्चारस्य (अग्रे) 
अग्रे बन्लेसानः ( कनिक्रदत्‌ ) शब्दायते ॥ 

अथवा-( पवमान: ) पाबयन्‌ ( पुनानः ) स्वयं 

बिञ्रश्च (सोमः) शान्तआत्मा ( वाचः ) वेदवाचः (अग्र) 

सदनसारेण ( कनिक्रदत्‌) शब्दमुञ्चारयति। तथा (ऊमिणा) 
मनस उन्नत्या ( अव्यम्‌ ) अवेः सूयस्येदं ( वारम्‌) मण्ड- 
ग्लमू ( विधावति ) विशेषेण गच्छात ॥ 


विनिथोगो5स्य चतुथेष्हनि ॥ ऋग्वेदे तु € । १०६ ॥ 


>>१० अव्यः इलि पाठः ॥ ७ ॥ ( ५७२ ) 
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क्षाषाधे:-( पुनः ) पित्र भेर ( पवमाज्ञ: ) अन्यो को पवित्र छाने | | 
1 | दला(सोसः) सोन { ऊर्णा ) लहरो ळे साय ( अव्यसू ) ऊन के ( बारस) र 
| | द्शापघित्र को ( विघार्बाते ) ढिखिद प्रदार से चछला है! तथा (बाच:) | 
। 1 वेद्सन्त्रोच्चारण के ( अथे ) आगे | साथ २] ( क्षनिक्इत्‌ ) शब्द करता है ॥ 
| | मध्यवा-'सुनानः) स्वयं पश्षित्र और ( पळसानः ) अन्यों को पवित्र करने 
| | बाला (सोसः) शान्त आरटः ( ऊभिणा ) सालस उन्नति से ( अब्यं दारू ) 
सूर्ये के सण्डल को ( विधाकति ) विशेष कर प्राप्त होता है ॥ 
इस छा विनियोग चौथे दिन सें है ॥ ऋ० ९। ९७३ । ९० में अव्यः 
पाठ है ॥ 9 ॥ ( ४७२ ) 
अथःऽष्टम्याः-्वितत्ऋ षिः । पवसानोद्धता । उष्णिङ्ळन्द्‌ः ४ 
RR २ २)२।३ १ २ ३ ९२ 
प्र पनानाय वधल सामाय चच उच्यत । 
३ १ १९२८२३ ९ २ 
भृतिं न भरा मातभिजजोपते॥ < ॥ ( ५७३ ) 
|| पद्पाठः-म्र अ०। पुनानःय, बेघणे ४ । बचः १ । उच्यते च० । खूलिसू २। 
. | न 921 झर क्रि०। सतिभिः ३। जजोषते ४॥ 


आन्वलपदाथः-( पनानाय ) यवित्राय ( वेचसे ) 
बढितत्ववते, मेचाविने वा ( सोभाथ ) आोषधये, वा 


१०३। १ उच्यते=उद्यसम्‌ । इति पाठ: ॥ ८ ॥ ( ३७३ ) | 
आाषाथेः-( पुनानाय ) पबित्र ( वेधसे ) बुद्धितत्त्वयुक्त, था भेघाबी | 
7) सीमौषधि, वा शान्तात्मा के लिये यह (बचः) बचन (प्राच्यते) कहा 
के ( सलिभिः ) बुद्ियों से ( जुजोषते ) अत्यन्त सेवा करने वाउ] 
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ऋहग्वेद्‌ ९ । १०३ । ९ सें उच्यतेन्तद्यतखू पाठ है ॥ निघण्टु ३। १४ में 
बेघा;ल्घुद्धिलान्‌ का नाम है।। ८॥। ( ५७३ ) 
अथ नवस्या:-पर्वतनारदावृषी । पबनानो देवता । उष्णिकूछन्दः ॥ 
९२ ३ AS 
गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष घनिव । 
१२ ३२३२.३ ९२ 
शुचिं च वणेसधि गोषु धारय ॥ ९ ॥ ( ५७४ ) 
पद्पाठः-गोमत्‌२। नः ४। इन्दो सं०। अश्वस्‌ ३। सुतः १ । खुदक्ष सं० । 
निब क्रि? । शुचिम्‌ २। च अ०। वयाम्‌ २। अधि अ०। गोष 9 । धारय चि ॥ 
ऑन्बितपदार्थ:-( इन्दो ) परमेश्वर !, वा सोम ! 
( सुदक्ष ) सुबल ! ( सुतः ) हृदये ध्यातः, अभिषतो वा 
( नः) अस्मभ्यम्‌ ( गोमत्‌ ) गवादिक्षीरदपशुमत्‌, वा 
इन्द्रियवत्‌ तथा ( अश्ववत्‌) अश्वादिबाहनय॒क्त, वा प्राण- 
युक्तम्‌ | चनं बलं च ] ( निबर ) चन्ब प्रापय ( च ) 
तथा ( गोषु ) पशुष्ब्िन्द्रियेषु वा ( शुचि वणम्‌ ) सुन्दर 
स्वरूपम्‌ ( अघि धार्य ) ॥ 
चन्बलिगत्यर्थ:-निघं० २ । १४ व्यत्ययो बहुलम्‌ ३ । 
१ । ८५ इति वर्णंबिकारे, घनिव ॥ ऋग्वेदे तु ९ । १०३। 
४ धनिव=्धन्ब । शुचि चन्शुच्चिं ते । घार्यन्दीघरम्‌ 
ह्त्यन्तरम्‌ ॥ € ॥ ( ४०४ ) 
| साथाथेः-( इन्दो ) परमेश्वर ! वा सोस ! ( सुदक्ष ) सन्द्रघलवल्‌ ! 
( सुतः ) हृद्य में भ्यान किये हुये, व। अभिषुत किये हुवे ( नः ) हमरे 
लिये ( योसल्‌ ) गौ आदि दुग्धदायक पशुयुक्त, वा इन्द्रिययुक्त और ( अञ्च- 
वत्‌ ).अश्चादि सवारी घाछे, वा प्राण बाछे [ घन मौर बल ] को ( घनिव) 
प्राप्त कराइये (च) और (गोबु ) गवादि पशु, बा इन्द्रियों में ( शुचि वणेस्‌ ) 
शुद्द रङ्ग ( अधिथारय ) धारित की जिये ॥ 
i निघण्टु २ । ९४ अष्टाच्यायो ३। ९ । ८३ के प्राण और ०९ । १०३ । 
`| ४ के पाठभेद्‌ संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ९ ॥। ( ३७४ ) 


अबकी नर. 7. जबकजजानानाण्र्रमननमरन्ननातग्राततातामज य 
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| | | ) 0000 अच दृशम्याः-ऋष्याद्यः पूर्वत्र ४ 
I | ३ १ २ २३९ उपर 
अस्मभ्य त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत । 
0७२३९१२६१२ 
गोभिष्टे वणेमभिवासयामासे ॥ १० ॥ ( ५७५ ) 
पद्पाठः-अस्सच्यम्‌ ४ । त्वा, वसुविदूयू २। अकि ० । वश्णी: ९ । 
। | अनूषत फ्रि । गोझिः ३। ते ६। वरणम्‌ २। अभिवासयाससि क्रि० ॥ 
 अन्वितपदार्थ:-प्रकरणात्‌ परमेश्वर !, वा सोम 
(वाणी: ) वाएयःच्वैदवाचः ( बसुविद॒म्‌ ) ज्ञानाद्घिनस्य 
| घान्यादेवा लम्भायतारम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) 
| अस्महिताथमेब ( अभि अन्‌ षत ) स्तवन्ति, गणान्कीत्ते- 
| यन्ति बा। बयम्‌ (गोभिः ) बेद्बाम्भिः (ते) तब (वणम्‌) 
स्वरूपम्‌ ( झाभवासयाससि ) विजानोमः ॥ 
ऋतग्वेदे ९ । १०४ । ४ ऽपि ॥ १० ॥ ( ५७५ ) 
जक्ाषाये:-प्रकरण से-हे परमेश्वर ! , बा सोम ! ( घाचः ) वेदवाणी | 
( अस्मभ्यस्‌ ) हमारे हित ७ लिये ( वछुविद्स्‌ त्या ) ज्ञ'नादि, छा धान्यादि 
| धन के प्रापक तुक को ( अभिअनूषत ) रुहुत करती हैं, था गुण बालो हैं। 
| हम ( गोम्िः ) इन थेदवाणियों खे ( ते ) सेरे ( बणंम्‌ ) स्वरूप को 
i |: ( असि वासयाससि ) जानते हैं ॥ 
॥ | कऋ० ९। १०४ । ४ में भी १०॥ ( ४७४ ) 
| अथेकाद्श्याः-मग्निश्चाक्षष ऋषिः । पवसानो देवता । सब्णिक्छन्द्‌ः ॥ 
हि 2: रे ३२९७. ४३२३९२९. २: १ -२ 
| पवते हर्यतो हरिरतिह्वराछसि रछुद्या । 
डि .. करर ३९२३२३१२ 
अभ्य स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥ ११ ॥ ( ५७६ ) 
_ पद्प्राठ:-पवते क्रिश । ह्यतः २। हरिः १। अति अ० । हुरांसि २ । | 
हा ३ ५ अभ्यषें (क्ति? । स्तोतृभ्यः ४ । वौरषत्‌, यशः २॥ 
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| कौटिल्यं करवत: ( हर्य॑सः ) गच्छतः पदार्थान्‌ ( अलि ) 


4 

| 1 
| 
| 

| 
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 (स्तोठभ्यः) यजमानादिस्यः ( बीस्वत्‌ ), ( यशः ) कोतिम्‌ | 
, ( अभ्यर्ष ) प्रापयति ॥ विनियोगः प्रथमेऽहनि ७ १ 


गतिकर्मा ॥ हृ कोटिल्ये इत्यस्मात्‌ हुरः ॥ ऋग्वेदे तु ९ । 
` १०४ । ९३ अभ्यषन्‌ इत्यन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ ( ५७६ ) 

` उचर जाते हुवे पदार्यों छो ( अति ) उल्लड़न करके ( रच्या ) वेण से (पचते) 
' जाता है। लया ( स्तातृस्य: ) यज्नमानादि स्तोलाओं के लिये ( घीरवत्‌) छोर 


७ | सहित (यशः) की शि (अस्यष) प्राप्त कराता है ॥ विनियोग प्रथस दिन सें है ॥ 


संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ ११ ॥ ( ४५६ ) 


'क्रि० । अभि अ० । वाणोः ९। छरषोणाम्‌ ६ । सप्त ९ । भनषत कि० 


_२.-२./५/५---८-५५५/५८५८५/५५/५५४५/४५४४४४४ 


आन्वितपदार्थः-( हरि: ) घूमरूपः सोम: ( हृरांसि ) 


उल्लङध्य ( रंह्या ) वेगेन ( पवते ) गच्छारु । सथर 


पवते इति गतिकमौ निचं० २। ९४ हर्यतोत्याचि 


माचाथे:-( हरिः ) धस बना सोम ( हूरांसि ) कुटिल ( हयलः ) इधर 


निघण्टु २ । ९४ इत्यादि प्रभाण और ऋआ० ९ । १०९॥ ९३ का पाठान्तर | 


भय द्वादश्या:-द्वित ऋषिः । पबा नो देवता । छषिणक्छण्दः ॥ 
१.२ :१:२: १४० ४७ छा आर 
~ Ne धः क >> € 
पारे काहा मधुइचुत कुं सोमः पुनानो अर्षति | 
३२ ३९२ ३. ९ ९ ४८ 
€ NTE र: टर i, 
अभि वाणीक्रषीणा७ सप्ताऽनूषत ॥ १२ ॥ ( ५७७) | 
इति दशमी दशलिः ॥ १० ॥ इत्योष्णिहृम्‌ ॥ ` 


पद्पाठः-परि भ० । कोशम्‌ , सघच्चुतम्‌ २ । सोमः , पुन्तानः ९ । अघेलि | 


अन्वितपदाथंः ( पुनानः) शोधयन्‌ ( सोमः ) 
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मन्त्राणाम्‌ (सप्त) गायत्री उष्णिक अनष्टप छहती पङ्क्ति 
| त्रिष्टुपू जगती चेति ७ ( बाणी: ) बाएयः ( अभिअनू- | 
षत ) स्तुवन्ति ॥ | 

ऋहर्बेदे तु € । १०३ । ३ मधुश्चतसठ्यये घारे अर्षति 
 दृत्यन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ ( ५७७ ) 

* इसि पञ्जुमाध्याये दशमी दशतिः ॥ १० ॥ * 
ज्ञाषाथेः-( पुन।नः सोसः ) पवित्र करता हुवा सोम ( सधुश्चुलं झोशम्‌ ) 
| सीठा जल चुखाने बाले झेघसण्डलरुप कोश को (परि अघंलि ) सञ्ज ओर से 
| जाता है ।.[ इत्यादि, यश ] ( ऋषोणास्‌ ) घेद्मन्त्रों की ( सप्त) गायश्री 
ष्णिक्‌ अनुष्टप ढहृती पङ्कि ग्रिष्टप और जगलो ७ ( दाणी: ) ब/णियें ( अस्ति 
| अनूषत ) सवतः रित करतो हैं ॥ 
 ऋ०९।९०३।३ का पाठान्तर संस्कत झाष्य में देस्विये॥ १२४ ( ५99 ) 


क यह पांचवे अध्याय में दशवीं दशसि पूणे हुदे ॥ १० ॥ # 
यह उष्णिकछन्द का प्रकरण हुआ ॥ 


॥ ७४५६ ` सभवेद्‌साष्यस्‌ | 
। fas 


—:0:¥:0!——— 

पवस्त्रेति दशत्यां तु ककुभोऽष्टौ प्रकरी तिंत्ताः ॥ 

ससुन्वे इति गायत्रो यवमध्येति केचन ॥ १॥ 

अक्षरव्यूहनादेषा ककुबेवेति केचन ॥ 

एष स्य धारया सुतः प्रगाथः काकुभोन्तिमः ॥ २॥ 
ऋषीणां विप्रकोणेत्वात्तत्र तत्राभिद्ध्महे ॥ 
| “ पवस्थ इत्यादि ग्यारहृवीं दृशति में ८ ऋचा हैं। जिन में ४ घं | 
| ” सबुन्धे > इत्यादि गायत्रीछन्द्‌ को हे । शेष ककुप्छन्द को हैं । कोई लोग क 
पै यो को यवमध्या गायत्री कहते हैं ॥ 

हु विपरीता यवमध्या । पिं ३। ४८॥ | ॥ 

यद्माद्मान्त्या पादौ लघ्वक्षरौ, मध्यमो बहुक्षरश्च भवति | 


060, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


RR  मछितमनननणमम का सम... 


११ दशतिः . छन्द्भाचिके पञ्चसोउच्यायः 9४९ 


तदा यथा यवोमध्ये स्थू लस्तथात्वाकावमध्येति प्रोच्यते ॥३॥ 
जब कि पढ्छ और अन्त का पाद्‌ योडे अक्षरों वाला और मध्यम पाद्‌ 
बहुत अक्षरो से युक्त हो लब जैसे जौ (यव) बोच में से मोटा होता है 
सस के तरू से यह “ यवरूच्या > कहाती हे॥ १॥ कोडे कहते हैं 
क़ि यह (५ यो ) अक्ष व्यूडन से ककुप ही है। ” एष स्य धारय! सुत 
इत्यादि अन्त को दो क्राको का प्राथ फिर ककुप्‌ है ॥२॥ ऋषि झिक्न २ 
हैं, इस लिये खस २ ऋचा फे ऊपर ही कहते जाधंगे ॥ 
अभैकादशी दशतिस्तत्र- 
प्रथमायाः-गौरिबी लि: शात्तप ऋषिः । पवमामो देवता । ककुप्छन्द्‌ः ॥ 
ASR R, रनर रे ९ २९ है १४२७३ ७४१६९ 
पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 
५ 0 ८7 जे रर 
महि थुक्षतमो मदः ॥ १ ॥ ( ५७८ ) 
पद्पाठः:-पवस्य क्लि०। सधुमत्तमः ९ । इन्द्राय ४ । सोस सं०। ऋलुषिः | 
ततनः, सद्‌ः, सहि, द्युक्षतनः, सदः ९७ fl 
अन्बितपदाथेः-( सोम ) परमेश्वर ! वा ओषधे! 
( क्रतवित्तमो मदः ) अतिशयेन प्रज्ञायाः कर्मणो वा प्रापक 
आनन्दः, हर्षो बा (मध॒मत्तमः) अत्यन्तमाधर्य्यो पेतः (महि) || 
महनीयः ( व्यक्षतमो मदः ) ग्रकाशकतमोवा हष प्रदस्त्वम्‌ || 
(इन्द्राय) जीवात्मने, विद्यत्तत्वाय वा (पवस्व) प्राप्नुहि ॥ || 
ऋग्वेदे ९ । १०८ । ९ ऽपि ॥ १ ॥ ( ५७८ ) 
झाषाथेः-( सोस ) परमेश्वर ! वा ओषधे | (मधुमत्तमः) अत्यन्त अधुरा || 
से यक्त ( ऋतवित्तमः ) अतिशय प्रज्ञा वा कमे का प्राप्त कराने बाळा (सदः) || 
आनन्द, दा हर्षं दायक ( महि ) पूजनीय, वा सत्करणोय ( सुक्षतभो अद्‌ः ) || 
प्रकाश ष्ठो बहुतायत घाला आनन्द्स्वरूप, ब हृषप्रद तू (इन्द्राय) की वात्मा, | 
बा विद्युत्तत्त के लिये ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ ) १ 
ऋ० ९। १०८। ९ में झो ॥ ९॥ (९५८) 
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। | 3३० सश्सभेद्‌ ज्ञा व्य स्पू 
| ८0 अष्‌ दितोखाय₹:-रध्व ल छत अणि: । पढसानो देवता । ककुष्छन्द्‌ः ॥ 
hi ३२ ३२ ३रद ३ १२ ३ २१; च 
i अभि य्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दीदिहि देव देवयुम्‌ । 
2 क्या 
वि कोश मध्यमं युव ॥ २ ॥ ( ५७९) 
पद्पाठ:-अल्षि ७४० । द्यञ्नम्‌, ढहृत्‌, यशः २। इषरुप्ते सं० । दीदिहि 

| क्रि? । देव सं० । देखयुम्‌ २ । थि अ० । कोशस्‌ , सघ्यमसू २ । यव जिः ॥ 


| अन्बरिसपदाथेः-( इषस्पते ) अ्त्नस्य पते! परसेश्वर! 
| | वा सोम (देव) प्रकाशादिदिव्यगणयक्त ! ( अभिव्यम्त्॒म ) 
| | अभितः प्रकाशितम्‌ ( हहत ), ( यशः ) कीत्तिनामकमस्‌ 
अन्नं बा जल ( दीदिहि ) प्रकाशय । तथा ( देवयम ) 
देवान्विदुष: कामयमानं, वा वारवादीन्कामयमानम्‌ (मध्यमं 
काशम्‌ ) हृदयकेशं, बा मेघमणडलम्‌ (वि युव) उद्घाटय ॥ 
यश इत्यन्ननाम निघं० २। ७ जलनाम च १ । ९९ 
अभिदीदिहि इत्यत्र-आमन्त्रितं पूर्वमबिक्मानवत ८ । ९) 
७२ इलि अविद्यमानत्वेन पादादित्वात्‌, आमन्त्रितर्यच ति 
८ । १ । १९ निघातो न । किन्त आमन्त्रितस्य च ६।९। 
१९८ दृत्याक्षदात्त एव ॥ कोशम्‌ इति मेघनाम निघ० १। 
१० ॥ विनियोगोऽस्य पञ्चुमेऽहनि ॥ ऋग्वेदे तु € । १०८। ९ 
= | देवयुः इति पाठ: ॥ २ ॥ ( ५७९ ) 

| क्षाषाथे:-( इषस्पते ) अन्न के पति ! परमेश्वर !, था सोन! (देव 
दिष्यप्रकाशादिगुणवन्‌ ! ( भन्चि ) संतः ( द्यन्नम्‌ ) प्रकाशित ( रहत ) बड़े 
) कोत्ति, वा अन्न जल को ( दीदिहि) प्रकाशित कोजिये । तथा 


(य 
( देवयुस्‌ ) विद्वानों, वा बायु आदि देवों को चाहने वाले ( मध्यं कोशस्‌) | 
बीच के कोश दय को, वा सेघमयडछ को (वि यव ) खोल दोजिये | | 


टा 
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| ९९ दशतिः . छन्दूभआाशचव्ह एङ्लुसीऽध्याय ५५१ 


| अष्टाध्यायो ८ । ९! ७२ ।' ८१ १ । १४ ॥ ६ । १ । १९- १ निघण्ट २। 
9७ ४ १ । १२ ॥ ९ । ९० के प्रसाण आर घऋ० ९।१०८। ९ का पाठभेद संस्कृत 
| भाष्य में देखिये ॥ इस का विनियोग पांचवें दिन सें हे ॥ २ ॥ ( ४१९ ) 


अथ तृतीयाघाः-ऋषिश्वा ऋषिः । पबसानो देवता । ककुप्छन्द्‌ः ॥ 

१ २६१२९ ! ३४२० ३०३१७ ^ रर २ 
आ साता पारे षिश्चताउश्व॑ न स्तोममण्तुरछ रजस्तुरम्‌ । 
है, RRR 
वनप्रक्षसुदप्रतम्‌ ॥ ३ ॥ ( ५८० ) 

पद्पण्ठः:-झआए अ०। सोत, परिषिञ्चृत क्रि9 । अश्वस्‌ २ । न अ० स्तोमम्‌, 
| भप्त रखू  रजस्तुरस्‌, वनप्रक्षम्‌ , उद्ग्रतम्‌ २॥ 

अन्वितपदार्थ :-हे ऋत्विज: ! ( अश्वं न ) अशवमिव 
वेगवन्तम्‌ ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसनोयस्‌ ( अपरम्‌ ) अपां 
| प्रेरक ( रजस्तरम्‌ ) तेजसां च प्रेरकम्‌ ( बनप्रक्षम्‌ ) जल- 
| संएक्तम्‌ ( उदप्रतम्‌ ) उदके प्रवमानं सोमम्‌ (आ सोत) 
| अभिषुणत तथा ( परिषिञ्चत ) स्वेतः ग्रसारयत ॥ 
। सोलेत्यन्न तप्तनप्तनथनाश्च ० । १ । १४४ इति तस्य 
| लबा55देश: ॥ रजा रजतेः , ज्योतीरजउच्यते । उदक रज 
| उच्यते । इत्यादि निरु० ४ । १६ ॥ ऋग्वेदे तु €। १०८ । ७ 
| वनक्रक्षमित्यन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ( ४८० ) 
| माषाथै:-हे ऋत्विजो ! ( अश्वं न ) अश्व के समान वेगवान्‌ ( स्तोसस्‌ ) 
| प्रशंसनीय ( अप्तरस्‌ ) जों के प्रेरक ( रजस्तुरम्‌ ) और तेज के प्रेरक (बन- 
|| प्रस्‌ ) जल से सिळे छुवे ( उदप्र॒तस्‌ ) जल में तिरने बाले सोस को ( आ 
| सोत ) अभियुत करो ( परिषिञ्चत ) मीर सष ओर फलाबो ॥ 
अष्टएध्यायो 9 । ९ । १४५ निरुक्त ४ । १९ के प्रमाण और ऋ ९। ९०८ । 

| ७ का पाठान्तर संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ३ ॥ ( ५८० ) 
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सध्य चतुच्याः-रूतयशवा ऋषि: । पवसानो देखतर । ककुण्डन्द्‌ः ॥ 
RRR ९ ७२ ३ १. २: ` ३.९ श ९ RR 
एतसु त्य मदच्युत कु सहस्रधारं वृषभ दिवोदुद्म । 
९४६१७७१८२३. १ २ 
` विइवा वसूनि बिश्रतस्‌ ॥ ४ ॥ ( ५८१ ) 
i 1 पद्णाठः-एतख्‌ २१ उ अ । स्यम्‌, सदृच्य॒तस्‌ ; सहृस्त्रथारस्‌ , हृषभ्स्‌ , 
। | २ । दिवः ६ । दुहस्‌ २ । विश्वा, वसूनि २ । बिथतस्‌ २ ॥ 
| - अन्बितपदार्थे:-( त्यम्‌ ) तं पूकेप्रकरणोक्तम्‌ ( एतम्‌ 
| | उ ) एतमेव ( मदच्युतम्‌ ) मदस्य हर्षस्य च्यावयितारस्‌ 
| 1 (सहखघारम्‌) असंख्यधारस्‌ (ब्षभस्‌ ) डृष्टिकरम्‌ (दिः) 
| सलोकस्य { दुहम्‌ ) दोज्घारम्‌ ( विश्वा ) विश्वानि (ज- | 
| | | सूनि ) घान्यादीनि चनानि (बिस्रतम्‌ ) धारयन्तं सोमम्‌ । | 
' | आसोत परिषिज्ञृतेतति पूवेत्राइन्वयः ॥ 
ऋग्वेदे तु ९ । १०८। ११ दुहः इत्यन्तरम्‌ ॥४॥ । 
| क्षाघाये:-( त्यम्‌ ) उस पूर्वं प्रकरण में कहे ( एतम्‌ उ ) इस ही ( नद- | 
| | हम्‌ ) हष के टपकाने वाले ( सहस्त्रथारस्‌ ) असंख्यधार ( शषक्षस्‌ ) 
| वर्षाने वाले ( द्विः ) झुलोक को ( दुहम्‌ ) दुहने वाले ( विश्वा वसूनि 'बि- 


| | और सब ओर फेलावो ] यह पूवे अन्त्र में अन्वय है ॥ 
|i | 1 ऋ००। १०८ । ११ में दुहः पाठ है ॥ ४॥ (५८९) 
| | अष पश्लुस्या:-ऋणबल ऋषिः । पदस।नो देवता । गायत्री, यवमच्या, वा 
हरर . फकुप वा छन्दः ॥ 


९ १२३१२३१ रर 


RS 


स सुन्वे योवसूनां योरायामानेता यड्डानाम । 
व गळ २, ३२ 


Le SES 


११ दुश लिः | छन्द झा चिके नर [लिः . , छुन्य नातिको दिना याय आओ 9५३ 
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पद्पःठः-छः १ ! सुन्वे क्रिश । यः १। वसूनास्‌ ६। यः १ । रायाम्‌ ६ । 
>| अ:नेता, यः ९ । इडानास्‌ ६। सोमः, यः १ । सुक्षितीनाम्‌ ६॥ 
अन्बितपदाथ:-( यः सोम: ), ( बसूनाम्‌ ) बसुसंज्ञ- 
कानासष्टानां देवानाम्‌ ( आनेता ) प्रापयिता ( यः ), 
( रायाम्‌ ) घान्यादिघनानाम्‌ आनेता, ( इडानाम्‌ ) भूमी- 
नाम्‌ नेता, ( यः ), ( सुक्षितोनाम्‌ ) सुन्द्रमनुष्याणा- 
सानेत्तास्ति ( सः ) सोसः ( सुन्वे) अभिषयेत ॥ 
झ्ितयङ्ति मनष्यनान निघं० २ । ३॥ इडेलि एथि- 
बीनाम ९ । १ ॥ ऋषग्वेदे <। १०८ । १३ ऽपि ॥ विनियोगो 
ऽस्य षछड्हनि दृशयते ॥ ४॥ ( ४८२ ) 
प्राषायेः-( यः सोमः ) जो सोम ( वसूनाम्‌ ) वसुसंज्ञक ८ दुर्बो का 
( आनेत३ ) प्राप्त राने दाला है, (यः ) जो ( रायासू ) घान्यादि चनों 
“| का प्रापक्ष है, (यः) जो ( इडानाम्‌ ) भूनियों व्हा प्रापक है ( यः) जो | | 
( ढुंक्षिवीनास्‌ ) सुन्दर ञनप्यों का प्रापक है ( सः) वह सोस (सुन्वे) | | 
अस्तिषत किया जावे ॥ | 
निघण्ट १।१॥ २।३ के प्रमाण संस्कत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६। १०८। 
१३ में भी ॥ इस का विनियोग छठे दिन में देखा जाता है ॥ ५॥ ( ९८२) 
अथ षष्ठयाः-शक्तितऋेषिः। एवमानो देवता । ककुप्छन्द्ः ॥ 
३ ९ २.३. १२ ` (२१8२ ३९२ 
त्वरे ह्या३ङ्ग दैव्यं पदमान जानेमानि युमत्तमः 
Rhea हरे FRM २ [ 
अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ ६ ॥ ( ५८३ ) 
पढ्पाठः-त्वसू ९ । हि अ०। अङ्ग संश । द्‌ऽ्यस्‌ २। पवसान स० । जनि- 
सानि २। दामत्तन ९ । असृतत्वएय ४ । घोषयन्‌ १४ 
अन्त्रितपदाथः-( अङ्ग ) हे प्रिय ! ( पवमान ) पर- | | 
मात्मन्‌ !, वा सोम ! (त्वं हि) त्वमेव ( द्यमत्तम: ) | 


९३ 
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{| ni । NNN ANNANNAANAAANAANNANAMAAANAANAAANAANAAAAANNAAANAAANNANNNNN SANNA = RAAAARNARNSAARNRAN SAE 


प्रकाशकतमः ( देव्यम्‌ ) देवानां विदुषाम्‌ इमानि दैव्यानि |= 
| | (जनिमानि ) जन्मानि ( अमृतत्वाय ) मोक्षाय ( घोष- | | 
| | यन्‌) ज्ञापयन्न्रिवाऽसि ॥ | 

| | परमात्मा हि विदुषां याज्ञिकानां वा इमानि जन्मानि 
| मोक्षभाबाय घोषयन्‌ वतेते । सोमोऽपि यदग्नौ हुः शब्द्‌ 
| करोति तदा यज्ञकतृणामन्तःकरणशुहुधोत्तरोत्तर ज्ञानप्रा- 

' | प्रथा मोक्ष घोषर्यान्नवास्ते ॥ द॒तीयेऽहुन्यस्य विनियोगः ॥ | = 
जा ऋग्वेदे त <। १०८ । ३ दैव्या । चोषयः इत्यन्तरम्‌ 

॥ ६ ॥ ( ४८३ ) 

| भ्रावार्थः-( अङ्ग ) हे मिय ! ( पघमान ) पितर परसास्मम्‌ !, छा सोस ! 
(त्वं हि) तू ही ( द्युमत्तमः ) अत्यन्त प्रकाशसान ( दैव्यस्‌ ) बिह्ानों के] 
( जनिमानि ) जन्मों को ( असृतत्वाय ) सोणा छे लिये ( घोषघन्‌ ) | ~ 
विख्यात करता हुवा सा खस्तंसएम है ॥। शि 
| परमात्मा विद्वानों घा यात्षिकों के जन्लो को सोक्षसाब के लिये चि. |. 
। | ख्यात करता हुवा है । सोम जी जब आग्नि में हबल किया हुवा शहद 


| करता है तब यज्ञरत्तओं के अन्तःकरण की शद्वि के हारा उत्तरोत्तर ज्ञान 
| को प्राप्ति से मानो मोक्ष को विख्यात करता है ॥ 


इस का विनियोग तीसरे दिन में है ॥ ऋ० ९ । १०६ । ६ का पाठभेद 
संस्कृत माष्य सें देखिये ॥ ६॥ ( ५८३ ) 
अथ सप्तस्था:-उत्ऋ षिः । चवनालो देखला । ककुप्छन्द्‌ः ॥ 
३ RNID ६९0२: ३. दै ३९ ३ 
एष स्य धारया सुतोऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । 
१२३९२३९२ 
कीडन्ूमिरपामिव ॥ ७ ॥ ( ५८४ ) 


5 | 
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| ११ दृशि ` छन्दभािकषे पञ्जुसोऽष्दाथ ३५३ | 


TNR 


अन्बितपदार्थः-( स्यः ) सः ( एषः ) असौ ( सुतः ) | 
अभिघुतः सोमः ( अव्या ) अविभवैः ( वारेभिः ) बालैः 
( छपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( ऊर्मिः ) तरङ्गः ( इव), (क्रीडन्‌ ) 
संक्रीडमानः ( सदिन्तमः ) हषकतमः ( घारया ), (पबते) 
गच्छति ॥ 
सप्तमेऽहन्यस्य विनियोगो दृशयते ॥ ऋग्वेदे € । १०८ । 
४ ऽपि ॥ ७ ॥ ( ४८७ ) 
स्घार्थः-( स्यः ) बह ( एषः ) यक्ष ( सुतः ) अभिषव करके निकाला 
हुषा सोख ( अव्या ) ऊनो ( वारेभिः ) द्‌शापवित्र के बालों से ( अपास्‌ ) | 
जल क्वो ( ऊमिंः ) लहर ( इव ) सा ( क्रोइन्‌ ) उरता हुवा ( मद्म्तिलः ) 
अतिहषंकारक ( घशरथा ) थारा से (चलते) चलता है ॥ 
इस का सप्तम दिन सें विनियोग देखा लाता है ॥ '० ९1 १०८।५ | : 
में फ्री ॥ 9 ॥ ( ४८४ ) [ | 
अथा5एस्थरः-फ जिता षिः । पत्नसांनो देवता । छकुप्छर्द्‌ः ॥ 
२ ३ २. ३, २३. ७२ १३ RUE श्र ३ १ ९ ३३ 
य उस्रिया अपिया अन्तरइमनि निर्गा अक्न्तदोजसा । अभि | 
३९२ ३२३१ २११२ ३ १२. ९ UN 
प्रजे तल्िषे गव्यमद्रव्यं वीव घृष्णवा रुज(आ १म वम। द्‌ छुष्णवा | | 
: 
रूज ) ॥ ८ ॥ (५८५) 
इस्येकादशी दशतिः ॥ ११ ॥ 
इृत्ति काकुभम्‌ ॥ 


_इति षृष्ठः प्रपाठकः समाप्ता: ॥ ६ ॥ 


a र. 
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| ७५६ -साजवेद्साष्यश्‌ 


घद्पाठः-यः ९ । उस्त्रियाः, अपियाः २। अन्त: अ0 । अशसनि 9 ¦ लिः 
| ४० । गाः २ । अकन्तत्‌ कि० । ओजसा ३। अधि ७० । त्रजस्‌ २ । ललिपे 
| च्हि०। गव्यसू, अशव्यस्‌ २ । बर्मोब अ0 । उणो सं० । आरूज क्रि० ॥ 


अन्वितपदार्थः-( घुष्णो ) छृष्णघेष णशील: (यः) सोमः 
( उस्रियाः ) उत्सरणशीलाः ( अपियाः ) अप्याः आन्त- 
रिक्ष्याः ( गाः ) किरणाऽपरनस्त्रोः ( अश्मनि अन्तः ) 
मेघमध्ये स्थिताः ( ओजसा ) बलेन (निरक्कन्तत्‌ ) निरग- 
7] मयत्‌ [सः] (गव्यम्‌) गोसंबन्धि (अश्व्यम्‌) अश्यसंबन्धि च 
| ( व्रजम्‌ ) समूहम्‌ ( अभि तत्तिषे ) अभितो वृष्ट्या 
| | तनीति । तथा ( बर्मीब ) वर्मधारी बीरहब ( आरुज ) 
` | दुश्शन्नन वनाशयात ॥ द्रः पाठोऽच्यायसमा प्रिसूचकः केष- 
| चित्पुस्तकेषु, न सवेत्र ॥ 
॥ | सोसयागेन दृष्टिस्ततस्ट्णादिना गवाश्या दिवृद्धि:ः सोस- 
| सेवनेन च शत्रनाशनक्षमबलम्राप्रि सलभेब वेद्या ॥ 
- अश्मेति मेघनाम निर्घ० १ । १० ॥ उस्रिया इति गो- 
गम २ । ११ ॥ उखियेति गोनामोत्खाविणोज्स्याँ भोगाः 
लि च निरु०४। १९ ॥ आप इत्यन्तरिक्षनाम निर्घ० १। | 
३॥ तत्निषे इति--छन्द्सि लिट्‌ ३ । २। १०४ इति छान्दसो | 


है | ¢ 


| |, 
11 
छै d | 


[ee 


धी । 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


| लिटूप्रयोग: ॥ ऋग्वेदे तु ९ । १०६ । ६ अप्याः। अश्मनः । 
पाठभेदौ ॥८॥ ( ४८५ ) 


क उमा 


क वा हज I > 
छन्दआचिकग्रन्योऽपि केषांचिन्मतेऽत्रेब समाप्यते । | 


/ 
| | 
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११ दशतिः के छन्दा चिक्र पुस RSS या ३५३ 


„| आपरे तु आरण्यकाख्यस्य चतर्थकाणडस्थाऽचसाने छन्दो- 


य़न्यखसाणं मन्यन्ते ॥ 


+ हाते पज्ञुमाच्याचे एकादशी दृशतिः ॥ ११ ॥ ॐ 
इति शश्रीमस्कणव बंशावतंस पण्डित हजारीलालस्वाजि सूनुना 
हस्तिनापुरपाश्वबक्ति परीक्षितगळनिवासिना | 
तुलसीरामस्वामिना कृते सामवेदभाष्ये 
झुमोध्याय: ॥ ३॥ | 


इति पःबमानं पवे ॥३॥ 


लाता 


साषाथे:-( छष्णो ) घषेणशील ( यः) जो सोम ( उस्त्रियाः ) गोली 
( अपियाः ) अन्तरिक्ष में स्थित ( गाः) किरणों को ( अश्सनि अन्तः ) | | 
सेघ के सध्य में स्थित छुइयों को ( निरऽङन्तत्‌) निकालताऱवर्षोता है [वह 
सोम ] ( गव्यम्‌ ) गौवों के और ( अश्व्यम्‌ ) घोड़ों के ( व्रजम्‌ ) समुदाय को | 
( अस्ति तत्निषे) वष से बिस्तृत करता है । तथा ( बर्सीव) कवचघारो | 

वीर पुरुष सा ( ञारूल ) शत्रदल को नष्ट छरता है॥( ) कोष्ठक के | 
सध्यस्य पाठ दो वार जो पढ़ा है, किन्ही २ पुस्तकों में है और अध्याय को | | 
| समासि सूचनाज्ये है ॥ | 
सोसयज्ञ से वर्षो, उस से तृणादि, उस चे गो भादि दुग्वदायक पशु | 
आर घोडे आदि सबारियों को वृद्धि तथा सोस के सेबन से शजुनाशनयो ग्य 
बल को प्राप्ति सुलभ ही है ॥ 
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र र” 1 समरेद्‌ भाव्य म्‌ 


निघण्टु १ । १०॥ २ । ११॥ ११३ निरुक्त ४ । १९ अष्टाध्यायी ३।२। 
१०४ के प्रभाण ओर ऋ० ९।१०८। ६ के पाठभेद संस्कृत भाज्य में देखिये ॥८। (५८५) [ 7 
यह पञ्चुमाच्याय में ११ बो दृशति पूणो हुद्दै ॥ ११॥ # है 
सथा यह ककुप्छन्दों का प्रकरण सो पूर्ण हुवा भष 
यह उठा प्रपाठक सभाषप्त हुवा ॥६॥ 
कडे लोगो के सत में उन्‍्दृआथिक ग्रन्थ झो यहीं समासत मान! जाता है। 
प म्त्‌ अन्य लोग अगले छठ अध्याय आरणयक काथड को समत पर छन्द 
आइश्विक की समासि मानते हैं ॥ त 
करववंशाबतस श्रीमान्‌ पं० स्वामी इज़ारोलाछ के पुत्र, 
परोक्षितगढ ( जिला भेरठ ) निषाशी 
हुठनोरासम स्वामि कृत 
सामवेदक्षाव्य में यह पांचवां अध्याय समाप्त हुबा ॥५॥ 
यह पयसाम पख ३ समाझ भो हुवा ॥ कै." 
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७३स्‌ 
त्य षष्ठाऽव्यायः 
छन्दआचिके सुख्यानि त्रीणि पर्वाणि-आग्नेय सैन्द्र 
पावमानं चति । वढ्यमाणमारण्यक पर्वापि छन्द अर्च - 
केन्तभूतमेव । परंत्वऽत्र नास्ति कर्याश्चिदेकस्या देवताया 
वर्णनमपि तु बड्ठोनान्‌ । अतएव नेदं पर्वेन्नयेन्तभावयित 
शक्यमासीत्‌ । आरण्यकपद्निवच न॑ तु- 
अरण्यान्मनुष्ये ४ । २ । १२८ 
हत्यस्थी परि-पथ्यध्या यन्यायवि हारमनुष्यह स्तिष्विलि 
बक्तव्यम्‌ । अरणयेऽधीयते अारण्यकोऽच्याय इति ॥ 
आरण्यकाऽभिधः षछो$च्यायोव्याक्रियते$घुना । 
सत्रेन्द्रेत्यादिकानां तु पञ्ुपञ्चाशतां क्रमात्‌ ॥ १॥ 
ऋहषिच्छन्दोदेबलानि तत्र तत्राभिदध्महे ॥ 
षाथेः-छन्द्ञाचिंक मे मुख्य लील पवे हैं १-भाग्नेय २-ऐन्द्र ३- 
पावसाम । यह अगला आरण्यक पवे भो छन्द्भायिक के अन्तगेत हो 
है, परस्तु इस में मुख्य करके किसो एक देखता का वर्णन नहों है किन्तु 
अहुलो का है । इसो से एक के सा नाम भो नहीं प्रसिद्ध हुवा । भारण्यक्त 
शठ्द्‌ का अथे यह है कि जो बन में पढ़ा जावे, वह अध्याय । इस विषय | 


में अष्टाध्यायो ४ ।२। १२९ और इस के बात्तिक भौर रुदाहरण संस्कृत | 


| भाष्य में देखिये ॥ | 
जब आारशयक नास छठे अध्याय का भाष्य भारस्झ किया जाता है, | 
इस से” इन्द्र” इत्यादि ९५ ऋचाओं के ऋणि देखता उन्द्‌ को क्रम से | 


जहां २ बणित करले जांयगे ।। १ ।॥। 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| “ammenities dre £13 ALA md Poi negro e AY rm = Arete FE HEHE 
| | | ७६७ | सामखेद्साछ्यस्यू 


जय प्रथमा दशातस्तत्न- 

प्रथमायाः भरद्वाश ऋषिः । इन्द्रो देवता । षहलो खन्द्‌ः ॥। 

फी १२३१ २६३ ९ २३ १२३ १२ शेर. रर 
इन्द्र ज्येष्ठं न आभर ओजिष्ठं पुपुरे श्रवः । यहिधृक्षेम 

२२१३ १२ रर 
 वज्जहस्त रोदसी उभे सुशिप्र पप्राः ॥ १ ॥ ( ५८६ ) 
' | पद्पाठः-इन्द्र सं० । ज्येष्ठम्‌ २ । नः ४। आभर क्रि2॥ ओलिष्ठम्‌ , 
| झुपुरि, अबः २ । यत्‌ ३ | ई३घक्षेस क्ि० । वज्त्रहृस्त सं० । रोद्सी, उक्षे २ । । 
| सुशिप्र सं०। पप्राः 321 


अन्वितपदाथे;-(वज्त्रहस्त) आयघपाणे !, वा अशनि- 
धि ( सुशिप्र) शोभननासिक ! ( इन्द्र) राजन्‌, वा 
| | विद्धत्तत्व ! ( यत्‌ ) येन ( उभे रोदसी ) ह्यावाभूमी | 
|  ( पप्रा; ) पूरयसि, तत्‌ ( ज्येष्ठम्‌ ) महत्‌.( ओजिषछम्‌ ) / 
| बलवत्तरम्‌ ( पपर) प्रक दिद (शत्रवः) अन्नस्‌ (नः) 
| | | अस्मभ्यम्‌ ( आभर ) आहर । तथा यत्त बयं ( दिध॒क्षेस ) 
घारयितमि च्छेम तदाभर ॥ 
इन्द्रशब्दनाऽत्र राज्ञो विद्य॒तश्च रूपकालङ्कारेण वर्णनं . 
राजा हि स्पष्टमेव बज्त्रघरो भवति सुनासिकश्च 
परयति चाल्लेन पानेन च सर्वा: प्रजाः । विद्यदपि वृष्ट्या 
| 1एथिवी तपयति, विद्युतः प्रहारएव बज्त्रोज्ञे यश्चम- | 
हि स्कारश्च नासिका ॥ | 
| अत्र केचित्‌ वज्त्रहस्तादिविशेषणदर्शनेन श्रान्ताः स्वर्गस्थः | | 
000 पुरुषाकृतिरि द्र इति शद्ुन्ते। निरुक्तपाठेन च केचि- | 
: भ्रमनिमञ्रा भवन्ति, अतस्तदुभ्रमनिरासाय प्रकरणः | % 
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गतः सवोौऽपि निरूक्तपाठो लोकभाषथाएऽन्र व्याख्यातं यक्त 
स्‌ यथा .लोकभाचाव्याख्यायां द्रछव्य 


ऋग्वेद तु ६ । ४६ । ४ सरं। यद्विषक्षेमच्येनेमे चित्र । 
ऊभे । इत्यन्तरम्‌ ॥ १ ॥ ( ५८६ ) 

ऋाघाथैः- ( बज्हस्त ) आयच वा शस्त्र हाय में रखने बाळे ! खा कड़क 
को घारित छरने वाले! ( सुशप्र ) सुन्दर नासिक्ा-यक् ! ( इन्द्र ) राजन | 
या विद्युत्‌ ! (यत ) जिस छै ( उक्षे ) दोनों ( रोदसी ) लोक झऔौर प्ूमि 
छो ( पश्राः ) पूरिल करता है [ बह ] (ज्येष्ठम्‌) बहुत ( ओजिष्ठम्‌ ) बलिष्ठ 

घुपुरि ) दृस्तिक्षारक ( अवः ) अन्न (नः ) हसारे लिये ( आभर) प्राप्त 

कर । लथा जो हम ( 1दिशद्षेस ) चारण करना चाहें बह झो ॥ 

इन्द्र शब्द से यहां राजा और पक्षान्तर में विद्युत्‌ छा ग्रहण है । | 
हो ती स्पष्ट ही घज्त्रध'रो और सुन्दर नःसिकादि अङ्गों ले युक्त तथा अन्न- 
बर्धेक बहना ठीक है | विद्युत छे पक्ष में यह रूपकालङ्कार है । विद्युत्‌ ता 
प्रहर वज्त्रतुल्य है और चमक नासिका को उपमा देने में यक्त है ॥ 

यहां कोढे २ लोग चज्त्रहश्दादि विशेषण देख कर ओर निरुक्त में देवतों 
के पुरूबाकार होने के यणेन छो देख कर शड्का में पडते हैं क्षि कही यह 
स्वर्गस्य पुरु्घाकार साने हुवे इन्द्र का वर्णन तौ नहों है? उन के भ्रम 
निवारणाथे उघ प्रकरण का सब निरुक्त उद्गहरणों और अर्था सहित नीचे 
लिखा जाता हैः- न 


“अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌। परुषविधा: स्यरित्येक्क 
चेतनाव हटि स्तुतयो भवन्ति तथामिघानानि । अयापि 
पौरुष विधिकर: संस्त्यन्ते ॥ | 

ऋष्वा तं इन्द्रु स्थविरस्य बाहू ॥ 


अर्थात्‌ अब देवताओं के आकार का विचार करते हैं । एक प्रकार देवलों 
का सनष्याक्कार है क्योंकि चेतन के समान स्तुलियां हैं और नास भो । जौर | 
सनुष्यो के अङ्गो का वर्णन भी पाया जाता है ( जैसा कि-) | 


५६ 
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उरं नों लोकमनुं नेषि विद्वान्खवेज्ज्योतिरभय स्वास्ति । 
ऋष्वा त॑ इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप॑स्थेयाम झारणा बुहन्तां ॥ 
ऋ० ६ । 9७ | ८ ॥ 
अथे-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( स्थविरस्य) जिस विद्याविनयढ्टु (ते 
आप के ( शरणा ) शत्रुनाशक ( हन्ता ) बड़ी ( ऋष्वा ) श्रेष्ठ ( बाहू 
| भुजाओं छो हन ( उपस्थेयास ) उपस्थित होवें ( विद्वान्‌) वह आप विद्वान्‌ 
' | जिस से (नः) हम को ( दरुस्‌ ) बहुत ( स्ववेत्‌ ) खुखयुक्त (ज्यो लिः) प्राश 
' | और ( अभयम्‌ ) भयरहित ( स्वस्ति) सुख और ( छोकस्‌ ) दशन को 
| ( अनुनेषि ) प्राप्त कराते हो ॥ 
| इस सें राजा को सनुष्याकार देवता सान कर प्रशंसा (स्तति) की है । 
दूसरा उदाहरण निरक्तकार ने देवता छे मनुष्याकार होने छा यह दिया है कि- 
ग्ज - यत्सगुभ्णा मघवन्काइारत्त 
Fi इस का अथे यह है कि हे ( सघबन्‌ ) धनवन्‌ ! राजन्‌! (यल्‌) जो कि | ` 
| (ते) आप को ( काशिः ) सुट्टी है बह ( संशस्णः ) संग्रह करने वाली छो॥ | £ 
काशिमेष्टिः। निरुक्त ६ । १। फिर निरुक्तक्कार कहते हैं कि- 
“ अथापि पोरुषविधिकेद्रव्यसंयोगेः । आ द्वाभ्यां 
हरिभ्यामिन्द्र याहि । कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे तें। 
| थात्‌ मनष्यों छे से द्रव्यो का भी वर्णन देवतों में पाया जाता है । 
| जेसा कि नीचे छे मन्त्र में है- 
` | आ दाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याद्या चतमिरा घड्भिईयर्मानः । 
| आाष्टाभिदशानः सोमपेयमयं सुतः सुमख मा मृधंस्कः ॥ 
1 . ऋ० २। १८ । 9 ॥ 
| र अथे-( इन्द्र ) परसेश्चयेयक्क राजन्‌ ! ( हूयमानः ) बलाये छुवे आप 
( द्वास्यां हग्स्याम्‌ ) दो हरणशोल पदार्थों ले यक्त यान द्वारा ( आयाहि ) 
| माइये ( चतक्षिंः ) चार से ( अ7 ) आइये ( षड़मिः ) छः से ( आ ) भाष्ये 
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” | पेषम्‌ ) सोलपाना थे अश्छ्ये (खुनस) हे सुन्द्र यज्ञ बाले | ( रच: ) संग्रारों 
| को ( सा कः ) न कोखिये ॥ 


१ दृशलिः .. छुन्दुआचिके घष्टोउच्यायः ७६३ दु 


यान के हारा जाइये ( अयभ्‌ ) इस ( सुतः ) उत्पन्न छिये रस के ( सोन- 


अथात्‌ स्तज को योग्य हे कि अग्नि आदि पदाथा से सस्पादित यन्त्रादि 
निनित यानों हारा जावे भाले । सज्जनों से सोसपानादि आइदुर सहकार | 
ग्रहण कग्ले, संग्राम न करे ॥ फिर निरुक्त ने दूसरा प्रतीक्ष नोंचे छिखे | 
सन्न्र का दिया हैः- 
अपाः सोममस्तेमिन्द्र प्रयाहि कल्याणीजांया सुरणं गृहे तें । 
यत्रा रर्थस्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत्‌ ॥ 


ऋ० ३ ।५३।६॥ 
अये-( इन्द्र ) हे राजन्‌! ( यत्र ) जिस गृह में (हतः) बड़े (रथस्य) | 
विमान रथ और (वाजिनः) अग्निजन्य घोडे का ( निधानम्‌ ) स्थापन और । 
( बिसोचनस्‌ ) खोलने का ( दृक्षिणाबत्‌ ) दक्षिणा के तुल्य है ( गहे) जिस | 
बाप छे गृह में ( कल्याणीः ) सुखदायिका ( जाया ) खनी है उस ( आस्तस्‌ ) | 
गृह को [निघण्टु ३। ४] (प्रयाहि ) आइये जाइये और ( सोससू ) सोसरस || 
व्हो (अपाः) पो खिचे, जिस से ( सुरणस्‌ ) अच्छे प्रकार संग्राम हो । तथा निरुक्त- || 
अथापि पौरुषविधिकैः कर्म॑भिः । अद्धीन्द्र 
पिं च प्रस्थितस्य । आ श्रुत्कर्ण श्रुधी हवस्‌ ॥ 
अथात्‌ निरुक्तकार कहते हैं कि मनुष्यों के से काम भी देबतों के वेद्‌ 
सें पाये जाते हैं । जेस! कि-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( अह्नि) मोजन को जिये 
(पिब च) और पान कीजिये । इत्यादि । ओर ( शतक्षणे ) सुनने को शक्ति 
रूप कान खाले ! (हवस) पुकार को (आ श्रुधि) सब ओर से श्रवण को लिये ॥ 
यहां तक निरूक्तकार ने यह बताया है कि मनुष्यों के से कमे, मनुष्यों 
के से बाहनादि और सनुष्यो के से अङ्ग देवतों क्षे वेद में वणेन किये प्रतीत. 
होते हैं। इस से मनष्य झो दान, दीपन, द्योतनादि गुणों से इन्द्रादिपद्‌- 
थाच्य देखता हैं । ना से आगे निठक्तकार यह बतलाते हैं कि बाय, सूये, | 
अग्नि अएदि पदरथ जो सनुण्याकार नहीं हैं, बह क्षी देवता हैं । यथा- 
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तद्ाथाउग्निवायरादि्त्थ: एथिवी चन्द्रमा इति । यथो ए- 
तच्चेतनावद्ठिस्तुतथो भवन्तीत्यचतनान्यप्यव स्तृयन्से। यथा 
ऽक्ष प्रश तीन्योषधिपयन्तानि । यथो एतत्पौरुशविधिकैर ङ्कः 
संस्तूयन्त इस्येचेसनेष्वप्येतद्वति । अभिक्लन्दन्ति हस्ति 


~~ Ht 


Tसरासाभः इातग्रावस्ततिः । यथो एतत्पोरुषवििक्क र व्य- 

| संयोगरित्येतदापि तादृशमेद । सुखं रथं यय॒जे सिन्धृर- 
| खिनमिति नदीस्तृतिः । यथो एतत्पौरुषविधिक्षेः कमे भि- 
| रत्यतदाप तादृशमेव । होतश्रित्पव हविरद्धमाशलेति ग्राख- 
स्तातिरेव । अपि वोभयबिधाः स्यराप वा परुषबिधाना 


अव सता कमात्मान एते स्यर्यथा यज्ञो यजसानस्सैष 
चास्व्यानससय' । [नरक्त ७ । ७ ४ 
| झथरत्‌ निरुक्तकार कहते हैं कि बहुत से देखता ननष्याकार नहीं प्री हें, जोसे 
' | देखा जाता है कि अग्नि, वाय, सूर्ये, एथिवी, चन्द्रमा ये देवता हें । जिस प्रकार 
| चतनों की प्रशसा पाई ज्ञाती है बेलो जड ( अचेतन ) देवहों की भी पाई 
| जाती हैं। जेते कि भक्ष से लेकर ओषधि पर्यन्त हैं। शीर जिस प्रकार सन- 
| ष्याकार अड़ों से स्तुति पाहे जाती हैं, ऐसी अचेतन जड़ पद्ग्यौँ व्ही झी 
| प्रशंधा पाडे मातो हैं । “ पत्थरों के हरे सुख ” ( हरे ससाले पीसने से ) 
है गये हैं । और जिस प्रकार चेतनों छे बाहनादि द्वव्यों का खणेन हे इसी 
छार जड़ पद्रयों के झो वाहनादि का बसन देखा जाता है । जैडा छि “नदी 
[|| ने सुखदायक रथ जोड़ा > ( प्रवाह से अभिप्राय है )॥ और लिस प्रकार 
| सनष्याक्वार देवतों के कमे पाये जाते हैं इसी प्रकार अचेलनों फे आ । 
अस छि ” होता से पहले सिल बहों ने ससाला चाट लया ) यहां देखा |” 
। इस से या ती देवता दोनों प्रकार के हों, अथवा मनुष्याकारों | | 


| 
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> | ३० ६ । ४६। ५ का पाठान्वर संस्कत झाष्य सें देखिये ॥ १ ॥ ( ४८६ ) 


> अथ द्वितीयायाः-वबसिष्ठ ऋ षः । इन्द्र देखला । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
३३३२ १३ 1३ ३९र २७३ ४ ३ ९२३९२ ९ २ 
इन्द्रो राजा जगतश्वपणीनामधिक्षमा विइवरूपं यदस्य | ततो 
३ २३ ९९२ ३ २३ ३ ९२ ३ २ 


ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ ॥२॥ (५८७) 
पद्पाठः-इन्द्रः, राला १ । जगतः, चर्षणीनाम्‌ ६ । अचिक्षमा 9 । घिश्व- 
५ | रूपस्‌ ९ । यत्‌ १ । अस्य ६। ततः ५। दृद्‌/ति ० । दाशुषे ४ | बसूनि २। 
चोड्त्‌ क्रि. । राचः २। उपस्तुतम्‌ २ । चित्‌, अबीक अ9 ॥ 
अन्वितपदार्थः-( राजा ) प्रजापालको राजा (जगतः) 
जङ्गमस्य पश्चादेः ( चषणीनाम्‌ ) मनुष्याणां च ( इन्द्रः ) 
इश्वरोस्ति यतो$सावोष्टे । ( यत्‌) यच्च ( अधिक्षमा ) भूमी | 
( विश्धरूपम्‌ ) . समस्तरूपं धनम्‌ तत्‌ ( अस्थ ) राज्ञ 
एवास्ति । (ततः ) तस्मात्स्जभ्रूताडुनात ( दाशुषे ) दाना- 
दिपुएयशीलाय प्रजाजनाय ( वसूनि ) चनानि (ददाति), 
( चित्‌ ) तथा ( अर्वाक्‌ ) अस्मदभिमुखम्‌ ( उपस्तुतम्‌ ) 
अभीष्ठ ( राधः ) धनम्‌ ( चोदत ) प्रेरयेत्‌ ॥ 
चर्षणय इलि सन ष्यनास निघं० २।३ क्षमेति एथिवी 
नाम १। १ दाशषे इति दानकमेणो दशतेः । दाश्वान्‌सा टान्‌ 
मीळूवांश्च ६ । १ । १२ इति सिध्यात ॥ राध इति धननाम 
निचं० २। १० ॥ ऋग्वेदे तु ७। २० । ३ अधिक्षमि विषुरूपं 


“| यद्रिति । इत्यन्तरम्‌ ॥ २ ॥ ( ४८० ) | 
| झाषाथै:-(राजा) प्रणापालक राजा (जगतः) जङ्गम पशुआदि सथा ( च- 
घेणोनास्‌) सनष्यों का ( इन्द्रः ) देधर अर्थात्‌ स्वासो है । सथा ( यत्‌ ) जो 
कुठ ( विश्वरूपस्‌ ) सब प्रकार का थन है (अस्य) इसो राजा कर है । 
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। = 

9६६ सामदेदुझञाण्यस्‌ 
| (लतः) उस अपने घन में से (दाशुषे) दानादि करने बाले घुण्य'त्सा पुरूष झे त 

| | लिये ( वसूल) चन (ददाति) राला देता है । ( चिल्‌ ) आर (अवक्‌ ) हुनररे 
` | सामने को (उपस्तुतमू) सनोघाडिछल (दायः) चन को (चोद्त्‌ ) पेरिस करे॥ 
| निघण्टु २।३॥ १ । १॥ २ । १० ॥ अष्टाच्यायो ६। १। १३ के प्रमाण | 
| ~ ति पे 

1) और त्रर०५ । २9) ३ के पाउभेद्‌ संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ २ ॥ ( ५८9) 


| | अथ तृतोयाया:-बासदैघ ऋषिः ¦ इन्द्रो देवदा । गायत्री छन्दः ॥ 
| २३२३२३९१२३२८ ३२ क रर 

यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने वन झुस्वः। 

| १२३१ २३२ 

इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥ ३॥ ( ५८८ ) 


पद्पाठः-यस्य ६ । इद्स्‌ ९ । अष अ० । रोयुज्ञः ६ । तुजे , शने 3। 
* | बनम्‌, स्यः १ । इन्द्रस्य ६ । रन्त्यम्‌ , वहत १ ॥ 
== अन्वितपदार्थ:-( यस्य ), ( रजोयुजः ) ज्योतिर्यक्तस्य | | 
(इन्द्रस्य) राज्ञः ( रन्त्यम्‌ ) रमणीयं ( रहत) महत्‌ (बनम्‌) 
संभजनीयं ( इद्म्‌ ) उक्तम्‌ ( स्वः ) सुखम्‌ ( तुजे जने ) 
दातरि पुरुषे ( आ ) समन्ततो वत्तेते [ सः अस्मभ्यं धनं 
` प्रेरयेदिति पूर्वेणान्वयः ] ॥ | 
रजोरजतेः । ज्योतीरज उच्यते । निरु० 91 १९ ॥ तुजे 
| इति तुञ्जतेदानाथंस्य रूपम्‌ निघं० ३। २० ॥ ३ ॥ ( ५८5 ) 


| 


डु मरापाथे:-( यस्य ) जिस ( रजोयजः ) ज्योलिवाले (इन्द्रस्य) राजा का 

( रन्त्यम्‌ ) रमणीय ( छहत ) बडा ( बनम्‌ ) संभाग करने योग्य ( इदम्‌ ) | | 
ड यह ( स्व: ) सुख ( तुज जने ) दामो पुरुष के निमित्त (आ) सब ओर वत्तः { 
| सान है [ वह हमारे लिये धन को प्रेरित करे] यह पूर्व मन्त्र से अन्वय है॥ |“ 
= निर क्त४। १९ निघण्टु ३ । २० के प्रमाण संस्कृत भ्षाष्य में देखिये ॥३॥ (३८०) | | 
हि. अथ बतुथ्या:-शुनःशेप ऋषि: । धरूणो देवता । ,4 
३ चलुष्पाज्जगती छन्दः ॥ 


| 
f 


Bp पी: 2 
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उदुत्तम वरूण पाहामस्मदवाधसं वि मध्यम कु श्रथाय। अथादि- 
३२ ३१९ २२३२३ १२ 
त्य ब्रते वयं तवानागसो अदितये स्याम ॥ ४ ॥ (५८९) 
पढ्पाठः-डत्‌ अ०। उत्तसम २ । वरुण सं० । पाशम्‌ २। अस्मत्‌ ५ । भव 
9 । अचसमू २। वि अ०। सध्यसस्‌ २ । श्रयाय क्रि) अथ 9 । आदित्य 
सं० । त्रते ५ । बयस्‌ १ । तब ६। अनागसः १ । अदितये ४ । स्थाम क्रि०॥ 
अन्बितपदार्थः-( आदित्य) सूयवत्तेजस्विन्‌ ! (वरुण) 
बरणीय ! राजन्‌! ( अस्मत्‌ ), ( उत्तमम्‌ मध्यमम्‌ अधमम्‌ ) 
(पाशम्‌) त्रिविधं पाशम्‌ ( उद्‌ अब वि श्रथाय ) शिथि- 
लोकुरू ( अथ बयम्‌ ), ( तव व्रते ) त्वदीये नियमे ( अ- 
दितये ) अखण्डनाय ( अनागसः ) निरपराधाः (स्थास) ॥ 
ऋग्वेदे तु १। २४! ९५ अथावयमादित्य व्रते इत्यन्त- 
रसू ॥ ४ ॥ ( ३८९ ) | 
क्राषाये:-( आदित्य ) सूर्यवत्‌ प्रज्ञाशसान ! (बरुण) वरणीय ! राजन! 
( अस्मत्‌ ) हस से ( उत्तसस्‌ सध्यनस्‌ अधमम्‌ ) उत्तम सभ्य अथस तोनों 
( पाशम्‌ ) बन्धन ( उत्‌ अब वि श्रथाय ) शिथिल कर दीजिये (अथ) ओझ? 
( बस्‌ ) हस रोग ( लब ब्रते) आप के नियम में ( अदितये ) दुःख या 
खण्डल से र हित होने के लिये ( अनागसः ) झपराचरहित ( स्याल) छो । 
ऋ० ९ । २४ । १४ का पाठभेद्‌ संस्कृत भाष्य में देखिये Ph (५०९) 
अथ पञ्चुम्या:-गृत्ससद्‌ ऋषिः । पवजःनो देवता । 
चतुऽपाज्ञगती उन्दः ॥ 
\ RP ३५१७ RT ३ १ रजेवर APR Rats 
त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कतं विचिनुयाम शश्वत्‌ । 


MSS ee I MT ४ > 
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|. न्न 9६८ सध्सदेदूभरव्यस्‌ 
| | ९३ ३९१९ ३९२३ ९२ ३ ३२ 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत 


| द्योः ॥ ५ ॥ (५९०) | 
|  पद्पणठः-त्वया ३ । वयस्‌ १। पवसानेन ३ । सोस सं० भरे 9 । कतमू | 
| २ । बिचिनुयास क्रि० । शश्चत अ० । तत्‌ २। नः ६। मित्रः, खरुणः ९। सास- | 
हस्ताम्‌ कि० । अदिलिः, सिन्चः, एथियो १ । दत ४9 दी: १॥ 
अन्वितपदाथ:-( सोम ) शान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! 
( त्वया ), (पवमानेन) पवित्रयता सहायन (वयस्‌ ), (भरे) 
भरणीये शृहाशत्रमे ( कृतम्‌ ) कर्मी ( विचिनयाम ) वि- 
ठघीमाह ( न: ) अस्प्ताक ( तत्‌ ) कस ( मित्रः ) प्राण 
( वरूण: ) अपानः ( अदितः ) बढि: ( ।सन्धुः ) अन्त- |. 
रिक्षम (एथिबो ) भूमि: ( उत ) च (द्यौः) व्यलोकः (मा- 
महन्ताम्‌ ) वधयन्त, इति कृपया विधेहि ॥ ऋहग्त्रेद € । 
९७ ॥ ५८ऽाप ॥५॥ ( ५९० 
भाषार्थ:-( सोन ) हे शान्तस्यरूप ! परमात्मन्‌ ! ( बयम्‌ ) हम लोग 
| (पष्सानेन) पवित्र करने वले ( त्वया) आप को सहायता से (अरे) 
| | भरण पोषण करने योग्य गृहाश्रम में (कृतम्‌) कसे को (बिचिनुयास) संगृहीत 
| कर और (नः) हमारे ( तत्‌) उस छसे को ( सिन्नः ) प्राण ( वरुणः ) 
| अपान (अदितिः) बुद्धि ( सिन्धुः ) अन्तरिक्ष ( पृथवी ) भूसि ( उल ) ओर | 
नध द्यौः ) झलोक ( मासहन्ताम्‌ ) बढाव । ऐसी रुपा क जिये ॥ ऋ० ९ । ९9 । | € 
| ५८ से भी ॥ ५॥ ( ३९० 
| अथ षष्ठघाः-बासदेव ऋषि: । विश्वेदेवा देवताः । एकपाज्जगती उन्दः ॥ 
|, ` ३९१२ रर ३२३३ २ 
| दम वृषणं कृणृतेकामेन्माम््‌ ॥ ६ ॥ (५९१) 
 प्रदूपाठः-इमम्‌ , दृषणस्‌ २। कणत क्रि० । एकस्‌ २। इत्‌ अ०। न | 


तपदार्थः-पूर्वोक्ता मित्राद्यः (इमम्‌ माम्‌), ह । 


| 
| 
| 


| 
| 
। 
|| 
| 
1 
हे 
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इत्‌ ) एकमसहायमेव ( वृषणम्‌ ) कामानां बर्षक परक 
ह कृणुत ) कुरुत ॥ ६ ॥ (४९९) 
आघधे:-पूर्कोच्त सित्रादि गण ( इमस्‌ ) इस (सासू) सु (एकस्‌ ) अश्च प 
हाय को ( इत्‌) हो (दबणस्‌) कामनाओं का पूर्ण करने वाला ( कणूत) प्र 
अथोत्‌ परसात्सन्‌ ! आप को रूपा थे प्राणादि इसारे अनुकूल हों ॥ ६॥ ( ५९१) | 
अय सत्तस्याः:-अभहोयत्रेषिः । पबनानो देखता । गायत्री न्दः ॥ | 
९२. (३. १९०१; है RAR के! १८.३ 
स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुदूभ्यः । 
३ ९१ रर 
वरिबोवित्पारिस्रव | ७॥ (०९२) 
पद्पाठः-सः १ । न: ६ । इंद्राय, यज्यवे, वरुणाय ४ । सढरुदुभ्य: ४ । | 
खरिचोबित्‌ ९ । परिस्त॒व सिए ॥ । 
अन्बितपदार्थ:-( सः) पवित्रस्खरूपः परमात्मा (न:) | 
अस्माकम्‌ (वरिबोबित) 'घान्यादिचनलस्मकस्त्वमू (यज्यवे) | 
यष्टव्याय (इन्द्राय) बिद्यते (वरूणाय ) अपानाय ( मरू- 


दुभ्य: ) वायभ्यः ( परिखव ) कदाष्टक्षमता सपादय ॥ 


सात्मनः प्राणाऽपानाऽऽदीनां तत्तत्कायंषु ग्रबत्तकत्वम्‌ ॥ 
बरू जपदेना 5 त्र मे चस्य जलप्रसारणहेतोरपानस्य ग्रहणे मन्त्र- _ 
लिङ्गम -“नीचीनवारं वरुण: कबन्धम्‌ ॥ ऋह? ४ । ४। ३०।३ 
कबन्यं मेचम । इत्यादि च नरू० १०।३॥ 
 ऋग्लेदे € । ६१ । १२ ऽपि ॥ ७ ॥ ( ५९२ ) 
भाषाणैः-( सः ) घह पबित्र परमात्मा (नः) हारे ( वरियोवित्‌ ) घा- 


न्यादि घन के दिलाने घाले आप ( यज्यवे ) यज्ञन करने योग्य ( इन्द्राय ) 
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चिद्य ( वरूणाय ) भपान जोर ( सरहूभ्यः ) बायो के छिये ( परिस्त्रव ) ॥ 
घृष्टि करने को योग्यता दे ॥ त 


| परसास्सा प्राणों का भो प्राण है ” इत्यादि उपनिषदों छे प्रमणों से 
सिदु है छि परमात्मा प्राण अपानादि छो अपने २ कास में प्रदत्त झरने छाला 
है ॥ वरुण पद्‌ से यहां सेघस्य जछ को नीचे खसकाने बाले अपान नामक 
बायुविशेष के ग्रहण में ऋग्वेद ४। ४ | ३० । ३ आर निरुक्त १० । ४ व्हे आमाण 
| संस्कत भाष्य मे देखिये ॥ ऋ० ९ । ६९ | १२ में क्री ॥ 9 ॥ ( ५९२ ) 
अथरऽष्टस्पाः- असही यतं षिः । पबसानो देखता । गायत्री छन्दः ॥ 
३१२ रर ३२ ३२३ १३ 
एना विशवान्यर्यं आ द्युन्नानि मानुषाणाम्‌ । 
न १ २ 
सिषासन्तो वनामहे ॥ < ॥ ( ५९३ ) | 
पद्पाठः-एना २ । विश्वानि २ । अयः १ । भा भ० | द्युक्गानि २। ( 
| सानुषाणास्‌ ६। सिषासन्तः ९ । जसासहे क्रि0 ॥ {ॐ 
| अन्बितपदार्थ:-हे परमात्मन्‌ ! वयम्‌ ( मानुषाणाम्‌) 
| मनुष्याणाम ( एना ) एतानि ( विश्वानि ) सर्वाणि 
| (दयस्त्ानि) अज्ञानि ( अयः) अभिगच्छन्तः ( सिषासन्तः ) 
संभक्तमिच्छन्तश्च ( आ बनासहे ) संभजासहे ॥ 
वस्त्रं द्योततेयशो वाऽन्नं वा । निरु० ६ । ४ ॥ क्राग्ठेदे 


& । ६१ । ११ पि ॥ ८ ॥ ( ५९३) 
भु क्राषार्थः-हे परसात्सान्‌ ! हम छोग (मान॒षाणामू) सनष्यों के (एना) इन | 
विश्वानि) सब (द्यन्नानि) अन्नो छो (अयः ) प्राप्त करले और ("सिषासन्तः ) 
बांटना चाहते हुवे ( आ खनाभहे ) सब ओर से न्यायएूबंक बांटले हैं ॥ 
 निएल्न ५। ४ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ९ । ६१ । ९९ में | 
| भी॥०॥ (४३) . नर 
EE नः | 
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| ९ दृशलिः . छन्द्झाचिकै षष्ठोऽध्याय ी खु 99१ 
| अथ लवरूयए४-मात्मा ऋषिः । अकष बेला । न्रिष्टच्छन्द्‌ः ॥ 
£ २९२ ३ २ ३२ ३१२३१ २ UV 


अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम । 
/ २ ३१२३ रत ३९२ ३२३४३१२३१२ 

यो मा ददाति स इदेवमाववहमन्नमन्नमदन्तसक्नि ॥९४-( ५९४) 
इति प्रथमा दशातिः ॥ ३ ॥ 


देवेस्थः ५ । अलस्य ६ । नास ३ यः ९ । स २ । दृदालि क्रि2। सः १। इतः, 
एस्‌ अ० आवत्‌ क्ति | अहम्‌ , अन्नम्‌ १ । अन्नम्‌, अद्न्तम्‌ २ । अद्यि क्रि ॥ 
अन्वितपदार्थ:-परमात्मा, अन्न वा प्राह-हे मनुष्याः! 

( अहम्‌ ), ( देवेभ्यः ) विद्युदादिभ्यः ( प्रथमजाः ) पूवज: 

( आस्स) भवासि (ऋतस्य) सत्यस्य (अमृतध्य), (नाम) 

४ प्रच्यावक वस्तु ( पूर्वम्‌ ) प्राचीनम्‌ अहमस्मि, ( यः ) 
पुरुष: ( मा ददाति ) ग्रह्मज्ञानं ददाति, अन्त्रं वा ददाति 


(सः), ( इत्‌) एब ( एवम्‌ ) इत्थम्‌ (आवत्‌) प्राणिनो 


रक्षति । यस्तु संकीर्णो लोभी प्राणिभ्या मामऽद्‌त्वा मां 
बिजानात्यन्त्रमत्ति बा, तमू ( अन्त्रम्‌ अदन्तम्‌ ) श्रह्म- 
ज्ञानान्नं, भोतिकान्नं वाऽद्न्तम्‌ ( अहम ) परमेशश्वरोऽन्् 
वी ( अन्त्रम्‌ ) सविः स्वोदरे धतो व्यापकत्वात्‌, भक्ष्यत्वा- 
द्वा ( अव्यि ) भक्षयाम नाशयाम ॥ 

परमात्मा बद्त्यहम्‌ सवेस्य सर्वोत्तममन्नं प्राणाधा- 
रोऽस्मि । अतएव ब्रह्मज्ञानिना मां विज्ञाय सवभ्यो ज्ञानं 
देयं, यश्च स्वयमेव सर्वोत्तमं मामन्नमत्ति, न कस्मैचिदुपदि- 
शति, समहमत्यि नाशयामि । “अहमन्त्महमन््रमह मन्त्नम्‌। 
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तन्मलान्येब बेत्यानि ॥ 
पक्षान्तरेऽनत्नमाह-अहमेब सवेदेवेन्यो वायपरभ्हतिस्य- 


~ 


स्सत्तत्स्थित्ये पवे जातमरस्मि। मम दानं सजरलिय्यादिर्व: 

रणीयं, ये 'चाऽद्त्वा स्त्रयसेवऽदून्ति तानहं विनाशयामि ॥ 

एतदठूक्संबन्ये निरूक्तपरिशिष्ठम १४ । १-१० द्रष्टव्य, 
यङ्रिस्तरभियाऽत्र नोठ्धतसस्माभिः ॥ ९ ॥ ( ४९४ ) 


* हाल षष्ठाच्याये प्रथमा दृशतिः ॥ ९ । 
माषार्थः-परमात्मा वा अन्न फहता है कि-हे सलष्यो! ( आहस ) 
_ (सै ( देवेम्यः ) वाय विद्युत्‌ आदि देबतों से ( प्रथमणःः ) पूर्वेज (अ! 

| हूं और ( ऋतस्य ) सच्चे ( अम्ृतरुय ) अमृत छा ( नास) टपकाने वःला हूं। 
| ( यः ) खो पुरुष ( सा दुदाति ) मेरा दान करता है {सः इत्‌ ) बही (एवम्‌) 
| ऐसे ( भावत ) प्राणियों ष्हो रक्षा करता है । [ और जो किसी छो न दे हर हें 
आप हो खाता है ] उस ( भग्नम्‌ अद्न्तथ्‌ ) अन्न खासे छुवे को ( अहम्‌ || 
अक्कम्‌ ) में अन्न (अद्मि) खा जाता हूं=्नष्ट कर देता हूं ॥ 

अयात्‌ परभात्मा कहता है कि में सब का प्राणाचार जी वना चार छोने से. 

| अन्न छू । जो छोग स्वयं सुकत को जान कर अन्ये के लिये मेरा दान करते 
| हैं मयात्‌ त्रत्मज्ञानोपदेश छरते हैं, थे प्राणियों को रक्षा करते और पुण्य | 

मायी होते हैं, परन्त अन्यों छो उपदेश न करने बाले ज्ञानिस्वाऽमभिसानियों 
| को में सष्ट कर देता हूं । | 

| दूसरे पक्ष में कल्पना की रीति पर भन्न कहला है कि प्रत्येक्ष देखता । 5 
| । से पूछे में हूं । कोडे वस्तु अपने प्क्ष्य ( मु ) विना नहीं रह सकती । इस || 
| लिये जो लोग मेरा दान ( अन्नदान) करते हैं थे प्राणियों को रक्षा कर्ते हैं | | 
| जो मसुर केबल अपना ही पेट पाछते हैं, अन्य अतिथि आदि छो अन्न | 
जही करते, उन खद्रसभरियो को सें अक नष्ट कर देता हूं ॥ 
ऋचा के सम्बन्ध में मिरुक्त परिशिष्ट १४ । १-१० तक देखना चाहिये 
भय से हमने यहां उद्घुस नहीं किया ॥ € ॥ ( ५९४ ) 
हृ षष्ठाउच्याय में प्रथम दुशति पूर्ण हुईं ॥ १४ कॅ 


| 
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इस ( रुशत्‌ ) चमकते छुवे ( पयः ) जछ घा दुग्ध को (त्यम्‌ ) आपने (अचा- 


अथ द्वितीया दशतिस्तत्र- 

प्रयसायाः-श्रसकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देखता । गायत्री छन्दः ॥ 

२३.१२... - - ५३२ ० 0 

त्वमतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । 

१२ ३२३९२ 

परुष्णीषु रुशात्पयः ॥ १॥ ( ५९५) 

पढ्पाठः-त्वम्‌ १ । एतस्‌ २। अधारयः क्रि) कृष्णासु, रोष्दिणोघ 9 । 
च 90 । परुष्णीघ ७ | रुशत्‌, पयः ३४ 


अन्विलपदाथ:-हे परमात्मन्‌ ! ( कृष्णासु ) छृष्ण- 
वर्णासु ( रोहिणीषु ) रोहितवर्णासु (परुष्णीषु) पवेवतीषु 
| निरू० € । २६ ] ( च ) । नदीषु गोषु बा ( एतत्‌ ) दी- 
सिमत्‌ (पयः) जलं दुग्चं वा (त्वम्‌ अधारयः) धारितवानसि॥ 

रोहिणीषु इत्यत्र-बणाद्मदात्तात्तोपधातत्तो नः 9 । 
१। ३९ इति डीपलस्थ नश्च ॥ रुशदिति बणनाम रोचते 
ज्वलतिकर्मणः निरु० २ । २० ॥ ऋग्वेदे ८ । ९३ । १३ ऽपि 
॥ २ ॥ ( ५९५ ) 


माषाथे:-हे परसात्मन्‌ ! ( कृष्णास ) काछी ( रोहिणोष ) लाल (च) 
आर ( परूष्णीष ) पर्वा घाली [ निरु० ९ । २६ ] नदी घा यौवों में (एतत्‌) 


रयः ) घारित किया है ॥ 
अष्टाध्यायी ४ । ९ । ३९ निरुक्त ९ । २६ ॥ २१२० के प्रसाण संख्कृत्‌ भाष्य 
में देखिये ॥ ऋ० ८ । ९३ । १३ में झो ॥ १॥ ( ३९३ ) | 
अथ द्वितीयायाः-पवित्र ऋषिः । पवसानी देवता । जगती छन्द: ॥ ` 
हर “दरक FRR ३ २ 
अरूरुचदुपस' पाश्रराग्रय उक्षा ।समात भुवनषु वाजय; 
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मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरों गर्भसा- 
२ 
दधुः ॥ २॥ ( ५९६ ) 
पद्परठः-अरूसचस्‌ क्रिश । उषसः ६। एषः, अ्िषः, चक्षाः १ । सिसेलि | 
` | क्रि । भुवनेल 9। खाजयः ९ । सायाविन: ९१। समिर “० । अस्य ६। | 
| | सायया ३। नूचक्षः, पितरः ९ । गक्षेस्‌ २। जादूधु: (क्रि? ॥ 


| अन्वितपदा्थेः-सोमयज्ञफलमाह-(उषसः ), (एश्जि:) 
`| स्म्रष्टाऽऽद्त्यिः ( अग्रियः ) मुख्यः ( अरूरुचत्‌ ) सुष्टु 
' | तपति ( उक्षाः ) मेघः ( भुबनेषु ) लोकेष ( वाजयुः ) 
| बलमन्न बेच्छन्‌ ( मिमेति ) गर्जति भृशम्‌ (माया बिन: ) 
| | | प्रज्ञावन्तः (अस्य) सोमस्य (मायया) प्रज्ञातत्त्वेन (समिरे) 
1 ॥ . निमिताभवन्ति (नृचक्षसः) मनुष्याणां द्‌शेकाः (पितरः) पाल- 
` | काश्चून्द्रकराः (गर्भम) ओष धीष गर्भम (आदः) आदूचलि॥ 
। एरिनिरादित्यो भवति निरु० २ । १४॥ बाज इत्यन्ननाम 
नघं० २। ७ बलनाम च२। ९ ॥ उक्षा जलस्य सैक्ता पर्ज- 


3 : 


ONE पा भा 4 


' दृचालि पर्जन्य:एथिव्या:। निरू० 9। २०॥ इत्यनेना$पि पा- 
क्षिव ॥पितरो जगद्रक्षका रश्मयो गभ मादधढ्‌ष्घथम्‌ 
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नि काषाणे:-सोसमजझ का फल कहते हैं-( स्घसः एः ) उषा क ऊने 


= | बाला सूर्य (अग्रिपः) सुख्य ( जस्ूसचत्‌ ) उत्तमला से लपता हे भोर (उक्षा:) 
मेघ ( भुबनेष ) छोको में ( वाजयुः ) अक्लोत्पत्ति बा बलबृद्धि चाहता हुवा 
( मिसेति ) सदा गजता है भोर ( सावएधिनः ) छुट्धि वाळे ( मर्य ) इस 
सोस के ( भायया ) बह्धुतत््व से ( सिरे ) बनते हैं और (हचक्षसः) सनपष्यों 
को प्रकाश देने बाली ( पितरः ) चन्द्रकिरिण ( गभेस्‌ ) भोषधिंयो में गभे 
का ( आदचः ) आधान छरतो हैं ॥ 
लिरुक्त २। १४ ४४ । २० ॥ लिघण्टु २५३४ २।७ ॥३। ९ तथा 
> | साथणज्नाष्य ळे प्रमाण और ऋ० ७ । ८३ । ३ का पाठमेद्‌ संस्कृत भाष्य में 
देखिये ॥ २॥ ( ५९६) 
अथ सृतोयायाः-सघुच्छन्द्‌। वैश्वासित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता। गायत्री छन्द्‌: ॥ 
२३" ३ २३ ९२३ १ २३१२ 
द इन्द्र इद्धयों: सचा संमिश्ठ आ वचोयुजा । 
१२७३-२१ २.१ १ 
इन्द्रो वञ्जी हिरण्ययः ॥ ३॥ ( ५९७ ) 
पद्पाठः-इन्द्रः ९ । इत्‌ ७० । हों: ६-३ । सचा अ० । संसिल्लः ९ । 
आ अ० । बचोयजा ३ । इन्द्रः, बंज्त्री, हिरणययः १॥ 
अन्बितपदाथंः-नन्‌ केन नियन्त्रद जगत्‌ सूयचन्द्र- 
बिदघदादिसिहितं नियमित्तमित्यत आह-( इन्द्रः) परमेश्वरः 
( इत्‌ ) हि ( बचोयजा ) वचोयुम्भ्याम्‌ ( हयोः) हरिभ्यां 
व सूर्याचन्द्रमोभ्याम्‌ (सचा) सह, व्यापकत्बेन (आसंमिश्भ:) 
सर्वतः संमिश्नो वर्तते (इन्द्रः) परमात्मा ( वज्ञी ) दुण्डघर 
( हिरण्ययः ) ज्योतिःस्वरूपश्चास्ति । तेनेवेद सवं निय- 
मितमिति भाव: ॥ भया 
ज्योतिर्वे हिरण्यम्‌ ॥ श० ६। ७। १ । २॥ ऋग्वेदे १। 
, | ७॥२ $पि ॥३॥ ( ३९७ ) 
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हे? इस के उत्तर में कहते हैं कि-( इन्द्रः ) परसेश्वर ( इत्‌ ) हो (बचोयजा) 
` | वचनबद्ध ( हर्योः ) सूर्य चन्द्रसाओं के (सचा ) साथ ठयापक होने से ( आ 
| | | संसिश्छः ) सवच सिस्व हुआ है ( इन्द्रः ) बही परमेश्वर ( वज्त्री ) दर्ड देने 
| दाला और (हिरण्ययः) जोलिःस्वरूप है । इसी से यह जगत्‌ नियमित है ॥ | 
| शतपथ ६। 31 ९॥ ६ का म्रसाण संस्कत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० १५४५७ । २ | | 
| सें भी ॥३॥ ( ५९०) 
| अथ-चल्श्योः-ऋष्याद्य खप्कवत्‌ ॥ 

008 २ २, ३९२ 

इन्द्र वाजेषु नोव सहस्रप्रधनेषु च । 

३२ ३९२३९२ 

उम्र उद्मराभिरूतिभिः ॥ ४ ॥ ( ५९८ ) 
पद्‌ परठः-ड्न्द्र सं । वाजेष ० । नः २। लब 36० । सहस्त्रप्रथनेष 3। 
च अ०। रग्र: ९ । उयाभिः, ऊलिसिः ३ ॥ 
| | अन्बितपदार्थ:-( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( उग्रः ) अ- 
| | अ्धव्यस्त्वम्‌ ( उग्राभः) अप्रधष्याभिः ( ऊतिभिः ) रक्षा- 
| || भिः ( बाजेष ) साघारणयट्ठुंष ( च ) तथा ( सहखप्रघ- 
| | | नेषु) बहुधनलाभयृक्तेण सहायड्च (नः) अस्मान्‌ ( अव) 


` | रक्ष वाजे इति संग्रामनाम निघं० २ । १७ ॥ ऋ्वेदे ९। 

७॥ 9 जप ॥ 9 ॥ (४८८) 

|| आवारे ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( उग्रः) सहाबलो होने से किसौ से... 
। | न दबने वाली आप ( उग्राझिः ) न दबने बाली ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से | 
| ( बाजेषु ) छोटे संग्रामों ( च) और ( सहस्त्रप्रधनेष ) बड़े २ संग्रामों में | 
| (नः) हस को ( अव ) बचाइये ॥ | 
| निघण्ट॒ २। ९७ में बाजे संग्राम का नास है ॥ ऋ० १। 9। ४ में मो॥४॥ ( ९९८ ) a 
| ३ प्च म्याः-प्रय ऋषि: विश्वेदेवा देवताः । त्रिष्टष्छन्द्‌ः ॥ 
| २३ ९२ २१२३ १र रर ३ १ २ १२ 
स्य सप्रथश्च नामानष्टभस्य हविषो हावेयत्‌ । 


i | | 
षः 
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३१०१२२१ ताका रन कतार २ RRR MR OR 
घातुद्युतानात्सवितुश्वविष्णोरथन्तरमाजभारा वसिष्ठः ५ (५९९) 
पद्पाठः- प्रथः ९ । च अ०। सप्रथः १ । च । नान १ । आनुष्टभस्घ) 
ह्दिषः ६। हिः, यत्‌ १ । चतुः, द्युतानात्‌ , सथितुः ५। च । बिष्णोः ५ । 
रथन्तरम्‌ २। आजन्ञार क्रि । वसिष्ठः १॥ 
अन्वितपदार्थः-( यस्य आनुष्टुभर्य हविषः ) यरुया- 
ऽनुष्टबादिछन्दो युक्तस्य बाग्रूपसघ हव्यस्य ( प्रथः च सप्रथः 
च नास), अस्तीति शेषः ( यत्‌ हविः) यठुव्यस्‌ ( वासिष्ठ: ) 
बाग्रूपम्‌ तदेव ( धातुः ) विधातुः ( द्यृतानात्‌ साबलुः ) 
प्रकाशमानात्‌ प्र्तवितुः ( च ), ( विष्णोः ) परमात्मनः 
सकाशात्‌ ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तरोपलक्षितानि सामानि 


( आजभार ) आजहार ॥ 
वैदिको वागेब परमात्मनः सकाशाद थन्तरा।द्‌सामान 

आहरति इति भावः ॥ वाग्वे बासष्ठः । श० १४। ९।२। 
२॥ अनुष्टुभा युक्त आनुष्टुभस्तस्थ ॥ धाता सवेस्य बिचा- 
ता । निरु० ११ । १० ॥ सविता स्वस्थ प्रसविता । निरू० 
१० । ३१ ॥ विष्णवि शर्तेर्बा व्यश्गोतेवां । निरु० ९२ । १८ ॥ 
ऋग्वेदे १० । १८१ । १ ऽपि ॥ ४ ॥ ( ५९९ ) 

माषाधैः-( यस्घ ) जिस ( आनुष्टुभस्य ) अनुष्टुप्‌ आदि कन्दीयु'क 
( हविषः ) ग्रहण करने योग्य वाणोरूप हथि का ( प्रथः च सप्रथः च नान) 
प्रय और सप्रथ विख्यात नास है और ( यत्‌ हविः) जो हव्य ( बिष्ठः ) 
बेद्व्राणी रूपी है, वही ( घातुः ) जगत्‌ के विधाता (च ) और ( सबितुः ) 
सुतपादक ( विष्णोः ) परमात्मा से ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तरादि नासऋ सरसों 
को ( आजभार ) लाता है ॥ 


ट्ष्ट 


~ 
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। अर्थात्‌ वेदवाणी रूप हृष्य हो, जो अनेक छन्दोयष्त है, रथन्‍्तरादि 

| संज्ञायक्त अनेक सपसों को सूचना देता है ॥ 
( | शतपथ १४। ९ । २ । २ निरुक्त ११ । ९० और १० । ३१ सथः १२ | ९८ छे 
| प्रसाण संस्कत भाष्य सें देखिये ॥ ऋ० १३ । १८१ । १ में झी ॥ ५ ॥ ( ४९९ ) 
१ अच चष्ठघाः-गृत्ससद ऋषिः । बायदेबता । गायत्रो छन्दृः ॥ 

३७ रो ये २२३२. - ३९१६. रे. . 

नियुत्वान्वायवागह्यय छु शुक्रो अयामि ते । 

९ २ ३२ ३२ 

गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥ ६ ॥ ( ६०० ) 
पद्पाठः-नियत्वान्‌ १ । बायो सं० । आगहि क्ि० । अयस्‌, शुक्तः १ । 
अयासि कि० । से ४ । यन्तासि कि०। सुन्धतः ६ । गृहम्‌ २॥ 

अन्वितपदार्थ:-( वायो ) प्राणादे ! वा सवेगेश्वर ! 

( नियत्वान्‌ ) इश्वर: सामश्यापेतस्त्वम्‌ ( आगहि ) आ 
गच्छ प्राप्ताह ( अथम्‌) एष: ( शक्रः ) शक्नःसोमः अथवा 
शद्ध आत्मा (ते) तभ्यम्‌ (अयामि) नियत्तोऽस्ति (सुन्वत;) 


| अभिषण्वतः अथवा ध्यायतः पंस: (गृहम्‌ ) वेश्म अथवा 
| | हृदयम्‌ ( गन्तासि ) प्राप्तो भवसि ॥ 
Fh ° 7 पनयत्वानाति इश्वरनाम निघं० २। २२ ॥ वायवाते 
बतेबा स्याठ्गतिकमंणः । निरु० १०। १ ॥ ऋग्वेदे २ । ४१। | 
३ऽपि॥ ६॥ ( ६०० ) | 
_ भाषाथेः-( बायो ) प्राणादि खाय ! था सवंगेश्थर ! ( निय॒स्दान्‌ ) 
युक्त [ आप ] ( भागहि ) प्राप्त हूजिये ( अयम्‌ ) यह ( शक्रः ) श्त 
| सोन, अथवा शद्ध आत्म (ते) आप के लिये ( आयासि) नियमित है । | 
| ( सुन्धतः ) अभिषव करने खाले अथव्वा ध्यान करने बाले के ( गृहम्‌ ) | ी 
| भय २ पौ घर कको ( गन्तासि) आप प्राप्त होते हैं ॥ 
। २२॥ निरुक्त ९०। ९ के प्रमाण संस्कत भाष्य में देखिये र | 


हे 


A 
po 
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अथ सप्तन्या:- नूमेचपृरुसेघःवृषी । इन्ट्री देखता ॥ अन्नृष्टप्छन्द्‌ः ॥ 


५ ४१०२३ ३ १२ RNR 

र 
यञ्गायथा अपूव्ये मघवन्वृत्रहत्याय । 
क. १.४६ 0६.20: ३९ रर 


तत्पूषिवोसप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥७॥ (६०१) 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २४ 
पद्पगठः-यल्‌ अ०। जायथाः क्रिश । अपूठ्ये, सघवम्‌ सं० । छुत्रहत्याय 
४ । तत्‌ अ० । एथिवोीखू २। अप्ययः क्रिः । सत्‌ भ० । अख्सस्ताः क्रि9 । 
उतो अ०। दिवम्‌ २॥ 
अन्वितिपदार्थ:-( मघवन्‌ ) हे मखवन्‌ ! वा घन- 


बन्‌ ! परमेश्वर | ( यत्‌ ) यदा ( वृत्रहत्याय ) अज्ञाना- 


न्यनिबारणाय ( जायथाः ) हृद्ये साक्षादुवसि ( अपूव्य ) 


अविद्यमान: पूर्व्यो यर्मात्ताठृशेश ! अनादे ! (तत्‌) लदा 
( एधित्रीम्‌ ) झूमिम्‌ ( अप्रथयः ) प्रथितां प्रभूतसुखयक्तां | 


करोषि ( उत्तो) च ( तत्‌) तदेव ( दिषम्‌ ), ( अस्तभ्नाः) 
सदाधारा करोषि ॥ 
यदैव मनष्याः परमात्मानं ध्यायन्ति स च साक्षाठू 
वत्यनभूतस्तदैब व्यात्राएथिव्योः समीचीना स्थितिः संप- 
चते ॥ ऋग्वेदे त द। ८९।५ उत्त ढ्यामिति पाठः ॥७॥ (६०१ ) 
* लति षष्टाध्याये द्वितीया दशातः ॥ २॥ * 


भ्ायायेः-( सघवन्‌ ) हे पछ वा घन वाले ! परसेश्वर ! ( अपूठ्ये ) हे | 


अनादे | ( यत्‌) जब कि आप (वृत्रहत्याय ) अज्ञाननिवारणाथे ( जायथाः ) 


हृद्य में साक्षात्‌ अनभव में आते हैं ( तत्‌ ) तब ( एथिवीमू ) एयिवो को 
( मप्रथयः ) सुख से बढ़ाते ( उसो ) और ( तत्‌) त्तौ ( दिवम्‌ ) द्यलोक | 


व्हो ( अस्तर्नाः ) अच्छा आधार देते हैं ॥ 
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अथात्‌ जब सनुष्य परलात्सा छा घ्यान करते हैं और वह साक्ष त्‌ अनु- | 
भ को प्राप्त होता है तमो भूमि और द्युलोक की अच्छी सुधरी अबस्था 
| होली है॥ ऋ०८।८९।५से। उत द्याम्‌ -पाठ है ॥ 9॥ ( ६०१ ) 
के यह षष्ठाध्याय में टूशरी दशलि पूणे हुड ॥ २॥ क 
| अथ ठतीया दृशतिस्तच्र- 
प्रथसायाः-षासदेव ऋषिः । प्रजापतिदेवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
हुक र ३ २२. ९ २२२५९ ९ २२ 
मयि वचा अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । 
शक गर ३१ २ ` ३ ९ स्स 
परमेष्ठी प्रजापतिर्दिवि द्यामिव दृकंहतु ॥ १॥ (६०२) 
| पद्‌पाठः-सयि ७ । बच्चे: २। अथो अ०। यशः २ । अथो । यज्ञस्य ६। 
यत्‌, ययः १ । परसेष्ठी, प्रजापति: ९ । दिषि 9 । द्य(सिब अ०। हंहतु क्रि०॥ 
अन्वितपद्ायं:-(परसेष्टी) सर्वव्यापी ( प्रजापतिः ) 
प्रजापालकः (मयि) उपासके (वचः) ब्राह्म तेजः ( अथो) 
| | अथ (यशः) कोत्तिम्‌ (यत्‌), ( यज्ञस्य ) होमादेः ( पयः) 
। | | जलम्‌ [ तत्‌ ] ( हंहतु ) बयत । दृष्ट।न्तः-( दिवि ) 
। | | आकाश (व्यामिव) द्यलोक यथा बच यति तद्त्‌ ॥१॥ (६८२) 
ओ- आषाथेः-। परमेष्ठी, प्रजापति: ) सवंव्यापी प्रजापालक ( जयि) मुक में 
चः ) ब्राझ तेज (अथो) ओर ! यशः) क्कीत्तिं ( अथो) सथः ( यत्‌ ) को 
कि (यज्ञस्य) यज्ञ का (पयः) जळ है [ उस को ] ( हंहत्‌ ) बढावे । दृष्टान्त- 
(ह (खि) आकाश सें ( द्यामिब) जेते द्युलोक को बढ़ाता हे तद्वत्‌ ॥१॥ (६०२) 
अथ द्वितोयाया:-गोलतस ऋषि: । प्सानो देवता । त्रिष्टप्छन्द्‌ः ॥ 
| ३ ९२ १७.२३, १२ र्र | ३९२ 
| सं ते पयाछलि ससु यन्तु वाजा: सं बृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
| ३ ९ ९, ३९र रर ३९ २ 


~ 


| आष्यायमानां अमृताय सोम [देवि श्रवा छस्युत्तमानि ।धप्व 
। र [| ( ° ३ ५ ५ र 


रभ 
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ग पद्पाठः-सस्‌ म०। ते ६ । पयांसि १। सम्‌, च. २9 । यन्तु क्रि9 । 
= वाज्ञाः १। ससू । कृष्णयानि१। अभिसातिषाहः सं० । आप्यायनानः ९ ! 
अख्ुताय ४। सोम सं० । दिवि 9। श्रवांसि, उत्तसानि २। घिष्व क्रि० ॥ 
अन्विसपदाथः-( अभिमातिषाहः ) हे गर्वनिवारक ! 
( सोम ) शान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( ते ) त्वदीयानि 
त्वहूत्तानि ( पयांसि ) जलानि (संयन्तु) संगतानि भवन्तु 
( उ ) तथा ( वाजाः ) अन्तानि (सम्‌ ) संगतानि भवन्तु 
( कृष्णयानि ) वीर्याणि च सङ्गच्छन्ताम्‌ । (आप्यायमानः) 
महतो महांस्त्वम्‌ (अमृताय) मोक्षकरणाय (दिबि) आकाशे 
(उत्तमानि), ( श्रवांसि ) अस्मद्यशांसि (धिष्त्र) धारय ॥ 
त्रटग्बेदे १ । ९१ । १८ ऽपि ॥ २॥ (६०३) 
भ्षाषाथे:-( अभिसातिषाह्‌ः ) हे गछे दूर करने याले ! (सोस) शान्त ! 
परसात्मनू ! (ते) आप के दिये हुये ( पयांसि) जल (सयन्त) सङ्गुत 
होब (5) और ( बाजा: ) अक्ष ( सम्‌ ) सङ्गत हों ( दृष्ण्यानि ) वीये भी 
सङ्गत हों । ( आप्यायमानः ) महान्‌ से महान्‌ आप ( भसृताय ) सोक्षदान 
के लिये ( दिखि) आकाश में (उत्तमानि श्रवांसि ) उत्तम यशो को (चिष्ब) 
धारण कराइये ॥ ऋ० १ । ९१ । १८ में झो ॥ २ ॥ ( ६०३ ) 
अथ तृतीयायाः-ऋष्यादिक पूर्ववत्‌ ॥ 
र ३९र र ३9७२१ ३४ १२०३ ९२ ss र्र 
त्वामिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्व गाः । त्वमा 
रर ३२५ ९२३ १ रर ३ १र २र 
तनारूवां३न्तारिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववथं ॥३॥ (६०४) 
पदपाठः त्रम्‌ ९ । इसाः, भोषधी २। सोस स्‌० । बिश्वा २. त्वम्‌ [| 
अपः २ । अज्ञनयः क्ि० । त्वस्‌ । याः २। त्वम्‌ । आतनोः क्रि०। ठरू, अन्स- 
रिक्षम्‌ २ । त्वम्‌ । ज्योतिषा ३ । वि अ० तमः २। ववथे क्िश॥ | | 
अन्वितपदाथंः-( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ इमा: 
RAINS RR SN) तक 
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| बिश्व ओषधीः अजनयः। त्वं गाः ) पशून्‌ | अथापि 
पशुनामेह भवाति । निरु० २।४। अजनय: ] ( त्वम्‌ अप | 
| | [ अजनय: ] ( त्वम्‌ उरू अन्तरिक्षम्‌ आतनो:, त्यम्‌ ज्यो | 
| लिषा तमः वि बवर्थं ) ॥ ऋग्वेद तु १ । ९१ । २१ त्वमा- | 
ससन्थोबन्तरिक्षम्‌ इलि पाठः ॥ ३ ॥ ( ६०४ ) 
| फस्ाषाथेः-( सोस ) परसात्मजु ! ( त्यस्‌ ) आपने (छसः) इन ( देश: ) | 
| | सब ( ओषची: ) ओषधियों षो ( अजनयः ) उत्पन्न छिया है ( त्वज्‌ ) भा- 
ht पने हो ( अपः) जलों को ( त्वयम्‌ ) और आपने ही (गाः) गौ आदि 

| | | पशुओं को उत्पन्न किया है [ निरुक्त २। ५ ] ( त्वम्‌ ) आपने ही (तरु) खड़े 

। | (अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष लोक और उस छे पदार्थों को (आतनोः) फेछाया 
| | है (त्वम्‌ ) आपने हो ( ज्योतिषा ) ज्याति से ( तमः) अन्धकार छो 
| . | ( जरि वबथे ) स्त व्यस्त छिया है ॥ 
|  क०९। ९९१ ९९ में “त्वसातलन्यी वेन्द रिक्षमू” पाठ है ॥ ३॥ (६०४) 
अथ चतृथ्यो:-सघच्छन्दाक्षाघिः । झस्लिदेखत॥ । गायत्री छन्दः ॥ 
हर ३ २" ३१९ ३२३१ २१ २ 

भग्निमीड़े पुरोहित यज्ञध्य देवमृत्विजम्‌ । 

RR ३१९२ 
hi | E होतार रल्गवातमम्‌ ॥ 9 ॥ ( ६०५) | 
[ii पद्पाठः-अग्निम्‌ २ । इडे कि०। पुरोहितम्‌ २। यज्ञरूय ६। देवस्‌ , | 
|; | ध _श्रास्विशम्‌ , होत्रम्‌ , रतचातमस्‌ २॥ ` | 
| अन्वितपदार्थ:-हे परमेश्वर! त्वाम्‌ (अञ्चिम्‌) प्रकाशमानं | 
| व्य ( प्रोहितम्‌ ) सर्वगत्वात्सवेस्थाग्र निहितं | | 
| 


| साक्षिणम्‌ ( यज्ञस्य देवम्‌) ज्ञानादियज्ञजञातस्य प्रकाशकम्‌ | | 
| (ऋत्विजम्‌ ) प्रत्य॒तु पूजनीयम्‌ (होतारम्‌ ) सवस्य दातार 
| ( रलचातमम ) अतिशयेन रमणीयानां पदा- 
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याना घातारम्‌ ( इडे ) स्तोमि ॥|अथवा यज्ञस्य ठेवत्वि 
उ्घोन्ञादिसवेसाध्यक्ाथस्याऽसहायं कायसघिकम्‌ ॥ 
निरूक्तकृता यास्केन त्वेबं व्याख्यायते-“ अग्निमीव्ठे 
ऽस्निं याचामीठ्ठिरध्येषणाका पूजाकर्मा वा । पुरोहितो 
व्यःख्यातो यज्ञश्च । देवो दानाद्वा दीपनाद्वा तोतनाद्रा दु- 
स्यालो भबतोति वा यो देवः सा देवता । होतारम्‌ ह।ता- 
रम्‌ । जुहो तेही तेत्यौणेबाभः । रत्नघातमं रमणीयानां धनानां 
दाढतमम्‌”निरू० ७। १४ पुरोहितः पुर एनं दूघति। निरु०२।१२॥ 
स्मरसत्त्रिवेशश्चेट्थम्‌ । त्ररग्बेदीयेयमा दिमकू । अम्निशब्दो- 
$व्यतपत्तिपक्षै फिषोन्तउदाचः १ इति फिट्सूत्रेणान्तो दात्तः। 
व्यत्पक्तिपक्षे च-अःद्य दत्तञ्च ३१ ३ इति म्रत्ययस्वरेणान्तो 
दाक्त:। अङ्गेनेलोपश्च । उणा० ४1४० इति नि; । द्वितो येकवच- 
नेऽम्‌-स॒प्त्वादन दात्तः। अमि पूवः ६।१। १०७ इत एकादेशः । 
एकादेशउदासेनोदात्तः 5.1 २१४ इत्युदात्तः । इव्ठ-तिड्ड- 
ऽसिङः ८।१।२८ इति निघातः। उदात्तादनुदात्तर्य स्वरतः ८। 
-94 ६६ इति स्वरितः । स्वरितात्संहितायामनुदात्तानःम्‌ १।३। 


३९ इति व्ठे इत्यस्यैकश्रुतिः । पुरः शाव्दोन्तो दात्तः । पूवोध- 


राक्रराणाम्‌० ५।३।३९ इत्यासप्रत्ययस््रात्‌ । हिसशब्दोऽपि 
चाञधातोःक्तप्रत्यये-दघातेहिः ० ५ १ । ४२ इति ह्यादेशे 
प्रत्ययस्वर चान्तोदात्तः । परोऽव्ययम्‌ १। ४। ६० इति गति- 
संज्ञायां-कणलिप्राद्यः २।२। ९८ होत समासे समासान्तो- 
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दात्ते, तत्परुषे तल्याथेल्तोया० ६। २। २ इत्यादिनाऽव्यय 
पू्वपदप्रक्त तिस्व्रेण, गतिकारकोपपदात्द्धत्‌ ६ । २ । १३९ | 


| इलि कृटुत्तरपदप्रक्ृतिस्वरेथाथादिस््रे च पूव पूर्वोपमदेन 
| | प्राप्त, गतिरनन्तरः ६।२। ४९ इति पूर्वेपदमछृतिस्वर: । पुर- 
|| | रेशब्दाकारस्य संहितायासेकशतीो प्राप्ायाम्‌ , उदा त्तस्वारित- 
| '| | परस्य सन्नतर: १ । २। ४० इत्याद्मनदात्तः । ऋऊहात्वक शब्द 
कद त्तरप्रक्रृतिस्वरेणान्तोदात्त: । होतशाब्दस्ट्न्नन्तोनित्स्वरे 
` | णाद्यदात्त: । रलरशव्दोनाव्वषयस्येत्याद्युदात्तः । रत्नानि द्‌ 
| घात स रलघाः । समासस्वरेण कृदुत्तरपद्‌प्रक्नतिस्वरेण 
| | वान्तोदात्त:। तमपः पित्त्वाद्नुदात्तत्वे स्वरितैकश्त्रृती इत्यादि | ` 
. | श्त्नानुकलमह्यम्‌॥ ऋग्वेदे १ । ९ । १ ऽपि ॥ ४ ॥ (६०४) 
न भाषाये:-हे परमेश्‍वर ! ( अरिनिस्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( पुरो हितस्‌ ) सबे- 
` | व्यापक होने से सब के आगे वत्तेमान ( यज्ञस्य ) यज्ञ छे ( देवम्‌ ) प्रकाशक 
( ऋत्विजम्‌ ) प्रत्यक ऋतु में पूजनोय ( होतारम्‌ ) सब के दाता और आ- 
| दाता ( रलघातसस्‌ ) संपूर्ण रम्य पदार्थो को बहुतायत से घारण करने बाले 
| [ भाप को ] ( डेड ) स्तुति करता हूं ॥ 
| अथवा ज्ञानयज्ञ के आप हो अग्नि, आप ही परोहित, आप ही देवता 
| आप ही ऋत्विज, आप ही होता हैं । एकेले हो आप से काये साधते हैं ॥ 
“डा निरुक्त 9। १३ और २। १२ फिट सूत्र १ उणादि ४ । ५० अष्टाध्यायी 8.2 
1 १।३॥ ४ । १ ।१०३॥८।२।५॥८।१। २८४ ८। ४ | ६६ ॥ १ । २ । 
| 3९॥ ५।३।३९॥9।४।४२॥९।४।६१॥ २।२। १८॥ ६।२।२॥ 
६1 २। १३९॥ ६ । २ । ४४ ॥ १ । २ । ४० इत्यादि प्रमाण संस्कृत भाष्य में 
दे ये ॥ ऋ० १ । १ । ९ में भी ॥ ४ ॥ ( ६०३ ) 
| अय पस्मुम्याः-वासदेव ऋषिः । अग्निदुवता । त्रिष्टप्छन्द्‌ः ॥ 
0 | २३0 २३१-२३१ र एर किक | 
तेमन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रिःसप्त परमं नाम जानन्‌ । ताजा 


गी 
ह 


॥ 
| 


हन me erm I कातळ कळ. 
ना ® .“ व्य. » विच.) 
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NNN ANS SAAN SAIN NANA, 


३२३७२र ३ २ ३ ९२ ३ र रर ३१९२ 

नतीरभ्यनूवत क्षा आविभुवन्नरुणी यंशस्ता गावः ॥५॥ (६०६) 
पद्पाठः-ते ६। असन्वल क्रि9 । म्रथसम्‌ , नास २ । गोनाम्‌ ६ । त्रिः- 

सप्तपरनसू , नाम २। ज्मन्‌ कि० । ताः १। जानतीः १। अभ्यनषत क्रि० । 

क्षाः १ । आविभेउन्‌ कि । अरूणीः १ । यशसा ३। गावः १॥ 


'न्वतपद्'थः-पूवणन्त्रतोऽनढृत्तः । अशे ! प्रकाश- | 
| 


स्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( क्षाः ) एथिबोस्था: प्रजा: ( ते ) 
लब ( नाम ) औंकारादिकिम्‌ ( गोनाम्‌ ) गवां बेदवाचां 
मध्ये ( प्रथमम्‌ ) मुख्यम्‌ (अमन्वत) मन्यन्ते। तथा (त्रि:- 
सप्तपरमम्‌ ) तत्तव नाम त्रिभिर्गणितानां सप्तानामेकर्वि- 
शातिच्छन्डाजातियक्तानाँ वेद्मन्त्राणां परमं प्रधानम्‌ (ना- 
म ), ( जानन्‌ ) जानन्ति। ( त्ताः ) प्रजा; ( जानती: ) 
जानन्त्य; सत्य ( अभ्यनूषत ) त्वां स्तुवन्ति। ( गाव: ) 
वाच: ( यशसा ) भवदोयकीद्त्या (अरूणी:) अरुण्यो दी- 
प्रिमत्यः ( आविर्भे बन्‌ ) आविभवन्ति ॥ 
गोनामित्यत्र-गोः पादान्त ७। १। ५७ हालत नट्‌ ४ 


पडक्तिः त्रिष्टप जगतीति सप्त ०। अतिजगती शक्वरी 
अतिशक्तरी अष्टिः अत्यष्टिः धृतिः अतिष्टतिरिलि सप्त च। 
कृति: प्रकृति; विकृतिः संस्कृतिः अतिकृति: उत्क्ृतिश्लेत्ति च 
७ सप्तैवम्‌ २१ एकविंशतिः ॥ ऋग्वेदे तु ४ । १।१६ गोना- | 
मून्गवाम्‌ । परमं नाम जानन्‌ञमालुः परमाणि विन्दन्‌ । | | 
अ डर 
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|| | 9८६ सासवेद्भ्षरण्यस्‌ 


्ञान्ञ्रा । आविभुव्लरुणीयेशला गावः=उदाविभ बदरू णी- 


यशसा गोः । डत्यन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ ( ६०६ ) 
प्ाषाथे:-पू्े सन्त्र में ले अनत सत लेकर, अग्ले ! प्रष्लाशस्ठरूप | परसा- 
स्मन्‌ ! ( क्षाः ) एथिवीस्य प्रजाय ( ते) आपके (नास) भोकावर जान को 
( गोनाम्‌ ) देदवाणियों सें ( प्रथसस्‌ ) सुर्य ( असन्वत ) सानतो हैं 
(ज्रिःसप्तपर सस्‌ ) ३ गुण ७७२१ प्रकार कै छन्दोय'कू ऐेद्सन्त्रों सें प्रधान (नहस) 
नास ( जानन्‌ ) जानतो हैं । ( ताः ) वे ( झानलोः ) जानती हुन्न प्रकाय 
( अभ्यनूषत ) आप को स्तुति करतो हैं । (वाचः) खाणियें ( यशश्च ) छाप 
की कोत्ति से ( अरुणो: ) दो सियुक्त ( आविभेखन्‌ ) प्रकट होती हैं ॥ 
अष्टाध्यायी 9 । १ । ५9 का प्रमाण आर ३१ छन्‍्दों के २१ नाम तया 
न्र0 ४। १ । ९६ के पाठो के भेद संस्कत आष्य हें देखिये ॥ ५॥ (६०६) 
छथ षष्ठयाः-गत्समद्‌ ऋषि: । झग्निदेखता। त्रिष्टप्छन्ड्‌ः ॥ 


२४३ १र रर 8 १ २ ३ २३२ इफरर २७३२ 

i क छ «९ ह €७ 
सभन्या यन्त्युपयन्त्यन्या: समानसूव नव्यरुपुणान्त | तम्‌ श च 
१६ वर २३७ २२६ २२३ १२ 


शुचयो ढीदिवा४समपान्नपातमुपयन्त्यापः ॥ ६ ॥ (६०७) 

पढ्पाठः-ससू ७9 । अन्याः १ । यन्ति, उपयन्ति क्रि । अन्याः । ससा- 
नम्‌ , ऊवम्‌ २। नद्यः १। एणन्ति क्रिश । लम्‌ २। उ आ०। शुचिस्‌ २। 
शुचयः १ | दोद्वांम्म्‌ , अपान्नपात्‌ २। उपयन्ति । आपपः ९॥ 


अन्वितपद्ाथः-अआग्चं! परमेश्वर! यथा-(अन्याः आपः) 
संगच्छन्ते ( अन्या: ), ( उपयन्ति ) उप=्सम्री षे गच्छन्ति । 
जल॑सिलि शेषः (उ) एबमेब (तम्‌ ) ठं त्वाम्‌ (शुष्बिम्‌ ) पवित्रम्‌ 


||| | (दीदिवांसस्‌) प्रकाशमानतसम्‌ ( अपानजालम्‌ ) कमेणां 
1118 हि (एच) पित्ता वाचः (उपयन्तो. (शुचयः) पवित्राःपूर्वाक्ता बाचः (उपयन्ति) 
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का श्रिदापः (ऊवम्‌ ) समुद्रम ध्यवत्तिनं बडबानलम्‌ (संयन्ति) 


| | काञ्रिञ्च (नद्यः) नको भूत्वा (समानम्‌ ) सह (एणन्ति) ददति | 


| - 


क साक्षात्परंपरवा वा आझ्ुबन्ति ॥ 


| | आप का दयान करती हैं ॥ ड 


De बनी 


३ दूशसिः , छन्द्भाचिछे षष्ठोऽध्यायः ८ ३८३ 
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या, एकचनाख्या आपोऽन्याः । बसतीबव्यरख्या अ- 
न्याः । सश्च चात्यालोस्करयोरमच्ये संगच्छन्ते । सतो मेच- 
मण्डल गत्या नदो भूत्या समुद्रं गच्छन्ति । “सोमकणड- 

~ २ ७. हि 
नाथ यंजलमसानीयते ले कम्भा एकघना: । एकं चनं सोम 
रूपं यत्रेति” बेददीपे ( यजुभाष्ये ३। ७ ) “उत्तरवेदिनि- 
चयाथें यत्र झूमदेशे मृदं खनलि स प्रदेशश्वात्वाल उच्यते" 

[2 >> © > 
दाते च ठब्रेव ४। ७॥ “स्फ्थोत्खातां मदसुत्करे क्षिपेत्‌ ” 
इत्यपि तत्रेब १ । २९७ एणतिदानकमा निचं० ३ । २०॥ 
ऋतग्वेदे तु २ । ३४ । ३ उपयन्त्यापः-परितस्थरापः इत्यन्त- 
रमू ॥ ६ ॥ ( ६०७ ) | 
सायाथे:-अस्ले | परलेश्वर ! जिस प्रकार ( अन्याः माप: ) कोदे छल | 
तो ( ऊवंस्‌ ) समुद्र सें ल्यित बहुवानछ सें (सं यम्ति ) निळ जाते हैं ( अ- 
न्याः ) और दूसरे जल ( उपयन्ति ) समीप तक पहुंचने पाते हैं । और कोड | 
( नद्यः ) नद्‌? बन कर ( खसानस्‌ ) एक साथ ( एणन्ति ) अपने को देते हैं । 
(5) ऐसे ही (लम्‌) उन ( दीदिवांसस्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान ( अपां- | 
नपातसू ) झर के न गिराने वाले आप को (शुचयः) पवित्र पूर्वोक्त बाणिये | | 
(उपयन्ति) सीप प्राप्त होती हैं, उन में कोदे साक्षात्‌ और कोडे परस्पर |. | 


य्व, एक प्रकार के जल जो यक्ष में एक घन" कहाते हैं और दूसरे जो 
“बसतीवरी" संज्ञक जल कोले हैं घे सब चात्याल शौर उत्कर नामक स्थानों | | 
भें निल कर, सेघमण्डल द्वारा वर्षे फर, नदी बन कर, समुद्र को प्राप्त होते हैं। | 
अन्य सब पूं के तुल्य है। बेददोप ( यजभाष्य ) ३५। 9 में लिखा है कि | | 
जिन चड़ों से सोमकण्डनाये जल लाया जाता है, ये “एकचन" कहाते हैं । | | 
इसी से उन के जल को भी एकधन कह सकते हैं। तथा बही लिख? ह| | 
कि उत्तरवेदि के निचयाथे जिल भूसिञ्चाग में सिष्टी खोदूले हैं थह स्यात | | 


5 
३ हा 
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|| | छि 
111 | srr ससालेद्‌ भाष्यम्‌ 
||| | “= चात्वाल ” क्हाता है और ” झल्कर » झो यज्ञ छे स्यानवशेष छा नाम 


॥ | | है । वेददीप १ । २३ में लिखा है कि “स्पध”? नास यञ्चपात्रडिशेष से उराही 
| हुई मिट्टी को “तत्कर") नासक स्यान में डाले ॥ निघण्टु ३ । २० का घस! 
| | और त्रट० २ । ३४ । ६ का पाठान्तर संस्कृत आव्य झै देखिये ॥ ६॥ ( ६०9) 
रघ सप्तस्या:-वामदेब ऋषिः । रात्रिदेवता। अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
एर एर ३१ २३ ९१२२२ ३९ रर १२३२ 
आप्रागाद्रद्रा युवतिरह्वः केतून्समीत्सेति । अमूङ्गद्रा 
२११ २२३० १२३ १२ 
निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥ ७ ॥ (६०८) 
पदूषाठः-आप्रागात्‌ चि०। अद्र, यवतिः १। छहः ६ । केत्‌न्‌ २ । स- 
सोल्सेति, अभूत्‌ क्रि? । भद्रा, निवेशनी १ । विश्वस्य, जगतः ६ । रुजी १ ॥ 
न अन्बितपदार्थः-हे अग्रे ! प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌! 
( भद्रा ) सांसारिकसुखक्ररी ( यवलिः ) संहननाड़ी दृढा 
( बिश्वस्य जगतः भद्रा निवेशनी ) सर्वस्य प्राणिवर्गस्य 
समीचीना स्वापयित्री ( रात्री ) निशा तसल्या सोहाऽ- 
बस्या वा भवबद्ध्यानपराडू सुखकरी ( अभूत्‌) भवलि, (आ. 


प्रागात्‌ ) साऽस्मान्प्रत्यागच्छति। सैव ( अहुः ) दिवसस्य 
ग्रकाशस्य वा ( केतून्‌ ) रश्मीन्‌ ( समीत्संति ) क्षिप्तान्‌ 
कत्तंमिच्छति, सतोऽस्मान्‌ पाहीति भावः ॥ 
अहुः कस्माठुपाहरन्त्यस्मिन्कर्माणि। निरु० २ । २०१ 

इत इति गतिकर्मा निघं०२॥ १४ ततःसनि छान्ड्स इत्संती- | 
ति प्रयोग: ॥ ७ ॥ ( ६०८ ) 

| अाघाथैः-हे अग्ने ! प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! (भद्रा) सांसारिक क्षणिक 
| | सुखदायिनी ( युतिः ) दृढ़ ( विश्वस्य ) स ( जगतः ) जगत्‌ को ( भद्रा ) 
h । र लो ( निवेशनी ) सुलाने बाली (रात्री) रात्री था सोहू।ऽबस्या जो आप 
| के खान से पराङ्मुख करने घाली ( अभूत ) है, ( आप्रागात्‌ ) हन पर चढ़ी 


४ 
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आती है। वही ( अहः ) दिन घा ज्ञानप्रकाश की ( केत्‌न्‌ ) किरणों को 
(सजीत्सेलि) दूर करता चाहतो है! उत्र ले हमें बचाइये । यह तात्पर्यं है ॥ 
निरुक्तर । २० निघण्टु २। १४ छा प्रभाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥५॥ (६०८ 
मथाएष्टर्या:-क्षरद्वाजो बाईस्पत्य ऋषिः । वैश्वानरों देवता । जगतो छन्द्‌ः ॥ 
१२३ १ २ ३२३ ररः ३२,३ (७२७४ आर 
प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू महः प्र नो वचो विदथा जातवेदसे । 
३ १२ ३१२ रर३२ ३ १२ ३ १२३१ २ 
वेशबानराय मतिनेव्यले शुचिः सोम इव पवते चारुरग्नये ८ (६०९ 
पदृपपठः-प्रक्षस्य, दृष्णः, ऊरझूथसय ६। नु अ०। नह? १ । प्र अ० । नः ६ । 
बचः ९ । बिद्या 9 । जातलंबेद्से, वैश्वानरग्य ४। सलिः १। नव्यसे ४ । शुचिः, 
सोसः १ । छल 9 । पवते क्लि० । चारुः १ । अग्नये ४ ॥ 
अन्बिसपदाथः-हे अशे ! (प्रक्षस्य ) सं एक्तस्य व्या- 
सस्य ( कृष्णः) कामानां सेक्तः (अरुषस्य) आरोचमानस्य 
सब ( सहः ) पजापरं ( नः ) अस्माक ( बचः ) वचनम्‌ 
( न ) शीघ्रम्‌ ( प्र) प्रभवत्‌ । तथा ( जातवेदसे ) जातं 
बेदी ज्ञानं थस्मात्तस्से (वेश्वानराय) सवषा नायकाय तुभ्य 
परमेश्वराय ( शचिः ) पवित्रा ( मतिः ) प्रज्ञा | गच्छतु ] 
( डब ) यथा ( नव्यसे अग्नये ) नूतनायाशवभावताया- 
ऽञ्यये ( चारुः ) शोभनः ( सोमः ), (विद्या ) विद्थे यज्ञ 


( पवते ) गर्च्छात, तद्वत्‌ ॥ 


अरुषीरारोचनात्‌ निरु० १२।७॥ वैश्वानरः कस्माद्वि: 
श्वान्नरान्नयति । इत्यादि ॥ निरु० ७ । २१ ॥ विदथ इति 
यज्ञनाम निघं० ३ । १७ ॥ जातवेदाः कस्माज्जातानि वेद्‌, 
जातानि वैनं बिदुर्जाते जाते विद्सतइति वा, जातवित्तो बा | 


| जातधनो वा जातविद्यो बेत्यादि। निरु० ७ । १९ ॥८॥ (६०९) 
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i फ्ाषाथे:-हे अग्ने | परात्मन्‌ ! ( भक्षस्य ) सख से खुखे छुवे ( बृष्णः ) | | 

| | सर्व कामनाओं के वर्षाने बाले ( अदघस्य ) झ्काशसान झाप फी सहः ) || 

` | पूजापरक ( नः ) हलारा (वचः) सचन ( लु ) शोध (प्र) सञ्चै हो । लघः || 

| | ( जालवेदसे ) जिन आप छे ज्ञान प्रकट हुवा है उन (वैश्वानराय) छ्वेनिएन्ता | 

॥ | आप के लिये ( शुचिः ) पवित्र ( नलिः ) बुः्ठे प्राप्त हो ( इव ) जैसे (नव्यसे) | 

। | नये उत्पन्न किये ( अग्तये ) अग्नि के लिये ( चारू ) छुन्द्र ( सोम: ) सोस | 
| | ( विद्या ) यज्ञ में ( पवते ) प्राप्त होता है, तद्वत्‌ ॥ 

| | 'निरूक्त१२। ३७३ ७ 9। २१॥ 9। ९९ 'निघणट्‌ ३ । ९9 के प्रमाण संस्कृत 
झाष्य मे देखिये ॥ ८॥ ( ६०९ ) 

अथ नवस्याः-प्षरह्वाज ऋषि: । विश्वेदेवा दैवलः । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


| १३३९ र ३२३ १२ २९ ६९९२ २२३९ २ 
_ विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसी अपान्नपाञ्च मन्म । 
३.९.२ ३१२ ३३ ३ १ २ 


मा वो वचाछसि पर्चिक्ष्याणि वोच९सुम्नेष्विद्ों अन्तमा म- 
देम ॥ ९ ॥ ( ६१०) 

| | | पद्पाठः- विशवे, देवा: १ । सस ६। शुण्वन्तु क्रि०। यज्ञस्‌ २ । सभे, रो- | 

| 1 ढुसी १ । अपान्नपात्‌ १। च अ9 । सन्म २। सा ४० । वः ६। घचांखि, परि- 

| | चक्ष्पाणि२। वोचम्‌ कि०। सुम्नेब 9। इल्‌ अ०। वः ६। अन्ताः १। सदेन क्रि०॥ | 


| नु  अआन्वितपदाथः-हे अग्ने ! परमेश्वर ! ( विश्वे ) सव | 
| ( देवाः ) विद्वांसो भोतिकाश्व ( उभे), ( रोदसी ) रोदस्यी 

पाबाएथिव्यौ (च) तथा ( आपाब््रयात्‌ ) अशिद्वतः (मम) | 
मदीयं ( मन्म) माननीयं ( यज्ञम्‌ ), ( शुप्वन्तु ) गल्नन्तु | 
अः ) यष्माकं ( परिचक्ष्याणि ) निन्दाहाणि ( वचाँसि | 
म्‌ ), ( बः) यष्माकम्‌ ( अन्तमा: ) सामीप्यं प्राप्त 
खेष ( इत्‌ ) एव ( मदेम ) मोदेय ॥ 4 
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सनूनपादाऽऽज्यं भवलि। नपादिस्यनन्तरायाः प्रजाया नाम- 
येयस्‌ । निर ७ । ५ आप इत्यन्तरिक्षनाम निघं० १ । ३ 
नपादित्यपत्यलासम २ । २ इत्यादिनाऽम्नेरपान्त्रपाव्संज्ञा 
बोध्या ॥ बः इत्यादराथे परमात्मनि बहुबचनप्रयोग 
सुन्यसिति सुखनाम निचं० ३ । ६ ॥ मदेमेत्यन्तमा इति च 
-वचनव्यत्ययः ( ३।९। ८४ ) ऋग्वेदे तु ६ । ४२ । ९४ 
»| यक्षमूच्यज्ञिया हइतिपाठः ॥ ९ ॥ ( ६९० ) 
झाषाथेः-हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! ( विशवे ) सब ( देवाः ) विद्वनू भौर ` 
मौलिक देब ( उभे ) दोनों ( रोदसी) द्युलोक और एथिवी छोक (च) 
मौर ( अपान्ापात्‌ ) देवदूत अग्नि ( सल ) सेरे (सन्म) माननीय ( यज्ञस्‌ ) 
यज्ञ को ( श्टण्यन्त ) ग्रहण करें छौर सें ( दः ) आप के ( परिचक्ष्याणि ) 
निन्दायोग्य ( घचांसि ) खचनों को ( सा वोचस्‌) न बोलं । तथा ( बः) 
| माप के ( अन्तसाः ) अतिसनीपस्थ हुदा में ( स॒म्नेषु इत्‌ ) सुखों में ही 
( सदस ) दृष्ट होऊ ॥ 
निरू् ९० । १८॥ ७। ५ ॥ निचण्ट १।३॥ २।२॥ ३।६॥ अष्टा- 
स्यायो ३। १ । ८५ इत्यादि पर संस्कृलपाण्य में ध्यान देना चाहिये ॥ ऋ० 
६ । ५२ । ९४ में यज्ञसूः्यक्षियाः पाठ है ॥ ९ ॥ ( ६१०) 
अथ दृशस्याः-खासदेव ऋ णिः । छिल्लोक्ता देवताः । महापड़ क्तिश्छन्द्‌ः ॥ 


0८०७७६. SRNR ३२ २३१२ ३ 
यशो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पती | यशो भगस्य विन्दतु 
RR ३.४१.२ ३ ० २... ९ 7३ रो 
यशो मा प्र तासच । यहास्व्याइ्स्याः स$सदा$ह प्रव- 
३७-१०६८ २ 


`| दिता स्याम्‌ ॥ १०॥ ( ६११ ) 
पद्पठः-यशः २। स? २। द्यावाएथिवो ९ । यशः २। स २। इन्द्रशह- 
स्पती १। यशः १ । अगस्य ६। विन्दलु करि० ( यशः १ । भा 39 । ग्रलिसुच्य : 
| तष्य चि91 बशझुदी ९। अस्याः ६। संसद्‌ः ६। अहस्‌, मबदिता ९। स्याम्‌ वकि 
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अन्वितपद्थेः-हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! (मा) साम्‌ 

( द्ावाएथिवी ) व्ावाएथिव्यो ( यशः ) कीत्तिम्‌ प्राप- | | 
येतामिति शेषः । ( सा ) माम्‌ ( इन्द्रब्हस्पती ) इन्दवो | 
राजा लृहरूपतिविं टुश्च ( यशः ) कोत्तिम्‌ प्रापयेताम्‌ । | 
( भगस्य ) ऐश्वयेस्य (यशः) कीत्तिः ( निन्दतु) माम्ोतु । 
( यशः ) कीत्ति; ( मा प्रति मुच्यताम्‌ ) न एथग्भबलु । 
( यशस्वी ) प्रतिष्ठित: ( अहम्‌), ( अस्याः संसदः ) जि- 
द्रस्सभायाः (प्रबदिता) प्रागल्भ्येन वक्ता (स्याम्‌) ॥१०॥ (६११) | 

माषाथे:-हे अग्ने | परमेश्वर | ( सा ) सुरे ( द्यावाएथिवी ) द्युलोक 
और एथिवो लोक ( यशः ) कोत्ति को प्राप्त करावें । ( सा ) सुभे ( इन्द्र- 
ढहस्पती ) राजा और विद्वान्‌ पुरुष ( यशः) यश को प्राप्त करावं । ( जगस्य) 
ऐश्वये का ( यशः ) यश ( बिन्द्तु ) प्राप्त होवे । ( यशः ) यश (सा प्रति- |: 
मुच्यताम्‌ ) व्हसी न छोडे । ( यशस्वो ) कोतत्तंबाल ( अहम्‌ ) में ( अस्याः) 
इस (रुसद्‌ः ) विहृत्सज्ञा छा ( प्रवादिला ) प्रगल्झसा से बोलने वाला (स्यासू) 
होऊ ॥ १० ॥ ( ६११ ) १ 
| अथेकाद्‌श्याः-हिरणयस्तप ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टप्छन्दूः ॥ 
FE १२२३ १ २३१२ ११२ ३२ २” || 
| इन्द्रस्य न॒ वोयाण प्रवाच याने चकार प्रथमान चज्त्रा । अह- | 
२९२ ३ २३१२ २१२ 
ननहिमन्वपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत्पवेतानाम््‌ ॥ ११॥ (६१२) 
| पद्पाठः-इन्द्रस्य ६। न अ? । बीयोणि २। प्रबोचसू चिकि । यानि २। | 


| चकार क्रि० । प्रथमानि २। वज्त्री १ । नहुन्‌ क्रिश। अहिस्‌ २ । अनु अ० | | 


| नप: २। ततद्‌ क्रि? । म्र अ2। वक्षणाः २। अस्तिनत्‌ क्रि? पर्वेतानाम्‌ ६॥ || 
| अन्वितपदार्थ:-( इन्द्रस्य ) सूर्यस्य वा विद्युतः ( बीर्याणि ) 
यराक्रमभयिष्ठानि कर्माणि ( प्रबोचम्‌ ) बर्ण यामि ( यानि ) | 
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यानि बोयाणि ( बज्त्री ) बज्त्रबानिन्द्रः ( प्रथसानि ) वि- 
ख्यातानि ( चकार ) करोति । तान्याह-( अहिम्‌ ) मेघम्‌ |. 
( अहन्‌ ) हन्ति, ( नु ) क्षिप्रम्‌ ( अनु ) पश्चात्‌ ( अपः ) 
जलानि (तद॒द ) हिनस्ति प्रवाहयति ( पर्वतानाम्‌ ) सेघा- 
क्ष हॅ (ळल 2. २ >> 
नाथू ( वक्षणाः ) नदोः (प्र आभनत्र ) कूलद्वूयकरष णेन 
प्रबाहयति ॥ 
बिद्यतः प्रहार: प्रपातो बा बज्ज: ॥ अहिरिति पवेल इति 
च भेघनास निघं० १। १० ॥ वक्षणा इति नदीनाम १ । १३॥ 
अथास्य कमे रसान प्रदान, वृत्रवधी, या च का च बलकृतिरि- 
न्द्रकमेंब तत्‌ । निरु०७। १०॥ वृत्रवंधो मेघवध इति च तत्रैव 
तठ्राष्यमू ॥ ऋग्वेदे १ । ३२ । १ ऽपि ॥१९॥ ( ६१२ ) 
आषाधेः-( इन्द्रस्य ) सूर्य बा विद्युत्‌ के ( दीयोणि ) पर क्रसयुक्क कसा 
को ( प्रदोचम्‌ ) बणित करता हूं ( यानि) जिन को 'कि ( वज्त्री ) वज्त् 
वाला इन्द्र ( प्रंयसानि ) सुर्य और विख्यात ( चकार ) करता हे।वेये 
हैं-( अहिम्‌ ) संघ को ( अहन्‌ ) भारता (जनु) फिर (नु) शीघ्र ( अपः ) 
जलो को (सद॒दे ) बहाता और ( पर्वतानास्‌ ) सेथो की ( वक्षणाः ) नदियां 
( प्र अभिनत्‌ ) तोडला अयोत्‌ दोनों किनारों में रगड़ कर बहला ह ॥ 
बिजुली का प्रहार दा गिरना वज्य कहा गया है ॥ निघण्टु १ । १० ॥ 
१ । १३ निरुक्त 9। १० और उस के प्राष्य का प्रमाण संस्कत भाष्य सें 
| देखिये ॥ १९ ॥ ( ६९२) MS 
अथ द्वादृश्या:-विश्वामित्र ऋषिः । अग्निदृवता । द्रि्टुप्छन्द्‌ः ॥ 
३ १२०३.१२ ३ १3-77२ २३ पर RR २ ३ ९ 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌। त्रिधा- 
२३-१२ रर ३ रर रर १ RROD he 
तुरको रजसो विमानोऽजख्रं ज्यो।तेहुविराश्स सवस ॥१२॥(६१३) 
पद्पाठः-अग्निः १ । अस्मि कि० । जन्सना ३। जातवेदाः १। जलम्‌ १ । 
Le SE Sar TT 


१९ ८) > 
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| | | ख्िमानः १। भजस्त्रम्‌ , ज्योलिः, हृविः १ । अस्मि क्ति । वंस्‌ ९ ॥ 

| अन्वितपदाथे:-( अग्निः ), ( जन्सना ) जन्मल एव 
( जातबेदा: ) जातप्रकाशः ( अस्मि ) भवामि, ( घतम्‌ ) 
आज्यम्‌ ( मे ) मम ( चञ्चुः) प्रकाशकम्‌ | अस्ति ] (से) 
| मस ( आसन्‌ ) आस्ये सख्ये ( अझ्ूतम्‌ ) मरणरहितस- 
` | ऽविनाशि ज्योलिरस्ति(च्रिघातः) त्रेथात्मनो धारयिता स्मि १- 
| | | ( स्जसः ) अन्तरिक्षस्य ( विमान: ) अधिष्ठाता ( अक; ) 
प्राणोस्मि २-( अजस्वम्‌ ) निरन्तरम्‌ ( ज्योति: ) सूर्य ूपे- 
णा5स्मि ३-( सवम्‌ ) अशेषेण ( हविः ) हव्यम्‌ ( अस्मि ) 
भवासि ॥ 

यदारिन: प्रादु बति तदैव प्रकाशस्याऽपि प्रादुर्भाव: । 
घतसेचनेनाग्नेश्वक्षुष्यज्ञुनमिव प्रक्षिप्यते । एतेन घतभो 
| जनस्य चक्षुहितताप्यक्ता । अग्निरेव प्राणसयहव्यरूपेण 
॥ । त्रिधा बत्तमानो$स्ति। अन्तरिक्षे प्राणत्वेन, द्व्यादित्यत्वेन 
[| एाथिव्यां च सबहावस्ट्वेन । सवाण्याग्नेयवस्तूनि हि अग्नेः 
| प्रकाशवधंकानि चतादीनि सन्ति । उत्तमपरुषत्वेन प्रयो 


} 
4 
\ 


Eo Sos 2० nes 


| तु हित डाक, स्जिचात' । अजस ज्योतिहविरस्मि | 
घर्मा हविरस्मि नाम । इत्यन्तरसू ॥ १२ ॥ ( ६१३ ) 


जातवेदाः ) ज्ञान छे साघन प्रकाश झा सल्पादक हूं । ( घृतस्‌ ) घत 


ig से ६ । चल्नु: १ । अखुतम्‌ ११ से ६। आसलू 91 जिया तुः, एरकः ९। र्षः ६। 


स्त॒ बणनवोचत््यसात्रम्‌ ॥ ऋग्वेदे त ३ । २६ । ७ त्रिघा- 


चक्षः ) प्रकाशक है ( अस्त से अध्छन्‌ ) अखुतन्ञ्रकाश सेरे सुख सें हे || 


| 


[घार्थ-( अग्निः अस्मि) में अग्नि हूं । जो कि(जन्नना)जन्मसे | ४ 


| ३ दृशलिः 


ह मा चिके षष्ठोऽध्यायः ७९५ 


रूप हो कर ( रज्ञः) अन्तरिक्ष का ( विसानः ) अधिष्ठाता हूं। ३-/ जकस्त | 
स्येरतिः) निरन्तर उ्योति-सूर्य हो कर झुलोक का अघिष्ठात हूं । ३-( सके 
हदः ) सब छव्य ( अस्मि ) में हूं ॥ 
अयस्‌ जळ अग्नि एकट होता है समझी साय हो प्रकाश भी प्रकट होता | 
है। घी का सेचन मानो अग्नि को छांख में अझून डाल कर प्रकाश का बढ़ाना |.| 
है। इपी से यह झी जतलाया है किचत कर प्लोजन आंखों को गुणद्रपक है। | 
जरिनि हो प्राणादि ३ रूपों थे स्थित है । ९-प्राण होकर अन्तरिक्ष, २-सूये हो | 
कर झुलोछ और ३-सब हव्य पदार्थों में व्याप कर एथिबोदा अधिष्ठाता है। || 
जो प्रकाश के बढ़ाने बाळे घुतादि हव्य पदरचे हैं, के सब आएम्नेय हैं । तमी [| 
तौ अग्नि छे सहायक हैं ॥ अग्नि जड़ पदार्थ सें झी उत्तम पुरुष छे साय || 
वर्णन छरना घेद्‌ छो विचित्र मनोहर शैली मात्र है॥ ऋ० ३।२६।9का | 
पाठभेद संस्कृत ज्ञाण्प में देखिये ॥ १२ ॥ ( ६१३ ) 
अघ त्रयो द्श्याः-ऋष्याद्य उक्ताः पे 
२३ २ ४ ९र रर ३९२ २र ३९र २र३ शेरे २३ 
पात्यग्निर्वेपो अग्रं पढे वेः पाति यह्वइचरण ® सूर्यस्य । पाति 
RR ९८% ३ ९९ रर. ३.९ २, ३ ९२२९९७६ 
नामा सप्तञीर्षाणमग्तिः पाति देवानामुपमादमृष्व १ ३।(६१४) 
इति दतीया दशातिः ॥ ३ ॥ 
पद्पाठः-पालि क्रि» ५ अग्निः १ । बिपः ६ । अग्रम्‌ , पद्स्‌ २ । वेः ६। 
पालि! यहूः १ । चरणस्‌ २ । सूथस्प ६॥ पाति। नाक्षा 91 सप्तशीषोजस्‌ २। 
अरिः । पाति । देवानाम्‌ ६ । उपसाद्स्‌ २ । ऋष्वः 9 
.. अन्वितपदार्थः-( अग्नि: ) व्यापको$यिः (बिः) गन्त्र्या: 
( विपः ) रिपः एथिव्या: ( अग्रम्‌) सुख्यम्‌ ( पद्म्‌ ) स्था- 
नम्‌ ( पालि ) रक्षति । ( सहः ) महानऽस्चिः ( सूयस्य ) 
आदित्यरुष ( चरणम्‌ ) पदं स्थानमू ( पावि ), ( अग्नि: ) 
स एव (नाभा) नाभावन्तरिक्षे ( सप्तशीषाणम्‌ ) सप्तगण ७ 
मरुङ्गणम्‌ ( पाति ) । (ऋष्वः ) महान$उनः ( देवानाम | 
उपमादम्‌ ) यज्ञम्‌ ( पालि ) ॥ | 
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3९६ | सासवेद्भ।ष्यसू 
अथवा-( विपः ) मेधावी ( अग्निः ) पूज्य इश्वर: | 
( वेः ) गन्तुर्जीवात्मनः ( अग्रं पदम्‌ ) मुख्य स्थानं मोक्ष- || 
पदम्‌ ( पालि ), ( यहुः) महान्परमात्मा (सूयस्य) शरण- 
| | शीलस्यात्मनः ( चरणम्‌ ) गतिम्‌ ( पाति ), ( अगि: ) 
| स॒ एवेश्वरः ( नामा ) नासिमण्डले ( सप्तशीषाणस्‌ ) पद्े- 
न्द्रियझनोबुदुयाख्यसप्ततेजोभिर्यक्त॑ जीवात्मानस्‌ (पालि) । 
| | ( ऋष्व: ) महन्‌ परमात्मा ( देवानामू ) इन्द्रियाणास्‌ 
HS । ( उपमादस्‌ ) हर्षकरमात्यानस्‌ ( पि ) ॥ | 
विपः इति वणंव्यत्ययेनेकस्मिन्पक्षे रेफस्य बकारः । 
रिपद्धति एथिवीनास निघं० १। १ ॥ वेरिति वेतेगं तिकमंणो 
रूपस्‌ । निचं० २। ९४ 0 यहुइति ऋष्यह्ुलि 'च सहन्ज्ञाम 
३\३॥ सुपा सुलगित्यात्वे (३ । ९ । ३९) नाभा ॥१३॥ (६१४) 
+ इति षष्टाञध्याये ढतीया दशति: ॥ ३ ॥ * 
भाषा थे:-( अग्निः ) व्यापक अग्नि ( वेः ) गलिस्वप्षाव बाली (विपः ) 
एथिवी के ( अग्रम्‌ ) मुख्य ( पद्म ) स्थान को ( पालि ) रक्षा करता है 
( यहूः ) अहान्‌ अग्नि ( सूर्यस्य ) सूर्य के ( चरणम्‌ ) पद्त्स्यान व्हो (पाति) 
रक्षा करता है ( न्ऋष्त्रः ) सह न्‌ अग्नि ही ( देवानास्‌ ) देवतों छे ( उप- | 
साद्म्‌ ) हषेकारक यज्ञ की ( पाति) रक्षा करता है ॥ | 
अयवां-( बिपः ) विद्वान्‌ ( अग्निः ) ` पूजनीय इश्वर ( वेः ) चलने के 
स्वमाव वाले जीवात्मा रूप पक्षी के ( अग्रं पद्म ) भुख्व पद्=सोक्षथास की 
( प्राति ) रक्षा करता हे । ( यहुः ) महान्‌ आत्मा ( सूर्येष्य) गतिशील 
आत्मा की ( चरणम्‌ ) गति की ( पालि ) रक्षा करता है ( अग्नि: ) वही | 
पूज्य परमेश्वर ( नाझा) नाक्षिमण्डछ में ( सप्तशोषोणम्‌ ) ३ इन्द्रिये ६ ठा सन | 


| | दी बुद्धि वाले जीवात्मा छी ( पालि ) रक्ष! करता है । ( ऋष्वः ) महान्‌ 


| प्रर्सात्सा ( देवानाम्‌ ) इन्द्रियों के ( उपनादम्‌ ) हृषेकारक जीवात्मा को. ` 
| | (पाति ) रक्षा करता है ॥ 


2) 

We IA 

| ११ 
ज्र 
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» दुग्येन सह [ बाल्ये एव ] ( रयिम्‌ ) घनम्‌ (वच॑ः ) तेज: 


ee 
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निघणएटु १। १॥२।१४।३।३॥ अष्टाध्यायी ३ । ९ । ३९ क्षे प्राण 


संरूकत झाष्य में देखिये ॥ १३ ॥ ( ६१४ ) 


क यह छठे अध्याय में तीसरे दुशलि पूणे हुदे ॥ ३॥ # 
बट. | 
PR: दे 
अरय चतथा दृशातस्तन्न- 
८”) » 
> «~ ~ ~ 
प्रथ नभायाः-बासदेव ऋषि: । अग्निदृवता । प छ्ूश्छन्द्‌ः ॥ 


१२ ३९) २ 2२२ २ 
भाजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि । स त्वं 
२२ ३: १४२ ३ २३-९२. ०२२३ ९ 
> (० ~ 6२ NI 
नोअग्ने पयसा वलुविद्रार्य वचाद्टश दाः ॥ १ ॥ ( ६१५ ) 
पड्पठः-स्ना गन्ती १ । अग्ने, समिधान दीदिवः सं० | जिहू १। चरति 
। अन्तः अ०। आसनि $। सः, त्वम्‌ १ । नः ६। अग्ने । पयसा ३। 
वसुवित्‌ १ । रयिम्‌ २ । वर्चः २ । दूशे ४ । दः कि० ॥ र 
अन्बितपदार्थ:-( अग्ने ) परमेश्वर ! ( समिधान ) 
सम्यक्‌ प्रकाशतान ! ( दीदिवः ) सर्वापरिविराजमान ! 
( भ्राजन्ती ) त्वदन्‌ ग्रहेण प्रकाशमाना ( जिहू। ), ( अन्तः 
आसनि ) अन्तर्मुखे ( चरति ) खादति चलति वा (सः 
त्वम्‌ अग्ने ), ( वसुविद्‌ ) घनधान्यादिलम्भकः ( पयसा ) 


IS NS SN 


( दृशे ) दर्शनाय प्राप्तये ( दाः ) ददासि ॥ ; 
पद्ूब्न इत्यनेन ६ । १ । ६३ आस्यस्या55खन्‌ ॥१॥ ( ६१५ ) 
प्राषायेः-( अग्ने ) परसेश्वर ! ( ससिधान ) प्रकाशमान ! ( दीदिवः ) 
सर्वोपरि विराजमान ! ( खाजन्ती ) आपके अनुग्रह से प्रकाश करतो छुद्े 
( जिहर ) जीभ ( भन्तः आसनि) भ्वीतर सुख में ( चरति.) खातो षा चलती (३ 


है ( सः) बही (त्वम्‌ ) आप ( अग्ने ) अग्ने ! ( घछुबिद ) घनधान्यके | | 
हु फि म त) 


क 
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| ~ 


| | र हि |! डश्८ ` खासदेद्प्षाष्यशू 

| | (केः ) तेज (टूर ) देख्ने को ( दृः) देते 

। अष्टाच्यायी € । ९ । ६३ का प्राण संस्कत आस्य मे देखिये ७ १ ॥ (६१४) 

| | आध द्वितीयाया:-बासदेवचछ जि: । ऋतवो देखता: | पङ्कुश्छन्द्‌ः भ 

| वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्दु रन्त्यः । 

अ २९-२९ २), ३:१२ रर ३ १९ श्र 
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्त; शिशिर इञ्च रन्त्यः ॥२॥(६१६) | 

पद्पाठ:-वघन्तः १ । इत्‌, छु अ०। रन्त्यः, खःष्ः १ । छत, नु + र्त्यः । | 


|| | अन्वितपदाथः-अग्ने! परमेश्वर! नव्त्कुपया (वसन्तः) | 

| चेत्रवैशाखरूपन्रटृतुः ( रन्त्यः ) रमणी योभवतु (इत्‌) तथा 
( नु ) निश्चयेन ( ग्रीष्मः ) ज्यैज्ञाषादात्मकऋहतु: (रन्त्यः) 

| रमणीयोस्त ( इत्‌ न वर्षाणि ) वर्षाः श्राबणभाद्रपद्‌ 
म्यन्थो ऋत! ( अन ) तदन ( शरद्‌: ) आग्धिनकालि- 


अन्न प्रासठ्रिक्क निर्क्तम्पि ( 9 । २७ ) ठरष्टव्यस्‌- 


४ नुप्तयुञ्जन्तिरथमेकचक्रमेको अडवा वहति सप्तनामा । 


| त्रनान चक्रमजरमतव तत्रसा विशवा भवनाघ तस्थः॥ ० 


सप्र युञ्जन्ति रथमेक चक्रमेकचारिणम । चकतेवा चरतेवां | 8 


मत्तेब्रा । एकोऽश्वोबहलि सप्तनामऽऽदित्यः सप्ताऽस्मै | 
गो रसानमिसंनाम यन्ति सप्तैनमृषयः स्तवन्तीति बा । | क 
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रोधचे:-जिनासिचक्रमू ऋतुः संबरसरो ग्रीष्मो वर्षा हेमन्त 


इति । संवत्सरः संबसन्ते$स्मिन्भूतानि । ग्रीष्मो ग्रस्यन्ते 
स्मिन्रसा वर्षा वषत्यासु पर्जन्यो हेमन्तो हिमवान्‌ हिसं 


6.5 


नहँन्तेवो हिनोते्वा। अजरमजरणधर्माणमनर्वमप्रत्यतम- 
यस्सिन्‌। यज्ेमाने सर्वाणि झूतान्यभिसंतिष्टन्ते तं संवत्सरं 
सर्वेमात्रामिः स्तौति-'पज्ञारे चक्रे परिवत्त॑मान, इति पज्जत्ते- 

~ 
सया । पञ्जुचश्रः संवत्सरस्थेलि च व्राह्मणं, हेमन्तशिशिरयोः 
समासेन। षडर आहुरपि तमिति षड तुतया । अराः अच्यत्ता 


af 


नाभी । षट पनः सहतेः ॥ 
NS 


हादशारं न हि तज्जराय। हादश प्रधयरचक्रमेकस । इति 
मासानाम । मासा मानात्‌ । प्रधिः प्रहिता भवति॥ तस्मिन्साकं 
त्रिद्ञता न शङ्कवोपिताःपषिने च॑लःचलासः ॥ षािश्र ह वे त्रीणि 
ख इातानि संवत्सरस्याहोरात्रा इति च ब्राह्मणं समसिन॥ सप्त 
उातानिं विंशातिश्चं तस्थुः ॥ सप्त च वे शतानि विंशतिश्च संवत्‌ 
सरस्याहोरात्रा इति च ब्राह्मण विभागेन ” ॥२॥ ( ६१६ ) 


~ ज्ञाच्यैः-हे अग्ले ! परमेश्वर ! आप की कृपा से (वसन्तः) चैत्र बेशाख 


२ सप्सो का ऋत ( इन्त्यः ) रमणीय हो ( इल्‌ ) और (नु) निश्चय (स्रष्सः) 
ज्येष्ठ आषाढ़ २ सासों छा ऋतु ( रन्त्यः ) रनणीय हो ( इत्‌ ) और (नु) 
निश्चय ( दचीयि ) श्रावण भाद्रपद्‌ का ऋतु ( अनु ) तत्पञ्चात्‌ ( शरदः ) 
आशिन कात्तिक का ऋतु ( हेसन्तः ) सार्गेशिर पीष का ऋतु ( इल्‌ ) जीर 
(नु) निश्चय ( शिशिरः ) माघ फाल्गुन का ऋतु ( रन्त्यः ) रमणीय हो ॥ - 


इसी प्रसङ्ग व्हा निरुक्त भी ४ । २७ देखने योग्य है। उस का झथे यह | 


(छै क्रि-“ सप्त युञ्ज० ` ऋह० एक चक्त अथोत्‌ एक मकार चलने वाले रण को ७ 


NS 
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। ८9० स्‌पसवेद्‌ भाष्यस्‌ 


SNe 


I जोडले हैं । चक्र शब्द चकाले था वरात ष्ण ळामालि से बचा है। एक मध्य | जळ 
म | | छे चछता है जिस के 9 नास हैं, वह सूर्य है । उघ छो ३ किरणें ( रश्मि ) ८ 
। | हैं । रइस इस लिये छछ्ठालो हैं कि उस को रस पहुंचातो छैँ। इसी बात 
| | को यूं भी कहा कर ते हैं कि इस की 3 ऋषि स्तुति किया छरते हैं । यह ऋषि 
| नास भी इसी कारण है छि किरणं रस को प्हुंबाती हैं ॥ अगले आये मन्त्र में 
| संबत्सर छा बणेन है । संदत्सर नास छा चक्र है । ३ नास ग्रीष्स बघ और 
| हेमन्त हैं । इस घो संवत्सर इस से ८हते हैं कि इसमें सवे भूतनात्र बसते हैं। 
| ग्रीष्म इस से रूहाता हे कि उस लें रस ग्रसे जाले हैं। बषर इस लिये कि 
| | उस में सेघ वषेता हे । हेमन्त इस से कि उस झैं हिस (पाला दा बफ ) 

। | पडता है | हिम शब्३ हरान्ति वा (हुनत से दना है। संबत को अजर इस 


| 
| . | लिये छहा कि यह पुराणा नहीं पड़ता, सदा नवीन है । अनव इस लिये 
है कि ओर में और नहीं रसाला । जिस संबत्‌ में ये सब प्राणी जन्मते मरते 


रहते हैं, उस का वर्णन सब प्रकार से विज्ञाग करके किया जाता है। | 
जैसा कि 'पज्ञारे चक्न०' इस सें ५ ऋतु करके वर्णन हैं। “संवत्सर की ६ ऋतु | 
हैं, ऐपा ब्राह्मण में झो फहा है, हेसन्‍ल और शिशिर को सिञ्चाकर एक करने 
से। षडर भाहुरपिंत्सू, इस स्थान सें षट्‌ ऋत छरके दर्णन है । उश! इस 
लिये कहाते हैं कि अरे नाभि में पोये रहते हैं। शोर षट्‌ शब्द सहते से 
बना है। 'ट्वादशारम्‌ ? इत्यादि वाक्य में १२ सारों के खिक्षाग छे वणेन है। 
मास इस लिये कहाते हैं कि इन से काळ को मापते हैं | प्रधि चारो ओर 
| का घरा कहाता है ॥ ' तस्मिन्साकंत्रिशता० ? इत्यादि सें संवत्सर चक्क छो 
| ३६० कील गिनायो हैं । ब्राह्मण में भी लिखा है छि संवत्सर क्षे दिन रात्रि 
_ | सिलाकर ३६० हैं । ' सप्त शतानि विशतिञ्च० ? इस स्यान में 9२० कहे हैं। | 
| ये भिन्न २ दिन और रात्रि को बांट कर 5२० कोछ जानो । यह क्षी 
| ब्राह्मणवाब्य है ? ॥ २॥ ( ६१६) 
- अथ ठृतीयायाः- नारायण ऋषि: । परुषो देवता। अनष्टपळन्द्ः ॥ 
शि... २ २. २१ २ 
 सहस्नशीषाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातू । 
ग स) ३३/२ , ३ १ २ ३२ 

भूमिं सर्वतो बृत्वात्यतिष्ठदददाङ्ग स्‌ ॥३॥ (६१७) 
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४ द्शतिः छन्द्ञार्चिके बष्ठोः्घ्यायः ` २०१ 


पदुपाठः-सहस्त्रशोषाः १ । पुरुषः, सहस्त्राक्ष', सहस्त्रपात्‌, सः १ । सू- 
मिञ २ । सबेतः 99 । कृत्वा अ० । झत्यतिष्ठत्‌ क्रि० । दुश'ड्रुलस्‌ २॥ 


अन्वबितपदार्थ:-अग्ने ! परेश ! ( सहखशीषां; ) बहु 
शिरोयक्तः ( सहलाक्षः ) बहुनेत्रः ( सहखपाव्‌ ) बहुपादः 
(पुरुषः) पुरि ब्रह्माएडे शेतेऽसी (सः) स भवान्‌ ( भूमिम्‌ ) 
्रह्माणडाख्याम्‌ ( सवतः ) सवंप्रदेशेषु अन्तयामितया 
(कृत्वा ) आवृत्य ( दशाङ्गुलम्‌) हृदयम्‌ ( अत्यतिष्ठत्‌ ) ` 
उल्लङच्य स्थितोमवति ॥ 
भवानेव सर्वेश्वर इति भाबः । “ सव प्राणिसमष्टिरूपो 
ब्रह्माएडदे हो विराडाख्यो यः पुरूषः सोऽयं ' सहत्रशीषाः ' 
सहस्तशव्द्स्योपलक्ष णत्वाव्‌ अनन्त: शिरोभिर्युक्त इत्यथः । 
यानि सवेप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि लट्रृहान्तः पा- 
तित्वात्तदीयान्येवेति सहस्वशीषंत्वम्‌ । एवं सहखाक्षत्वं 
सहस्वपाद्त्वं च । ” इति सायणाचायंः ॥ 
सहलशीयो: इति विसर्गश्छान्द्सः ॥ ऋग्वेदे तु १०। | 
~ ~ = त्बा | 
९० । ९ सवंतः=विश्वस इति, यजुवद च ३१ । १ दृत्बा= 
रुप्ट्वा इत्यन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ( ६९७ ) | 
| माषायेः-हे अग्ने ! परभःत्मन्‌ ! ( सहस्तशोषों: ) जिस में बहुत शिर 
( स हुस्त्रा षः ) बहुत आंख ( सहस्त्रपात्‌) बहुत पांब है ( सः) वह जाप (भु- 
सिस्‌ ) ब्रह्माणड भूसि को ( ख्वेतः ) बाहर श्री चर सर्वत्र ( दृत्वा ) व्यापकर 
( दृशाङ्गलम्‌ ) हृद्य देश को ( अत्यतिष्ठत्‌ ) उल्लङ्घन करके स्थित हैँ ष 
मात्‌ आप ही सवेश्वर हैं। सायणाचायं छहते हैं कि” संपूर्ण प्रा- | नि 
'णियों का ससष्टि रूप ब्रह्माण्ड रुपी देहवाला विराट्‌ नास णो पुरुष बह है. 
सहस्त्रशीर्षा: है । सहस्त्र शब्द के उपलक्षणाये होने से यह अथे हुबा कि बहू 
मनन्त शिरों से यक्त है। जो २ सर्वे प्राणियों के शिर हैं बे २ सब सस ब्र- 


९०९ याशा र?) 
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“४५५५५५१/५/५/५/५/४५/५/५/५/५/५/५/५/५- 


| 'ह्ाारळ देह छे अन्तर्गत होने से उसी पुरुष के कहे गये हैं । ऐके हो सह- 


बाठभेद्‌ संस्कृत भाष्य के देखिये ॥ ३ ॥ ( ६१७ ) 
अथ चतुश्यो:-ऋष्यादिक पूवेबत ॥ 
३२३२८३९ २३९ २३ १२३९२ 
निपादूध्व उदत्‌ पुरुषः पादास्यहाभवत्पुनः । 
३ ३ २३क्क रर ३२३२ 
तथा विश्वङ्‌ व्यक्रासदशनाऽनझनेअभि ॥ ४ ॥ ( ६१८ ) 
पद्पाठः--त्रिपात्‌, ऊध्वेः १ । उदेत क्ि० । पुरूषः, पाद्‌ः १ । अस्य ६ । 
| इह्‌, अ०। अभवत्‌ क्रिश । पुनः, तथा अ० । विष्ञङ्‌ ९ । व्यक्कासत्‌ छ्रि० । 
अशनाउतशने २। अस्ति अ०॥ 


न अन्बितपदार्थ:-अग्ने ! परमात्मन्‌ ! ( अस्य ) भवत: | | 
| | ( पादः) एकदेशः ( इह ) जगति ( पनः ) बार बारम्‌ भू 
 ( अभवत्‌ ) भवति ( त्रिपात्‌ ) संसारर्पर्शराहित्ये ब 
| सच्चिदानन्द्स्वरूपः ( पुरुष: ) पूणः परमात्मा ( ऊध्वेः ) 
` | ससाराह बाह: ( उदेत्‌ ) उच्चभाबेन कत्तेते । ( खथा ) | 
| यो$सो पादः सहि ( अशनाऽनशने ) अशनं भोजनादि- | 
| व्यबहारोपेतं चेतन प्राणिजातम्‌, अनशनं तद्लहितमचेलनं | | 
गिरिनद्यादिकम्‌ , तदुभयम्‌ ( विष्वङ्‌ ) मरत्यगात्ममावभा- | | 
लः सन्‌ ( अभि व्यक्रामत्‌ ) अभिव्याप्य बत्तेते ॥ छि 
अयात्‌ परमात्मा महान्‌, जगञ्च वढेपक्षयात्यणत- | 
| मम्‌ । अतो जगदिदं परमात्मेकदेशे बत्तेमानमस्ति, न पर- 
| मात्मवर्सवंगम्‌ । परमात्मैकदेशव्याप्स्येबन च व्याप्तमिदं | 
वमिः ॥ चरम्वेदै तु १०। ९०। ४ यजाष च ३१।४ तथाच _ 


| 
। 
| 


RR TF SR 
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क्ाषाथे।- अण्ने | परमात्सन्‌ ! ( अस्य ) इन आप क्ला ( पादुः ) एक 
दृशसात्र ( इह ) इस जगत्‌ में ( पुनः ) बार बार ( अभवत्‌ ) होता है भौर 
( त्रिपात्‌ ) शेष अश्पका सच्चिदानन्दुस्खरूप संसार के स्पर्श से रहित हो | | 
रुष: ) पुण { ऊूच्छः ) संसार से बाहर ( ददेत्‌ ) उच्चन्ताव से रहता है (तथा) 
तथा जो जगत्‌ हें अध्या हुवा एक देश है बह ( अशनाउनशने ) खाने भादि 
व्यवहार्युक्त चेतन मा'णिवर्गे और उच से रहित अचेतन पर्वेत नदी आदि पद्ये, 


इन दोनों में (विष्वङ्‌ ) छिपा हुवा (असि व्यक्त।नत्‌ ) अभिष्याप्त होकर स्थित है॥ | 


अथोत्‌ fk घार परसात्सप्र अनन्त चसे गत परभात्मा £ द्रः | | 
बर अनन्त नहों है, किन्तु परसात्सा के एक देश में सब जगत्‌ वार २ खुष्टि- | | 


काल सें स्थित रहता है, शेष परमात्मा जगत के बाहर बहुलता से वत्तेमान |. 
हे, परसात्सा जितना जगत्‌ में है, उतना ही सब चेतनाउचेतन छो अएलो | 
एकदेशीय व्याप्ति से व्याप्त कर देता है ॥ ऋ० १० । ९५० ४. भोर अञः ३१ । 


Nf के 


४ के पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ४ ॥ ( ६१८ ) 
अप पश्लुर्याः---ऋष्याद्य उक्ताः ७ 
९२३ रड ३२ ३२८ ३ ९ २ 
पुरुष एवेद सवे यद्भूतं यञ्च भाव्यम । 
१२ ३१९२३१२ RRR 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्या ऽमृतं दिवि ॥५॥(६१ ९) 


पड्पाठः-पुरुषः १ । एव ४० । ददसू, सबस्‌ , यत्‌, भूतस्‌ , यत्‌, १। च | 
809 । क्षाव्यसू १ । पादः १ । अस्य ६ । स॒तो, भूतानि १। त्रिपात्‌ १। अस्य । | 


अखुतस्‌ १ । द्रि 9॥ 
अन्विसपदार्थे-उपादानकारणप्रधानसहितः परमात्मा 
पुरि शयनात्पुरुष इत्युच्यते ( इदम्‌ ) वर्तमानम्‌ ( यढुभू- 
तम्‌ ) यह्‌ गतस्‌ृष्टिस्थम्‌ ( यद्‌ च भाव्यम्‌ ) यदनागतक- | 
लपभएनि जगत्‌ ( सर्वस्‌ ) कालत्रयस्थं तत्सवें ( पुरूषः ) | | 
विराठू ( एब ) निश्चयेनोच्यते ( अस्य ) भवत: ( पाद: ) | 
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ASSIA rer 


| एकदेशः (सर्वा) रू्वाणि ( भूतानि) प्राणिजासानि (अस्य) 
भवतो हि ( त्रिपाव्‌ ) अवशिए्ट स्वरूपस्‌ (अनुहम्‌ ) अ 

मरम्‌ ( दिवि ) अवकाशे विद्ते ॥ 

. यद्याप “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” टइत्थाश्‌पानषटप्रात- 
चाहितं परं ग्रह्-इ यत्तया परिछिब्ल॑ नास्ति, तथा सति पाद्‌ 

कल्पना न संभवति, तथापि ब्रह्मापक्षया जगतोल्पतम- 

त्वज्ञापनाथा पाद्त्वेनो क्तिः ॥ च्छरेदे त १०।९०। २ यजषि 

| च ३९ । २ पूर्वाघमात्रतुल्यता ॥ उत्तराघस्तु बज षः ३१ । 


३ उत्तराचन समानकल्पः ॥ ४ ॥ ( ६१९ ) 

ऋषार्थेः-उपादान कारण प्रकृलि बा प्रधान सहित परमात्मा को यहां 
पुरुष ? कहा है, क्योंकि बह पुर-ब्रह्माएड में शयन छरता हे । ( डद्‌स्‌ ) 
। | यह वत्तमान कल्पस्य जगत (यत्‌) और जो (कलम) भत कल्मस्थ( च ) और 
(यत्‌ भाव्यम्‌) जो होने बाले छल्प भे स्थित जगत्‌ है (सथेस्‌ )यह सब (पुरुषः) 
। | पुरुष ( एवं ) निश्चय कहा जाता है। ( अर्य ) इन आप का ( पादः ) एक 
| | पादसात्र (विश्वा) सब (भूतानि) प्राणी हैं (अर्य) और इन आप के (त्रिपाद) 


| यद्यपि परमात्मा को “ सत्य ज्ञानममन्तं ब्रह्म ° इत्यादि उपनिषदां में 
अनन्त साना है, इस लिये बह ” इतना हे ” इस परिलाण में नहीं ब्रासच्ता 
ओर परमाणाउतीत पदाथे सें पादकल्पना नहीं घन छसती, परन्त यह त्रि 
“नेछ जगत्‌ परमात्मा की अपेक्षा बहुत छोटा है | इस बाल के वर्णन करने | 
पाद्कल्पना करके वणन कर दिया हे ॥ ऋ० १० । ९० । २ यज्ञः ३१। २ से 
| | पूवांघ की तुल्यता और यजुः ३१।३ छे उत्तरघं को कुछ न्यून तुल्यता हे॥५॥ (६१९ ) 
| ले अथ षष्टयाः-ऋष्याद्‌ यः पुवेबत्‌ ॥ 
MR १ १ १२ ३१९ 
तावानस्य महिमा ततो ज्याया&श्व पूरुषः । 
३९२३१ रर ३ ११२९ ३१२ | 
_ उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनाऽतिरोहति ॥६॥ ( ६२० ) | 
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INNA 


रस पी की पी पक 


NANNNANA 


पद्पाठः-ताबान्‌ १। अस्य ६। सहना १। ततः भ० । ज्यायान्‌ ९ । 
च ४ । पूरुषः १। उत अ०। झसृतत्वस्य ६ । देशानः ९ । यत्‌ १ । अन्नेन ३। 
अतिरोहति कि ॥ 
अन्वितपदार्थः-अतीत्ताऽनागतबर्त्तंतानरूपजगदाधारो 
योस्ति ( तावान्‌ ), सवः ( अस्य ) परुषस्य ( महिमा ) 
साम्येविशेषोऽस्ति न त केवलस्तावबानेब ( च ) किन्त 
( पूरूषः ) पुरुषस्तु (ततः ) महिम्नः ( ज्यायान्‌ ) अति- 
शयेन महान्‌ ( यत्‌ ), (अल्लेन) प्राणिनां भोग्येन ( अति 
रोहलि) जीबलि तस्य (उत) तथा (अमृतत्वस्य) मोक्षस्य 
(ईशानः) अधिष्ठाताऽपि ख एव पुरुषो वत्तेस इति भावः॥ 
ऋग्वेदे तु १० । ९०।३ एतावान्‌। अतः । इत्यन्सरम्‌। 
उत्तराधेश्च १० । ९०। २ त॒ल्यो द्रितोयया ॥ ६ ॥ ( ६२० 
माषाथे:-भल भविष्यत्‌ बत्तसान जगत्‌ का आघार जितना हे, (ताबान्‌) 
उतना सब ( अस्य ) इस परसात्मा का ( महिमा ) सामण्य विशेष है, न 
कि केवल. इतना ही परसात्मा है । (च) किन्तु ( पूरुषः ) परमात्मा तौ 
( ततः ) उस सहिसा से ( ज्यायान्‌ ) अत्यन्त महान्‌ है । (यत्‌) जो कुछ 
( अन्नेन ) अन्न से ( अतिरोइति ) उपजत है उस का ( उत ) और ( भसू- 
तत्वस्य ) सोक्ष का ( ईशानः ) अधिष्ठाता परमात्मा ही हे॥ 
| ज्ञर०१०॥ ०० । २ के उत्तराचे से तुल्यता है और १० । ९०। ३ के पूर्वां 
न से“ एतावान्‌, अतः * इतना पाठान्तर है ॥ ६ ॥ ( ६२० ) 
| अथ सप्तम्याः-नारायण ऋषिः । स्त्रष्टा देवता । अनुष्ठ॒प्छन्द्‌ः ॥ 


CRS ३.२ ३. (२५३७०९ ३ 
ततो विराड$जायत विराजा आध पूरुष' । 
शहर १8 करकर ३२ठ ३९२ ३२ 


स जातो अत्यारच्यत पश्चाद्रामेमथा पुरः ॥७॥ (६२१) 
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| ९०६ - सासवेद्साष्यस्‌ 


पढ्पाठः-ततः ५ । बिराट १ । अजायत व्हि । विराजः ६। अघि छ०। 
_पूरुष:, सः, जात; ९ । अत्यरिच्यत कि9 । पश्चात्‌ ७० । क्षूसिथू २। अथो | द्ध 
३३० । पर: २ ॥ 
अन्बितपदाथ:-( ततः) तस्मात परुषात्‌ निमित्ताद्‌ 
( विराट्‌ ) त्रह्माणडदेहः (अजायत) उत्पक्को अवाति (विराजः) 
ब्रह्माणडदेहस्य ( अधि ) आधिष्ठाता ( पूरुषः ) परमात्मा- १ 
| ऽस्त्ति ( सः ) बिरादू ( जातः ) उत्पन्नः सन्‌ ( पश्चात्‌ ) | 
अनन्तरम्‌ ( भूमिस्‌ ) एथिवीम्‌ ( अथो ) तथा ( पुरः ) 
. प्राणिदेहान्‌ ग्रामनगरादीन्‌ बा (अत्यरिच्यत) अतिरिच्य 
वर्तमानो भवति ॥ ` ८ 
न तस्य कार्ये करणं च विद्यते। इत्यादिप्रमाणैः पर- 
| मात्मनः परमपुरुषस्योपादानकारणत्वं नेव शङ्कनीयम्‌ ॥ 


~ ~ 


यजवदे ३९१ ५ ऽपि ॥ ऋग्वेदे त १०।९।४ ततः=्तस्मा'दि लि 
पाठभेदः ॥ ७ ॥ ( ६२१ ) 


] भाषाथे:-( ततः ) उस निमित्त कारण पुरुष से ( विराट ) ब्रक्ताणड देह 
| | ( अजायत ) उत्पन्न हुआ करता हे ( विराजः ) ब्रह्माण्ड देह का (अघि) 
' | अधिष्ठाता ( पूरुषः ) परमात्मा होता हे (सः ) वह ( जातः ) उत्पन्न हुवा 
| हिल ब्रह्माण्ड देह ( पञ्चात्‌ ) फिर ( भ्रसिमू ) एथिवी ( अथो ) और ( पुरः) यास 
नगरादि वा प्राणिदेहो को ( अत्यरिच्यत) लांघकर वत्तमान रहा करता है । 
अथात्‌ ग्राम नगरा दि सब उसके झ्ीतर आजाते हैं, बह इन सब से बढ़ा हो ता है॥ 
| ” परमात्मा का कोढे कार्ये था करण नहों है” इत्यादि प्रसाणों से | 
| यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि इस मन्त्र में बा ऐसे ही आन्य सइून्त्रों में | 

| परमात्मा से विराट की उत्पत्ति में परमात्मा उपादान कारण हो॥ यजुः ३१। 4 [ 
| ५ सं भी ॥ ऋ० १० । ९० । ५ मे-ततः=तस्मात्‌ पाठभेद है॥9॥ ( ६९१) | रट 
|  मथा५ष्टस्याः-घासदेक्ष ऋषिः । द्यावाएयिवी देवते । न्रिष्टुप 
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50 
ASN NAARAANNAA कक क? 


oS छि 


२ _ ३१९२३८८३२ ३7 २७ २९२ 000२ 


र | 
नकाते वां द्यावापृथिवी सुभाजसो ये भप्रथेथाममितमामे योजनम्‌। | | 
FO ३९९ / पिए 2 PN 
| mr वतत ७ MS छु ॥ | 
। | द्याचापाथवी भवतु स्याने ते नो मुश्चतम 9हसः ॥ ८॥ (६२२) | 
| पढ्घाठः-सन्य क्रिः । वास्‌ २ । द्यावपृथिवी सं० । चुलो जसौ २। ये ३। | 


अप्रथेयःम्‌ कि? । आसितम्‌ २ । अन्ति अ० । योजनम्‌ २ । द्यावाणृथिवो सं०। | 
| अतस्‌ क्रि? । स्योने, ले १। नः २। मुझुतस्‌ चि । अंहसः ३॥ | 


/ 


अन्बितपदार्थ:-( व्यावापएथिवी ) परमेण पुरुषण | _ 
सृष्टे ! तेन व्यापले ! च दावाएथिव्यो ! ( वाम्‌ ) युवाम्‌ | | 
| युष्मस्स्यप्राएयप्राणिबगौ च (सुभोजसौ) शोमनपालयिच््यी | 
| ( मन्ये ) । ( ये ) ये क्मावाएथिव्यौ ( अमतम्‌ ) ज्ञातुम- | | 
शक्यम्‌ ( योजनम्‌ ) देशम्‌ ( अभि अप्रथेथाम्‌ ) निस्ठते | 
भवथः (ते, क्रावाएथिवी) दाबाएथिव्यो ! (नः) अस्मान्‌ | 
(अंहसः) दुःखात्‌ पापाद्वा ( मुञ्चतम्‌ ), (स्योने) सुखदा- | 
यिन्यौ ( भवतम्‌ ) स्तमू ॥ जडसंबोधनं वैदिकी शैली ए 

नान्यत्‌ ॥ ८ ॥ ( ६२२ ) | पन्हा 
|. क्षाषायेः-( द्यावाएथिवी ) परभ पुरुष से रचित ! और. उसी. ग 
| | द्यलोक और एथिबोलोष्ठो! और उन सें स्थित प्राणि तथा अप्राणि णेबगों 
ै f (वाम्‌ ) तुस २ को ( सुभोज्ञसी ) भले प्रकार से पाछन करने वाले ( सन्ये र) 
` | सानलः हूं (ये) जो तुस ( झसितस्‌ ) अपरिसित ( योजनस्‌ ) दृश 
( अकि अप्रधेयास्‌ ) व्याप्त होकर फेले हो (ते) बे हुन (द्यावाप्रथिवी 
| | आर पथित्री लोको ! (नः) हस को ( अंहसः ) दुःख वा पाप भि. 
छष्टाबो और ( स्योने ) खुखद्पयक (अवतम्‌ ) होओ ॥ जइ सब 
शैल्लीभात्र है 0 ९॥ (६२२)... oor In SS 
अथ नवस्याः-वासदेव ऋषिः ॥इन्द्रीदेवता । हाद पढत 


1 
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सपभ्मबेदझाष्यस्‌ 


जन 


- १२ ३ १२ ३१ २३२३ १२ - न 


| हरी त इन्द्र इमश्रूणयुतो ते हरितो हरी । 
र? ३९२ ३९२ ३१२ 


तं त्वा स्तुवान्ति कवयः पुरुषासो वनर्गवः ॥९॥ (६२३) 
परद्पणठः-हूरो १। ते ६। इन्द्र सं. । शमश्रण १ । उतो २० । ते ६। 
| हरितो, हरी १। लम्‌, त्वा २। स्तुवन्ति क्ति । कवयः, पुरुषासः, घने यः १॥ 
। अन्वितपदार्थ:-परमेण परुषेण सृष्ट ! (इन्द्र) सर्य 
| (ते) खदीयानि (श्मश्नाण) मखलोमानोब किरणजातानि 
| द्द (हरी ) हरीणि हांरकाणि सन्ति ( उतो ) अपि च (ते) 
। | त्वदीयो (हरी) अश्वाविव घारणाकर्ष णाख्यौ गुणौ (हरितौ) 
। | हरणशीली स्तः । (तं त्वा) त्कास (वनर्गणवः) सेवनीयवाचः 
i ह ( कवयः ) मेधाविनः ( परुषासः ) परूघाः ( स्तवन्ति ) 
| वेदानसारतो वर्णयन्ति ॥ 
| | हरी इत्यत्र शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ६ । ९ । ७० इति हरि 
| गब्दाच्छेर्लक ॥ हरी इन्द्रस्य निघ०१। १४॥ परुषासह॒त्यन्ना- 
र ऽऽज्जसेरसक ७। १ । ४० ॥ बननीया: संभजनीयाः सेवनोया 

| गायों वाचो येषां ते बनगब:-बरणांगमो वर्णे विपययश्रेति, | 
| व्यत्ययो बहुलम्‌ ३ । १ । ८४ इत्यस्य व्याख्यानं, ततोरेफा- | 
| गमः, गोस्न्रियोरु पस जे नस्येति १। २। 9८ स्वः॥ जड़सं बोधनं _ | 
| परिपाटीमात्रम्‌ ॥ ९ ॥ ( ६२३ ) 


ES 
| 


_ आञाषार्थेः-(इन्द्र) परम पुरुष के रचे हुवे ! सूर्य ! (ते) तेरी ( शभश्रूणि) 
हप मूळे ( हरी ) हरण करने बालो हैं ( उतो) और (ते) तेरे 
) अश्च के समान धारण और आकर्षण गुण ( हरितो ) हरण करने वाले 
स्‌ ( त्या) तुक को ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ ( वनगेब ) सेवनीय. 


| 
1 


| 
| ¦ 
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चेदिको वाणी धाले (पुरुषाः) पुरुष (स्तुवन्ति) बेदानुसार वर्णित करतेहें॥ 
। अष्टाध्यायी ६। १५१३॥३ | १५१४०॥ ३।९।८५॥ १ । २ । ४८ ॥ 
| निघण्टु ९ । ९५ के प्रमाण संस्कत भाष्य सें देखिये ॥ ० ॥ ( ६२३ ) 
अथ द्शस्याः-बासदेब ऋषिः । आत्मा देवता । अनुष्टुप्छन्द्‌ः ॥ 
रस ३ १२ ३ २३ २३ ९१२३२ र 
यद्दचो हिरण्यस्य यदा वचों गवासुत । 
१-२.:३ 1९१९ ३७ २३११ VER 
Ne Ce हे ~ 
सत्यस्य ब्रह्मणो वचस्तेन मा सछसूजासास॥१०॥ (६२९) 
पद्पाठः-यत्‌, बचेः ९। हिरणयस्य ६ । यत्‌ १ । वा 20 । वचेः । गवाम्‌ 
६ । उल अ०। सत्यस्य, ब्रह्मण: ६ । वचे:। तेन ३ । सा २ । संख्जाससि क्रिश ॥ 
अन्बितपदाथंः-( हिरण्यस्य यत्‌ वचः, उत गवाम्‌ 
यत्‌ वचेः, सत्यस्य ब्रह्मणः वचः, तेन) वच॑सा (मा) 
अस्मान्‌ । वचनव्यत्ययः । (संसुजामसि) स रुष्टान्कुयोम ॥ 
हिरण्यं कस्माद्भियते आयम्यमानमिति वा, हियते 
जनाज्जनसिति वा, हित्तरमणं भवतीति वा, हृद्यरमणं 
भवतीति वा, हयेतेवा स्यात्प्रेप्साकर्मणः। निरु० २। १०॥ 
सत्यं कस्मात्सत्सु तायते सत्प्रभवं भवतीति वा । निरू ३। 
१३ ॥ गोरिति निघं १। १॥ १। ४ ॥ १। ११॥ ३।१६॥ 
| ४ । ९ बटूर्थःपरमत्र विशिष्टः किरणाथोन्वितोबोष्यः ॥ 
रूंसुजाम सीत्यत्रेदन्तोमसि ७ । १। ४६ इति मस्यादेशः 
॥ १० | ( ६२४ ) | 


क्षाषाधैः-( हिरण्यस्य ) सुषणे का, घा ज्योति का, वा लच्मी का ( यस्‌) 
जो ( बचे: ) तेज है ( उत ) मीर (गवाम्‌) किरणों वा अन्य गोशब्द्वाच्य 
पदार्थों का ( यत्‌) जो ( वचं: ) तेज है ( सत्यस्य ) ज्िकालेकरस (ब्रहम याः) 
ब्रन का ( वचेः ) जो तेज है ( तेन) उस तेज से ( मा ) हस लोग अपने 
को ( संस्टजामसि ) संसग बाला करे ॥ | करड. 1 ने 
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| निरुक्त २५ १० ॥ ३ १ १३। निघण्टु १। ९॥१। ४ F ९।९१॥३।९६॥ 
बै ४। १ भौर अष्टाध्यायी 9 । १ । ४६ के प्रमाण संस्कृत झाण्य सें देखिये ॥१०॥(६२४) 
। भथेकादश्या:-बानदेव ऋषिः । इन्द्रोदेखता । त्रिष्टुष्छन्द्‌ः ॥ 
॥ 1 २३ ९२ ३२ ३२ ३क २३९ ५ 
| > Cc ~ ७२ (oS 
| सहस्तन्न इन्द्र दळयांज इरी हास्य महता वराष्द्वन्न | 
| HEE २२: ३ १२ ३२६ १२ ३९२१ 
कतु न नृम्णझुस्थावेरं च वाज वृत्रेषु शत्रून्त्सहना 
- कृषीनः॥११॥ (६२५) 

| पद्पाठः-सहः, तत्‌ २। नः ४ । इन्द्र सं? । दद्धि क्रि?) भओोजः ३। देशे 
| है क्रिश । हि अ० | अस्य, महतः ६। विरप्शिन्‌ सं०। ऋतुसू २। न 01 चस्णस्‌ , 
| | स्यविरस्‌ २) च अ०। वाजम्‌ २ । ठ्त्रेघु 9। शत्रून्‌, सहनः २। कथि 391 नः २॥ 
अन्वितपदाथेः-( इन्द्र ) परमेश्वर ! (नः) अस्मभ्यम्‌ |. 
(सहः) शत्रणामभिभवनरूपम्‌ ( तत्‌ ओजः ) बलम्‌ (दहि) 
देहि ( विरप्शिन्‌) हे महन्‌ ! (हि) यस्मात्‌ (अस्य महसः), 
| बलस्य वा ब्रह्माण्डस्य ( इशे ) त्वमेवेश्वरोसि ( क्रतुं न ) 
| यथाकर्म ( नृम्णम्‌ ) चनम्‌ ( स्थविरं वाजम्‌ ) स्थायि 
' | घान्यादिक ( च ), देहि ( नः ) अस्मान्‌ ( दृत्रेषु ) आवर- 
॥ | केषु दुष्टशत्रष (शत्रून्‌ सहना) शात्रूणां सहेव हननयोग्यान्‌ 
1 | (कचि) कुरू ॥ 


व्या 


|  विरप्शोति महन्नासम निघं०३ । ३ न्यम्णमिति घननांस 


३ । १० ॥ ११ ॥ (६२९) ड | 
हि _ ज्ञाघारथेः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( नः ) हमारे लिये ( सहः) शत्रन | 
का दूनन करने बाला ( सत्‌) वह ( भोणः ) बल ( दृद्धि ) दीजिये ( विर" | 
प्थिन्‌ ) दे सहन्‌ ! ( हि ) क्योंकि ( अस्य महतः ) इस बढे बल वा ब्रह्मा पठ 
देशे ) आप ईश्वर हैं (च) और (क्रतं न) क्रम्तोनुसार ( दम्णस्‌ ) | 
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दशलि छन्दुआचिक्के षष्ठोऽध्याय ८१९ 


घन (च) और (ल्यविर बाजसू) स्थिर घान्यादि [दो जिये] (नः) हन को (बृंत्रेप) |. 

पापिथों सें ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं का (सहना) साथ घातक ( रुचि) कीजिये॥ | 

निघण्टु ३।३॥२। ९० के प्रमाण संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ १९ ॥ ( ६२४ ) 
अथ ह्ादृश्यापवाभदेव ऋषिः । गौदेवता । त्रिष्टप उन्दः ॥ 


दै १९ ३१२ १६३ ९८ २, ३२३ र ३२ 
सहषभाः सहवत्सा उदत विश्वा रुपाणे बन्रतादूव्यूघ्नाः। उरुः 
३९३९ २ ३२३९९ पर १२ MN 


पृथुरयं वो अस्तु ठोक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥१२।(६२६) | 
इति चतुर्थी दृशतिः॥ ४ ॥ 


पद्पाठः-सहषंभाः, सहबत्सरः १ । उदत कि० । विश्वा, रूपाणि ३ । जि- | | 
तोः, दृठ्यूध्नोः १ । उरूः, पुः, अयस्‌ ९ ड ४॥ अस्तु क्रि० लोक: ९ १ 
इसाः, भापः, सुप्रपाणाः १ । इह अ० । स्त 9 ॥ 


अन्वितपदार्थ:-गावः ! (विश्वा) विश्वानि (रूपाणि) | 
गोरादीनि ( बिश्चतीः ) {बस्चत्यः ( दुव्यूष्नीः ) सायप्रातः | | 
कालयोदि विधान्यूधांसि यासां ताः दुव्यूच्न्यः (सहषभाः ) | 
सळृषभा: (सहवत्सा:), (उदेत) उच्चुभावेन प्रामुत (बः) युष्म- | 
भ्यम्‌ (अयं लोकः), (उरः) बहुः (पृथुः) बिस्तीणंः (अस्त) | 
भवत ( इमाः) एताः ( आपः ), ( सुप्रपाणाः ) सुपेयाः | 
सन्त । एवं सुखिन्यो यूयम्‌ ( इह ) लोके ( स्त ) भवत ॥ 

उक्षःप थरिति पदाभ्यामायामत्रिस्तरावुच्येते ॥ जड्सं- 
बोधनं शैलीमात्रम्‌॥ अनेकरूपाः दृषभ वत्सेश्च सहिताः का- | 
लद्दयदोहाः बिस्तृतविश्ालगोष्ठाः सुपेयजलस्थानयुक्ताश्र | 
गाव: सदा रक्षणीया इत्यभिप्रायः॥ १२ ॥ ( ६२६ ) 
# इति षष्ठाध्याये चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ + 
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ाघाथेः-यौवो ! तम ( विश्वा ) सब ( रूपाणि) रूपों छो ( बिञ्जलीः ) 
| चारण करती हुई ( दुव्यूधो: ) सायं प्रातःकाल दूघ देने चाली ( सहर्षः ) 
सांडो सहित ( सहवल्सा: ) बड़ों सहित ( उदेल ) चच्चभाघ से प्राप्त होओ |- 
॥ | (घः) तुम्हारे लिये ( अयस्‌ ) यह ( छोक्कः ) स्यान ( उरूः ) लम्बा (षयुः) 
चौड़ा ( अस्तु ) होवे ( इमाः ) ये ( आपः ) जल ( सुप्रपाणाः ) सुन्दर पौने 
| | योग्य होवें। इस प्रकार ( इह ) इस लोक में (स्त) खुखयुक्त हो औं ॥ 

जडससञ्चोधन वेदिक परिपाटीसरत्र है । तात्पयं यह है कि गौवों को 
सांहों बेलों बडड़ों सहित, दो काल दुग्ध देने बालो रखना चाहिये और उन 
| के गोष्ठ ( खरषू ) लम्बे थोड़े विशाल हों , पीने को सन्द्र स्वच्छ जल 
| हो ॥ १२॥ ( ६२६) 
| के यह उठे अध्याय में चौथी दृशति पूर्ण हुद्दै ॥ ४॥ % 

e%9:-— 


अथ पञ्चमी दशतिस्तत्र- 
प्रथमायाः-वेश्चानर ऋषिः । अग्निः वसानो देखता । गायत्री छन्द्‌ः ॥ 


| 


२ ३.९२ ३ २३२३९३ / 
अग्न आयूंषि पवस आसुवोजेमिषं च नः । 
२] १ ९२ ३९२ 


आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १ ॥ ( ६२७ ) | 


| पद्पाठः-अग्ने सं० । भायूंषि २। पवसे, आशुव क्रि०। ऊजेस्‌ , डषम्‌ 
|| | । च 99 । नः ४। आरे 9 । बाघस्व क्रि? । दुच्छनास्‌ ६=२॥ | 


अन्वितपदा्थः-( अग्ने ! ) प्रकाशस्वरूप ! परमा-- | 7 | | 

न्‌ ! वा भौतिकाग्ने ! त्वम्‌ ( आयंषि ) अस्माकमायूपि 

( पवसे ) पवित्रर्यास, स त्वम्‌ (न: ) अस्मभ्यम्‌ (ऊजम्‌) 
रसम्‌ ( इषम्‌ ) अन्नं ( च ), ( आसुव ) प्रेरय प्रापय । 
तथा ( दुच्छुनाम्‌ ) दुष्टान्‌ शुन इव वत्तमानान्‌ राक्षसान 
( आरे ) अस्मत्तो ठूरतएव ( बाघस्व ) संपीडय ॥ 


द्‌ (FTA 
८००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
प क ह क 


MMS क ध्ू  ७ 
५ देशतिः छन्द्आचिके षष्ठोऽध्यायः ८१३ 


आरे इति दूरनाम निर्घ०३ । ३६ ॥ यजुबेदे १९। ३८ ॥ 
३४ । १६ 5पि ॥ ऋग्वेदे चा ९ । ६६ । १९ ऽपि ॥ १ ॥ ( ६२७ ) 
- भ्ाबाथेः-( अग्ने) प्रकाशखरूप ! परमात्मन्‌ ! वा औौतिकाग्ने | ( आ- 
युपि) हमारी आयुओं को ( पवते ) तू पवित्र करता हे, वह तू (नः) 
हसारे लिये ( ऊजेम्‌ ) रस ( च ) और ( इषम्‌ ) अन्न को ( आसुव ) प्रेरित 
कर प्राप्त झरा । तथा ( दुच्ळुनाम्‌ ) दुष्ट कुत्तों के समान राक्षसो को (आर) 
इस से दूर [ निघ० ३ । २६ ] (बाधस्व) बाच=भ्नगा ॥ यज्ञः १९ । ३८ तंप्या 
३३ । १६ में और ऋ० ९ । ६६। ९९ सें झी ॥ १॥ ( ६६9 ) 
अथ द्वितीयायाः-विश्वाट सूर्यपुत्र ऋषिः । सूर्या देवता । जगती छन्दृः ॥ 
| ३, २, ३१, ] खर a ROR RR SRN 
। विभ्राड्‌ बृहत्‌ (पनत, सोम्यं मध्वायुद्रधद्यज्ञपतावावद्र तम्‌ । 
Ve 1३: eu TR) ३०३ १0७ Ron (हीर हार 
वातजूता या अ।नरक्षात्‌ त्मना प्रजाः [पपात्त बहुधा [वरा- 
“जति ॥ २॥ ( ६२८) । 
पद्पाठः-विश्लाट्‌ ९ । दहत्‌ २ । पिबतु क्ि०। सोम्यम्‌, मधु, आयुः २। 
दत्‌ ९ । यज्ञपती ७ । अधिह तमू २। वातज्ञतः, यः १ । अभिरक्षति क्रि9 । 
त्मना ३। प्रज्ञाः २ । पिपत्ति क्रि० । बहुधा अ9 । विराजति क्ति 
अन्वितपदार्थ;-( विश्रादू ) विभ्राजमानो विशेषण 
दीप्यमानः सूयः ( रहत ) परिढ्ढम्‌ ( सोम्यम्‌ ) सोमम- 
_ यम्‌ ( मधु पिबतु ) । किकुवन्‌ ? ( यज्ञपती ) यजमाने 
( अंविह तम्‌ ) अकुटिलमकण्टकम्‌ ( आयुदधत्‌ ) सन्‌, 
कक) > ° ; 
अन्न वा घारयन्‌ ( यः ) सूर्यः ( वातजूतः ) वातोजूतो 
'गमितो येन सः (त्मना ) आत्मना स्वेन स्वरूपेण ( प्रजा: 
अभिरक्षति ), तथा ( पिपत्ति ) पालयात तथा ( बहुधा 
बिराजलि ) ॥ म की - 
विभाडिति ज्वलतिकमंणोभाजतेः । निघ १। १६ ॥ 
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सोम्यामित्यत्र-सोममऽहति यः 9 । ४ । १३७ इत्यनवट्यं- | 
| म्चे च ४।१। १३८ इति यः ॥ अविट्ग तमिति नज्‌ बिपूवस्य | 
हुरतेः-ह हृरेश्छन्द्सि ७। २ । २१ इति हू इत्यादेशे रूपम्‌ ॥ 
आय रित्यन्ननाम निर्घ०२ । ७ ॥ स्मनेतिं-मन्त्रेष्वाइड्ड्या- | 
। | देरात्मनः ६ । 9 । १४१ इत्यनेनाद्याऽऽकारलोपे रूपम्‌ 
| यजवदे तु ३३। ३० पुपोष । पुरुचा । ङत्यन्तरम्‌ । ऋग्वेदे | 
|| | १० । १७० । १ 5पि यजस्तल्यः पाठ: ॥ २॥ ( ६२८ ) 
|. ज्ांषाये ( विभ्राट ) प्रकाशमान सूयलोक ( वहत ) बहुत ( सोस्यम्‌ ) | 
सोसयुक्त ( सघ ) संघर रस को ( पिबत ) पीवे-खींचे ( यः) जो सूये 
( यज्ञपलौ ) यजमान के निमित्त ( जविह्ठ तमू ) अकणटंक ( जायः ) आय 
] वा अन्न का ( दूधत्‌ ) चारण करता हुवा ('वातजतः) बाय के चलाने जाला 
| ( त्मना.) अपने आप से ( प्रजा: ) प्रजाओं को ( पिपत्तिं ) पालता है | 
| ( मज्निरक्षत ) सब ओर से रक्षा करता है और ( बहुधा ) बहुत सा ( वि- ) 
| राजति ) प्रकाश करता है ॥ | 
| यजुः ३३ । ३० भौर ऋ० १०। १७० । ९१ का पाठभेद और अष्टाध्यायी | 
| ४। ४ । १३9 ॥ ४ । ४ । १३८॥ 9 1 । २१ ॥ ६। ४ । १४१ निचयं १। १६॥ | 
-।9 के प्रमाण संस्ळतं भाष्य में दुखिये ॥ ३ ॥ ( ६२८ ) | 
` ` अय्‌ तृतीयायाः-कुल्साऋषयः । सूर्योदेवंता । त्रिष्टप्छन्दृः ॥ | 
१२ १२३ १२३९२३ १२३२३३ १२ ३ ३ २३ | 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्रा 
२ ३२३९२३ ९१२३ रर रर २३९ डर 
दयावापृथिवी अन्तरिक्ष शसू यंआत्मा जगतस्तस्थुषरच॥ ३॥( ६ २९) 
: पदुपाठः-चित्रम्‌ ३। देवानाम्‌ ६। उदगात्‌ क्रिश । अनीकस्‌ २ । चक्षुः | 
१ । सित्रस्य, वरुणस्य, अग्नेः ६। आप्राः कि’ । द्यावाएयिवी ber 
| २1 आत्मा १ । जगतः, तस्थुषः ६ । च अ ॥ 
पदार्थः-(सयंः) प्रसिट्टुः, परमात्मा वा (देवानाम्‌) 
गानाम्‌ (चित्रम) नानाविचमं ( अनीकम्‌) समदाः 


न 
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= 


| १ दशलिः [३ द्शतिः .  छडव- चल, बह व्यय २ छन्दुआचिले षष्ठोऽध्यायः 
यम्‌ ( उद्गात्‌ ) उल्लइव्योदेति=सर्वो परि प्रकाशते । तथा 
( मित्रस्य ) आ्राणस्य ( वरुणस्य ) अपानस्य ( अग्ने: ) 
प्रसिठ्ठसय ( चञ्चुः ) प्रकाशक: प्रसारकश्चास्ति। तथा ( ज- 
गतः ) जङ्गमस्य ( तस्थुष; ) स्थावरस्य ( च ), ( आत्मा ) 
गन्ता व्यापकोऽस्ति। स हि ( द्यावाएथिवी ) दावा- 


भूमी ( अन्तरिक्षम्‌ ), चेति लोकत्रयम्‌ ( आम्राः) सम- 
न्तात्‌ पिपत्ति ॥ 


सवस्य स्थाबरजङ्गमस्य सूर्याजीवात्सेब जोवनहेत्रत 
आत्मत्यक्तम्‌ । उदिते हि सूय मृतप्रायं जगत्‌ पनश्चेतना- 
युक्त सदठुपलभ्यते ॥ “ चायनीयं देवानामुद्गमद्नीकम्‌ ` 
इत्यादि निरुक्त ( १२ । १६ ) मपि द्रष्टव्यम्‌;॥ यजुर्वेदे ७ । | 
४२ ॥ १३ । ४६ ऽपि। ऋग्वेदे चा १। ११५ । १ $पि ॥३॥ (६२९) 


भषाधेः-( सूर्यः ). सूयेलोक वा परसात्सा ( देखानाम्‌ ) देवो-तारा 
गणों वा ज्योतिगंणों बे (चित्रम्‌) विचित्र ( अनीकम्‌ ) समूह को (उदयास) 
| छांघ कर उदय होता है अथोत्‌ सर्वोपरि प्रकाशमान है । तथा ( मित्रस्य .) 
प्राण ( वरुणस्य ) अपान और ( अग्नेः ) अग्नि का (चक्षः) प्रकाशक प्रेरक 
है । तथा ( जगतः ) चलने वाले ( च) और ( तस्यषः ). स्थावर=न चलने 
| बाळे जगत्‌ का ( आत्मा ) आत्मा है । वही ( द्यावाएथियो अन्तरिक्षस्‌ ) | 
| द्यलोर अलोक अन्तरिक्ष लोक इन तोनों को ( आप्राः ) सब भोर से पारित 
| पोषित करता भीर प्रकाश से भरपूर करता है 0 | 
संपूर्ण स्यावर जङ्गम का भाह्मा सूये को इस लिये कहा है कि जैसे | 
जीवात्सा शरीरेन्ट्रियों का जीवनहेतु है, बसे हो सूये चराचर का जीवल हेतु 
| हे। सूर्य के उद्य होते ही सतससान चराचर फिर चेतन हो जाते हैं ॥ निरुक्त 
| ९२।९६ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ यजुः 9 । ४२ भोर ९३ । ४६ में 
तथा ऋ० ९ । ११३ । ९ में झो ॥ ३ ॥ ( ६९९ ) 
_ मथ चतुच्यांः-सापेराकी ऋषिः । सूर्योदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
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८१६ किच्च ` सामवेदसाष्यस्‌ 


SAAS LAN 


श्र रेर ३१२३ २१२३२ 
0 ०» ~ + 
| आयं गोः पृरिनरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । 
|| ३९२ ३९ २ 


यि पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ ४॥ ( ६३० ) 
| पद्पाठः-आ अ०। अयम्‌, गोः, एञ्षिः १ । अक्रमीत्‌ , असदत्‌ क्रि? । 
सातरम्‌ २ । पुरः ० । पितरम्‌ २। च ४० । प्रयन्‌ १ । स्वः आ ॥ 
अन्वितपदार्थः-( अयम ) एष: ( गोः ) स्वकक्षायाँ 
गतिशील: ( एश्निः ) आदित्यलोकः ( प्रयन्‌ ) स्वकक्षायां 
भ्रास्पन्‌ सन्‌ ( असदत ) स्वकक्षाया तिष्ठात। तथा ( मा- 
तरम्‌ ) भूमिम्‌ ( पितरम्‌ ) द्यलोकम ( स्वः ) अन्तरिक्ष 
लोक ( च ) । ( पुरः ) स्वस्याऽग्रे ( आ अक्रमीत्‌ ) आ. 
क्रामति लोकत्रयमवभासते स्वयं चैकत्रेव तिष्ठतीति भाव:॥ 
गौरादित्योभवलि गमयति रसान्‌० निरू० २। १४ फा 
राद्त्यो भवति० निरू० २। १४ ॥ पंषादिद्मताद्यलादितः 
परस्मेपदेष ३। १ । ४५ इत्यडि-असदत्‌ ॥ यजवदे ३५ ६. 
ऋग्वेदे चा १० । १८८ । १ ऽपि ॥ 9 ॥ ( ६३० ) 
माषार्थे-( अयम्‌ ) यह ( गौः ) अपनी कक्षा मेंगमनशील वा रसों का 
चलाने वाला ( एश्चिः ) सूयंछोक ( प्रयन्‌ ) स्वस्यान में चूमता हुआ ( अस- 
| | दत्‌) स्थित है । तथा ( मातरम्‌ ) एथिबी माता ( पितरम्‌ू ) द्यल्लोक पिता 
| | (च) और ( स्वः) मध्यत्य अन्तरिक्ष छोक को ( पुरः) सामने ( आअक्र- 
| सोत) आक्रान्त करता है ॥ | 
| | मयात सूर्य अपने स्थान में स्थित होकर घूसता हुवा ही लोकत्रय को 
| प्रकाशित करता है ॥ निरुक्त २ । १४ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये । 
| यजः ३ । ६ भौर ऋ० १० । १८९। ९में भी ॥ ४॥ ( ६३२ ) 
क - अथ पञ्चस्याः-क्रष्याद्यः पूर्ववत्‌ ॥ ` 
जता ३ १ २ ३२७ ३:९ २ ३२ Ei 
| अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानता । 


4 


ह 
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३ केपी 


| 


१ दशतिः .. छन्द्ुआचिके षष्ठोउप्य यः 


श्र ३९ श्र 
व्यर्यन्माहंषो [इवम्‌ ॥ २ ॥ ( ६३१.) 
पद्पाठः-भन्तः अ० । चरति क्रि9 । रोचना १। अर्य ६ । प्राणात्‌ ५। 
अपानती १ । व्यख्यत्‌ =W०। सहिंषः १। दिवम्‌ २॥ 


अन्वितपदाथः-( अस्य ) सूर्यस्य ( रोचना ) रोच- 
माना दीपिः ( अन्तः ) शरीरमध्ये ( प्राणात्‌) नाडीभि- 
वोयोरूध्वे निर्मेमनात्‌ ( अपानती ) नाडीभिवोयुमधो नयन्ती 
सती ( चरति ) बत्तेते। यद्दा । अन्तः द्यावापू थियो मंध्येऽस्य स्‌- 
यस्य रोचमाना दीप्तिः प्राणात्‌ उदयनात्‌ अपानती अस्तमयं 
गच्छन्ती चरति! एवं (महिषः) पृथिव्य पेक्षया मह्दान्सयः (दिवम्‌) 
अन्तरिक्षम्‌ ( व्यख्यत्‌ ) प्रकाशयात ॥ 

सुख्यप्राणस्य प्राणनाद्याः पञ्च वृत्तयः-प्राणनम्‌ , अपान- | 
नम्‌, उदाननम्‌ , व्याननम्‌ , समानन चेति । तत्र सूयेस्य प्रत 3 
काश एव प्राणस्य प्रेरकट्वात्‌ स्थावरजङ्गमेषु प्राणनमपाननं च | 
कारयति | दिष्टं सुगप्तम ॥ [ 

गपानतीत्यञ्र—भ्रपपवादनितः क्ठःशतृशानचावप्र० ३ । 
२. १२४ इत्यादिना झातरि, उगितश्च ४ । १1 ६ हात डीपि, 
शतरन मोनद्यजादी ६। ३ १७३ इति नद्या उदात्तत्वम्‌ ॥ 
रोचनेत्यत्र-अनुदात्तेतशच हलादेः ३। २ । १४९ इति युच्‌ ॥ | 
महिष इत्यत्र-भविमह्येष्टिषच्‌ ( उणा० १। ४५ ) इति महे- | 
षिषच । छन्दसि लुङ्लङ्लिटः ३। ४ । ६ इतिकालसामान्ये |. 
लङि, अस्यतिवक्तीत्यादिना ३। १ । ५२ च्लेरङ्‌ ॥ महिष इति | | 


~> 


CY Ss 0107. 
९१३ 
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८९८ सगसवेद्भाण्यस्‌ 


महन्नाम निघं० ३। ३ महान्कस्मान्सानेनाऽन्याञऽजहातीति शाक- 

' | पूणिमैहनीयो भवतीति वा । निरु० ३ । १३॥ यजुर्वेदे ३1७ 
' | तथग्वंदे १० । १८९। २ $पि॥ ५॥ ( ६३१ ) 
' | आषाधेः-( अस्य ) इस सूर्य को ( रोचना ) चसक ( अन्तः ) शरीर के 
भोतर वा द्युलोक और मूलोळ के बीच सें (प्राणात्‌ ) बाय के ऊवे गसन से 
( अपानतो ) बाय का अधोगसन करातो हुईं अथवा उद्य से अस्त करती 
. | हुंदै ( चरति ) बविचरतो है । ऐसे ( महिषः ) एथिदी से घड़ा सूयं ( दस्‌ ) 
। | अन्तरिक्ष को ( व्यख्यत्‌ ) प्रक्ष शिल करता है ॥ 
। मुख्य प्राण को प्राण अपान. उदान समान व्यान नामक पांच ५ वृत्तिये हैं, 
उन सें से प्राण को सूर्य को चमक प्रेरित करतो है तब स्थावर जङ्गलो के शरीरों 
से बाय छा नोचे ऊपर जाना आदि व्यवहार होता है । शेष स्पष्ट है ॥ 

अष्टाध्यायी ३। २। १२४७ ॥ ४। १। ६ ॥ ६ । ९१ । १७३ ॥ । ३ । १४९ ॥ 
 |३।४। ६॥ ३। १ ।३२॥ उणादि १। ४३॥ निघरट ३ । ३॥ निरुक्त 
३ । ९३ के प्रमाण संस्कृत प्ताष्य में देखिये ॥ यज्ञ: ३। 9 59 १० । १८९ । 
' २ में को ॥ ३ ॥ ( ६३९ ) 

अथ बष्ठचाः-ऋष्याद्य ठकाः ॥ 

| WS १ १९७२३ १ २.३१२ 
| त्रिशद्वाम विराजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 
||. २३२ ३२३ १२ | 
| प्रातिवस्तोरह द्याभेः ॥ ६ ॥ ( ६३२ ) 

पदपाठः-त्रिंशङ्टास २ । विरा्लि छकि० | बाक ९। पलङ्गगय ४ । चो यले 
क्रिश । मदिवर्तोः, अह अ० | दिः ३ ॥ 


| अन्वितपदार्थः-(पतङ्गाय) सूयाथ (बाकू ) वेदवाकू 
|. ( घीयते ) भ्रियते । सा चेत्थम्‌ ( अह ) अहो ! ( प्रातवस्ता ) 
| प्रतिदिनम्‌ ( द्युभिः ) दीप्तिमिः पतङ्गः सूर्य ( त्रिशाद्धाम ) . 
| र्‌ i 3 दिनं यावत्‌ (विराजति) विराजत प्रकाशात ॥ 
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५ दृशतिः `` छन्दआचिके षछ्ठोऽध्याय 1 


काळाच्वनोरतयन्तसंयोगे २। ३। ४ इति अजिंशहासे- 
त्यन्न छितोया ॥ बस्तोरित्यहनांम निचं० १।९॥ व्यभिः 
रिति-व्योतत इति सतः । निरु० ११६॥ अहइति च 
ल ~ > गी नश . ° >>: ००० 
इति च विनिग्रहार्थों पूवण संप्रयुज्येते । अयमहेदं करो- 
त्य्यासिद्‌ं ह करिष्यतीति । निरु० १। ५॥ यजुबेदे ३। ८ 
ऋण्जेदे १० । १८९ । ३ ऽपि ॥ ६ ॥ ( ६३२ ) | 
माषाथेः:-( पतड्ञाय ) सूयं के लिये ( वाक्‌ ) वैद्वचन ( घीयते ) | 
चारण किया जाता है कि ( अह) भहो ( प्रतिब्तोः ) प्रतिदिन ( द्युनिः ) | 
किरणों से [ सूये ] ( जिंशहुएश्म ) ३० घटीपरिसिल दिनपर्यन्त ( विराजति ) |. 
प्रछाशतः हे ॥ | 
अष्टाघ्यायी २ । ३ । 


५ निघण्टु १ । ९ निरुक्त ९ ।६,॥९१। ५ के अ 
प्रसाण संस्कत भाष्य में देखिये 


॥ यजुः इ । ६ ० १० । ९८९ । ३ में | 


झो ॥ ६ ७ ( ६३२ ) 
जथ सप्तर्याः-व्हाणव: प्रश्शण्य ऋषिः । सूया देवता । गायत्री छन्दुः ॥ | 
२३.२ ९ ३ २०३०२४४5 ३०९३ 
अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । 
१२ ११ %, 


सूराय विश्वचक्षसे ॥ ७ ॥ ( ६३३ ) 
पद्पाठः-अप २०० । त्ये १ । तायबः १ । यथा अ०। नक्षत्रा १ । यन्ति | 


क्रिश । अक्तमिः ३ । सूराय, विश्वचक्षते ४ ॥ 
अन्वितपदाथे:-( विश्वचक्षसे ) सवस्य प्रकाशकाय 


( सूराय ) सूर्याय सूर्याथे ( यथा ) येन प्रकारेण ( नक्षत्रा ) 
नक्षत्राणि तारकाः ( अक्ताभः ) रात्राभः सह ( अपरान्त) 
अपगच्छन्ति तथैव ( त्ये ) ते ( तायवः ) तस्करा अप्यप 


गच्छान्ल ॥ 
~ 
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८२० सासवेद्क्षाष्यसू | 


अर्थात्‌ यदि सूर्यो न स्यात्‌ तहिं सर्वदा रात्रिरेव 
स्यात्‌ तस्कराश्च लण्ठनं कर्यलोकस्य | परमात्मा बा न 
स्यात्‌, ताहे अज्ञानान्यकारः सवच स्यात्‌ सवः सवेण ल- 
एठनमवाप्नुयात्‌,, वेदोपदेशमन्तरा घर्साऽधर्मज्ञानाऽमढृत्तेः॥ 
तार्यारति स्सेननाम निघं०३।२४ अक्तरिति राजिनास १। 
७ नक्षत्राणि नक्षतेग तिकमेणः इति सायणलिखितं निरूक्तम्‌॥ 
ऋग्वेद १ । ५०। २ ऽपि ॥ ७ ॥ ( ६३३ ) 
| मराषाथे:-( विश्वचक्षसे) सब के प्रकाशक ( सूराय) सूर्य के लिये (यथा) 
जैसे ( नक्षत्रा ) नक्षत्र-तारागण ( अक्तुक्षि: ) रत्रियों के साथ ( अपयन्ति) 
भाग जाते हैं, ऐसे ही (त्ये) बे झो जोकि (तायवः ) चोर हैं, भाग जाते हैं ॥ 
| अथात्‌ यदि सूर्य न हो तौ सदा रात्रि रहे और तस्कर लोग संसार को लूट 
सार किया कर॑। अथवा परमात्मा न हो तौ संसार में वेदोपदेश के अझाल से 
घसोऽधमे का ज्ञान प्रवृत्त न हो और ऐसा होने पर सब सब को कुट खसोटे 


भौर बड़ी दुरवस्या हो जावे॥ ऋ० १। ५० | २ में झो ॥ 9॥ (६३३) 
अयथाएष्रम्या:-ऋष्याद्किसुक्त रत ॥ 


पय याक नूर टर्नर 
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॥ 
| 


१२ रारा र र २२,२२६ १२ 
अद्वश्रत्रस्य केतवो वि रश्मयों जनाँ अनु । 
र ३7१५ 


भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ ८ ॥ ( ६३४ ) 


~ 


 अन्वितपदाथः-( अस्य ) सूर्यघ्य (केतवः) प्रज्ञापकाः 
| ( रश्मयः ) किरणाः ( जनान्‌ ) प्राणिनः ( अनु ) लक्षी - 


लि 


५ दशतिः वि के षष्ठ ध्याय 


प्र 


केलुरिति प्रज्ञानाम निघं० ३ ।९॥ यजवेदे द 12० तथा | | 
हछग्बेदे तु ९ । ४०१ ३ अदुशान्‌ इति पाठः ॥ ८ ॥ ( ६३४ ) 
ज्ञाषाथे:-( अस्य ) इस सूर्य की ( केतबः ) प्रकाशक ( रश्मयः) किरणे 
( जनान्‌ ) प्राणियों को ( अनु ) लक्ष्य करके ( वि अद्रश्रन्‌ ) विविधप्रक्वार से 
दोस्ती हैं ( यथा ) जैसे ( खाजन्तः ) दहछते हुवे ( अग्नयः ) अङ्गारे ॥ । 
[नण्घटु ३ । ए छा प्रसारण और यजुः ८ । ४० तथा ० १ । ५०।३ का 
पाठान्तर संस्कस साष्य में देखिये ॥ ८ ॥ ( ६३४) | 
आय नवस्याः-अपि ऋष्यादय उक्त एब॥ 
१२३९२ ३. (रर र व 
तरणिविंश्वदठां तेष्कृदांसे सूय । 
RF IIR ३ २ 
विश्वमाभासि रोचनम्‌॥ ९ ॥( ६३५ ) | 
पद्पाठः-लर शिः, विश्वद्शेतः, ज्येतिष्कत्‌ १५ असि 8० सूये सं० । 
विन्नम्‌ २। भाक्ष[सि क्रिश । रोचनम्‌ २ ॥ 
अन्विसपदार्थ:-( सूर्य ) आदित्य ! त्वं ( तरणिः ) 
तमसस्तारथिता (विश्वद्शंतः) सवेस्य दर्शक: ( ज्योतिष्कृत्‌ ) 
प्रकाशकरः ( असि ) भवसि ( विश्वम्‌ ) सवम्‌ ( रोचनम्‌ ) 
प्रकाशमानम्‌ ( आभासि ) प्रकाशयास ॥ 

_ «रात्रौ हि अस्तमये चन्द्रादिषु सूयकिरणाः प्राति्फाल- 
ता अतोन्धकारं निवारयान्ति। यथा द्वारस्य दपं णोपरि नि- 
पतिताः सर्यरश्मयो णहान्तर्वति तमो Iनिवारयान्त तद्दि 
त्यथः ” इति सायणभाष्यात्‌ सायणसमयेऽपि चन्द्रादीनां 
सर्जे ण प्रकाश्यत्वं प्र सिट मासी व्‌, हात सिध्यात्‌। न चतत्‌ कथन 


सत्यं यदाऽऽघ निकै विदेशीयैरेव विज्ञोरद्मावष्कुतसिलि ॥ 
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|. | ६२२ सासवेद्भाष्यस्‌ 


han 


। ॥ यद्वा-( सूये ) हे अन्तर्यामितया खरस्य प्रेरक ! पर- 
। | मात्मन्‌ ! ( तरांग: ) संसाशाब्धेस्तारयितासि । यस्मार्वं 
| | ( विश्वदशेतः ) सवस मुक्षुभिर्द शतो द्रष्टव्यः साक्षारकत्तेव्य 
| | इत्यथेः ( ज्योतिष्कृत्‌ ) ज्योतिषां सूर्यादीनां कर्ता (असि) 
भर्वास । चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्या अजायतेत्यादि 
| यज्‌० ३१११२ | श्रुतेः। ((बश्चम्‌) सवे दृश्यजातम्‌ (रोचनम्‌) 
रोचमानम्‌ थथा स्यात्तथा (आभासि) प्रकाशयसि । तमेव 
भान्तमनु भाति सवें तस्य भासा सर्वमिदं विभालि इति 
सुण्डको पनिषद्र्चनात्‌ २ । १० तथैव च श्वेताश्वतरोपनिष- 
द्चसश्च ६ । १४७ ॥ अत्तिशृधु थम्यम्यश्यवितृभ्योनिः । (उ- 
णा० २। १०२ ) इति तरतेरनि प्रस्यये तरणि: ॥ भट ढृशी- 
त्यादिना ( उणा० ३।११० दृशेरतचि द्‌श॑लः ॥ यजुवेदे ३३ । 
३६ ॥ ऋग्वेदे १। ५० । ४ चाऽपि ॥ € ॥ ( ६३५ ) 
भाषाथे:-( सूयं ) हे सूये ! तू (तरणिः) अन्धकारादि से तिराने वाल। है 
( विश्वद्शतः ) क्योंकि सब का दिखाने वाला है। क्योंकि ( ज्योसिष्ङृत्‌ ) 


प्रकाश करने वाला ( असि ) है, ( विश्वम्‌ ) सब ( रोचनम्‌ ) चम ते पढ्थे 
को ( आभासि ) तू ही चमकाता है ॥ 


इस पर सायणाचाये ने झी लिखा हे कि” रात्रि में सूर्यास्त होने पर 
| चन््रादि पर सूर्य की किरणं गिर कर लौटतीं और अन्धकार को निवृत्त कती 
| ह। जेते ग्रह के द्वार पर दपंण में सूर्य व्हो किरणं पड़तीं और वहां से लीट 
: गह के भीतर का अन्धकार हटातो हैं, तद्वत्‌ ” इस से जाना जाता हे 
तर्य के प्रकाश से चन्द्र (दि का प्रकाशित होना विदेशीय आधुनिक खि 
हा नवीन आविष्कार (इजाद) नहो है, किन्त वेदिक बिज्ञान हे और 


प्‌ दशतिः .. छन्द्आचिके बष्ठोःध्यायः ८२३ 


आप संसार समुद्र से तिराने बाले ओर ( विश्वरशेतः ) सब मुमुक्ष॒धों को 
देखने-साक्षात्र छरने योग्य और ( ज्योतिष्कत्‌ ) सूये चन्द्रादि ज्योतियों के 
बनाने वाले (आलि) हैं ॥ यजः ३१। १२ में क्रो लिखा है कि सूर्यचन्द्रादि को 
परपुरुष ने उत्पन्न किया । ( छिश्वस्‌ ) सब ( रोचनम्‌ ) प्रकाशमान जगत्‌ 
को ( आजम्ञासि आप ही प्रकाशित करले हैं | जैसा कि मुण्डकोपनिषद्‌ 
२। १० और शवेताश्वतरोपनिषदू ६ । १४ में कहा है कि” उसी छे प्रकाश से 
सब चसकते हैं » इत्यादि ॥ सायणक्षाष्य , यज्ञः ३१ ५ ९३ , मुण्डक २। १०, 
शवेलाश्वः ६ । १४, उणादि २ । ९०२ ॥ ३ । ११० के प्रमाण संस्कत भाष्य से 
देखिये ॥ यजुः ३३ । ३६ भरेर ऋ० १ । ३० । ४ में भी ॥ ९ ॥ (६३५) | 
भय दशस्याः-अपि त्रष्याद्य उक्तवत्‌ ॥ 

३७३७ ३२३३ AR RNS RVR 

प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ड्देषि मानुषान्‌ । 

३ २३ ङ्क ३ २ 

प्रत्यङ्‌ विश्व स्वद्देशे ॥ १० ॥ ( ६३६ ) 

पद्प!ठः-प्रत्यङ ९ । देवानाम्‌ ६। विशः २। प्रत्यङ्‌ । उदेषि कि०। 
सानषान्‌ २ । प्रत्यङ । विश्वस्‌ २ स्वः 90 । दशे ४ ॥ 

अन्वितपदार्थः-हे सूर्य ! वा परमात्मन्‌ ! [पूवेतो5न- 


वत्त्य ] त्वम्‌ ( दृशे ) दशेयितु वा द्रष्टुं ( देवानां विश: ) 
मरून्नामकान्‌ देवान्‌ [ मरुतो वै देवानां विश इति श्रुत्यः 
न्तैरात , इतिसायणः ] (प्रत्यडू उदोष) अभिमुखमुर्दाष । 
तथा ( मानषान्‌ ) मनुष्यान्‌ ( प्रत्यडू ) समक्षीळत्योदेषि। 
तथा ( विश्वम्‌ ) समस्तम्‌ ( स्वः ) द्युलोकमपि ( प्रत्यङ ) 
प्रत्यङ् उदेषि ॥ 

देवानां विशो मरुतोऽन्तरिक्षलोकस्याः, मनुष्या: एथि- 
| बीलोकस्थाः, ये च व्यलोकस्थाः, तान्सवान्‌ लोकत्रयबत्ति 
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यढ्दा-हे (सूये) अन्तयोनी होने से सब के प्रेरक! पश्मात्सनू ! (तर णिः) 


या .- 
हि 


हा उ गरा सा लाडाडाकितकरलक क 


२8 सासबेद्साण्पस्तू 


नोप,सबत्र सूय: परमात्मा च प्रत्यहः एबोदेलि, न क्चित 
| तियक प्रतीयते । [ तस्मात्सरवंएव मन्यन्ते मां प्रत्यदृगात्‌ 
दहात ] इति सायणः ॥ ऋग्वेदे १ 1 ४०॥४ ऽपि ॥१०॥ (६३६) 


f भाषाथेः-सूर्यं ! खा परसाह्सन्‌ ! [ पूवेसन्त्र खे जनदृत्ति लेकर ] आप 
| (दशे) सघ को सब कुछ दिख'ने वा देखने के छिये (देवानां विश्वः) देवतों को 

प्रजा अघत्‌ सरुत=वःयु के स्थान अन्त रिक्षलेरकस्थरं के (पत्य उदे पि) सासने 

उद्य होते वा वत्तमान रहते हैं तथा ( आनुषान्‌ ) अलुप्यलोक=्पथिधी छो- 

कस्यों के भी ( मत्य्‌.) सामने वर्तमान होते हैं और ( बिश्वस्‌ ) उसरुत 

( स्वः ) युलोकस्यो के भी ( प्रत्यङ्‌) सामने हैं ॥ 

अथात्‌ सूये सदा सब छे सामने ही उद्य होता है, सःयजाचाये भो 
| कहते हैं कि इसी से सब कोडे सूर्य छो यह जानता है कि सेरे सामने उदित 
हुवा है ॥ तया परसात्मा सी तीनों लोकों को प्रजा के सामने हैं, छोडे उस |. 
से छिपाक्कर कुछ नह्षों कर सक्ता ॥ चऋह०९ । ५० । ५ में सी ॥ ९० ॥ ( ६३६ ) 
जयथेक्षादुश्याः-अपि ऋषिदृदताठन्दांस्यक्तानि वेद्यानि ॥ 
१२ 5), ३०8. RR 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । 
002३, २.२ 

त्वं वरुण पश्यासि ॥ ११ ॥ ( ६३७) 
| पदूपाठः-येन ३। पादक सं० । चक्षसा ३ सुरणयन्तस्‌ , जनान्‌ २ । अनु 
रि | 90 । त्वम्‌ १ । वरुण सं० । पश्यसि छ़ि०॥ 
अन्वितपदाथः-( पावक ) सवस्य शोधक ! ( वरूण ) 
|| बरणीय ! वबाऽनिष्टनिवारक ! सूर्य! वा परमात्मन्‌ | (जनान्‌) 
' | प्राणिनः ( भुरण्यन्तम्‌ ) धारयन्तं पोषयन्तं वा इमं लोकः 


NN कि 


क चर 
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४ दशतिः छन्द्आा चिके षष्ठोऽध्याय 


Dare aS POTN 


तथा च यास्कः-वरुणो व्याख्यातः तस्यषा भवति-येना 
पावक चक्षसा०००भुरणयरिति क्षिप्रनाम भरण्यः इाकनिर्भरि- 
सध्वान नयात स्वगस्य लोकस्यापि वोढा तत्लंपाती भरण्यर- 
नन पावकरव्यानन भुरणयन्त जना अन ट्वं वरुण पद्यसि। तत्ते 
व्यं स्तम डत वाक्यडाषो5पि वोत्तरस्याप्त ॥२२॥ येना पावक 
चक्ष० ० ०ावद्यामाष रजस्‌ ०००ब्य्‌ापे द्या रजइच पथ महान्त 
लोकमहानि च मिमानोऽक्तमीरात्रिभिः सह पश्यन्‌ जन्मानि 
जातान सय । आप वा पवश्याम ॥ २३ ॥ यना पावक००० 
नत्यङ दवाना 1वद्गाः० ० ०प्रत्यडाङद सवएदाष प्रत्यडारद सच- 
मानावपइयसातत 1 आप वतस्याम्व ॥२९॥ यना पावक ००० 
तेन ना जनानाभावपश्यास ॥ ( निद० १२ | २५ ) यजुवदे 
३३ । ३२ ऋग्वेदे १ । ५० । ६ चाऽपि ॥ ११ ॥ ( ६३७) 
साषाथंः-( पावक ) सञ्ज के शोधक ! ( वरुण) बरणोय वा अनिष्ट के 
रोकने बाले ! सूये ! घा परसात्मन्‌ ! ( जनान्‌ ) प्राणियों का ( भुरणयन्तम्‌ ) 
धारण वा पोषण करते हुवे इस लोकत्रय को ( येन ) जिम (चक्ष धा) प्रकाश 
से ( भनु ) ऋमपूर्वेक ( पश्यसि ) आप प्रकाशित छरते वा देखते हैं [ उस 
प्रकाश की हम प्रशंसा करते हैं ] यह अध्य हारबाक्य ज४निये । यहूए-- 
अगली चा सें “उदेषि? क्रिया से अन्वय करके [ उस प्रकाश से आप उदय | 
को प्राप्त होते हैं ] यह अथे जानिये ॥ यारङ सुनि ने निरुक्त में इस सन्त्र के 
अठछे पिछले दोनों अन्त्रों को मिला कर तीनों को व्याख्या जो कुछ को है 
वहू निरुक्त अ० १२ के २२ । २३ । २४ । २९ खणडों के प्रमाण संस्रतक्षाष्य सें 
संपूर्ण उदूघृत हैं, हीं देखिये । यजु० ३३। ३२ और ऋ०१।५०।६ में भो 


॥ ११९ ॥ ( ६३9 ) 


NNN NA 


अथ द्वादृश्या:-ऋष्याद्य उक्ता एव \ 
WS 0000 
उद््यामेवि रजः पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः । 


१०४ 
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२३९ २ 
 पड्यञ्जन्माने सूय ॥ १२ ॥ ( ६३८ ) 
पद्परठः-उत्‌ २० । दास्‌ २। एषि क्रि । रज्ञः, एथ २। अहा २ 
सिसानः १। अक्तमिः $ । पश्यन्‌ १ । जन्मानि २। सूयं सं० ॥ 
आन्बत्तपदाथः-( सयं ) आद्त्य ! वा परमात्मन्‌ ! 
सबम्‌ ( अहा ) अहानि ( अक्तभिः ) रात्रिभिः (मिमानः) ` 
उन्मानयन्‌ , तथा ( जन्मानि ) जननवन्ति - भूतजातानि 
( पश्यन्‌ ), .वा. दशयन्‌ ( एथ ) विस्तोणम्‌ ( द्याम्‌ ) 
आकाशम्‌ ( रजः ) लोकम्‌ ( उठ्‌ एषि ) उदेषि ॥ 
अहोरात्रबिभागः सूयणेब, परमात्मना वा क्रियते । 


| | जगञ्जयबत्तिप्राणिवगेस्य द्‌शेनसाहास्यं चेति भावः ॥ 


` ` लोका रजांस्यच्यन्ते निरु०४। १९ ॥ ऋग्वेदे त १। ४०। ७ 
विद्यामेषि इत्यन्तरं, तदनसारि च यास्केनेत्यं व्याख्यातम्‌- 


| | | व्येषि यां रजश्च एथु महान्तं लोकमहानि च मिमानोक्त- | 


ह षि) उद्य था प्राप्त हो रहा है ॥ 
दिन रात्रि का विभाग स्पष्ट सूयोधीन वा परमात्माधीन तो है ही । | 


। न छोक के रहने वाले प्रत्येक प्राणी को देखने की सहायता भी वही 
| ही देता है ॥ अब | 
| जिरुक्त १२ । २३ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १ । ४० । 3 मे 


१२॥ (६३८) 


मातत अर्याल I 


५ दशतिः  छन्द्‌भाचिके. षछोऽध्ययः ८२9 


अथ त्रयोद्‌श्य'ः-ऋष्याद्यः पूर्ववत्‌ ॥ 

१२ ३२. ३ - २,३8७ २३ २२७ ८ ३ करर 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः । ` 
\ ६ ५१३१ २७ हब | 
ताभियाति स्वयुक्तिभिः ॥ १३ ॥ (६३९ ) 
पढ्पाठः-अयुक्त क्ि०। सप्त, शुन्ध्युः २। सूरः १। रथङ्य ६। नप्त्यः ३.१ | 
साभिः ३ । याति क्रिश । स्वयुक्तिभिः ३॥ ` 
अन्वितपदार्थः-( सूरः ) सूर्य: ( रथस्य ) रमणीयस्थ | 
स्वस्वरूपस्य ( नप्त्यः ) न पातयित्रीः ( शुन्ध्युन्नः ) शो- | 
घिकाः ( सप्त ) सप्तवर्णा: गभस्तीः ( अयक्त ) यनक्ति 
( साभिः, स्वयुक्तिभिः ) स्वेन य॒क्ताभिगं भस्तिभिः (याति) | | 
स्वकक्षायां चलति ॥ Ee | | 
शुन्ध्युवः शुन्ध्यरादित्यो भवति शोधनात्‌ निरू० ४१६ ॥ | 
सप्त सुप्सासंख्या सप्तादित्यरश्मय इति वदन्ति | निरु० $। | | 
२६ ॥ सप्त प्राणाः प्रभवन्ति सस्मात्सप्ाचिंषः सप्त होमः । | | 
सुण्डको० २ । १ ॥ ऋग्वेदे १। ३०। ९ ऽपि ॥ १३ ॥ ( ६३६ ) | 
माषाये:( सूरः ) सूयं ( रथस्य) अपने रसणीयखरुप के { नच्त्यः } न | | 
गिराने बाली ( शुन्ध्युवः) शुद्ध करने बाली (सप्त) सात 9 रङ्ग छी किरणों | 
| को ( अयुक्त ) जोड़ता है और ( तामि: ) उन ( स्वयुक्तिजिः ) अउन जोड़ी | 


हुई किरणों से ( याति) अपने स्यान में घूसता है ॥ हक 
शुद्ध करने से सूये और उस की किरणों को शुन्ध्य कहते हैं । लिरुक्त 2. छ 


१६॥४। २६ और मुण्डकोपनिषद्‌ २ । १ के मनाण संश्रुत भाष्य में देख्यि॥ | | 
ऋ० १ । ४० । ९ में झो ॥ १३ ॥ ( ६३९ ) | 5. 
अच चतुद्देश्याः-ऋष्यादयः पूववत्‌ ॥ हर 
३. ९5 NR RRS १ 07 ना न 
सप्त त्वा हरितो रथे वहान्ति देव सूय । 


> 
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८२८. सासवेद्भाष्यसू 


२ २ 
शञोचिष्केश विचक्षण ॥ १४ ॥ ( ६१० ) 
पद्पाठः-सप्त ९ । त्वा २ । हरितः १। रथे 9 । बहुन्ति क्रि०। देव, | 
सूये सं । शोचिष्केशम्‌ २। विचक्षण सं० ॥ 
अन्वितपदाथः-( देव ) दिव्यगण ! ( विचक्षण ) सर्वेस्य 
प्रकाशयितः ! (सूर्य ) घादित्य ! ( शोचिष्केशम्‌) तेजः-केशम्‌ 
(र्वा ) स्वाम्‌ ( सप्त हरितः ) हारका रइमयोऽइवाः ( रथे ) 
रमणीये स्वरूपे ( वहन्ति ) नयन्ति ॥ 
अथात स्थिरोऽपि सयं लोकः सप्तवर्णर निमभिरह्मानन्यांदच 
लाकान्प्राप्तइवोपलभ्यते ॥ 
हरित आदित्यस्य इति निघं० १ । १५॥ अइवः कस्मा- 
दइन॒तेऽध्वानं महाइानो भवतीति वा । निरू २।२७॥ सप्त 
नटषयः इत राइमनाम्‌ नघ १ । ५ ॥ राइमयमनात निरू० 
२ । १५ ॥ शाचिरिति ज्वलतोनाम निघं० १। १७॥ केशी केशा 
रवमयस्तस्तद्दान्भवात००० कृशीदं सवमिदमभिदिपङ्यति, 
केशीदं ज्यातिरुच्यते इत्यादित्यमाह निरु० १२।२५॥ सप्ते- 
तानादित्यरइमी नयमादित्यो। गिरति० इति निरुक्तपरि ष्टे २ । 
२१ ॥ ऋग्वेदे ३॥ ५० । ८ ऽपि || १४ ॥ ( ६४० ) 
% इति षष्ठाऽध्याये पञ्चमी दशातिः ॥ ५॥ # 
इति-चतुर्थेमारण्यं पर्वाऽऽरणयं काण्डं वा ॥ 
इति 
धीमट्कणववंझाऽवतंस-पणिडत-हजारीलालस्वामिस्‌नुन।, 
 हर्तिनापुरपाइवेवत्ति-परीक्षितगदनिवासिना, 


ME 3 स्वामिना 
__ = === = ञाण 1. os 


---जुंग्रे। अक 
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1 सें क्षौ ॥ १४॥ ( ६४० ) 


दा 


MMM म © शशयी 
प्‌ दुशतिः छन्‍्दृआ/चिके षष्ठोऽध्यायः 


छते सामवेद्भाष्ये षछोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥ 
इति- 
सामबेद्संहितायां छन्दआचिकोनास पूर्वाघेः समाः ॥१॥ 


© 


झ्ाषाथेः:-( देव ) दिव्यगुणयुक्त ! ( बिचक्षण ) सब के प्रकाशक्ष ! ( सूर्य ) 
सूर्थ ! ( शोचिष्केशस्‌ ) तेज रूपी केशों घाले (त्वा) तुक को ( सप्त) सात 9 
( हरितः ) हरक किरणं ( दहन्ति ) प्राणियों लक पहुंचाती हैं ॥ 

यद्यपि सूर्यं एकत्र स्थित है, परन्तु अपनी 3 रङ्ग कौ किरणों से हमें तथा 
अन्य सोष्हों को प्राप्त समझा जातः है ॥ 

निघण्टु १। १३॥ १ । ९॥ १ । १५ निरुक्त २ । २१ ॥ २ । १४ ॥ १२ । २३ 
लिरुक्तपरि शिष्ट २ । २१ के प्रसाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० १ । ९० ॥ ८ 


% यह छठे अध्याय में पांचवीं दृशति पूर्ण हुदे ॥ ३ ॥ # 
यह- 
चौथा आरणय काण्ड वा आरणय पवे समाप्त हुआ ॥ 
जर यह- 
श्रीसत्कण्ववंशावतंस पण्डित हज़ारीलाल स्वासी के पुत्र, 
. परीक्षितगढ़ ( ज़िला-मेरठ ) निवासी, 
तुलसीराम स्वामी 
के रचित सासवेद्क्षाष्य में उठा अध्याय समाप्त हुवा ॥ ६॥ ' 
थे लथा- । 
सासबेद्संहिता का उन्दआचिक नास पू्जोचे समाप्त हुआ ॥ १॥ 
fee ad 
आं शन्नो मित्रः शं बरू णः शां नो भवत्वर्यमा । 
शन्त्र इन्द्रो शहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 


2 Rd 
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ओम्‌ 
अथ महानाम्न्याचिकः 


एता सहाना्न्योन छन्द आचिंकान्तगता नाप्यत्तराचि- 
कान्तभता आप तु छन्द आचिकान्ते उत्तराचिकादी च मध्ये 
एथक महानाम्न्याचिकाड्गभूता उपलभ्यन्ते । एवमा रणयगा- 
नेऽप समाए्ेऽनन्तरं महानाम्नी सामगानपाठः सवंपस्तकेष प- 
लभ्यते। सायणभाण्ये च नेवासा परिशिष्टत्वमुक्त, पर न जाने 
श्री सत्यत्रससामगेन केन हेतुनासां परिशिष्टत्वमभ्यन॒ज्ञातम्‌?' 
ऐन्द्रच एता महानाम्न्यः शक्कर्यो वा बिकषित्ताः । 
पञ्चभिः सहिता अन्ते पुरीषपद्नामभिः ॥ १॥ 
एता: प्रक्तितस्तिस्र उपसग स्त संयताः 
नबसंख्या इति प्राहवदाध्ययनशालिनः ॥ २७ 
ऐतरेयद्राह्मणेऽपि शस्त्र षोड शिनामके । 
तिल: प्रोक्ता महानाम्न्यश्वैलोक्यात्मविबण नात्‌ ॥३॥ 
नन्वेत्ताः शक्कयश्चेत्‌ षट्पञ्चाश ( ५६ ) दक्षराः स्यः ९ 
चतविंशत्य!दिचतरूत्तरमिति (पिङ्गले) गायत्री प्रभ्ृतीनाम- 
तिघृत्यन्तानां छन्द्‌सामस्माभिर्भाष्यारम्भे ( ११ ) एष्ठे द- 
शितानां मध्ये षटूपज्चाशदक्षरा शक्करी प्रोक्ता । एता ऋ- 
चस्त शक्कर्या अधिकाक्षराः सन्ति । तस्मादासामुपसगाक्ष- 
'रैराधिक्यं न त स्वत इति ज्ञायते सायणभाष्यादाप। अथ 
के उपसगा: के च शाक्कराः पादा इत्य॒च्यते-- 
प्रथमायाम्‌-“बिदामघवन्विदा०” इति द्विपदुर्गपसगेः। 
ततः “शिक्षाशचीनांपते ” इत्याद्मास्वयोऽष्टाक्षराः शाक्कराः 
पादाः । ततः “ स्वर्णाशुः ” इति पञ्चाक्षरः पाद: । अत्रा- 


or ््््््््््आ् 
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क्षरविश्लेषेण पञ्चाक्षरत्वं ज्ञातव्यम्‌ । “ प्रचेतनप्रचेतय ” 
इत्यष्टाक्षरः पाद: । एतो द्वावपगसज्ञको । “इन्द्र द्यम्त्राय 
न इष” इलि पादोएष्टाक्षरः शाह्वरः। “एव हिशक्रः” इत्या- | 
व्यास्त्रयः शाक्कराः पाढा: । “आयाह्‌ पल सरस्व” हत्य- 
छाक्षर: पाद्‌ उपसर्ग: ॥ 

द्वितीयायास्‌-“ विद्वारायेसुबीयस्‌० ° इति ह्रिपदो प- 
सगः । “म९ुहिषवज्विन्नझुसे" इत्यादिक रश्न्योष्टाक्षराः शा- 
क्राः पादाः । ततः “ञ्श नशोचिः” ङ्त पज्ञाक्षरः पाद:। 
“ चिकित्लो अभि नोनय” इलि च पादः । एतो द्रावपस- 
र्गाख्यी । “इन्द्रेङिदे तस स्त हि” इत्यष्टाक्षरः शाक्वरः पाद्‌ः। 
“इशे हि शक्रः” इति पज्ञाक्षरः पाद्‌ उपसर्ग: । “तमत्ये ह 
वामहं > इत्याद्यास््योऽए्ाक्षराः शाक्वराः पादाः । “ क्रत- 
श्छन्दऋत बृहत्‌ ` इत्येषपाद्‌ उपसर्ग: । 

अथ ठ॒तोयायाम्‌-“ इन्द्रं घनस्य सातये हवामहे० > 
इति -ट्विपदोपसर्गः । “ सनःस्व्रषं दृतिट्विषः ” इत्याक्मा ज्यो 
ष्टाक्षरा: शाक्करा पादाः । “स्ंशुमंद्‌गय” इति पज्जाक्षरः पाद्‌ः। 
| ° सुस्नआधेहि नो वसो " इत्थष्टाक्षरः पादः । इति द्वाव- 
| पसगाँख्यो । “ पृत्तिः शबिष्ठ शस्यते ” इलि पादोष्टाक्षरः 
शाक्वरः । “बशी हि शक्रः” इति पञ्चाक्षर्उपसर्गः । “ नूनं 
| तन््रव्यं सन्न्यसे ` इत्याद्यास्त्योष्टाक्षराः शाक्वराः पादा: । 
` | “शरो यो गोषु गच्छति०? इति द्वौ पादाव॒पसर्गौ ॥ 
| एवंप्रथमायां सप्त शाक्कराः पादाः । पज्ञोपसर्यगा: । [: 
' | एवमेव द्वितीयायां, ट॒तीयायां तु सप्त शाक्करपादाः षडुप- | 
| ला गा: । इत्यक्तार्यो निदानकल्प सूत्रादिकंः सम्यगालोच- 
य 'कठूये संगृह्य दृशित:। स यथा--- 
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प्रथमं द्विपदा त्रोणि शाक्कराणि पदान्यतः 
री. पञ्जाणाऽष्टाक्षरो चोपसेमावेकश्च शाक्वरः ॥१॥ 
पञ्चार्णउपसर्गाथ त्रयस्ते बहिरन्तिमाः । 
इयसमात्पा, द्विती येवं, ढतीया पुनरन्तिमः । 
अधिकोऽष्टाक्षरः पादउपसरं इति स्थितिः ॥२॥ 
अत्र सर्वेन्रो पसगान्परित्यज्य केवलशाक्करपादगताक्षर 
संख्यायां, पटूपञ्चाशदक्षराणयेबाऽबशिष्यम्ते ॥. | 
एतास्‌ गोयते साम यच्तच्छाक्गरमच्यते । 
तत्पञ्जुमेह्रि एष्ठेषु होतुः एष्ठं विधीयते ॥१॥ 
उपसगे र्संयत्तानाससाभिन्द्रो घिदेवता । 
माध्यंदिनं यस्सवनं सवेमेन्द्रमिलि स्थितम्‌ ॥२॥ 
आश्वल'यनेन त्वत्र स्वन्राझणमनुसरता , कश्निद्विशे- 
बोऽनुष्टुष्‌ गायत्री संपादनादिद्‌ शितः । स यथा- 
“ प्रचेतन प्रचेतयायाहि पिब सत्स्व । 
ऋतश्छन्दऋतं बृहत्‌ सुन्न आघेहि नोवसो”। इत्यनुष्टुप्‌। 
“¢ चिकित्वो अभि नो नय शूरो यो गोष गच्छांत । 
सखा सुशेवो अद्रयः” इलि गायत्री । 
२० „ एवं यतस्ततः पदान संगृह्य याज्ञिक प्रयोगसौकया येष 
कल्पः । अस्माभिस्त अर्थसौकर्याय पूर्वोक्तप्रकारेण छन्दो 


नसंघान विहितम्‌ ॥ 


माषाधै:-अज “ सहानए्न्न्याचिक्ष ” का आरम्भ किया जाता है। ये 


सहानाम्नी ऋचायें न तौ पिछले छन्द आचिक में अन्तरगत हैं और न अगले 
उत्तराचिक सें गिनी जाती हैं। किन्त उन्दमाचिक के अन्त और छत्तरा- 


: | चिक के आदि में बीचला एक महरन'स्न्याचिंछ नास खिल हो लोसरा 
रिट 
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खपचिक है । इसी प्रकार भाररयगान समास होने फर हो मानास्नी नइ थो 
का सासयान पाठ गानय़न्य सें भो सञ्ज पुस्तकों में पाया जाता है छोर ला- 
| यणञ्ञाष्य झो ऐसा ही है । परन्तु न जाने श्रो सत्यत्रत चासश्रसी जी जे किच 
| करण इस को परिशिष्ट ससक हे? 

झोकाये-ये नहानारूनो एक प्रकार थे शक्करी छन्द झी ऋचा हैं, जिन 
| का इन्द्र देवता है और लिन छे अन्त में पुरोंष पद्‌ नाज से प्रसिठु ३ पद्‌ 
| हैं ॥१॥ थे मूल में तीन ३ ऋचा हैं परन्तु उपपर्गों छे सहित वेदपरठो छोग 
| इन्हें ९ नघ करके 'पढ़ते हैं ॥२॥ ऐतरेय ब्राह्मण षोडशी शक्न में झी लीन ३ 
| हो सहात्तप्मतो कहो हैं, त्रेलोक्ात्सर के विशेष वर्णन से ॥ ३॥ 

अब प्रश्न यह हे कि यदि थे शङ्करी छन्द की ऋषा हें दी इन में छप्पन २ 


4 खढाति हुवे जो पिङ्गछानुसार गायत्रो से अरतिष्रति पर्यन्त २१ उन्द्‌ इस ने 
| भूमिका प्लाध्यारम्म एष्ठ (११) मे लिखे हैं, तदन सार ३६ अक्षर छी शकर होतो 
| है। परन्तु इन नहानार्तयो में तौ ५६ खे अधिक अक्षर पाये जाले हैं ? 
उत्तर यह है कि स्वतः तौ इन में झो ५६ ही अक्षर हैं । पर्त घीच२ |. 
सें “ उपसये ” नामक पाद्‌ मिर रहे हैं, जिन से अधिक अक्षर जान पले 
| हैं! यही बात साथणाचायं ने भो स्व्ोकार को है ॥ 
| अब प्रश्न यहः है कि बताभो कौन २ से शक्कुरी के पाद्‌ हैं ? और कौन | 
| कोल से ठदसग हैं? । 
सत्तर-प्रथस ऋचा में ( विदामघब्नन्विद्र०) इत्यादि हिपद्र ऋचा 
उपसे है । फिर (शिक्षा शचीनां पते) इत्यादि भाठर अक्षरों क्षे तीन शक्करी 
| के पाद्‌ हैं । फिर ( स्त्रणांशुः ) यह पांच अक्षर कर पाठ हे [ यहां अक्षर= 
| ब्यञ्चनो को एयक्‌ २ करके पञ्चाक्षर साने गये हैं ] और ( प्रचेसन प्रचेतय ) 
| यह आठ अक्षर का पाद, ये दो उपसग हैं । (इन्द्र द्युस्ताय न इषे) यह आठ 
| मक्षरों का शक्वरी छा पाद है । (एवाहि शक्रः) इत्यादि लोन शङ्करी के पाद्‌ 
| हैं। ( मायाहि पिब सत्स्व ) यह आठ अक्षर का पाद्‌ उपसर्ग है ॥ 
| दूसरी महानाम्नी में-( बिदा राये छबोयंम्‌२ ) इत्यादि [द उपसगे 
है। ( मछ हिष्ठ बज्िन्ुझसे ) इत्यादि तीन पाद्‌ आठ २ अक्षरों याले शक्करो | 
| केहें। फिर ( अंशुनं शोचिः) यह पांच अक्षर का पाद्‌ आर ( चिकित्वो 
| अन्ति नोय) यह पाद, ये दोनों चपचगे हैं। ( इनदरो विदे तमु कछ ) पाइ 


ना 
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उपघ्य पद्‌ दे । ( तसूतये हृवासहे ) इत्यादि आठ २ अक्षरों के तोन पवृ / 
' शङ्कर हैं । ( ऋतश्ळन्द्ऋतं व्हत ) यहु पाद्‌ उपस्ने है ॥ 
ससे चसी सें-( इन्द्र चनस्य सासये छुवाभहे० ) इत्यादि द्विपदृह उपस 
है। (खनः स्वषेद्सि द्विषः ) इत्यादि आठ २ अक्षरों के ३. तीन श्वर पाद्‌ | 
हैं । ( अंशुसेदाय ) यह पांच अक्षरों कर पादृ, तया (लुन्नआयेहि नो, वसो) [| 
यह आठ अक्षर छा पाद्‌, बे दो उघसगें हैं । ( पूत्ति: शविष्ठ शस्यसे ) यह | 
आठ अक्षरों का शाक्वर पाद्‌ है। ( लशी हि शक्रः ) यह पांच अक्षरों का |! 
उपसग हैं । ( नूनं लन्नठयं संन्यसे ) इत्यादि आठ २ भक्षरों के तोन पाद्‌ | 
शक्कर हैं। ( शूरो यो गोषु गच्छति० ) इत्यादि दो उपसगं हैँ ॥. । 
दस प्रकार पहिली सहानाम्नी में आठ २ अक्षरों के ७ सात शक्करी के |. 
पाद्‌ होकर ४६ अक्षरों का शक्करी छन्द दुवा, शेष पांच पाद सपसर्ग हैं। ऐसे |: 
: ही दूसरी में भी । सीरुरी में सात शक्करी के पाद्‌ भौर छः उपसगे हैं ॥+ 
। इसी तात्पयं छो निदानकल्प में सूत्रएदि को झले प्रकार से विचारने 
घाले पूर्दाचायौ ने दो झोकों में संग्रह करके द्खिलाया हे । जेता कि- ' 
. ( देखो झोक संस्कत क्षाण्य एछ ८४३ पं० ९ में ) ` 
इस प्रकार इन तीन में उपसगगाउक्षरों को छोड क्र प्रत्येक में शाक्करी 
` छन्द के आठ २ अक्षरों के सात २ पादों से १६ छप्पन २ अक्षर ही बचते हैं, 
. जितना कि १ एक शक्करी बन्द होता है ॒ 
झोकाथे-इन भहनान्नियों में जो साम गाया जाता है बह भी शाक्कर | 
; सास हो कहा जाता है । वह ( यज्ञ के ) पञ्चम दिन में पृष्टी में होता का |; 
` पृष्ट विद्वान किया गया हे ॥ १ ॥ इन उपसगसहछितों का इन्द्र देवता | 
है।( यज्ञ का ) साध्यंदिन झो सबन है वह सब. इन्द्र देवता बाला | 
है । यह मयोदा हि॥२॥ 
परन्त आश्वलायन ने अपने ब्राह्मण के अनुसार कोडे एक झनष्टप और यु 
यायत्री का सम्पादुनादि दिखाया है। जेसा कि” प्रचेतन आचे० » ड्त्याद्‌ | 
( देखो पूरे होक संस्कृत भाष्य पृष्ठ ८३३ पं० १४ में ) मनुष्टप्‌ और ” चिढित्वो०> |. 
इत्यादि गायत्री ॥ इस प्रकार जहां तहां के पद्‌ छोड़ कर उस ने यज्ञसस््न्धी | 
| प्रयोग को सुगमता के लिये कल्पना को हैं । और हमने सूल का अथे |. 
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ससरूने की खुगसता के विचार से पूर्टोक्त उन्द्‌ का निश्चय किया है ॥ 
अथ प्रथसररिलस्जरः सर्वासां प्रजापतिन्ऋ घिः ॥ 
2२ ३ २१३ शर: रर ३९१९२ ९ २ 
विदा मघवन्विदा गातुमनुश छुं सिषोदिशः। शिक्षा शचीनां पते 
२ रेड! १,१५९.१. ४२ 
पूर्वीणां पुरुवलों ॥ १॥ ( ६४१ ) आशभिष्ठम्सिष्ठिभिः खा- 
३ १७८ ९२६१९२. ११ २ ३२ 
5 ३णा ७ शुः। प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र द्युम्नाय न इषे ॥२॥ (६४२) 
३ 5 ३ २ ३९२ दर १२ ३२३ १ २ 
` | एवाहि शक्रो राये वाजाय वज्चिवः। शविष्ठ वज्रिन्नृञ्जसे महिष्ठ 
॥ RE २३. २३ १ २ 
| चज्चिन्नृजजस आयाहि पिब मत्स्व ॥ ३ ॥ ( ६४३ ) 
प्रदूषाठः--विदाः क्रि । सचबन सं०। विदाः । गातमू २। अलशंसिष 
क्ि० । दिशः २। शिक्ष क्रि०0 । शचीनाम्‌ ६ । पते सं० । पूर्वीणाम्‌ ६ । पुरूवसो 
संश ॥ १॥ आजिः ३ । त्वम्‌ १। अस्निष्टिन्तिः ३ । स्वः, न अ० । अंशुः १ । 
| प्रचलन स० । प्रचंतय क्र० । इन्द्र स० | द्यस्राय ४। नः ४ । इष ४॥२॥ एष, 
हि झ० । शक्रः १। राये ४। वाजःय ४। बज्त्रिबः सं० । शाविष्ठः, वज्जिन्‌ सं०। 
| क्रञ्जसे क्रि9 । संहिष्ठ सं । बज्त्रिन्‌ । क्रञ्जछै | आयाहि, पिब, सत्स्त्र क्रिश ॥ 
| शरiन्वतपद्ाथः-सत्र तावठृक्षु 1ट्रुपदासुपसगमाह- 
( मघवन्‌ ) मखवन्‌ ! इन्द्र ! परमेश्वर ! ( विदाः ) त्वं 
सवें वेत्सि (गातम्‌) एथिवों यजमानरुयोपासकर्य गन्तव्यं 
देशम्‌ ( बिदाः) जानासि । अतः ( दिशः ) मागांन्‌ 
| ( अनशंसिषः ) अनुशंसोपदिश बोधयेति यावत्‌ । अथ 
शाक्वरभागसाह-( प॒रूबसो ) पुरू प्रभूतं बसु विद्याद्‌ घन-. 
मस्य ताढुशा ! ( पूर्वाणाम्‌ ) सनातनोनाम्‌ ( शचीनाम्‌ ) 
| प्रज्ञानां ( पते) स्वामिन्‌ ! ( आभिः ), ( अभिष्टिमि ) अभ्य- 
खणामिः प्राथेनाभिरस्मदी याभिः स्तुतिभि (त्वम्‌ ), ( शिक्ष ) 


Sgr 
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सहू। ला सन्या चि क; ८६७ 


NAAN SANNA, 


देहि विद्यादिघनमिति शेषः । पुरूत्रसो इति विशेषणसा- 
सश्योह्र्सूनीलि कर्मो पलभ्यते। अथोप सं मागमा ह- (स्त्रः) 


र 


सूयः (न ) इब ( अंशुः ) व्यापक: ( प्रचेतन ) प्रकाश- 
यित; ! ( प्रचेतय ) कृपयाउस्मान्‌ बुद्धिमतः संपादय । 
अथोभयभागमाह-(. हि ) यस्मात्‌ ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ 
त्यम्‌ ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( इषे ) अन्नाय ( द्युम्नाय ) य- 
शसे च ( एब ) निश्चयेनाऽसि । अथ शाक्करभागमाह- 
( वाज्त्रिव: ) हे दुष्टेषु दण्डस्य घत्तेः ! ( राये ) घनाय 
( वाजाय ) बलाय प्रसन्नो भवेति शेषः । ( शविष्ठ ) अ- 
तिबलिष्ठ ! ( बज्त्रिन्‌ ), ( त्रञ्जसे ) प्सा घ्यसे ( मंहिष्ठ ) 
पूज्यतम ! ( वज्त्रिन्‌ ऋञ्जसे ) ॥ अथोपछगेण परमेश्वरः 
प्रार्थितः सन्‌ उत्तरमाह-( आयाहि ) अगच्छ वत्स !. 
( पित्र) अस्रृतपानं कुछ ( सत्स्व ) हृष्टोभव 0 

बिदा इति विदेलेटि रूपम्‌ लिडभे लेट्‌ ३ । 9 । ७ पाण 
गातुरिति एथिवीनाम निघं० १।१ गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञः 
पतय इत्यपि निगमो भर्वात, गमनं यज्ञाय गमनं यज्ञप- 
ततथे । निर0०91 २ ॥ श्रांखिषड्ति शंसतेलेटो रूपम्‌ । लेठो- 
ऽड़ाटो ३ । 9 । ९१ इति अट्‌ ॥ शचोति 'प्रज्ञानाम निघं० 
३ । ९ ॥ शिक्ष इति शिक्षतेदानकर्मणः निघं० ३ । २०॥ 
स्वरादित्यो भवति निरु० २ । १४ ॥ अंशुरिति अश्नोतेव्यो- 
प्तिकर्मणः निघं० २। १८ ॥ द्युस्नं क्ोततेयशोवाऽन्नं वा 
निरू०५।५॥ ऋजुति प्रसाधनकर्मो निच० ३।३॥३॥ (६४३) 
माषाचैः-प्रथम उपसर्गभगग द्विपद्र का अथे रहते हैं-( सघजन्‌ ) हे 
| यज्ञत्राले | पः भेञ्चः ! ( विदा: ) आप सब जानते हैं ( गालुस्‌ ) सजसान 


NANA NANA AANA ANA, 


RRR मिलि अहम ee क क 
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0000 सासबेद्ुशष्ये- 


' | खपासछ के गन्तव्य देश को ( बिदाः) जानते हैं । इस लिये ( दिशः) मागी 
कए ( अनशं सिषः ) उपदेश कोजिये-बलाइये । अब शक्करी छन्द का एग 
ः कहते हैं-( पुरुखसो ) हे बहुत विद्यादि घन थाले ! (पू रीणां ग पते) | 
है सनातन बुद्धियों के स्वासिन्‌ ! ( आखः ) इन ( अभ्िष्ठिक्षि: ) स्तुलियों 
| से ( त्वसू ) आप ( शिक्ष ) थिद्यादि घन दीजिये उ्योंकि आप बहुधन हैं । 
अब फिर चपसगेप्ताग कहते हैं-( स्वः) सूर्य क्षे (न) तुल्य (अंशः) 
व्यापने घाले आप हैं । ( प्रचेतन ) हे प्रकाशकारंक ! ( प्रचेतय ) कप्य हमें 
| चेताइये । अब दोनों माग कहते हैं-( हि) क्योकि ( त्वम्‌ ) आप (नः) 
| हमारे लिये ( इघे ) अन्न ( द्याय) और यश के लिये ( शक्रः ) ससथे 
( एवं ) निश्चय हैं । अब शक्करी का भाग कहते हैं ज्वबः ) है दुष्टों के 
| ऊपर दण्डचारक ! (राये) घन के लिये और ( वाजाय ) आल्मिछ बल शे 
र लिये [ प्रसन्न हूजिये ] (शविष्ठ) है बलिष्ठ ! ( बज्िन्‌ ) द्ण्डघर ! (क्रञ्जवे) 
। | भाष को प्रसन्न किया जासा छै । (संहि्ठ) हे पूजनोयतस ! (बिन ) वज |. 

| काले! ( ऋज्ञसे ) भाप को प्रसन्न किया जाता है ॥ अब उपसगे भाग होरा | . 
पूर्वोक्त प्राथित परमात्मा प्रसन्न होकर जाशोथोद्‌ देते हैं कि ( आयाहि) 
झा, और ( पिब ) अस्त को पी, और ( सत्ख ) आनन्दित हो ॥ 

अष्टाध्यायी ३४४१७ ॥ ३५४ | ९४ निघण्ट१।१॥३। € ॥ ३। 

 |३०॥२।१८॥३।५ निरुक्त ४ ।२॥ २। १४॥ ४१ ४ के प्रमाण संस्कृत 
। | भाष्य में देखिये ॥ ३ ॥ ( ६४३ ) 

ह अथ द्विली यास्तिस्त्र 
३ 78 २३ १, २४३ २३२३ १६९६ १ २ 


€् ०0 


बिदा राये सुवीये भुवो वाजानां पतिर्वशाँअनु । मधुहिष्ठ 


§ १३६ २२२३, १२९ श्र र 
` | वज्रिन्नृञ्जसे यः झाविष्ठः शूराणाम्‌ ॥ ४ ॥ यो मझुहिष्ठो म्प 
३ २ ३.२ १ २ ३९ २३१ २ इर र 
| घोनामछुशुने शोचिः । चिकित्वो आभि नोनयेन्द्रो विदे तमु 
5५ २३ २ ३२४ ३१२ ३ ९२३९२ 
€ ह... >> 


झाक्रस्तमूतयं हवामहे जतारमपराज 
रू. ३ २३ २३ १ २३२३ ३२ पु 
| | तम। सनः स्वर्षदति द्विषः कतुइछन्द ऋतं बृहत ॥६॥ (६४६) | 
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भहृरमाइ्न्याचिकः | 


पद्पाठः-खिद्रः 986० । राये ४। सुबोयंम्‌ २। भुत्रः क्रि० । खाजानास्‌ 


NAAN, 


| ६१ पलिः १ । वंशान्‌ २। अन्‌ 9 । सहिष्ठ, वज्त्रिन्‌ सं० । ऋञ्जते क्रिश । यः, 


शबिष्ठः १। शूराणाम्‌ ६७ ४॥ यः, संहिष्ठः १। सघोनाम्‌ ६। अशुः १ । 
न आ०। शोचिः ९। चिकित्वः सं० | खमि झ्० | नः २। नय क्रि० । इन्द्रः 
९ । सिदे कि। तमू २। 3 अ० | स्तुहि क्रिश ॥ ४॥ इशे क्रिश। हि अ०। 
शक्कः १ । तन्‌ २। ऊतये ४ | हुषामहे कि । जेतारम्‌ , अपराजितम्‌ २। सः 
९ । नः २। स्वषेत्‌ 6० । आति अ०। द्विषः २। ऋतुः, उन्दः, ऋतम्‌ , हहत्‌ १ ॥ 
अ न्वितपदाथे;-अथ ग्रथममुपसमें द्विपदामाह- 
( वाजानाम्‌) बलानां सेनानास्‌ ( पलिः ) नायकस्त्वम्‌ 
( बशान्‌ ) स्वाघीनान्‌ (अनु) अनक्रलान्‌ (भुवः) भावयेः। स 
त्यस्‌ ( राये) धनाय ( सुवीर्यम्‌) शोभनं बीयंम्‌ ( बिदाः ) 
लम्भय प्रापय ॥ अथ शाक्करभागमाह-( मंहिष्टः ) सत्क- 
रणीयतम ! ( वज्त्रिन्‌ ) शस्त्रघर ! क्रञ्जसे ) प्रसाध्यसे 
ऽस्माभिः (यः) यरत्वम ( शूराणाम्‌ ) बीरपुरुषाणां मध्ये 
( शबिष्ठः ) अतिशूरोसि । ( य: ) यश्च तवम्‌ (मघोनाम्‌) 
चनबतां मध्ये ( मंहिष्ठः ) दादतमोसि ॥ अथोपसगमाह- 
(चिकित्वः) हे चिकित्यन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! ( अंशुः ) सूर्यः (न) 
इब ( शोचिः ) शोचिष्मान्‌ त्वम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ (अभि) 
अभितः (नय) गमय ॥ अथोभयभागमेकी क्ृत्याह-( इन्द्रः ) 
परसैश्वर्येवान्‌ (विदे) प्राम्रोति (तम्‌ उ) तं त्वामेव (स्तुहि) 
स्तवामः ( हि ) यस्मात्‌ ( शक्रः ) शक्तिमांस्त्वम्‌ (इशे) 
इशिषे ॥ अथ शाक्करोभागः-( तम्‌ ) परमैश्वयशालिनम्‌ 
( अपराजितं जेतारम्‌ ), ( ऊतये ) रक्षाये ( हवामहे ) 
उाूयामहे ( सः ), ( द्विषः ) द्वेन ( अति ) उल्लङ्घ्य 
( नः ) अस्मान्‌ ( स्वषत्‌ ) गमयेत्‌ ॥ अथोपसग भागमाह- 
( क्रतुः ) यज्ञः ( छन्द: ) बेद; ( ऋतम्‌) सत्यम्‌ (व्हत) | ` 
महत्परिवृढम्‌ “भवतु” इत शेषः ॥ 
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८४० सामवेद्भाष्ये । 


भाबाथः-सेनापतिः स्वबलेन परान्स्बाधीनान्‌ कयोत्‌ , 
घन'शान्याकशधघप्राएपो बोरान्‌ वध्चयेत्‌ , शख्प्वाउल्जाणां | 
धत्तो, सत्करणीय', सवैः प्रसाचनीय:, बलिनां बलिष्ठः, | 
चनिनां घनी दाळलमः, ज्ञानवान्‌, सूर्यड्ल तेजस्वी, सेना- | 
| जननां सवतो नेता रक्षकश्र, स्त्यः, शक्तिमन्‌ , विजयी, | 

अपराजितः, सर्वोपट्रवेष्वाहूतः सन्‌ सत्वरं रक्षकः, शत्नूणां | 
| ठूरे गमयिता च स्याल्‌ ४ र 
| सुव: इति लेटोरूप, भूसुबोस्तिङि ७।३। ८८ इति| 
| | | शुणाऽभाबः ॥ मंहते इति दानकर्मणः निचं०३॥। ३० संहि छः ॥ 

| नामात घनन।म निघं०२॥ १० तठ्रुताँ मघोनाम्‌॥ चिकित्व 
| | इत्यत्र-मतुवसोरु: संबढ्ठी ८। ३ । ९ पा० इति सतोरुः ॥ |. 
न] आक्कृस्तच्छोलतटुमेतत्साध कारिय ३ । २। १३४ लन्‌ १३६ इति | 
| जेतारम्‌ ॥ इन्द्र इति “हन्दतेवश्वयकमेण: निरू? १०। ८४ 
' | स्वरतिगतिकर्मा निघं० २ । १४ ततो लेटि स्वर्षत्‌ ॥ 
| त्रतमिति सत्यनाम निर्घ० ३। १०॥ ६ ॥ ( ६२६ ) 

भ्ाषाथेः-प्रयम (द्विपदा उपसग कहते हैं-( वाजानाम्‌ ) सेनाओं के 

| | (पातिः ) पलि ( वशान्‌ ) स्वाधीन और ( अनु ) अनकूल ( भुवः ) बनाइये 
| | वीर ( राये) धनप्राप क्षे लिये ( सुषीयम्‌ ) सन्दर पुरुषार्थं छो ( विदा: ) 


| | (यः) जो कि आप ( शरणाम्‌ ) शरवीरों में ( शबिष्ठः ) बिष्ट हैं ( यः ) 
| | और जो आप ( मघोनम्‌ ) थनवानों में ( संहिष्ठः) अति दानी हैं ॥ अब 
| | उपसर्गेस्ताग कहते हैं-( थिकित्वः ) हे ज्ञनवन्‌ ! ( अंशः) सूर्यं के (न) | 
ल्य शोचि ) प्रकाशयुक्त आप (न ) हम को ( अपि) सब ओर से (नय) | 


लिये ॥ अब्र ठपसग आर शाक्वर दुनो भाग निळा कर कहते ह (इन्द्र ) | | 
क्त ( चिदे ) प्राप्त होता है (तम) उच को ( उ.) हो ( स्तुहि ) | | 
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। शष्ठानांस्न्या[चिक | 


मम मल पी भा सर पीट पर पन्ने की 


५ हस स्तुत करते हैं ( हि ) क्योंकि ( शक्रः ) बह शक्तिसान्‌ ( इशे ) सबको 
०४ | दुखा सकता हैं॥ अब शाक्करभाग कहते हैं-( तमू ) सस ( अपराजितम्‌ ) 
| न हारले घाले किन्तु (जेतारम्‌) जीतने बाले को (ऊंतये) रक्षाये (इवांसहे) 
हस पुकारते हैं ( सः ) वह ( द्विषः ) शंत्रंभो को ( अति ) ढांघ कर (ननः) 
| हल को ( स्वर्षत्‌ ) ले जावे ॥ अब उपसंग फिर कहते हैं-जिस से ( क्तः ) 
यज्ञ ( छन्द्‌ः ) वेद्‌ और ( ऋतम्‌ ) सत्य (महंत) बहुत हो ॥ 
अयोत्‌ सेनापति अन्यों को स्वाधीन करे, घंनादि ऐश्वयं के लिये उत्तमं 
पुरुषार्थे को बढ़ावे, शस्त्राःखो का धारक, सत्कारयोग्य, सब को प्रसं 
करने योग्य, बलियों सें बलिष्ठ, घंनियों में सर्वोत्तम घनी और दाता, ज्ञान- | 
` वानू, सूर्ये क्षे ससान तेजस्वी, सेना के पुरुषों का नायक भौर रक्षक, स्तुलि- | 
योग्य, शक्तिमान्‌, विजयी, न हारने वाला, जहां उपद्रव हो वहं रक्षाथ | | 
जाने बाला और शज्रओं का भगाने वाला होना चाहिये ॥ | 
अष्टाध्यायी 3 । ३। ८८॥ ८।३।१॥ ३ । २ । १३४-१३१ ॥ निघण्टु ३। | 
२० ॥ ३ । १०॥ ३। १४॥ ३ । १० निरुक्त १०।८ के प्रमाण संस्कतभाष्य में | 
| देखिये ॥ ६ ॥ ( ६४६ ) । 


मथ तृती यार्तिस्त्रः- 
२३ १२ ३ र RNS ॥ १२ 
इन्द्रं घनस्य सातये हवामहे जतारमपराजितम्‌ । स नः | 
३६३२३ १२ ३२३९३ १२३ १२ ३ | 
'खषेदतिद्विषः स नः खर्षदतिद्विषः ॥ ७ ॥ पूर्वेश्य यत्ते अद्रिवो | 
| षर श्र हेष रर ३-९ ७२ 
$७शुमंदाय । सुम्न आघेहि नो वसो पूर्तिः शविष्ठ दास्यते ॥ 
8. २ठ है रे. दे शर. CSM) र ३ १र रर 
_वशी हि शक्रो नूनं तं नव्यझुसंन्यसे ॥ ८ ॥ प्रभो जनस्य 
UR «Re २.३ रे ये ९.२ ३. \ २ यशा 
| बृत्महन्समर्येषु ब्रवावंहै । शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुहवो 
| १२ ३ १२३२ ३२ ३१२ रर 
` | अहयुः ॥९॥( ६४९ ) 


eo यि = 


९०६ | 5 
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पद्पाठः-इन्द्रस्‌ २। धनस्य ६! सातये ४१ हृवानहे क्ति? । जेसारस्‌, 
अपराजितत्‌ २ । सः ११ न; ६ । स्वषत्‌ क्रिश । अति 9 । द्विषः २। सः | 
| । स्वषेत्‌ । अति 4 द्विषः ॥ 8 ॥ पूर्वस्य ६। यत १। ते ६। अईद्वि्ः सं । 
अंशुः १ । सदाय ४ । सुम्ने 9 । आधेहि क्वि० । नः २ । बसो सं पूतः १ । 
| शविष्ठ सं । शस्यते क्रिश । बशो ९। हि अ०। शक्रः १। नूनञ्‌ ७० । त्‌, 
| नव्यम्‌ २। संन्यसे क्कि) ॥ ८॥ प्रो सं०। जनश्य ६। वृत्रहन्‌ सं०। सम्‌ 
अ० । अर्येषु 9 | ब्रवावहै कि०। शुरः, यः१। योषु 9। गरुछति एक्र० । सखा, 
सुशेषः, अह्ृयुः ९॥ 
` अन्वतपदाथ:-द्विपदामुपसमेमाह--वयसमुपासकाः (घ- 
नस्य) घार्यस्य विद्यादिधनस्य (सातये) लाभाय (जेवारस्‌ 
अपराजिसम्‌ इन्द्रम्‌) परमेश्वरम्‌ ( हवामहे) आहुयामहे। 
| शाक्कस्माह--(सः) परमेश्वरः ( नः) अस्माकं ( द्विषः ) 
| टि , C ® ञः 
न्न कामक्रोघालस्थादिदुर्गु णान्‌ ( आति स्वर्षत्‌ ) पनथेत्‌ । 
एतदथम्‌ । ( सः नः द्विष: ) सोस्माक द्वेष्यानू ( अति 
€ = ~ eA ७” Ce 
स्वष त्‌) अपगमयेत्‌। वेदे प्रायिकीयं ठिरक्तिः:-योस्मान्द्ष्टि 
यं वयं इद्रष्म इत्यादि: । एतया खल ठ्रेष्टूणां द्रेष्याणां च 
बिनाश: ग्राथ्यते । ( अट्रिबः ) न दीर्यत इत्य द्रिवेज्जस्त- 


1... 


वयं स्म इति शेषः। अथोपसग माह-(वसो) हे मोक्षधान्ति 
वार्सायतः ! ( अंशः ) त्वदीयकिरणरूपो च्यानानन्द्लन 
(मदाय) निरतिशयानन्दाय भवात । स त्वम्‌ (नः) अस्मान्‌ 
| (सम्ने) सख (आधेहि) स्थापय । अथ शाक्करोपसगा! सहे 
| 'वाह-(शब्रिष्ठ)हे बलिनां बलिष्ठ (पान्तः) त्वत्छत पालनं 
| पोषणं च ( शास्यते) कथ्यते प्रशस्यते ( हि ) यस्मात्‌ 


001108) सतेराक्तिसान ( जशी) उतम नामका च शक्र: ) दबं सवेशक्तिमान्‌ ( बशी ) सवेस्य नायकश्रासि। 
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ठन्‌ ! इन्द्र! ( पूर्वस्यं ) सनातनस्य (ते ) तब उपासकाः 


पपतश) 


| 
| 


id 
ss 


Sn ----------- ५ ~ 


सह।नएम्न्यचिक 


अथ शाक्करभागमाह-( प्रभो ) हे प्रभो ! (वृत्रहन्‌) दुष्ट- 
[नवारण!( तत्‌ ) तस्मात्‌ ( ननम्‌) निश्च येन ( नव्यस्‌ ) 
आधुनिक झणभङ्गर जगत्सुखम्‌ ( सन्यसे ) स॑न्यस्यामि 
त्यजामि । येन (अयष) स्वा सिष्‌ संन्यासिषु ( संश्रबावहै ) 
'शष्याशक्षकभाबेन संवाद कुयांब । अथोसगंभागमाह, किं 
बिषयक संवादं कुर्यावेत्याह-( यः ) परमेश्वरः ( शूरः ) 
ज्ञानी (सखा) सबसुहृद ( सुशेबः ) सुस॒ख आनन्द्स्वरूपः 
( अद्वयः) अद्वितीय: ( गोष ) एथिव्यादिसवंलोकेष 
( गच्छति ) व्यापकत्वेन गतो वत्तते, तद्विषयक संवाद 
कयावेति संबन्धः ॥ 

शेवमिति, सुम्नसिति च सुखनाम निघं० ३।६॥ 
नव्यसिलि नतननास निच० ३ । २८ ॥ संन्यसे. इत्यत्र-व्य- 
त्ययो बहुलम्‌ ३॥९॥८५ इत्यनेनात्मनेपद्‌ विकरुणलुक्‌ च। 


सह सुपेति २। १। ४ योगविभागात्‌ संनिभ्यां समासः । 


छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम्‌ ८। १। ३८ इत्युदात्तत्वम्‌ । 


| अर्यः स्वामिवैश्ययोः ३ । ६.। १०३ इत्ययषु.॥ शुसिचिमीनां 
` दो्घश्च ( उणा०.२ । २३) इस्यनेन शुद्धति गत्यथात्सीत्र- 
` धातोरकू प्रत्यये शूरः ॥ € ॥ ( ६४९ ) 


पाषाथे:-द्विपदा उपशगे को प्रथम कहते. हैं-हम उपासक लोग ( 
नरूय) छिद्यादि घन के (खातये) जाझाथे ( अपराजितम्‌) ) न हारने वाले किन्त 


` ( जेतारम्‌ ) विजय करने वाले (इन्द्रम्‌ ) परसेश्रयेयुक्त को (हवामहे) पुकारते 


हैं ॥ शक्करी छन्द का पाद कहते हैं-(सः) बह परमात्मा (नः) हसारे (द्विषः) 


द्वेष करने बालों को (अति स्वषेत्‌ ) दूर करे (सः) इह्‌ (न:) ह मारे (हरिष ) द्ृषपात्रों 


को ( अतिस्वषेत्‌ ) दूर करे इस लिये वेद्‌ में ऐसी परिपाटी प्राय: हे, जैसा 
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| कि! योस्सान्‌ द्वेष्टि ग्रं व्य द्विष्मः ] इत्यादि से द्वेष्टा और द्वेष्य दोनों | 
| के नाश को प्राथेना आया करतो हैं । ( अद्रिवः ) हे अखण्ड वज्रधर ! ( पू- | 
| रणरूप भ्यानानन्द्‌ का लेश ( सदाय ) अत्यन्त आनन्द के लिये होतः है । 
| | बह आप (नः) हम को (सुम्ने) सुख में ( भघहि ) स्थित करें। अब शक्करी 

और उपसरे भाग फो साथ २ कहते हैं-( शविष्ठ ) हे बलिष्ठ! (पृत्तिः) | 
| | आप का किया पालन पोषण ( शस्यते ) प्रशंसित है (हि) क्योंकि ( शक्रः ) | 
| साप सवशक्तिनान्‌ ( वशी ) लोकत्रय को वश. में रखने वाले हैं । अब शाक्कर | 
| भाग कहते हे-( प्रभो ) हे प्रो ! ( वृत्रहन्‌ ) हे दृष्टनिवारक ! ( तत्‌ ) | 
। | इस कारण ( ननम्‌ ) निश्चय ( नव्यम्‌ ) नतन क्षणभङ्गर सांसारिक सुखको 
( संन्यसे ) में त्याग करके संन्यासी होता हू । जित से ( अयेष ) संन्यासी 


आग से यह कहते हैं कि किस विषय का संवाद करें (यः ) जो ( शरः ) | 
| ज्ञानो (सखा) सब का सित्र (सुशेवः) आनन्दस्वरूप और (भद्दयुः) अद्वितीय 
; | है वही ( गोष ) पृथिदी आदि सब लोकों सें ( गच्छति) व्यापक होकर 
वत्तेसान हे । उस के विषय में संवाद करें, यह संबन्ध जानिये ॥ 


‘| १।३०॥१। १।१०३ उणादि २। ३५ के प्रसाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ९ ॥ (६४९) | 
10 | अथ पञ्च पुरोषपदानि ॥ 
३ २५५५५५४२३९२ ३२ ३ 
एवा होऽ ३ 5३ 5३ व एवाऽह्यग्ने एवा हीन्द्र । 
३९२ रर ३९र र्र ठ 
र ई एवा हि पूषन्‌ एवा हि देवाः ॥ १० ॥ ( ६५० ) 
इति महानाम्न्याचिंकः समाप्त: ॥ २ ॥ | 

पद्पाठः-एं्र, हि, एव, एवम्‌ › हि अ०। अग्ने सं०। एव, हि । इन्द्र 

ब, हि । पूषन्‌ सं० । एव्र, छि । देयाः सं० ॥ 

बतपदार्थ:-अथ पुरीषपदानि व्याख्या यन्ते। तानि 
योगात्तत्रत्यहती यपदेन चाऽग्न्यादु- 


घस्य ते ) सनातन झाप के [ उपासक हम हैं ]। ( अंशुः ) आप को कि- | 7 


सिसी सें ( संद्रवावहे ) भले प्रकार एक दूसरे से संवाद करे । अब उपसम | | 


न्निघयट ३1६॥३॥ २८ अष्ट ध्यायी ३।१। ८१॥२।९।४॥८। ड 


| र न्यू | 
| -- सहानाम्न्यार्चिकः ८४५ | 


> अर 
NN 


9) पर्दैरिन्द्र एव वण्यते । तत्र प्रथमं पदमाह-(एव, हि, एव) | 
| ययोक्त त धैत्र सै बत्तते॥ अथ द्वितीयं पदमाह-(अये) हे प्र- | | 
काशक ! (एवं हि) यथोक्तमेव सत्यमस्ति॥. ढती यं पद्माह- 
( इन्द्र हे परमेश्वयंवन्‌ ! ( एव हि ) पूर्वोक्तमेव सथ्य- 
मस्ति ॥ चतुथं पद्माहृ-( पूषन्‌ ) हे सर्व॑स्य पोषक ! 
| ( एब, हि ) एवंगुण एवासि । पञ्चुमं पद्माह-( देवा: ) | 
हे अन्ये पूवाधंप्रोक्ता देवा: ! ( एव, हि ) पूर्वोक्तप्रकारका 
एव यूयम्‌ नात्र विचारणा संशायो वेत्यथे: ॥ 
“ड्ममेवाय्मिं महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधा- 
॥ विनो वदन्तीन्द्र मित्रं वरूणमय्मिं दिव्यं च गरुत्मन्तम्‌ ` 
निरु० ७ । १८ इति प्रामाणयाद्त्राञ्चिचूषादिशाब्दैरिन्द्र एव | 
स्ततो बोध्यः ॥ १० ॥ ( ६४० ) 
| इति | 
श्रीमत्कण्ववंशावतंस-परिडत-हजारीलालस्वामिसूनुना , 
| हर्तिनापुरपरश्वंवत्ति-परीक्षितगठ़नि वासिना, 
तुलसीरा सस्त्राभिना 


कृते सामवेदभाष्ये महानाम्न्याचिकः समाप्त: ॥ २॥ 


| 


माषाये:-अब पांच पुरीष पदों को व्याख्या करते हैं। ये सब इन्द्र 
देवता के हैं । क्यों कि इन्द्र का सम्बन्ध पोळ से चछा आता हे और यहां | 
भी तीसरे पद में इन्द्र शब्द्‌ आया है। शेष अग्नि आदि नास झी इस कारण 
इन्द्र=परभेश्वर के हो समझने चाहिये जैसा कि निरुक्त 9। ९८ में लिखा है | | 
कि“ इसो भह।न्‌ अरित महान्‌ आत्मा एक आत्मा को विद्वान्‌ लोग इन्दर | | 
सित्र वरुण अग्नि दिव्य गसत्मान्‌ आदि नासो से बहुत प्रकार व्रणेन करते | 
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हें॥ > उनमें से प्रथ पद-( एव,. हि, एब ) जैसा कि पूवा में णेन 
छर भये, बह ठीक है। द्वितीय पद्‌-( अग्ने, एवं, हि ) हे मक्षाश स्वरूप झीर 
मकाशकत्ता ! ऐसा हो जप्प का वर्णन है जैसा पूवे बहा | ततीय घद्‌-( न्द्र 
एव हि ) हे परमेश्चयेवन्‌ ! ऐशा हो है । चतुथे प३-( पूषन्‌, एष, हि ) हे 
पालक पोषक ! ऐसा ही है ॥ पञ्चुम पद्‌-(देबाः) हे पूर्वाक्त देखो ! (एव हि). 
यथोक्त ही आप के गुण कमे स्वप्ताथ और प्रशंसा है ॥ 
यह समस्त ऊन्द््ाचिंक और सहानास्न्य चिक क्षा उपसंहार है ॥ / 
॥ १० ॥ (६४०) ` यह 
श्रीमान्‌ कण्ववंशाषतंस पं० हज़ारी लाल स्वासी छे सुत्र; 
'परोक्षितगढ़ ज़िला मेरठ निवासी, | 
हु सी रास स्त्रामि कृत 
सासबेद्भाष्य सें सहनाम्न्या[चेक नास 


दूसरा आचिंक संपूर्ण हुखा ॥ २॥ 


——— INDIO 
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